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मेहरा आफंसेट प्रिठस, नई दिल्ली 


अल, 


अथववेंदमें २० काण्ड हैं | उनमें प्रथम तीन काण्डोंका 


डैँ 
अथवबंदक पहिल तान काण्डाका 


परिचय 


*०न्‍य००-मन्‍्पक प्र 2 लि स शदादा2करभात०ककन्पता 


यह प्रथम भाग है। हसमें सृक्त भोर मंत्र संख्या हस 


तरह है --- 
प्रथम काण्ड 
प्रथम भनुषाक 
प्रथम प्रपाठक 
सूक्त संडथा. शीषक 
१ बुद्धिसंवधन 
रे विजय 
३ भारोग्य, मुत्रदोष निवारण 
४ जछ 
हा की 
द 99 
द्वितीय भनुवाक 
७ धरमंप्रचार 
४ ४ आह 
प्‌ वशच!:प्रा!प्त 
१० पापसे मुक्ति 
११ सुखप्रसूति 
तृतीय अनुवाक 
१२ रोगनिवारण 
१३ इंशवरकी नमन 
१४ कुछव घू 
१७ संगठन-म द्वायञश्ञ 
१६ चोरनाशन 


१ (आ, प.) 
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२९ 


हर 


चतुर्थ लनवाक 
द्वितीय प्रपाठक 


१७ 
१८ 
१९ 
रे० 


२१ 
पंचम अनुवाक 


२९ 
२३ 
२७ 
रे 
२६ 
२७ 


२८ 
पष्ठ भन॒वाक 


२९ 
ड््‌ ५ 
३) 
हरे 
३३ 
३३४ 
| ह। 


रक्तसाव बंद करना 
सोभाग्यवधन 
शत्रनाशन 
मद्दानशासक 
प्रजापाक्षक 


हुृदयरो गनिषारण 
इवेसकुष्टनाधान 
कुष्टनाशन 
घीतज्वर दूरीकरण 
सुख्तप्राप्ति 

विजयी स्ती 
दुष्नाशन 


राष्ट्रसेवधन 
आायुष्यवर्घन 
अआाध्यापालक 
जीवन-रख-महदासागर 
जक 

मधुविद्या 

बछ णोर दीर्घायुष्य 
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इनमें ३० सूक्त ४ मंत्रोंके हैं भर्थात्‌ इनके मंत्र १२० हैं 
एक सृक्त ५ मंत्रोंका हे, दो सूक्त ६ संत्रोंके हैं. कर्थाव्‌ ये 


(२) 


दूकक,. 


[ अथवधेदकें पहिले 


१२ मंत्र हैं | ७ मत्रोंचाछा एक सूक्त है जार ९ मंश्रोवाला चतुर्थ शनुवाक 





एक सृक्त है हुस तरह--- चतुर्थ प्रपाठक 
४ मंत्रवाके ३० सक्त १२० मंत्र १८ जाप्मसरक्षणका यकछ है 
७ ,, वाका १ ,, ७ १९ झशुद्धिको विधि ५ 
३ ,, वाले २ ,, १२ २७० पा हे 
७ ,$ पीछा $ ,, ७ २६ ग ध् ष्जु 
९६ >वाका) ,, ९६ २२ लि हे 
१०३ कुक सेश्र संख्या ।. २३ श ५ 
इस प्रथम काण्डकी प्रकृति ४ सृक्तवाले मंत्रोंकी है ्ब दाकुओंको ७७३५७४ हर 
हिलीय काण्ड दे खिये--- कै दाश्रपण! ह 
कब द्वितीय काण्डकी अ्रपाठक, शनुवाक , सक्त, मंत्र... गोरस 8 ५ 
संख्या हंस तरह है वह दें खिये--- पंचम अनुवाक 
द्वितीय काण्ड २७ विजयप्राप्नि ७ 
लुतीय प्रषपाठक २८ दीर्घायुष्य जु 
प्रथम शनुवाक २० कु, ७ 
सृक्त संख्या... शीषेक मंत्र संख्या ३० पतिपरनीका मेल न 
१ गुद्य अध्यास्मविद्या ५ ३१ रोगोत्पादुक कृमि ७. १२५९ 
२ पूजनीय दृश्वर ्‌ बष्ट भवुवाक् 
रै भारोग्य दे ३२ कृपिनाशन & 
 >फ जज्िड कं; ३ ३३ यधक्ष्मनाझन ७ 
हे कीजिये चल ७ २५ ३४ मुक्तिका मार्ग ण्‌ 
द्वितीय भनुवाक ३७ यजश्ञमें भ्रात्मसमपण ज्‌ 
६ ग्रादणचर्म ३ ३६ विवाहका मंगल काय ८ ४३१ 
७ शापको कछोटान। मे 
२५०७ 
८ क्षेश्रियरोग दूर करना के 
५ सन्धिवात दूर करना ज्‌ हस काण्डमें ५ मंत्रोंवाले सूक्त २२ हैं और मंत्र ११० हैं। 
१० दुगंतिसे बचना «4 २८ , , है , , ५ , » ३० ,, 
तृतीय भनुवाक 89. 9 ७ » 3) | $$ ४३ ३५ $, 
१९ भाष्माके गुण पड का के दे. क जा के ३४ दझेरे ,, 
१२ मनका बक्क बढ़ाना ८ द्विवीयकांडकी मंत्र संख्या २०७ 
५ ४ के कर अदालतों हि हि इस द्वितीय काण्डकी प्रकृति ७ मंत्रोंके सक्तोंकी । 
बा जनिययलोदन न क्योंकि ३६ सक्तोस्तें २२ सृक्त ५ मंत्रोंके हैं | 
१६ विदवंभरकी भक्ति ५ क्षय तीसरे काण्डके प्रपाठक, अनुवाक, सूक्त ओर मंत्र 
१७ आात्मसरक्षणका बह ७ ४२ देखिये «- 


बे &*. 
तीन काण्डाका परिचय | 


पंचम प्रपाठक 
प्रथम अनुवाक 
सृक्त संख्या. 
र्‌ 
२ 


रे 
० 
जज 


द्वितीय भनुवाक 


द्‌ 
5 
24 
है 
१७ 
तृतीय भनुवाक 
११ 
१२ 
३ 
१४७ 
बज 
चतुर्थ क्षनु व|क 
घष्ठ प्रपावक 
१६ 
१७ 
१८ 
१५९ 
२० 
पंचम अभनुवाक 
२१ 
३२ 
रेट 
२४ 
हर 
पष्ठ अनुवाक 
२६ 
२७ 
९ 


तृतीय काण्ड 


शीषक 
शत्रुसेना-संमोहन 


राजाकी राज्यपर पुनः स्थापना 


राजाका चुनाव 


राजा भोर राजाके बनानेबाले 


वीर पुरुष 


क्षानुवंशिक रोगोंका दूर करना 


राष्ट्रीय एकता 
कुश प्रतियंधक उपाय 
काछढका यज्ञ 


हचनसे दीर्घायुष्य 
गृह-निर्माण 

जल 

गोशाला 

वाणिज्यसे घनप्राप्ि 


भगवानकी भाधर्थना 
कृषिसे सुख 
वनस्पति 
थे, ९ 
शान भार शोय 
तेजस्विताके साथ भ्शभ्युदय 


कामापभ्रिशमन 
छः 

तख:प्रा ष्वि 

बीरपुब्रप्रापति 

पमुद्धिकी प्राप्ति 

कामका बाण 


अच्नतिकी दिशा 
भमभ्युद्यकी दिशा 


मंत्र सख्या 
हे क्‍ 
ै 
] 
जे 
< देह 
८ 
हर 
॥ 
दर 
१३ ४० 
८ 
५९ 
७ 
द्‌ 
८ ३८ 
ह 
५ 
द्‌ 
८ 
१० ४७० 
१० 
६ 
द्‌ 
७ 
६ ३५ 
६ 
हः 


(३) 
२८ पशुस्वास्थ्य रक्षा] है 
२९ सरक्षक् कर ८ 
३० एकता १ 
३१ पापकी निशुत्ती ११ ४७ 
२३० 


इसमें ६ मंत्रवाले १३ सूक्त हैं सेत्र सेख्या ७८ दैं-- 


७ ,) दे ॥; भर प्र 

< ,, दे 9) 93 ४८ 

४ २ $, न १८ 

१० ,, २ .,, पे २० 

११ ,, वाक्षा १ ,, इसकी ,, ११ 

१३ ,+ _) , १ _) डे । 
३१] सक्त रे३० अमर 


हसमें ३ मंश्रवाल ३ सृक्त हें. धतः इस काण्डकी 
प्रकृति ६ मंत्रवाले सृक्ोंकी है ऐसा कद्द सकते हैं । दोनों 
कांढोंकी समेश्र संख्या यह है--- 


१ काण्ड सूक्त ३५ मंत्र सख्या १५३ 


३. हक. #2$ बैक 9१ २०७ 
डे ह है। पु ३) ॥ २३६० 


५९० कुछ मंत्र संख्या 

इन सूकतोंके क्रमको देखनेसे ऐसा प्रतीत द्वोता है कि, 
हन सूक्तोंकी स्थापना विषयानुसार नहीं है। इसकी रचना 
विषयानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदुका विषय समझ - 
नेसें सुगमता होगी । इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषया- 
नुसार इकट्ठें किये तो इस तरह" होते हें--- 

१ दृश्वर-- १।१३ इश्वरकों नमन, २।१ भध्यात्मविद्या, 
२।२ पूजनीय इश्वर, २।१६ विश्वम्मरकी भाक्ति, ६।१६ भग- 
वानकी प्रार्थना, २।११ णात्माके गुण । 

९ मुक्ति-- २।३४ मुक्तिका मागे। 

३ शासक-- १।२० महान शासक, १२१ प्रज्ञा- 
पालक, ३।३ राजाको राज्यपर स्थापना, ३।४ राजाका चुनाव, 
३।५ राजा भोर राजाके बनानेवाछे, १३१ आाशापाछक, 
१।२९ राष्टसंवधन, ३।२९५ संरक्षक कर | 

8 युद्ध-- ३॥१-२ शब्नुसेना संमोहन | 

५ विजय-- १।३ विजय, २२७ विजय प्राप्ति, २७ 


(४) 


क्षत्रिययर्म, ६१९ ज्ञान भौर श्ोयं, ३२० तेजस्वितासे 
अभ्युदय । 

६ बुद्धि-- १॥१ बुद्धिका संवधन, २।१२ मनका बल 
बढ़ाना । 

७ आरोग्य-- १।३,२।३ भारोग्य, १।३२ जीवनरस, 
१।२ रोगनिवारण, १३२ हद्"ोगनिवारण, १॥३२३-०२४ 
इवेतकुष्ठ, कु्नाशन, १॥२७ शीतज्वर, २।९ संधिवातनाशन, 
२।८ क्षेश्रियरोगनादा, २।३१ रोगोत्पादककृसि, २।३२ कृमि- 
नाशन, २३३ यक्ष्मनाशन, ३।७ भानुवंशिक रोग दूर करना । 

८ट्‌ दी थे आायु-- १।३० क्षायुष्यवर्घन, ११३५ बल और 
दीघनभायुष्य, २२२८-२५ दीधेभायुष्य, ३।११ द्ववनसे 
दीघेभायुष्य । 

९ धन-- ३।१७५ वाणिज्यसे घनकी प्राप्ति, २४ सम- 

द्विकी प्राप्ति | 

१० पापसे सुक्ति-- १।१० पापसे मुक्ति, ३३१ 


पापसे निवृत्ति, २१० दुर्गतिसे बचना, २।१४ विपतिको 


हटाना | 

११ तेजसखिता-- १९; ३॥२२ पचःप्राप्ति । 

१४ यश-- २।३५ यज्ञमें भास्मसमर्पण । 

१३ सगठन-- १।१५ संघठन यज्ञ, ३४८, ३।३० राष्ट्रीय 
एकता । 

१४ खुखप्राप्ति-- १५२६ सुखप्राप्ति । 

१५ आत्मरक्षण-- २।१७,१८ भाग्मरक्षक बक्ू । 

१६ निर्मेयता-- २।१५ निमयज्ञीवन । 

१७ वीर-- ३।६ वीर पुरुष, ३।३३ वीरपुत्र। 

१८ अभ्युद्य-- ३।२७ भभ्युदयक्ी दिशा। 

१९ क्ुशप्रतिबंध-- ३॥९ छलेश दूर करना । 

२९० हुद्धता--- २।१९-२३ शुद्धि । 

२१ गहानिर्माण-- ३।१२; एददनिर्माण; ३१४ 
गोबाकछा । 

९९ गोौ-- २।२६ गोरस सेवन | 

२१३ उन्नति-- ३।२६ उन्नातिकी दिशा । 

२१४ विद्या-- १।३४ मधुविद्या | 

२९५ वृस्म-- १।१३ दखचारण। 

२६ बधू-- १।१४ कुछवधू , १।१८ सौभाग्य, १|२७ 
विजयी स्त्री । 


| अथवंबंदके पह्निले 


२७ धर्म-- १।७-८ धरमंप्रचार । 

२८ जुरू-- १।४;५;६९;३२;३।१३ जक । ु 

२९ काम“ ३॥२१ कामामिका घामन, ३॥३५ कामका 
बाण | 

३० कृषि-- ३।१७ कृषिलसे सुख । 

३१ प्रसूति-- १।११ सुख प्रसूति । 

३९ मणि-घारण-- २|४ जेगिड्मणि | 

३३ शाप-- २!७ शापको छोटाना | 

३४ वनस्पातिं--- २।२५ पृरिनपर्णी, ६।१८ वनस्पति । 

३५ पशु--- ३।२८ पशुस्वास्थ्य रक्षण । 

३६ पतिपत्ली-- २३६ विवाद्द मंगक कार्य, २।३० 
पतिपत्नोका प्रेम | 

३७ कार-- ३।१० कालका यज्ञ | 

३८ रक्तस्गाव --- १।१७ रक्तल्लाव बंद करता | 

३९ चोर डाकू-- १।१६ चोरनाशन; १।१९ क्रत्रु- 
नाहझन, १।२८ दुश्ताशन, २२४ डाकुभोंकी 
भसफछता । 


हस तरह सूछोंकी विषयानुसार ब्यवस्था की जाय तो 
इस व्यवस्थासे वेदिक सूक्तोंका बोध ध्लीम्र भोर सुखसे 
हो सकता है। भाह्वा है कि पाठकगण हसका विश्ार 
करेंगे | हमने इस समय जेसी सूक्तोंकी व्यवस्था है बंशी 
दी रखी है । द 


सो /25. 472५. 
बॉादक संक्तिर्या 


इस प्रथम विभागमें ३ कांण्डोंके सब पृक्त भागये हे 
वे ऐसे हैं-- 





प्रथण काण्ड सूछ ३५ मेन्नसख्या १५३ पृष्ठसेख्या १२० 
द्वितीय ,, ,» दई ,, २०७ ,, १४८ 
बृतीय ,, »_ह३) » _२३० , २४८ 

१०२ ७९० ५१६ 


इन तीनों काण्डोंसें मिलकर १०२ सूक्त हैं मोर ५९० 
मंत्र हैं भोर स्पष्टीकरणके साथ पृष्ठ ५१६ हैं । इन तीनों 
काण्डके ५९० मंत्रोँसिं करीब करीय एक सहस्त सूकितयों 
हैं । विषयवार इन सुभाषितोंका संग्रह हमने किया है जो दस 
राष्दां देते हैं। पाठक कई सुभाषितोंको भन्‍य स्थानपर भी रख 
सकते हैं । मंत्रोंके अन्दर सूक्तियां भथवा सुभाषित मुख्य 


न काण्डाका परिचय | 


गर्भरूप रहते हैं | जैसा बीजमें मगज द्वोता है, वेसे मंत्रमें 
सुभाषित होंते हैं। पाठक इनका विचार करें भोर प्रयोगों 
भी ला सकते हैँ। ब्याख्यानोंमें लेखोंमें तथा अन्यप्रकार 
इनका बहुत उपयोग होसकता है भौर जितना इनका डप- 
योग द्वोगा उतना वेद ब्यवद्यारमें लाया गया यद्द पिद्ध दो 
सकता है । 

इसके नीचे दम इन तीनों काण्डोंके सुभाषित देते हैं 


परमेश्वर 
इन तीन काण्डोंसें परमेश्वर विषयक सुभाषित ये हैं--- 


यो देवानां नामधा एक एव त॑ संप्रश्न॑ भुवना 

यन्ति सर्वा | भ. २१३ 

वद्द हंश्वर सब भनन्‍्य देवोंके नामोंको धारण करता है, 
वद्द एक द्वी ध्बका प्रभु है । उस प्रश्न पूछने योग्य परमे- 
श्वरके पास सब भवन भाश्रयाथ जाते हैं । 

वेनस्ततु पद्यत्‌ परम गुद्दा यत्‌ यत्र विश्व 

भवत्येकरूपम्‌ । आर, २।१।१ 

जद्दां सब विदव एकरूप द्वोता है भार जो हृदयकी गुद्दामें 
रहता है उसको ज्ञानी भक्त जानता है | 


स नः पिता जनिता स उत बंधघुर्थामानि वेद 

भुवनानि विश्वा । क्ष, २।१।३ 

* बद परमेदवर हमारा पिता भोर जनक है, धह्दी: बंधु 
भी है | बह सथ भवनों शोर स्थानोंको जानता है | 


परि विश्वा भवनान्यायम्॒तस्य तनन्‍्तुं वितते 

दशे कम्‌ | भर. २।१॥५ 

सत्यके अम्तके सुखमय तन्‍्तुको देखनेके लिये सब 
भुवनोंमें में घूम भाया हूं । स्वेत्र इस सुखस्वहूप मर 
शात्मरूप इस तन्‍्तुको मेंने देखा है । 


दिव्यों गंधवों भ्वनस्य यस्पतिरेंक एवं 
नमसस्‍्यो विध्ववीड्यः । भर. २२११ 
... भुवनका एक दी दिव्य गंधर्व खामी है जो नमस्कारके 
. योग्य है भोर प्रजाजनोंको स्तुति करने योग्य है । 


सुडाहन्धवां भुवतस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः 

सुशेवः । भ. २।२।२ 

-झुक्नोंका एक ही स्वामी जो नमस्कारके योग्य है, जो 
खसंसेब्य है वद्दी सबका भाधार सबको सुखी करें । 


(५) , 


यत्र देवा असतमानशानाः समाने योनाव- 
प्येस्यन्त । #, २।१।५ 
जहां अमृत पीनेवाछे देव उत्त एक क्षाश्रय स्थानमें रद्दते 
हैं।( बद् भमर परमेश्वरका भाधार स्थान है। ) 
प्रातरशि प्रातरिन्द्रं हवामद्दे प्रातमिंत्रावरुणा _ 
प्रातरश्विना ।प्रातभंगं पूषण ब्रह्मणस्पाति प्रातः. 
सोममुत रुद्दे दृचामदे॥ भ, ३।१६।१ 
प्रात: समय अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, भड़िवनों, भंग, 
पूषा, ब्रद्वणस्पति, सोम भोर रुद्रको घुछाते हैं, इनकी 
प्राथना करते हैं। (एक देवके ये अनेक गुणबोधक नाम हैं। ) 
उतेदानीं भगवन्तः स्थामोत प्रपित्व उत मध्ये 
अह्वाम्‌ । उतोंदितो मघवत्सूयंस्य वर्य देवानां 
सुमतो स्याम ॥ 8 ॥ अ. ३।३६।४ 
हम अत्र भाग्यवान्‌ द्वों, सायंकाक अथवा दिनके मध्यमें, 
सूर्यके डद॒यके सम्रय भाग्यवान्‌ दों। दम देवोंक्री सुमतिमें 
रदें । 
ते त्वा योमि ब्रह्मणा दिव्य देव ।. अ, २२१ 
दें दिव्य देव | तेरे साथ ज्ञानसे में संयुक्त दोता हूं । 
अच्छ त्वा यन्तु दविनः सजाताः। ज. ३॥»।६ 
सजातीय छोग इविष्य भन्नके साथ तरें समीप आजावे। 
उपसयां नमसस्‍्यो भवेद्द । झा, ३४१ 
यहां पाप्त जाने योग्य तथा नमस्कार करने योग्य द्वो । 
नमस्ते अस्तु दिवि ते सघ॑स्थम्‌ । भ. २।२।१ 
ठेरा स्थान धुछोकमें है, तुझे में नमस्कार करता हूं । 
त्रीणि पदानि निध्चिता गुद्दास्य यस्तानि वेद स 
पितुष्पितासत्‌ । 
इसके तीन पाद द्वृदयकी गदामें ६, जो उनको जानता 
है वह पिताका भी पिता अर्थात्‌ बडा द्वोता है । 
परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिए्ठटे प्रथम- 
जाम॒तस्य । भ, २॥१।४७ 
द्यावापृथिवीमें में सर्वश्र घूम भाया हूं. कोर सब्यक्े 
प्रथम प्रवर्तक- परमेंडवरकी में उपासना सर्वत्र देखता हूं। 
प्र तद्ठोंचेंद्सुतस्य विद्वान गंधर्वयों धाम परम 
गुद्दा यत्‌ । भ. २।१॥२ 
जो दृदयकी गुदामें हे वह भम्हतका श्रेष्ठ स्थान बिद्गानु 
वक्ता द्वी न्लावकर उश्तका वर्णन कर सकता है। 


(६) 


स द्वान्‌ यक्षत्सख उ करपयतादिश। | भ. ३।४।६ 

बद्द देवोंका यजन करता है, वद् निश्चयसे प्रजाओोंओो 
घमथे करता है । 

यश्चस्य च्तु, प्रभतिमुंख च वाचा श्रोत्रेण 
मनसा जुद्दोमि | भ. २।३णा५ 

वद्द प्रभु यक्षका क्षांख है, सबका भरण कर्ता, क्षोर 
यज्ञक मुख है। वाणी कान शोर मनसे में उसका यजन 
करता हूं । 

दिवि स्पृष्टो यजतः सूय्यत्वक्‌ अवयाता हरसो 
द्वैव्यस्थ | भ, २२२ 

ईंइवर चलछोकर्में रहता है, वद्द पूज्य है, सूयके समान 
तेजस्वी है भोर देवी कापत्तियोंछों दूर करनेवाछा वह्दी 
प्रभु है । 

ये सूक्तियां वारंवार पढनेसे, कण्ठ करनेसे, वारंवार 
मनन करने से परमेइवर विषयक वेदिक पिद्धान्त तत्काल 
ध्यानमें भासकता है | देखिये--- 

यो देवानां नामधा-- वह देवोंके नाम्र घारण करने- 
वाला है । 

ते सं प्रक्ष भुवना यन्ति सर्वा-- सब सुवन उस 
पूछने योग्य प्रमके पास जाते हैं । 

चेनस्तत्पइयत्‌-- ज्ञानी उसको देखता है । 

परम गुदा यत्‌-- जो द्वदयके गुप्त स्थानमें रद्वता है। 

स॒ नः पिता जनिता-- वद्द रक्षक भोर उत्पन्न 
करनेवाला है | 

घामानि वेद भुवनानि विश्वा-- सब भुवनों भोर 
स्थानोंको वह जानता है । 

ऋतस्य तन्‍्तुं वितत दशे कं-- सुखदायक फेका 
हुआ सत्यका तन्‍्तु- परमात्मा है उश्को में देखता हूं । 

भवनस्य यस्पति:-- वद्द क्रुवनोंका एक पति है । 

एक एवं नमस्यः-- वद् एकद्दी नमस्कार करने 
योग्य है | 

चिक्ष्वी क्यः-- प्रजाभोंमें पूजनीय वहद्दी एक है । 
.. चर देवानां खुमतो स्थाम--- दम देवोकी सादिच्छामें 
रद्द | 
त॑ त्वा योमि-- डस तुझसे में युक्त दोता हूं । 
नमस्ते अस्तु-- तुझे नमस्कार है। 


| अथवंबद के पहिले 


प्रातभेर्ग-- प्राप्ःकाल भाग्यवान्‌ प्रभुकी भक्ति करते हैं। 

उपसधदो भवेह-- यहां पास जाने योग्य दो । 

दिधि ते सघस्थं-- भाकाशमें तेरा स्थान है । 

त्रीणि पदा निहिता गुहासुय-- इसके तीन पाद 
बुडिें हैं । 

अमृतस्य विद्वान-- भमृतका जाननेवाला घन्य है। 

धाम परम शुहा यतू-- परम धाम हृदयमें है । 

स॒ उ कल्पयताहिशः-- वह प्रभु प्रजाओंको समय 
बनात। है । 

अवयाता हरसो देव्यस्य-- देवी दुःखॉको वह 
प्रभ दूर करता हे । 

यहां जो सूक्तियां दी हैं | उनके ये टुकड़े हैं। ये भी 
सृक्तियां द्वी हें ओर ये चारंवार मजन करने योग्य हैं। 
“एक एव नम॒स्यः ' प्रभु भकरेछा एकह्दी नमस्कार करने 
योग्य है ।  दिदि ते सघस्थ ! भाकाशमें तेरा स्थान है । 
* अवयाता हरखतो देव्यस्य ' देवी दुःखोंकों दूर करने- 
वाका वह भ्रभु है । ऐसे वेदमंत्रोंके टुकडे भजन करनेके द्वोते 
हैं। श्केछा अपने मनसें इनका भजन करें, शथवा समाजमें 
सेकढ़ों भोर दजारों मनुष्य क्र्थके साथ इन वचनोंका भजन 
करें | इस तरहका अजन करनेके छिये द्वी ये टुकड़े हैं। 
जिनकी वेदोंपर श्रद्धा है वें भयपर ध्यान रखते हुए इन 
वचनोंका भजन करें| यद्ध भजन मनमें भी द्ोता है भोर 
वाक्षस्वरमें सामूहिक भी द्वो जाता है। ऐसे भर्थश्नद्वित 
भजन द्वोने छगें तो ये संत्रभाग सबके मनमें ौिथिर द्वोते हैं, 
भोर इनका उपयोग बोलने चालनेके समय दोनेकी सुविधा 
होती है । 

पाठक मनमें ऐसे भजन करके देखें, भजन करनेके घम्तय 
अथंको अपने मनमें पूण रीतिसे भरपूर भरकर रखें, डस 
मंत्रके भावसे भपना मन भरपूर भरा ऐसा, णोतप्रोत भरा 
है ऐसा भाव मनसमें स॒स्थिर रखें। ऐसा भजन मनमें कर- 
नेसे जैसा छाभ व्यक्तिको होता है वेसाद्दी छाम ये द्वी 
वेदबचन सामुदायिक रीतिसे भजन करनेसे समुदायमें जो 
छोग ये वचन बोलते रहेंगे, उनको काम होता है| 

यद्द बात करके देखने योग्य है| वेदक वचन भपने 
जीवनमें इध तरद्द ढालनेका यत्न करना चाहिये। वेदका 
घर्म जीवित है यद्द समझनेका यह उपाय है । 


सीन काण्डाका परिचय ] (७) 
हंइबर विश्वका शासक है, जो शासक द्वोता है वह्द जो राजा झोर राजाभोंको करनेवाले, खूत तथा ग्राम 

राजा ही होता है, हृंश्वर शासक दे भोर निर्दोष शासक है। नेता दें दे पणमण ! उन सबको मेरें समीप उपस्थित कर 

अत; वह हमारे शापकोंके लिये क्षादर्श है। इस इष्टिसे ( उनकी सद्दायता मुझे प्राप्त द्वी ऐसा कर। ) 

हइवरके गण हमारे शासकों देखने योग्य हैं | थे इस तरह 


देखें जा सकते हैं... 
शासकका वन 


वेदमें जो वणन है उन मंत्रोंमें शासक, राजा, भषिका- 


रीका वणन करनेवाले सुभाषित ये हैं-- 
सर्वास्त्वा राजन प्रदिशों हयन्तु । भ. ३॥४।१ 


हैं राजन! सब दिशा उपदिशा ( ओंमें रद्दनेवाके प्रजा- 


जन ) तुम्हें ( अपने रक्षणके लिये ) बुलावें । 
तास्त्वा खंविदाना हयनतु | भ. ३॥४।७ 
वे घब प्रजाएं मिलकर एकमतसे तुझे बुछावें |. 
त्वां विशों चुणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिक्नः 
पञ्च देवी! । थ. ३॥४।२ 


तुझे ये प्रजाये, तुझे ये पांच दिशाभोंमें रहनेवालछी दिव्य 


प्रजाएँ राज्यरक्षणके लिये स्वीकार करें। 
आ त्वा गन्राहूं। ण. ३॥४।१ 

. हैं राजन ! तेरे पास राष्ट्र भागया है। 
सजातानां श्रेष्ठ आ घेहोचम्‌ ॥ ण. १९३ 
अपनी जातियोंसें उच्च स्थानपर इसको रखो । 
वष्म॑ंन्‌ राष्रस्य ककुदि अ्रयस्र, ततों न उद्रो 
विभजा वसनि | कभ. ३॥४।२; ४ 
राष्टरके उच्च स्थानमें रहकर, भोर वहसे | 

धर्नोका विभाग कर दो 
प्राह विश्वञांपतिरेकरा ट॒ त्वे विराज़ | भ. ३॥४।१ 


प्रजाधोंका मुख्य स्वामी एक राजा द्वोकर, तूं विराज- 


मान हो | 
स्वस्तिदा विज्वांपतिवृत्रह्या विम॒धों बशी । 
क्, १।२१।॥ 
प्रजापाछकक कल्याण करनेवाछा, 
कोंको वश करनेवाला हो । ः 
ब्रह्मणस्पते इभि राशाय वर्धय । भ. १२९।१ 
है ज्ञानी पुरुष | राष्टके हित करनेके लिये बढाभो | 
य॑ राज़ाना राजकरतः: सता ग्रामण्यश्य य | 


उपस्तान पर्ण मह् त्वं सर्वान कृण्बभितों ज़नान | 
भ, ३७७ 


शत्रुनाशक भोर घात- 


अह उात्नद्वाइसान्यसपत्नः सपत्नहा। ल. १२९।५ 

में शान्नका नाश करनेवाका, शत्रुओंका वध करनेवाला 
तथा श्रुरद्धित दोऊं । 

“अह् राष्ट्स्याभीवगं निजो भूयासमुत्तमः । 

अ., ३॥५।२ 
मे राष्रके भ्राप्त पुरुषोसें उत्तम निज बनकर रहे । 
अधा मत्तो वसुदेयाय कृणुष्च। भ, ३४४ 
भपना मन घनदानके लिये भनुकूछ बनाभो । 
क्षत्रेणाश्ने स्वेन सेरभस्व | भ. २६४ 
हैं अमे | अपने क्षात्रतेजसे उत्साहित हो | 
अति निद्ठो, अति सथधो, अत्यचित्ती;, अतिद्विषः 

क., २।६।'५ 
मारपीट करनेकी वत्तिसे दूर रद्द, द्विसकोंसे दूर रद्द, 

पापीवत्तीसे दूर हो, द्वेष करनेवालोॉसे दूर रद्दो । 
तेन सहृस्लकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः । 

अ, २॥७।६ 
उस सहरत्र काण्डवारूसे घछब ओरसे हमारा रक्षण कर । 
शप्तारमेतु शपथ+ | भ. २।७० 
शाप देनेवाढेके पास ही उसका शाप चला जे | 
संशितं म इदं त्रह्म संशितं बीय बलम्‌। 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयंषामस्मि परोद्धितः। 

#. ३॥१९।१ 


मेरा यद्द ज्ञान तेजस्वी है, मेरा वीये भोर बल तेजस्वी 
है। जिनका में विजयी पुरोद्धित हूं उनका तेजरुवी कौर 


क्षीण न ट्वोनेयाछा क्षात्रतेज बढता रदे । 


क्षिणामि ब्रह्मणा5पमित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ । 
अञ, शव दा३ 

में ज्ञानसे शान्न॒ओका नाश करता हूं ओर अपने छोगोंकों 
में उन्नत करता हूं। 

पर्षा क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वे्षा चित्त विश्वे५- 

वन्तु देचाः | भ. ६।१९।५ 

इनका क्षात्रतेज अक्षय द्वो । इनका विजयी चित्त सब 
देव सुरक्षित रखे । 


(८) 


जाया; पुत्रा: सुमनलों भवन्‍्तु बहुं बारे प्रति 
पश्यास इग्ब। । भ. ३।॥४।३ 
खियां भर पुत्र उत्तम मनवाछे हों | कार उम्रवीर बन- 
फर बहुत करमारको देखें । 
पथ्या रवतीबेहुधा विरूपा: सर्वा: संगत्य 
चरायस्ते अऋन ! भ. ३॥४।७ 
सनन्‍्मागंसे चकनेवाल्ली भनेक्क प्रकारकी रंगरूपवाली 
प्रजायें मिछुकर तुम्दें श्रष्ठ स्थानपर स्थापित करती हैं । 
बली बलेन प्रसुणन्‌ त्सपत्नान्‌ । भ. ३७१ 
यद्द बहुवान्‌ वीर भपने बलसे शत्रुमोंका नाश करता है| 
ये धीवानों रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । 
उपस्तीन्‌ पर्ण मं त्वे सर्चान्‌ कृण्वाभितों जनान्‌ ॥ 
छा. ३।७५।६ 
जो बुद्धिमान है, जो रथकार है, जो कम करनेवाले 
लुद्दार हैं, भोर विद्वान्‌ हैं | हे पणमणे | तू डन सब जनोंकों 
गे समीप उपस्थित कर (बुद्धिमानोंकी सद्दायता मुझे प्राप्त 
ऐ ऐसा कर । ) 
सजातानां मध्यमेष्ठा राशामसे विदृव्यों दीदिदीद । 
| भर, २।६।४ 
सजातीय्रोंमें मध्यम स्थानमें बेठनेवाला दो, और राजाक्षों, 
राजपुरुषोंके द्वारा बुलाने योग्य होकर, यहाँ प्रकाशित 
दोता रद्द । 
बशाखस इत्था महा अद्यामन्नसादा अस्ततः 
ना यरतप धदच्यत सखा न जायत कदाचन ॥ 
. १२०।४ 
बात्रभोंका नाश करनेवाछा, भपरामूत ऐसा यह मद्दान्‌ 
शाप्षक है, जिसका मित्र मारा नहीं जाता शोर मिसका 
मित्र कभी पराभूत नहीं दोता | 
उपोदृश्च समूदश्च क्षत्तारों ते प्रजापते । 
ताविद्दा वद्दतां स्फाति बहु भूमानमक्षितम्‌ ॥ 
अ, ३॥२४|७ 
हैं प्रजापाछक ! पास छाना भोर समृद्द करना ये दोनों 
कार्य तू कर, वे कार्य यहां बृद्धिकों छावें भोर बहुत भक्षय 
भरपूरताको प्राप्त हों । 
यत्ते तपः०, दर!०, भार्चि०, शोंचिः०, तेजः। 
तेन ते प्रतितप योउस्सान्‌ द्वेष्टि ये वर्य द्विष्मः । 
भर. २१९-२३।१-५ 


[ अथवंबेदके पहिले 


जो तेरी तापशक्ति, दरणशक्ति, तेज;शक्ति, प्रकाशशक्ति- 
भोर तेजनशक्ति है, उससे उनको कष्ट दे जो दृमसबको 
कष्ट देता दे और जिप्का दमसब द्वेष करते हैं । 
अभूयष्टीनामभिशक्तिपावा उ । क. २।१३।३ 
विनाशसे मनुष्योंका रक्षण करनेवालू। दो । 
विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाद्ठि । 
क्, २।१६।५ 
दे विश्वके भरण कर्ता | संपूर्रपोंषण शक्तिसे मेरा 
रक्षण कर । 
यद्‌ राजानों विभजन्त इृष्टापूतंस्थ षोजश 
यमस्यामी सभाखद्‌ः । भ. ३।२५।१ 
जिम तरह नियमंसे चलनेवाऊे राजाके सभमाके ये पघभा- 
सद्‌ दृष्ट जोर पू्तंका सोछहवां भाग प्रथक्‌ कर रूपसे 
रखते हैं । द 
यासां राजा चरणों याति मध्ये खत्याजते 
अवपदरयन जनानाम्‌ । भ. १।३३।२ 
जिनका राजा वरुण छोगोंके सत्य था भसय भाचरण 
देखता हुआ जाता हे । 
ये ऐसे संत्रभाग इस विषयों विचार करने योग्य हैं । 
इनमें भोर छोटे ध्यानमें सदा रखने योग्य सुमाषित ये हैं। 
त्वां विशों छृणतां राज्याय--- सब प्रजा राज्यके 
लिये तुझे शासक करके स्वीकार करें । 
वर्षन्‌ राष्ट्स्य ककुदि श्रयस्व-- राष्ट्रके श्रेष्ठ स्थान 
पर रद्द । 
विश्ञां पतिरेकराट्‌ त्वे विराज-- प्रजापाक्षक एक 
राजा द्वोकर तू छुशोमित हो | 
स्वस्तिदा विशांपति-- यद्द प्रजापाकक कल्याण 
करनेवाला हो | 
अभि दाष्ट्राय वर्धय-- राष्ट्रेके द्वित करनेके किये यध्न 
कर | 
त्वें सर्वान्‌ रुण्वमिंतों जनान--- वू खब जनोंको 
अपने चारों भोर इकट्ठा कर । 
अद्द राचअहाइसानि-- में श्षत्रका नाश करनेवाका 
दोऊंगा । क्‍ 
अहं राष्ट्रस्याभीवर्गों निजो भूयासं-सें राष्ट्र 
उत्तम पुरुषोर्में निज द्योकर रहूंगा । 
अति द्विबः-- द्वेष करनेवालोंकों दूर करता हूं । 


तीन काण्डाका परिचय ] 


अति स्लिध।-- दिंसकोंको दूर करता हूं। 
परि णः पाहि विश्वतः-- चारों ओरसे हमारी रक्षा 
क्र | 
संशितं वीय॑ बलम्‌ू-- दमारा वीय॑ और बल 
तीक्ष्ण हो । 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु -- क्षात्रवल तीक्षण द्ोकर 
क्षीण नहो।..... 
क्षिणामरि ब्रह्मणा एमित्रान--- शत्रुभोंको ह्वानसे क्षीण 
करता हूं । 
उन्नयामि खानहम्‌-- स्वकीयोंकी उन्नति करतां हूं । 
क्षत्रमजरमस्तु-- क्षात्रतज क्षीण न द्वो । 
जिष्णवेषां चित्तम्‌-- इनका चित्त विजयी हो । 
जाया: पुत्रा: सुमनसो भवन्तु-- सत्री, पुत्र छत्त 
मनवाले हों | 
बली बलेन प्रस्मणन सपत्नान-- बलवान बछसे 
ब्ात्रभोकों मारे । 
सज़ातानां मध्यमेष्ठा:-- खजातीयोंके मध्यमें बेठने 
वाला हो । 
शास इत्था महां आसि--तू शाप्रक ऐसा मद्दान्‌ है। 
अमित्रसादों अस्तृतः-- शत्रुक्ो पराभूत करनेवाला 
ओर स्वयं अपराजित दो । 
न यस्य हन्यते सखा-- जिसका मित्र मारा नहीं 
जाता । 
उपोह्य समूहस्थ-- पास छाना और समूद्द करना 
(ये दो कार्य करने योग्य हैं ।) 
इस प्रकार इन सुभाषितोंम्तें मननीय वचन हैं । ये वारं- 
वार उच्चारित करनेसे बढ़ा आनंद अ्राप्त द्वो सकता है। 
“स्वस्तिदा विश्ांपति!' यह वचन वारंवार उच्चारनेसे 
राजाके कतेव्य ध्यानमें भा सकते हैं भोर परमेश्वरके गुण भी 
मनमें स्थिर द्वोते हैं। परमेश्वर “ खस्ति-दा? है कर्याव 
कल्याण करनेवाला है । सबका कल्याण वद्द करता है | जो 
परमेश्वर का गुण है वही गुण राजामें तथा साधारण प्रजाजनमें 
भी देखना चाहिये। भर्थाव दरएक मनुष्य “सखस्ति-दा! 
कल्याण करनेवाकृा दो, राज्यका भषिकारी कल्याण 
करनेवाछा दो, राजा भी प्रजाका कल्याण करनेवाला दो । 
परमेश्वर तो सबका कल्याण करनेवाला है द्वी । 
९ (अ, प.) 


(९) 


“शाष्ट्राय व्धेय ' राशका वर्घन कर | राष्टरकी उन्नति 
कर। राष्ट्रका अभ्युदय द्वो ऐसा कर। ' अं दात्चुहों असा- 
नि' में क्षत्रुको मारूुंगा। शत्रुको दूर करना हरएकका 
कतंब्य है । हात्र तो ब्यक्तिके, समाजके, धमके तथा राष्ट्रके 
अनेक प्रकारके द्ोते हैं ।उन सब शत्रुभोंको दूर करना 
योग्य है | 

' ज्ञिष्णवेषां सित्तं” सब मनुष्योंक्रा चित्त जयशाली 
दो, विजयी दो । कभी चित्त निरुत्घाद्दी न द्दो । “न यस्य 
हन्यते सखा ' जिसका प्रित्र सारा नहीं जाता ऐसा परमें- 
श्वर है । राजा भी ऐसा दो, ओर मनुष्य भी ऐसा दो | 

इस प्रकार हन सुभाषितोंका भजन, मनन तथा अपने 
जीवनमें ढालनेका यत्न करना चाहिये। इंश्वर, विश्वशासक 
है ओर राजाके गुणघर्म इनमें प्रकट हुए हैं | शासन हुआ तो 
वहां बुराइयोंसे, शन्रभोंसे युद्ध करना ही पडता है। इस 
कारण शब युद्धके विषयके सुमाषित॑ देखिये-- 

युद्ध 

दुष्टरोंका शमन करनेके लिये जाग्रृत रद् कर युद्ध करना 
चाहिये, इस विषयके ये सुमाषित दँ--- 

स्वें गये जागृह्मप्रयुछछन्‌ | भ. २।६।३ 

भपने घरमें प्रमाद न करता हुआ जाग्रत रद्द । 


ब्रेता, जयता, नर उद्रा वः सनन्‍्तु बाहवः । 
छा, ३।१९॥६ 


दे वीरो ! आगे बढो, विजय कमाभो, भापके बाहू 
शोये करनेवाले दो । 
तें5धराश्चः प्र छुवतां छिन्ना नोरिव बन्धनात्‌ । 
अं. ३।६।७ 
जैसी नोका बंधनसे छूटनेपर बद्द जाती है, उच्च वरद्द वे 
शत्रु शधोमारगसे नीचेकी भोर चले जाँय ॥ 
अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि । 
श्र, ३॥८।५ 
जो ये विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं छतको में एक विचार- 
वाले करवा हूं । 
नशयेतेतः सदान्वः | भ. २।१४।६ 
यहाँसे दानवबृत्तियां विनष्ट द्वों 
वि त्वमझे आरात्या: | भ. ३।३१।१ 
द्वे भ्ने ! तू शत्रुखे दूर रद्दता है | शत्रु तुमारें पास 
नहीं भाषकता । 


( १०) 
प्रोइस्मान्द्वाऐं ये बयं द्विष्मस्ते वो जम्मे द्ध्मः। 
कष, ३।९७।) ०-६ 
जो एक हम सबका द्वेष करता है भोर जिछ शअकेलेका 
हम सब देष करते हैं उसको दे प्रभो ! तुम्दारे जबड़ेमें 
देते हैं | 
समहमेषां राष्ट्र स्थामि समोजो वाय वलम्‌ । 
चुश्चामि शत्रुणां बाहुननेन हृविषाइहम ॥ 
क्र, ३।१९।२ 
इनका राष्ट्र बल, वीये ोर सामथ्यस्ते में तेजस्वी बनाता 
हूं। इस दवनसे में शत्र॒ुजोंके बाहुओंकों काटता हूं । 
तीक्ष्णीयांसः परशोरस्नेंस्ती क्णतरा उत । 
इन्द्रम्य वज्ाक्तीए्णीयां लो येषांमस्मि पुरोहितः ॥ 
क्ष, ३१९४ 
जिनका में पुरोहित हूँ, उनके शख्र भरत्र फरशीसे ती क्षण, 
अप्निते तीक्षण ओर इन्द्रके वज्से भो तीखे बनाता हूं 
उद्धपन्तां मघवन्‌ वाजिनान्युद्वीराणां जयतामेतु 
घोषः | भ. ३॥१९६ 
दे इन्द्र ! उनके बल उत्तेजित द्वों। विजयी वीरोंका 
घोष ऊपर उठें | 
तीक्ष्णफेघवो इवलधन्ववों इृतोश्रायुधा अबलाजु- 
अवाहचः | भ. ३।१९॥७ 
दे तीक्षण बाणवालों ! उग्र क्ायुधोंवाको ! उग्र बाहु- 
वाले वीरों । नित्रेछ धनुष्यवाक निबंछ वीरोंको मारो । 
एवा तान्‌ सर्वान्‌ निर्मेग्धि यानहं द्वेष्मियें च॑ 
माम्‌ | भ, ३।६।३ 
इस तरद्द सब शज्ुओंका नाश कर, जिनका में द्वेंष 
ता हूं भौर जो मेरा द्वेष करते दें ! 
प्रते वज्जः प्रमणन्नेतु दातून्‌ू | ण. ३१।४ 
तेरा बच्ध शब्रुभोंकोी काटवा हुआ आगे बढ़े । 
इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । भ. ३॥१।७ 
हैं इन्द्र | शन्रुओंड्ी सेनाक्ो मोद्दित कर । 
इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाडगकूत्या चर । 
अप्नेर्वातस्थ ध्ाज्या तान्‌ विषूचों विनाशय ॥ 
क्ष, ३।२।३ 
दें इन्द्र ! शत्र॒ुक चित्तोंकी मोद्दित करके शुभ सेकल्पके 
पराथ दमारे पास आ। भोर भ्प्मि कोर वायुके वेगसे झन्रुको 
रों भोरसे विनष्ट कर । 


[ अधवषेदर्क पहिले 
स चित्तानि मोहयतु परषां निहस्तांश कणव- 
जातवेदाः | बज. ३॥२।१ 
वह हमारा वीर शन्नके चित्तकों मोहित करे भार डनको 
हस्तद्वीन जैसे करें । मोद्दित द्ोने कारण कतंब्य भकतव्य॒का 
विचार करनेकी शक्ति शन्रमें न रद्दे ऐसा करे । 
अपमीषा छित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृणानाह्ान्यप्वे 
परेह्ि | भर, ३॥२।५ 
दे व्याधी | तू इनके चित्तोंकी मोहित करके, इनके 
भवययोंकों जकड़ कर दूरतक्‌ चली जा । 
_ स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश कृणव््ञात- 
बंदा। | भ, ३।१।१ 
वद्द वीर शत्रु भोंकी सेनाकी मोहित करें जोर डनको 
हस्तरद्वित करें । 
अयमाप्तम छुद्दृद्यान चतान वा हांद । 
वचाचमत्वाकसः श्र वा धमतु खचतः 
अ. ३॥२॥२ 
शत्रुके दृदयके विचारोंको यह क्षग्रणी मोद्दित करें। 
शन्रुको घरसे बाहर निकाल देवे भोर शात्रुकीं सब भोरसे 
हटा देंवे । 
अश्लिनों दूतः अत्येतु विद्वान प्रतिददन्नमिशस्ति- 
मरातिम्‌ । छा, ३॥२।१ 
हमारा तेजस्वी त्तथा विद्वान्‌ दृत घातपात करनेवारी 
शत्रसेनाको जछाता हुक्षा चले । 
अप्रि प्राहि, निर्देद हृत्छु शोकेगश्नाद्यामित्रांस्त- 
मस्त विध्य दात्रून्‌ । भ. ३।२५ 
भागे बढ, हृदयोंकों शोकसे जछा दो, जकड़नेवाके 
रोगसे, तथा मूछसे शत्रुओंकों वींघ को । 
यूयमुप्रा मरूत इंदशे स्थाप्ति प्रेत छुणत सदृ्वं । 
अ, ३॥१।२ 
६ मरनेतक लडनेवाले वीरो | तुम ऐसे उप्र वीर हो, 
इसलिये भागे बढो, काटो भोर जीत लो । 
स्रातव्यक्षयणप्रास श्रातत्यक्षयण म दा; 
खसपत्नक्षयणभास समत्क्क्षयण म दाः | 
अरायक्षयणमखसि अरायक्षयण में दूः । 
पिशाचक्षयणमासि पिशाचक्षयर्ण में दाः | 
सदान्वक्षयणप्रासि सदान्वक्षयर्ण में द! । 
के, २|१८।१-५ 


तान काण्डोंका परिचय ] 


वेरियों, सपत्नों, निधनताक्षों, मांस भक्षकों तथा आखुरी 
वत्तियोंको नाशका सामथ्य तुझमें है, बद्द सामरथ्य मुझे दो। 

भूतपातानेरजत, इन्द्रश्वेतः सदान्वा। । 

गृहस्य बुष्न आसीनासस्‍्ता इन्द्रो बच्चे णाधि तिष्ठतु। 

क्ष, २१४१४ 

भूतपति राजा राक्षप्ती वृत्तियोंको यद्वांसे दूर करे। 
घरकी जडसें जो बुराहयां हों उनको इन्द्र वच्ञसे दूर दृटा 
दुबे | 

विषूच्यतु ऋन्तती पिनाकामिव बिख्वती | 

विष्वक पुनभुवा मनः। झ. १२७१२ 

घनुष्य घारण करती हुई, काटती हुईं बीरसेना चछे जो 
शत्रेसेनाका मनः विचलित करे | 


आरे अस्मा यम्रस्यथ | भ. १।२६।१ 
किस्तीने सारा पत्थर दमसे दूर द्वो । 
अधम गमया तमों यो अस्माँ अभिदासति | 
अ. १।२१।२ 
जो हमें दास करना चाहता है उस्तको द्वीन धंधकारसें 
पहुंचा दो । द 
अपन्द्र द्विषतों मनोंउप जिज्यासतों चधम । 
द झ, १॥२१।४ 
द्वेप्रभो ! दे वीर | देपीका मन बदल दे घोर हमारे 
नाश करनेवालेके शख्रक्नों दूर कर | 
इृद विष्कध सहते इदे बाघते अजिणः । 
अनन जिश्वा ससहें या जातानि पिशाच्याः ॥ 
क्ष, १|१ ६।३ 
यह सीखा दुष्टका परारव करता है, यद्द शत्रुको बाधा 
करता है, पिशाचोंकी सब जातियां इपसे पराभूत द्वोती 
हैं। ( सौसा-सीखेकी गोली शत्रुका नाश करती हे । 


कै ७. 


आराच्छरव्या5स्पद्धिषृचीरिन्द्र पातय । 
छा. १।१५।१ 
है इन्द्र | चारों भोर फेलनेवाले बाण हमसे दूर जाकर 
गिरे । 

यो नः खो यो अरणः सजात उत निष्ठयों यो 
अस्मानमिदासति । 
रुद्रः शरब्ययेतान ममामित्रान्‌ विविध्यतु । 

 अझ, $।१९|३ 

छ 


(११) 


जो कपना, जो परकीय, जो सज्ञातीय, अथवा जो द्वीन 
जातीका दमको दास करना चाद्वता है, हमें दुःख देता हैं, 
ऐसे भरे शत्रुओंको रुद् अपने बाणोंसे वींघे। 

मा नो विद्दमिभा, मो अद्यास्ति! | कर. १॥२०।१ 

पराभव दमारे पाध्ष न भावे, अप्रशस्तता दभारे समीप 
न भावे। 

इतत्थ यदमुतश्च यद्वथ वरुण यायय । 


कझू, १।२०।३ 
दे चरण | यहांसे ओर वह्दांसे जो शख्त्र हैं उनको 
दूर कर । 
सीसं म इन्द्र! प्रायचछत्तदूंग यातु-चातनम्‌ । 
कक्ष, १)१)६,२ 


* सीसेकी गोली मुझे इन्द्रने दी, वह यातना देनेवाले 
दुष्टोंको दूर करती है । 
विरुपन्त यातुधाना अत्त्रिणों ये किमीदिनः। 


ब्. ०. ए | भी ७ 2५ 
जो यातना देनेवाले, सत्र मक्षक, घातक हैं वे विक्ाप 


करें | (दूसरोंकों यातना देना, सब कुछ खा जाना, और 


सद। क्या खाऊं ऐसा बोलना विलाप करानेवाला है । 
त्वमग्न यातुधानानुपबद्धां इद्दावद्ध । भ. १।७।७ 
दें भ्मे! तू यातना देनेवाक्ोंकोी बांघकर यहां छा । 
यातुधानस्य प्रज्ञां जाहि नयस्थ थे । झ. १८३ 
यातना दनेवाले शत्रकी प्रजाका पराभव कर भोर उसको 
छे चल । 
एवा में शत्रोमूर्धान विष्वग्भिन्धि सहख च । 
अ. ३६६ 
इस तरह मेरे झत्रुके घिर तोढ दो भोर उप्तकों जीव को । 
स हन्तु राजन मामकान यानहे छेष्मि ये च माम्‌ । 
झ, ३॥६।१; ३६ ५ 
वद्द मेरे शत्रुओंका नाश करे, जिनका में द्वेब करता हूँ 
ओर जो मेरा द्वेष करते हैं। 
अमित्रसेनां मघवन्नस्मा्छत्रुयतीमामि 
युव॑ तानिन्द्र व्त्रहृन्नम्निश्य दृहदत प्रति ॥ 
छा, है। १ |ह 
है इन्द्र! झत्र॒वत्‌ भाचरण करनेवाल्ी शरत्रुसेनाकों हस्द्रृ 
भोर भप्मि तुम दोनों मिछकर जछा दो । 


( १९ ) 


इन्द्र! सनां मोहयतु, मर्तों प्लत््वोजसा । 
चक्षष्यप्रिरा दत्ता पुनरेतु पराजिता । भ. ३१६ 
इन्द्र (सेनापति) शत्रुसेनाकी मोद्धित करें । मरुत्‌ 
(घेनिक ) वेगसे हमकछा करें। क्षम्मि उनकी भांखें छेवे। 
इस तरद्द पराभूत दोकर शत्रुसेना पीछे दृटे । 
विष्वक सत्य कृणुद्दि चित्तमेषाम्‌ ! क्, ३॥१।४ 
सत्य रीतिसे इन शात्रुओंका चित्त चारों भोरसे व्यग्न करो। 
अजपषं सर्वानाजीन्‌ वः । अ. २।१४।६ 
सब युद्दोंमें मेंने विजय प्राप्त किया है । 
अद्दा अराति, अबिद्‌ः स्थान, अप्यभू: भद्दे 
खुक्कतस्य लॉफे ॥ मर. २।३०।७ 
कृपणताकों तुमने छोडा है। सुखको प्राप्त किया है, 
कल्याणकारी पुण्यक्तोकर्में तूं भाषा है । 
अरातीनों मा तारीन्‍्मा नसस्‍्तारिषुरसिमातयः । 
अझ, २।७।४ 
भनुदार शत्रु हमारे श्लागे न बढें | जो दुष्ट हैं वे भागे 
न बढें । 
चन्नुमेन्त्रस्य दुर्ादः पृष्टीरपि श्रणीमसि । 
अ, २।७।५ 
दुष्ट मनुष्यके भांख और पीठ दम वोड देते हैं । 
मा ते रिपल्तुपल त्तार; | भ. २।६२ 
तेरे क्षनुवायी विनष्ट न हों । 
देवेद्तेन मणिना जज्ञिडन मयोभुवा | 
विष्कंघ खर्वा रक्षांसि व्यायाम सदहामहे । 
भ, २३४४ 
देवोंने दिये, सुखदायक जग्रिड मणिसे, शोधक रोगको 
तथा प्तब रोगकृमियोंक्ो दम दबा सकते हैं * 
भर वहा, याद्दि शूर हरिभ्याम्‌ । क. २।७१ 
क्षाग बढ, दो घोडोंकों जोतकर चछो। 
इन्द्रस्तुराषाणिमत्रों वृत्र यो जघान यतीन । 
द अ., २।५॥३ 
यत्न करनेवालोंके समान, त्वरासे दम्रछा करनेवाला 
इन्द्र घेरनेवाके शत्रुकों मारता रद्दा। 
प्रतिदद यात॒घानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । 
से दृद्द यात॒ुधान्यः | भ, १।२८२ 
यातना देनेवालोंको जला दो । खदा भूखोंको जला दो । 
यातना देनेवाली स्नियोंको भी जला दो । 


री 


[ अथवंवेद्क पां 


अभक्षीवर्तों आभिभवः सपत्नक्षयणों माणिः । 
राष्ट्रायमह्मं बंध्यतां सपत्नेभ्य! पराभ्ुथे ॥ 
झ. १$।२९॥ ४ 

. क्भीवर्तमणि झात्रुका पराभव करनेवारा भोर दुशोंको 
दूर करनेवाला है, राष्ट्द्धितके लिये तथा! शत्रु ओंकी पराभूत 
करनेके छिये चद्द मणि मेरे शरीरपर बांघों । 

मम प्रापत्पोसषेयों वधे यः । क्. १॥३०१ 

जो मनुष्यनाशक् शस्त्र हे वह इसके पास न कभ्षावे । 
( भर्थात्‌ यद्द न भरे ) 

असमृद्धा अधायव | थ, १।२७।२ 

पापी छोग समृद्ध न हों। 

आरेरेसावस्मदस्तु द्ेति। | भ, १॥२६।१ 

शख्त्र हमसे दूर रद्दे । 


० पलक 


मा नो विदन्‌ विव्याधिनों मो अभिव्याधघिनो 
विदुन्‌ । भ. १।१९१ 
विशेष वेधनेवाले शत्र हमें न प्राप्त करें | चारों भोरसे 
वेधनेवाले शत्र॒ हमारे पास न कावे | 
यो अद्य सेन्‍्यो वधो5घायूनामुदीरते । 
युव ते मिनत्रावरुणा अस्मद्यावयते परि ॥ 
कष, १।२०|२ 
जो आज सेनाके शूर पुरुषोंका वध पापी शत्रभोंसे दो 
रहा है, दे मित्र वरुण | तुम उसका इमसे दूर कर । 
वि न इन्द्र सथा जदि, नीचा यच्छ पृतन्यतः। 
कष, १२९ १॥२ 
है क्षत्रुनाशक वीर ! हमारे शत्रुश्ञोंकी मार, सैन्य हम- 
पर भेजनेवाल की द्वीन स्थितिमें पहुंचाभों । 
वि मन्युमिन्द्र त्रहन्‌ अमित्रस्यान्िदासतः । 
है अ, १।२१।३ 
है झत्रनाशक वीर | हमारे घात करनेवाले शात्रुके उत्सा- 
हका नाश कर | 
वर्रायों यावया वधम्‌ | णभ. १॥२१।४ 
शब्रके शख्रकों दमारेंसे दूर कर । 
दैवीमेनुप्येषवों ममामित्रान वि विध्यत। 
अ, १।१९।२ 
मनुष्योंसे फेंके गये दिव्य बाण, मेरे शत्रुभोंको वींधे। 


& कक कस क्र 
तान काण्डोका परिचय | 


यातुधानान्‌ वि लापय | भ. १।७।६ 

यातना देनेवालोंको रुठाभो | 

नीचे: पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः खरि मधवालन 
पृतन्यान्‌ । भ, ३।१९।३ 

जो द्ात्रु दमारे घनवान्‌ भोर विद्वान्‌ पर सेन्य मेजते हैं 
वे नीचे गिरे भोर अवनत हों 

प्षामद्मायुधा संस्यफ्येषां राषट खुबोर॑ं व्धयामि। 

अ, ३।१९।५ 

इनके भायुध में तीक्ष्ण करता हूं तथा इनका राष्ट्र उत्तम 

वीरोॉसे युक्त करके उन्‍नत करता हूं । 


प्रथघोषा उद्दूलयः केंतुमन्त उदीरताम्‌ । 
अ. ३१९६ 


झंडे लेकर इमला करनेवाके वीरोंके घोष प्रथक्‌-पृथक्‌ 
ऊपर उठे | 

अवख्ष्टा परा पत शरब्ये ब्रह्मसंशिते । 

जयामित्रान्‌ प्र प्रयस्व, जह्षां वरं वर, 

मामीषां मोचि कश्चत | भ. ३॥१९८ 

दे ज्ञानसे तेजस्वी बने शस्त्र | तू छोडा जानेपर दूर जा, 
शत्रुओंकी जीत छो, क्षागे बढ, शत्रुके वीरॉमेंसे श्रेष्ठ-श्रेष्ठ 
वीरोंको मार डाल, हनमेंसे किस्सीको न छोड । 

असो या सेना मसझ्तः परेषामस्मनित्यभ्यो जसा 

स्प्चमाना | तां विध्यत तमखापत्रतेन यथे- 

घासन्यों अन्य ने जानातू । ल, ३।२।६ 

दे मरुतो | यद्द जो शत्रुकी खेना पेगसे स्पर्धा करती 
हुई इमारे ऊपर भारद्दी है, उसको क्षपत्रत तम्तस्राखसे 
बींचघो जिससे उनमेंसे एक दूसरेकी न जान सके। 

उभ्नस्य भन्‍्या|राद्म संयाप्त। भ. १4१०|१ 

उम्र क्री चसे इसको ऊपर मे छेज्ञाता हूँ । 

सपत्ना अस्मद्धरे भवन्तु | भ. १।९।२;४ 

शत्रु हससे नीचे रहें | शत्रुका भधःपात दी | 

जहि पषां शततहँस्‌ | ण. १८४ 

इन दुष्टोंका सेंकडों कष्ट देनेका साधन दूर कर, &#न्रुको 
प्राज्ञित कर । 


एषामिन्द्री बज्जेणापि शीषाणे वृश्चत । 
अ, १9७4७ 
वज्से इन दष्टोंके पिर काट दे ! 


बीत सवा यातुमानयमरस्मीत्येत्य । भ. १।७।४ 


(१३ ) 


' सब यातना देनेवाले कर बोछेंकी दम यहां हैं। ' 
द्स्याः हन्ता बमुविथ | ण. १।७॥१ 
तू दस्युका विनाशक है। ( दस्युका विनाश करना 


योग्य है ) 


आन के ५. 


बरक्षाचम्उथा जाह वतृतस्य हदनू रुच । 
भ, १।२ १।३ 
राक्षतो, शतन्रुओंकोी पराभूत कर। घेरनेवाले शन्रके 
जबडे तोड। 
यः सपत्नो योइसपत्नों यश्व द्धिषन छपाति न३। 
देवास्तं सर्वे धूवन्तु ब्रह्मव्त ममान्तरम्‌ । 
भ, १११९९ 
जो सपत्न और जो अषसपत्न हैं, पर जो शाप देकर इसमें 
द्वेष करके कष्ट पहुंचाता है, सब देंव उसका नाश करें। 


मेरा क्षान्तरिक कवच ब्रह्मज्ञान है | 


शानरू्प कवच जो पहनता है, उसका उत्तम रक्षण 
द्वोता है । 
मा नो घिंदद्‌ चुजिना हुष्या या | भ. १।२०१ 
जो द्वेष करनेवाले कुटिल हैं वे हमारे पाछ्त न आवे। 
विष्वहु्चो अस्मत्‌ छरवः पतन्‍्तु ये अघ्ता ये 
सा स्याः। भथ, १।१९।२ 
जो फेंके गये हैं, भोर जो फेंक्रे जानेवाले हैं वे बाण 
चारों ओर दभसे दूर जाकर गिरें। . 
यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति । 
यद्धा केशेषु प्रतिचक्षण वा । 
तत्सवे चाचाप हन्मीा वर्य । भ. १।१८,३ 
जो इसके शरीरमें, बुद्धिमें, केशोंमें, देखनेमें बुरा है, 
डस सबको दम वाणीकी प्रेरणासे दूर करते हैं ।( वाणीसे 
सूचना देकर उस दोषको दूर करते हैं|) 
ददन्नप दयाविनः यातधानान किमीदिन: । 
क्ष, १।२८।१ 
दुमुों, यातना देनेवालों भोर अब क्या खाऊं ऐसे 
बोलनेवाले दु््टोंको मत जला देता है। 
ग्रेत -- भागे बढो । 
प्रस्पर तं-- फुरती करो। 
पणत; गहान्‌ वद्धतें-- संवोष देनेवालोंके घर जानो ॥ 
क्ष, ।२७।४ 


(१४ ) 


अभिवृत्य सपत्नान अभि यो नो अरातयः | 
आभिे पतन्यन्तं तिष्ठामि यो नो दुरस्थति ॥ 
क्‍ का, १।२९।२ 
दान्रओोंकी पराभूत करके, हमारे अंदर जो कंजूस हैं 
डनको दूर करके, सेनासे जो चढाई करता है भौर जो 
हमसे दुष्टताका ब्यवद्दार करता है, उन सबके पराभूत करो। 
विश्वा हाम्ने दुरिता तर । ण. २६५ 
सब पापवत्तियोंको, पाषियोंकों दूर कर । 
स्वयुग्भिमत्स्वेह् महें रणाय | ध, २/५।४ 
अपनी योजनाभोंसे तू यहां भानन्दित द्दोकर रद्द भोर 
बड़े युद्धके छिये तेयार रद । 
ससहे दातून्‌ | भ. २।५।३ 
दन्रका पराभव करता हू । 
प्रति तमभि चर योउस्मान्‌ द्वेष्टि ये वर्य द्विष्मः । 
द क्ष, २।११।३ 
उसपर चढाईं कर जो अकेछ। इस सबका द्वेष करता है। 
कोर जिसका हम सब द्वेष करते हैं। 
वृश्चयामि ते कुलिशेन वक्ष यो अस्माक मन 
हद [(हिमस्ति। क. २।१२।३ 
जो हमारे इस मनको बिगादता है, डप्तको कुठारसे वृक्ष 
काटनेके समान कादता हूं । 
सपत्नहाओे अभिमातिजिदू भव । भ. २।६।३ 
द्वे भम्ते | सापत्नोंका विनाशक हो तथा वेरियोंकों जीतने- 
वाला द्वी । 
अफम्नेवातस्य भ्राज्या तान्‌ विपृ्रो वि नाश्ाय। 
भ ३।१|५ 
श्प्ति भोर बायुके वेगसे जला नाश होता है बेसा नाश 
शत्रुझ्ंका चारों भोरसे करो | 
जहि प्रतीचों अनुचः पराचः | भ. ३।१।४ 
सम्मुख रहे, पीछेसे भानेवाले भोर भागनेवाछे श्त्रुको 
वनष्ट करो | 
अर्मासुणन्‌ वसबो न्ाथिता इमे, अम्निद्येंपां 
दूतः प्रेत्येत विद्वान | भ. ३॥१२ 
ये बलवान्‌ बस्तानेवाले वीर काटते रद्दे हैं; इनका विद्वान 


| आक 


भप्मि समान तेजस्वी दूत चढाई करता हुआ भागे बढ़े। 
अश्विन शन्रुन्‌ प्रत्येत विद्वान प्रतिदृहन्नभिश- 


नदी 


स्तिमरातिम्‌ । भ. ३॥१।१ 


. | पक 
ल्ँ 


| अथवर्बेदके पहि 


बिद्वान्‌ तेजस्वी वीर घातपात करनेवाले शतन्रुकों जाता 
हुला दसारे शन्रओंपर हमला करे । 

इन सूक्तियोंसें विशेष मद्ृत्व रखनेवाली ये हैं--- 

स्वे गये जागहि-- अपने घरमें ज्ञाप्रत रह। अपने 
राष्ट्रमें जञाग्रत रद्द । 

उम्मा वः सन्त बःहवः-- भाषके बाहु उम्र दा । 

प्रेत--- शन्नपर हमला कर । 

जयत-- विजयी दो | 

नदव्येतः सदानवः-- दानवोंका यहां नाश दो ! 

समहमेषा राष्ट्र स्थामि-- इनका राष्ट्र में तेजस्वी 
बनाता हूं । 

चश्चामि शात्रूणां बाहुनू-- शब्रुभोंके बाहुओोंको 
काटता हूं । 

उद्धपरन्ता वाजिनानि- इनके बल उत्तेजित दो । 

तीक्षषवो इबलघन्वनों हृत-- तुम्द्वारे तीखे बाणोंसे 
निबेछ शस्यवात्त शत्र॒कों मारो । 

एवा तान्‌ सर्वान्‌ निर्भाग्धि-- इस तरद् इन खब 
शंत्रुक्षोका नाश कर । 

सेना मोहयामित्राणां-- शत्रुकी सेनाको मोद्ित कर । 

तवान्‌ विषृद्यो विनाशय-- शज्कों चारों कोरसे 
विनष्ट कर । 

स खितानि मोहयतु परेषां-- बह शनत्रुओंके चित्त 
मोद्दित करे । 


स सेना मोहयतु परेषा-- वद्द शत्रुको से वाको 
मोहित करे ! 


अभ्नि प्रेहि, निदृह-- भागे बढ, शत्रुको जला दो । 
अनप्ति प्रेत, मणत, सहच-- दमछा करो, कादों भोर 


ले 


जीतको । 
भूतपतिर्तिरज तु भूतोंका पति दुर्व॒त्ति योंको वूर करे । 


विषच्येतु ऋष्तती-- काटती हुई सेना धागे बढें । 
आर अदृमा-- पत्थर हमसे दूर रहे । 

अपन्द्र ठिषतो मनः-दें इस्त्र | शत्रुका मन बदल दे । 
मा नो विददृसिभा-- परामव हमारे पाप्त न क्षावे । 


विलपन्त यातुधानाः-- यातना देनेवाके शत्र रोते 


) 


मर 


रद्द । 
यातचानस्य प्रज्ञां जहिं--- यातवा देनेवाली प्रजाका 
पराजय कर । 


तीन काण्डाका परिचय ] 


स हृन्तु शत्रन्‌ मामकान-- पह मेरे शन्र॒भोका वध 
करे । 

अज्ष सर्वानाजीन-- सब युद्धोंमें में विजय प्राप 
करता हूं । 

अद्दा अराति-- कृपणताकी छोड़ो ! 

अविदः स्योर्ने-- सुखमागकों जानों। 

अमूः भद्रे सुकृतस्य लोके-- कल्याणकारी पुण्य 

 छोकमेँ रहो । 

भरातीरनों मा तारीत्‌-- कंजूध दमारें पास न बढें। 

मा नस्तारिषुरभिमातयः-- शत्रु हमारे क्षागे न बढ़ें। 

प्र बहु---- भागे बढ । 

याहि शुर-- दे वीर ! भागे बढ । 

प्रतिदह यातुधानान--- यातना देनेवालोंकों जा दो । 

मम प्रापत्पोरुषेयों वधों यः-- मलुष्यनाशक शख्त 
मेरे ऊपर न पड़े । 

असमद्धा आधघायव:ः-- पापी सझद्ध न हों । 

मानो विदन्‌ विष्याधिन/-- वेध करनेवाले शत्रु 
दमें न जानें । 

प्रो अभिव्याधिनों लिदून-- चारों भोरसे भाक्रमण 
करनेवाले शत्रु हमें न जाने । द 

विन इन्द्र सुधा जहि-- दे इन्द्र ! दमारे शत्रुओंको 
मार । 

नीचा यच्छ पृ तन्‍्यत:-- सेन्यसे दमछा करनेवालॉको 
द्वीन भवस्थामें पहुंचा दो ! 

वरीयों यावया वधम्‌- शख्र दमसे दूर रख | 

इषवों ममामित्रान्‌ वि विध्यत- बाण मेरे शत्रु भोंको 
वींघे । 

यात॒धानान विलापय- यातना देनेवालों को रुछाभो । 

पषां राष्ट्र सुबीरं वर्धयामि- इनके राष्ट्रको बीर 
बनाकर बढाता हूँ। 

जयामित्रान्‌- शत्रुपर विजय प्राप्त कर । 

जहषां वर वरं- शत्र॒ुवीरोंके प्रमुखोंको मार। 

मामीषां मोंलि कश्चन- शत्रुओंमेंसे किसीको न छोड। 

विध्यत तमसापत्रतेन- शत्रको क्षपत्रत तम्रसाख्से 
वींधो । 

सपत्ना अश्मद्धरे भवन्तु- शत्रु हमसे नीचे रहें । 


(१५) 


वृस्योहन्‍ता बभूचिथ- शत्रुदा विनाशक बन। 
वि रक्षो विमधो जहि- राक्षतों और द्विंधकोंका 
परामव कर। 
मा नो विद॒द वृजिना छेष्या या- कटी कोर पापी . 
सुझे न जाने । 
दहदक्नप द्वयाविन:- दुसुखोंको थे जछाता हूं । 
प्रेसे- दमछा करो | 
प्रस्फुरले-- फुरती बढाणो । 
पृणतः गद्दान्‌ चहतं- संतोष देनेवालोंके घरोंके पास 
जाभो । 
अभि प्तन्यन्तं तिष्ठ- सेनासे दमका करनेवाले 
शत्र॒ुका पराभव कर | 
विश्वा दुरिता तर- सब्र पापोंको तैर जा। 
मत्स्वेह मद्दे रणाय- बढ़े युद्धके लिये क्षानन्दसे 
तैयार रद्द । 
ससहे शात्नन- शत्रुका पराभव करता हूं । 
अमिमातिजिद्धव- शत्र॒का पराभव करनेवाछा हो। 
शबत्रन प्रत्येतु विद्वान- विद्वान्‌ बात्ुपर चढाईं करे। 
इस तरद्द इन सूक्तियोंसें अनेक वाक्य भजनमें बोलने 
योग्य हैं। इस तरद्दके वचन तब बोलने द्वोते हैं जब शात्रुके 
विरुद्ध झपने कोमोंको, अपने वीरोंको उठाना या तेयार 
करना द्वोता है | इंश्वर भक्तिके वेद्‌ववन उपासनाके समय 
बोलने द्वोते हैं भोर ये वीरता बढानेवाले वचन वीरता 
बढानेके समय उद्चार करने. होते हैं।। विवेकी पाठक 
इसको क्च्छो तरद्द समझ सकेंगे । 
शत्रुपराजय करनेके छिये अपने राष्ट्रको तेयार रखनेके 
समय ये वचन बढ़े उपयोगी हैं । राष्ट्रको सेजीवित करनेके 
लिये राष्ट्में एकता प्रस्थापित करनेकी आवश्यकता द्वोती 
है। वह एकताका विषय भव देखिये--- 


एकता 


एकता बढानेका उपदेश वेद इस तरद्द करता है-..- 
सहृदय सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि वः। 
क, ३।३०। ३ 
सहृदयता भोर उत्तम मनवाऊछा दह्ोना भोर विद्वेंष न 
करना ये तुम्हारे भन्दर द्वों ऐसा में करता हूं । 


( शे६ 


4. जो ध्ष 
आग्ने कान है | 

इस सकतमें अप्रिपद से किसका अहण करना चाहिये 
इसका निश्चय करने वाले ये शब्द इस सक्तमें हैं-““जातवेद 
परमेष्ठिन्‌ू, तनूवाशेन्‌, नृचक्ष:, वन्दितः, दूतश, देव, आमिः ।” 

. इन शब्दोंका अथ देखकर अभिक्रा स्वरूप सबसे प्रथम हम 
देखेंगे- 

१ जातवेद:--- [ जात॑ वेत्ति ] जो बनी हुईं श्रष्टिकों ठीक 
ठीक जानता है। [ शञात-वेदः ] जिसने शान प्राप्त किया है । 
अथात्‌ ज्ञानी सष्टिविया और आत्मविया का यथावत जानने 
वाला । द 

२ परमेष्ठिन्‌--( परमे पदे स्थाता ) परमपद्‌ में ठहर- 
नेंवाला अथीत्‌ समाधिकी अंतिम अक्‍षथाकों जो प्राप्त हैं, 


आत्मानुभव जिसने प्राप्त किया है, तुयों-चतुर्थ अवस्थाका 


अनुभव करनेवाला । 

३ तनूवशिन- (तनू-वशिन्‌) अपने शरीर और इन्द्रियोंको 
स्वाधीन करने वाला, इन्द्रिय संयम ओर मनोनिग्नद्ध करनेवाला, 
आसनादि योगाभ्याससे जिसने अपनी कायासीद्वि की है। यही 
मनुष्य परमे-प्टिन्‌ ” होना संभव दे । 

४ नृ-चक्ष:--“ चक्षस्‌ ”? शब्द स्पष्ट शब्दोद्दारा उपदेश 
देंने का भाव बता रहा है। मनुष्योंकी जो. योग्य परम मार्गका 
उपदेश देता हे । 


ज्ञानी उपदेशक 

ये चार शब्द अमिके गुण घम बता रहे हैं। ये शब्द देखनेये 
स्पष्ट हो | हैं, कि यहांका अग्नि “घर्मोपदेशक पण्डित” ही 
है । दृष्टि विद्या जाननवाला, अध्यात्म शात्नमें प्रवीण, योगाभ्या- 
से शरीर, इन्द्रित और मनका वशमें रखने वाला, समाधि 
की सिद्धि जिसको प्राप्त है, वह ही ब्राह्मण पाण्डित “नु-चक्षर”! 
अथीत्‌ लोगोंकों घर्मापदेश करनेके लिये योग्य हैं। उपदेशक 
. बननेके पूर्व उप3शकरकी तेयारी कैसी द्वोंनीं चाहिये, इसका 
बोध यहां प्राप्त हो सकता है । ऐसे उपदेशक द्वो, तो दी 
धर्मका ठीक प्रचार द्वोना स्ेभव है। 

७ वन्द्त:-इस प्रशरके उपदेशकको ही सब लोग वन्दन 
कर सकतें हैं | 

६ दूतः-- जो सन्देश पहुंचादा हैं वह दूत होता हैं। यह 
उपदेशक पाण्डित धर्मका सन्देश सब जनता तक पहुंचाता है इस 
डिये यह “घ्मेका दूत” है । दूत शब्दका दूसरा अयथे“नेोकर 
भृत्य”” है वह अथ यहां नहीं है। धर्मका सन्देश स्थान स्थान- 


अथवंबेदका झुबोध भाष्य 


द [ काण्क १, 


पर पहुंचाने वाला यह दूत धमेका उपदेशक ही है । 

७ देवः!--प्रकाशमान, तेजस्वी | 

८ आअपमि;-- प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनवाला, 
जश्ञानकी रोशनी बढ़ाकर अज्ञानान्धकार का नाश करनेवाला । 
उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करने वाला । 

ये सब दाब्द योग्य उपदेशक का ही वर्णन कर रहे हैं। इस 
प्रकार वेदमें “अप्नि” शब्द ज्ञानी उपदेशक ब्राह्ममका वाचक 
है । तथा इन्द्र” शब्द क्षत्रियका वाचक है । 


ब्रक्ष क्षत्रिय | 
“ ब्रह्म क्षत्रिय ” शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय का बोध करता 
है। वेदम ये दो शब्द इकटठ्ठे कई स्थानपर आगये हैं। यही 
भाव “अश्नि-इन्द्र” ये दो शब्द वेदमें कई स्थानोंपर व्यक्त 
केर रहे हैं । अभि शब्द ब्राह्मणका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका 
वाचक दे । अग्नि शब्दका ब्राह्मग अथे हमने देखा, अब इन्द्र 
शब्दका अर्थ देखेंगे--- 


इन्द्र कोन है 

स्वयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय वाचक है, क्‍योंकि इसका अर्थ 
ही शत्रु नोशक दहै-- 

३ इन्त्रः- ( इन-+5) शन्रुओंके छि्न भिन्न करनेवाल। 

२ बाहुमान- बाहुवाला, भुजावाछा, अयोत्‌ बाहुबलके 
लिये सुश्रसिद्ध | दरएक मनुष्य भुजावाला द्ोता ही है, परन्तु 
क्षत्रियको ही “बाहुमान्‌” इसलिये कद्दा है, कि उसका. काये 
दी बाहुबल का द्वोता दे | 

३ इन्दः वज्जरेण शीषषांगि वुश्चतु क्षत्रिय तलवारसे 
शत्रुओंके सिर काटे। यद क्षात्रियका काये इस सूकतके 
अंतिम मंत्रमें वर्णन किया है। युद्धमें शत्रुओंकि सिर काटनेका 
काय तथा दुष्टोंके सिर काटनेका कार्य क्षत्रियोंका ही भ्राविद्ध है। 

इससे सिद्ध है, कि इस सृक्‍तमें “इन्द्र” शब्द क्षात्रीय का 
भाव सूचित करता है / अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपंदेशक ओर 
इन्द्र शब्दसे शासन का कार्य करनेवाले क्षत्रियता बोध लेकर 
इस सूक्तका अथे देखना चाहिये। 


धर्मोएदेशका क्षेत्र 
पाठक यद्द न समझें, कि साप्ताहिक या वार्षिक जल्सोंमें 
व्याख्यान देना ही घर्मोपदेंशक का कार्य केत्र है। वहां तो 
घार्मिक लोग ही आते हैं। पहिलेसे जिनकी प्रश्मत्ति धम्मग्रें ह्वोतीं 
है, वे ही धार्मिक लोग जलसोंमें जाते हैं; इस लिये ऐसे 
घार्मिकोंकों घर्मोपदेश देना घोयें हुए कपड़े वो फिर घोनेके 


सू. ७म. १-७ | 


समान ही है। वास्तव में मालेन कपड़े को ही धोकर स्वच्छ 
करना चाहिये, इसी तरह अधार्मिक बृत्तिके छोगों को ही 
धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यही सच्चा धर्म प्रचार है, 
यह बतनेके लिये इस सुक्तमें धमम प्रचार करने योग्य छोगेंका 
वर्णन निश्न लिखित शब्दोंते किया है---यातुघान, किर्मादिन, 
दस्यु, अन्रिन । ” अब इनका आशय देखिये | 

१ थातु-“यातु” भटकनेवाले का नाम है। जिसको घरदार 
कुछभी नहीं है और जो वन्य पशुके समान इधर उघर भटकता 
रहता हैँ उत्तका नाम “यातु” है । भटकने का अर्थ बतानेवाला 
“या” धातु इसमे है। 

२ यातुमान्‌- यातुमान्‌, यातुवान, यातुमत्‌, शब्दका भाव 
“यातुवाल” है अथात्‌ जिसके पास बहुतस्े यातु (भटकनेवाले, 
लोग होते हैं। अथीत्‌ भटकने वाले के जम्माव का मुखिया । 

३ यातुमावान्‌ - बहुतसे यातुमानों को अपने काबबूमें 
रखनेवाला । 

४ यातुधानः- यातुआओंका घारण पोषण करनेवाला, अथोत्‌ 
भटकनेवालोंकी अपने पास रखकर उनकी पोषण करनेवाला । 
“यातु धान्य” भी इसी भावका वाचक दे । 


पाठकोॉने जान लिया द्वोंगा,कि ये शब्द विशेष बातकों व्यक्त 
कर रहे हैं ! जिसको घरदार ज्ीपुत्र आदि द्वोते हैं, और जो कुटुबमें 
रहता है, वद्द उतना उपद्रव देनेवाला नहीं होता; जितना कि 
जिसका घरदार कुछभी न हों, ओर जो सटकने वाला द्वोता 
हैं । यह सदा भूखा रहता है, किसी भ्रकारका सेनका समा- 
घान उसको नहीं होता, इसलिये हरएक प्रकारका उपद्रव 
देनेके लिये तरह तेयार द्वोता है; इस्री कारण “यातु” शब्दं 
“बुरी वृत्ति वाला” इस अर्थमें प्रवृत द्वोता हे। दुष्ट, शाकु, 
चोर, लुटेरे, बटमार आदि इसी शब्दके अर्थ आगे जाकर बने 
हैं।ये चोर डाकु जबतक अकेले अकेले रहते हैं,तब तक उनका 
नाम “यातु” है, ऐसे दोचार डाकुओंकों अपने वशमें रखकर 
ढाका डालनेवाला “यातु-मान्‌, यातु-वान्‌, यातुमत्‌” अर्थात्‌ 
यातुवाला किंवा ढाकुवाला कह्दा जाता हैं। पहिले की अपेक्षा 
इससे समाजकी अधिक कश पहुंचते हैं । इस प्रकारके छोटे 
डाकुओंके अनेक संधोंकों अपने आधीन रखने वाला “ यातु- 
मानवान” अथांत्‌ ढाकुओंकी कई जमातोंकों अपने आधीन 
रखमेवाला । यह पूर्वक्की अपक्षा आधिक कष्ट ग्रामों और 
प्रांतोंकों भी पहुंचा सकता है। इसीके नाम “यातु-घान, यातु- 
घान्य! हैं । पाठक इससे जान ध्षकते हैं, झ्लि ये केदिक शब्द 

हि 


धम-प्रचार-सूक्त । 


(२७ ) 


जो कि बेदमें कई स्थानों आते हैं, हीन और दुष्ट लोगार्े 
वाचक हैं । अब ओर दोखेगे- द 

७ अत्रिन- अन्नी ( अतति ) सतत भटकता रहता है। यह 
शब्द भी पूर्व शब्द का ही भाव बताता है। इसका दूसरा भाव 
( अत्ति ) खनिवाला, सदा अपने भोगके लिये दूसरोंका गढा 


काटनेवाला। जो थोंडेसे घनके लिये खून करते हैं, इस प्रकारके 


दुष्ट लोगोंका वाचक यह शब्द है । 

६ किमीदिन्‌- (क्रिं इदानीं ) अब क्या खांय, इस प्रकार 
की उृत्तिकाले भूखे ऊिंवा पेटके लिये दी दूसरोका घात पात 
करनेवाले दुष्ट लोग । 

७ दस्यु- ( दस्‌ उपक्षये ) घातपात करनेवाले, दूसरोका 
नाई करनेवाले दर प्रारके दुष्ट छोग। 

ये सब लोग समाजके सुखका नाश करते हैं, इनके कारण 
समाजके लोगोंकेा कष्ठ द्वोते हैं । ये ग्राम्मे आगये, तो आममें 
चोरी, डकैती, खून, लटमार द्वोती है, क्री विषयक्र अध्याचार 
द्ोते हैं, सजनोंकी अनेक प्रकारके कष्ट द्वोते हैं इसलिये इन 
लोगोंकी धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यद्द इस सूक्तका आदिश 
है । जो परदारसे दीन हैं, जो जंगलों और बनें में रहते हैं, जो 
चोरी डकेती आंदि दुष्ट कम करतें हैं। उनको धर्मोपदेश द्वारा 
सुधारना चाठिये। अथातृ जो नागरिक हैं, जो पढ़िलेसे 
ही धर्मके प्रेमी हैं उनमें घमं क्री जागृति करनी योग्य हैं; पर 
जिनके पास घममं की आवाज नहीं पहुंची ओर जिनका जीवन 
कम दी धर्मबाह्य मार्ग्स सदा चलता रद्दता है, उनका सुधार 
करके ही. उनको उत्तम नागरिक बनाना चादिये। धर्मोपदेशक 
यह अपना कार्य क्षेत्र देखें । 

धर्मोपरेशक के गुण,शासन काये में नियुक्त क्षत्रिय के गुण, 
और जिन लोगोंमें घम प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता हें उनके 
गुणकर्म हमने इस पूक्तक आधारसे देखे ॥ अब इन शब्दार्थेकि 
प्रकाश में यद्‌ सृक्त देखना दे- 

दुष्टोका सुधार । 

प्रथम मंत्र---“हे धर्मापदेशक ! तुम्हारी प्र्शसा करने- 
वाले दुष्ट ढकेतो को यहां के आ, क्योंकि तू वंदना श्राप् 
करनेपर दस्युओंका नाशक द्वोता है ” ॥ १॥ 

इस पहिले मंत्रमें दो विधान हें- 

( $ ) स्तुति करनेवाले डाकुकों यहां छे भा, भोर 

(२) डनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक दो। 

इसका तात्पर्य यह दैं- “ धर्मोपरेशक ऐसे दुष्ट डाकु बटमार 
आदिकों में घर्मोपदेश करनेके लिये जावे, उनको सत्य धर्मका 
उपदेश करे, चोरी आःदि पाप कम हैं यद उनथे ठीक प्रकार 


( १८) 


मधोरस्मि मधतरों मधुधान्मघमत्तरः । 
क्ष, १।३४।४ 
में मघसे भी भविक मीठा हूं, मधुर पदाथसे भी अधिक 
मधुर हूं । 
घाचा वदामि मधुमद्‌ भूयास मधघलदशः। 
कझ, ९।३४।३ 
में वाणीसे मीठा भाषण करूंगा भोर में मधुरताकी 
म्यूति बचूगा। | 
मधुमन्मे निषक्रमण मधमन्मं परायणम्‌ । 
द झ. १।३ ४७६ 
मेरा माना कोर जाना मीठा द्वो । 
जिह्यया अग्ने मध में जिद्वामूले मधूलकम्‌ | 
झभ, १|३४।२ 
मेरी जिद्डाके मूरुमें मधुरता रहे भोर जिद्ढाके भ्प्र भागमें 
सीठास रहे । 
ऐसी मीठाप्त होनेसे राष्ट्रमें प्रेम बढता हे भर प्रेमसे 
स्गठना द्ोती है। मिन्रता बढतो है। परस्पर सद्दायता 
करने को हरछा बढती है। हससे सबका पिलकर कल्याण 
द्वाता है । 
मित्रता 


यः खुद्दात तेन नः सह: । भ. २०५ 
जो उत्तम हृदयवाला है उसके साथ हमारी मित्रता हो। 
सखासावस्म भ्यमस्तु रातिः। भ. १।२६।२ 
दुानरूपी मित्र दमारें साथ रहे । द 
मित्रेणाम्र मित्रधा यतस्त | भ, २।६।४ 
मित्रके प्लाय मित्रके समान ब्यवद्दार कर । 
शित्रे ते द्यावापृथिवी उभे स्तम्‌ | भ. २१०१ 
तेरे लिये ये दोनों द्यु कोर पएथिवी छोग ऋढ्याण करने- 
वाले हों। 
शारुमस्मद्‌ यावय दिये । अथवे १।२।३ 
दिय शरूुं अस्सत्‌ यावय- शत्रुके तेजस्त्री बाणको 
हमसे दूर कर (शत्रका बाण हमपर न जावे। ) 
वसोष्पते ] नि रमय | भथवे १।१२ 
द्वे वसुभोंके खामिन्‌ | मुझ्ते भानन्द युक्त कर | 
वबयमक्ष्यारंवपि व्ययामस्यधायों; परिपन्थिनः । 
#. १।९७|१ 


हक ६०. 


३ २. हि. 
| अथवथेद के पांहेले 


पापी भार दुष्टोंके भांख हम ठक देते & | 
भय, ओे 
पापी भार दुफु दूर हों भार उत्तम हृदय पे सबकी एकता 
बढ़े शोर एकतासे बल बढ़े। 


बल 
अद्मानं तन्वे कि | भथव १।२।२ 
शरीरको पत्थर जेला सुदृढ कर | 
पहाइमानमा तिष्ठ, अद्मा भवतु ते तनूः । 
भ, २।१३।४ 
भा, हस शिलापर चढ़, तेरा शरीर पत्थर जेछा सुदृढ़ 
बने । 
वाचस्पतिः तेषां तन्वः बला में अद्य दूधात ॥ 
क्षथरव १।१।१ 
घाचस्पति उनके शरीरके बलोंको सुझ्नभ क्षाज धारण 
करे । ( विश्वर्तें जो पदाथ हें उनके बल मुझे प्राप्त दो भोर 
में उनसे बलवान्‌ बनकर इस विश्वर्ें विश्वसेवाका कार्य 
करता रहू । ) 
वीडुबरीयो5रातीरप द्वेषांस्या छूचि ॥ 
द अथव १।२।२ 
वोडुः वरीयः अरातीः द्वषांसि अपाकाधि-- 
इसारे शरीर बछूवान्‌ भोर श्रेष्ठ बनें। झत्रुझों शोर द्वोष 
क्रनेवालोंकोीं दूर कर । 
ओजो 5स्यॉोजो में द।। सहो इसि सहो मे दा: | 
बलमसि बल में दाः। आयुरखि आयुर्म 
दाः! श्रोत्रमसि श्रोत्र में दाः। चश्नुराखे 
चन्लु में दः। परिषाणमालि परिपाणं में दृ$। 
अं. २३।१७।१-७ 
सामथ्य, शत्रुका पराभमव करनेकी शक्ति, बछ, भ्रायुः 
कान, भांख, संरक्षण यद्द तुम्दारा रूप है भतः तू मुझे ये 
गुण द्‌ । 
स्रवत्योइसिं, प्रतिसरो5सि, प्रत्याभच रणो5सि। 
अ. २।११।२ 
तू ( भात्मा ) गतिशील है, तू आगे बढनेवाला है, तू. 
दुष्टताको दूर करनेवाला है ! 
शुक्रो इसि, श्राजो5सि, स्वरसि, ज्योतिरासि । 
&, २।। १५ 
तू छुछ तथा बीयवान्‌ हैं। तू तेजस्वी है, तू भस्म - 
बाक्ति है, तू ज्योति है । 


तौन काण्डोका परिचय | 


प्र व्धेयेमम्‌। थ. २(६।२ 
हपको विशेष ऊंचा कर । 
सबका बल, तेज, ज्योति, बीये, बढ़े 


९ 


तेजस्वी बने ओर सबका सामथ्य बढ़े । 
चीरता 
प्रज्ञा त्वष्टरधि निधेद्स्मे | भ. २।२५।२ 
है त्वषश्टा! इसको सुप्रजा दे | 
आ वीरोष5त्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः । 
क्ष, ३।२३॥२ 
तेरे लिये दशर्वे मासमें जन्मनेवाकल। वीर पुत्र होवे। 
अथास्मार्के सह वीर रायि द्‌ृःः | झ. २६५ 
हमें बीरोंके ाथ रइनेवाला घन दे । 
सुप्रजलः खुबीरा वर्य स्थाम पतयो श्यीणाम्‌ । 
कझ., ३।१०)५ 
हम उत्तम प्रजावाले तथा उत्तम वीरोंसे युक्त द्ोकर 
धनोंके स्वासी बन । 
तनूपानः सयोनिर्वोरो चीरेण मया | भ. ३।५।८ 
तू सजातीय बीर मुझ वीरके साथ रद्दकर छारीर रक्षक है। 
वृषन्द्र: पुर एतु नः सोमपा अभयेकरः | 
का. १॥२१॥१ 
बलवान , शान्ति करनेवारा, छोमरल पीनेवार। शत्र- 
नाक वीर हमारा भगुवा बने । 


ज्ञान 
घोरा ऋषयो, नमो अर्त्वेग्यश्रश्लुयेदेषां मन- 
सम्र सत्यम्‌ । भ. २।३५।४ 
ऋषि बढ़े तजस्वी हैं, उनको हमारा प्रणाम्त प्राप्त द्वो, 
हतकी भांख आर मन सस्यस्व हप रद्दते है। 
यन देवा न वियन्ति नो चर विद्विषते मिथः | 
नत्कृण्मो ब्रह्म वो गृद्े संक्षा् पुरुषेभ्यः ॥| 
कझ., ३।२०।४ 
जिपसे ज्ञानी भापसमें झगड़ते नहीं घोर जापसमें दवेष 
भी नहीं करते, वद्द श्रेष्ठ ज्ञान जापके घरके पुरषोंके लिये में 
करता हूं । हा 
ब्रह्माणस्ते यश्चसः सनन्‍्तु, मान्ये | भ. २।६।२ 
शनी द्वी तेरे यशके भागी बन, न दूधरे । 
श् 


ऊः 


जोर सब छोग 
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मायि एवं अस्तु मयि क्षतम्‌ । क्षथवे० 4॥4२;३ 

पढा हुआ, सुना हुआ ज्ञान मेरे भन्‍्दर स्थिर रद्दे । ( प्राप्त 
किया शान भूलछा न जाय | ) 

ख॑ क्षतेन गमेमद्दि | मा श्रुतेन विराधिषि ॥ 

अथवे० १।१।४ 

हम सब शानसे युक्त हों। हम कभी जझ्ानसे वियुक्त 
नष्ठों। द 

इसमें व्थयता गिरः | #. ११७२ 

वाणियां इसका गुणवर्घन करें । गुणगान करे । 


अनागले बअ्रह्मणा त्वा कृणोमि । थभ. २।१०।१ 

शानसे में तुझे निष्पाप करता हूं। 

उपाशझ्मान्‌ वाचस्पतिहयताम्‌ | क्यव० १।१॥४ 

जानी हमें बुलावें ( भोर उपदेश करें, दर्में मार्ग बतावे । ) 

सूर्य चक्ष॒बा मा पादि | णभ. २।१६।३ 

है सूय | भांखसे मेर। सुरक्षा कर। 

विड॒ढि, शक्र जिया इद्धि आ नः | म. २।५।४ 

उत्तम राष्यश्ासन कर, दे इन्द्र | हमारे पाप चुद्धिको 
योजनासे आभों | 


पहद्दि देघेन मनसा सद्द | अथवे १॥१॥२ 

दिव्य मनके ध्षाथ इधर (मेरे समीप ) भा। ( मन्में 
दिव्य शक्ति है, उस [दिव्य व्क्तिसे प्रभावित हुए मनले यहां 
लाणो । मनमें दिव्य शाक्ति घारण करके, जहां जाना द्वो, 
जाना चाहिये। ) 

व्यापरस्तृष्णया खरन्‌ | क, ३॥३१।३ 

जरछू तृपासे दूर रद्दता है । 

इसामग्े शराण मीसूषो नः । भ. ६।१५।४ 

है क्षम्त | मेरी इस भूलकी क्षप्ता करो । 

तपूंषि तस्में त्जिनानि सन्त ब्रह्मद्विप द्ोर- 

मिसलंतपाति । क्ष. २१२६ 

जानका द्वेष करनेवाले उस दुष्टकों सब कार्य ताप- 
दायक हा । उस ज्षानके द्वेष्ठाकों श्षाकाश संतप्त करे | 

सूर्यस्यर्तं तमसा ग्राह्मा अधिद्‌वा सञ्चतो अख- 

जन्निरेण सः | भ. २।१०।८ 

देवोने अंघकारकी पकडसे तथा पापसे मुक्त करके 
सत्य ख्रूपी सूथको प्रकट किया है । | 


(२० ) 


के ९्‌ ्े किक 
प्रपिय सवा आकूतीमनसा हृद्येन थे । 


अ., ३॥२०॥९ 


मनसे भोर हृदयसे सब संकर्पोंकों प्राप्त कर सकूं । 
ब्रह्म वा यो निन्द्षत्‌ क्रियमाणम्‌ । 

क्र, २।१२।६ 
निंदा करता है। €( वह संतापको 


का 


जा हमार शानकी 
प्राप्त 6 ) 

| हक 

तेजस्विता 

सह वचंसोदिहदि | भ. ३।४।१ 

देजके साथ उदयको प्राप्त दो । 

तेन मामथ वर्च॑सासे वर्चस्विन कृणु 0 

अ. ३॥२२।३ 
दे भरते | उस तजप्त मुझे क्षाज तेजख्री कर । 
दूधासा विश्वधायसस्ते माभन्‍तु व्चेसा। 


क्ष, ३।२२।९२ 
सबका धारण करनेवाले दव मुशझ्ने तेजले तेजस्वी करें | 
देवा इमे उत्तरस्मिन्‌ ज्योः रयन्तु। 

क, १।९॥१ 


देव इस पुरुषको उत्तम प्रकाशमें घारण करें | 

ज्योक्त च खूय दद्दों । भ. ११६।३ 

सूयकी में दीधेकालतक देखू। (में दीर्घायु बनू। ) 

उत्तम नाकमधि रोहयमम्‌। भ. १।९।२;४५ 

दूसको उत्तम खगेमें चदाभो, इसको उत्तम सुखमें रख । 

नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्मः। भ. १११३।३ 

त्तरें दख्के लिये तथा तेरे तेजके लिये प्रणाम करता हूं। 

स॑ दिव्येन दीदिहि रोचनेन, विश्वा आ भादि 

प्रदि श्वतस्ता। । भ. २।६।१ 

दिव्य तेजसे तेजस्वी हो भोर संपूर्ण चारों दिशानोंको 
प्रकाशित करो । 

आप्नुद्ि श्रेयांस अति सम॑ क्राम | अ. २।११।१ 

परम कल्याणक्रो प्राप्त करके अपने समान जो दोंगे 
उनसे क्षागे बढ, उन्नत दो । 

अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु | थ. 4॥९२. 

हे देवों ! इसके चारों भोर प्रकाश रद्दे | 

आ रुन्धां सथंतों वायुः, त्वष्ठा पोष द्धातु में ॥ 

कक्ष, ३।२०।१० 


क.. 


| अथ्ंबेद के पहििले 


प्राणबायु सब भोरसे मुझे घरें भोर स्वष्टा मुझे पुष्टि देवे | 

इष्टापूतमवत नः | भ. २।१२।४ 

हृ.- कर्म तथा पूत कर्म हमारी रक्षा करें। (छा पूर्वक 
किया कसर हृष्ट और अ्पूणको पू्ण करनेका के पूते है। ) 

घन 
व तो देव दातवे रयि दानाय चोद्य । 
अ., ३॥९२०।७५ 

दे देव ! तू दान देनेवालेके छिये दानके क्थं घनको 


७. 


प्रेरित करो । 
ये पन्धानो बहवो देवयाना अन्तरा दावा 
पृथिवी संचरन्ति | ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन 
यथा क्रीत्वा घनमाहराणि ॥ भ. ३।१५२ 
जो सजनोंके जाने भानेके बहुतसे माग द्यावा पृथिवीके 
बोचमें चर रहे हैं, वे सुप्ते घी भोर दूधसे तृप्त करें। 
जिनसे चक्कर क्रयविक्रय करके में धनको प्राप्त करूं । 
यमध्वानमगाम दूरम्‌ । 
शुनं नो अस्त प्रषणो विक्रयश्व प्रतिपणः 
फलिने मा कृणातु । णभ. ३।१५।७४ 
भें दूर मार्गपर भाया हूं। क्रयविक्रय हमें द्वितकारी 
हों । प्रत्येक ब्यापार मुझे छाभदायी दो । 
येन घनेन प्रपर्ण चरामि घनेन देवा धनामच्छ- 
मानः । तन्मे भूयों भवतु मा कनीयों सातच्नों 
देवान दृविषा निषेध ॥ णभ. ३।१७५।५ 
दे देवो |! जिस घनसे में व्यापार करता हूं, वह घनसे 
घन कमानेकी इच्छा करके करता हूं । वद्द धन हमारे 
कायके लिये पर्याप्त दो, कमर न द्वो । छाभमें द्वाति करने- 
वाले जो द्वां उनका निषेध तू कर । द 
येन घनेन प्रपर्ण चरामि घनेन देवा धनमि- 
च्छमानः। तस्मिन्म इन्द्रों रुचिमा दधातु 
प्रजापति! सविता सोमो अभिः॥ थ. ३।१५|६ 
हे देवों | घनसे घन प्राप्तिकी हर्छा करके जिम घनसे 
में व्यवद्दार कर रहा हूं, उसमें इन्द्र, प्रजापति, सविता, 
सोम, भोर अभि मेरी रुचि स्थिर रखे। 
रायस्पोषेण समिषा मद्न्‍्तों मा ते अज्े प्राति- 
बेशा रिषाम ॥ भ. ३।१५।८ 
धनकी पुष्टी छोर भन्नसे आनंदित द्वोते हुए, तेरे उपा- 
सक दम, दे भम्ते | कभी नष्ट न हों । 


तीन काण्डॉका परिचय | 


इन्द्र इवेन्द्रिय।ण्यधि धारयामो अस्मिन्‍्तदूदक्ष- 

माणो बिगरहख्धिरण्यम्‌ | भ. १।३५।२ 

इन्द्रके समान दम इंद्वियोंको धारण करते हैं जो दक्ष- 
तासे खुषण घारण करता है ( उप्ममें उत्तम इंद्रिय शक्ति 
रहती है । ) 

नेंने रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोज: 

प्रथमज छ्तत्‌ | भ. १॥३५२ 

इस सुवणको राक्षस भौर पिशाच (सूक्ष्मरोग कृमि ) 
नहीं सद्द सकते | क्योंकि यद्द देवोंका पहिला सामथ्य है। 


ते जानन्नग्न आरोहाधा नो वधया रायिम्‌ । 
अ. ३।२०।१ 


हैं अम्े | उत्त मागको जानकर ऊपर चढ़ कोर हमार 
घन बढा दो । 

सुदन्नराति परिपन्थिनं म॒र्ग सइशानो घनदा 

अस्तु मह्य म्‌ । भ- ३॥१५।१ 

मागेपर लटनेवाले, ढुंढते रद्दनेवाले शत्रुक्रो दूर करके, वद्द 
इंश्वर मुझे धन देनेवाला द्वोवे । 

भग भर णो जनय गोभिरश्वेभग प्र उमिसेवन्तः 

स्थाम | भ, ३।१६। ३ 

है भग | गोजों शोर णश्वोंके साथ दमारी संतान बृद्धि 
कर | दस अच्छे मानवोंके ल्वाथ रहकर मानवॉसे युक्त दो । 

ते त्वा भग सब इज्जेहवीमि स॒ नो भग पुर- 

पता भवेह | भ, ३।१६।५ द 

हे भगवान्‌ प्रश्नों | तुझकों में सब प्रकारसे भजता हूं। 
वदह्द तू दमारा अगुवा दो | 

मयि पुष्यत यद्दसु | भ. ३॥१४।२ 

द्वेंगोभों ! जो घन है उससे मेरें साथ तुम द्ृष्ट-पुष्ट 
बनो । 

अथास्मभर्य सहवीरं राये दा। । भ. ३।१२।५ 

दसें वीर पुत्नोंके साथ घन दो । 

राय देंती द्धातु में | भ. ३।२०।३ 

दंवी मुझे घन देवे । 

राय च नः सवचीर नियच्छ | झ. श२०८ 

हमें सब प्रकारके वीर भावसे युक्त धन दी । 

इन्द्रमहे वणिज्ञ चोदयामि स न एत पुरफता 

नो अस्तु | भ, ३।१७।१ 

में वणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूं, वद्द हमारे पास भावें 


(११ ) 


झोर वह हमारा छ्गणुवा बने। (इन्द्ध-शतन्रुका विदारण 
करनेवाला ) क्‍ 

यावदाशे ब्रह्मण। चनन्‍्द्मान इमाँ चिय शतले- 

याय देवीम्‌ । भ. ३।१५' ३ 

जिससे इस दिव्य बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्‍्मान करता 
हुआ में लेंकड़ों प्िद्धियोंकों प्राप्त करने योग्य द्वोऊं। 

शुन नो अस्तु चरितमुत्थित चर । झ., ३।१५।४ 

हमारा चारूचलन ओर उत्थान दसें छामदायी द्वोवें। 

भग प्रणेतमंग सत्यराधों भगेमां घियमदवा- 

दद जक्ष+ । भ, ३॥१६।|३ 

दें भग, दे बड़े नेता, सत्य पिद्वि देनेवाले अभो] दस 
बुद्धिकों देकर दमारा रक्षण कर । 

भग एवं भगवाँ अस्त देवस्तेन वयं भगवन्त: 

स्थाम् । भ, ३।१६।५ 

भाग्यवान्‌ भगदेव मेरे साथ रहे, उसके साथ रहनेसे 
हम भाग्यवान्‌ हों । 

भगस्य नावमारोह, पूर्णामनुपद्‌् स्वती म्‌ । 

तयोपप्रतारय, यो बरः प्रतिकाम्यः ॥ _्ष, २।३६।५ 

पूर्ण तथा भट्ट ऐश्वयंकी नोकापर चढ़, उस नोकासे 
उसके पास जा जो वर तेरी कामनाके योग्य द्वो। 

परि मां, परि में प्रज्ञां परिणः पाहि यद्धनम्‌ । 

थे. २(७।४ 

मेरी रक्षा कर, मेरी प्रजाकी रक्षा कर, दृमारे धनकी 
रक्षा कर | द 

उच्च तिष्ठ मदते सोभगाय | भ. २।६।२ 

घड़े सॉभाग्यके लिये ऊंचा द्ोकार रद्द । 

अस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयि।। अ. १।१७।२ 

इसमें पर्याघ धन रहे । 

घनका मद्धत्व राष्टरकी उन्नतिमें तथा ब्यक्तिकी छन्नतिमें 
बहुत है। इसलिये वेदरमं घनके विषयमें बहुत द्वी भादर 
प्रकट किया है। घनके संबंधमें ये लब वचन द्यानमें 
धरने योग्य हैं परंतु उनमें ये वचन वारंबार मनन करने 
थोग्य हैं-« 

रायि दानाय चोदय-- धनहो दानमें प्रेरित कर । 

दृक्षपाणों बिभरद्धिरण्यम-- दक्ष सुवणका ्िहिण 

करता है । 


(१९१ ) 


नो चर्चया रायि-- हमारा धन बढानों । 

इंशानो चनद अस्तु महों-- परमेश्वर सुझे घन 
देनेवाका दो । 

मयि पुष्यतु यद्धखु-- जो घन है वह मेरे पास बढता 
स्द्दे। 

अस्पम्य सहवीरं राय दाः-- इसमें बीर पुतश्रोंसद्वित 
घन दो । 

रये देवी दधात में-- देवी मुझे घन देवे। 

राये थे नः सववीरं नियउछ-- घन झोर वीर पृत्र 
इमें दो । 

ब॒र्य भगवनतः स्यथाम-- दम घनवान्‌ हों । 


भगरथ नावमारोह-- ऐश यडी नोका पर चढ़ । 


्त 
] 


परि णः पाहि यद्धनम्‌ू-- हमारे घनका संरक्षण कर! 


उच्च तिष्ठ महते सोभगाय-- बड़े सोभाग्यके छिये 
उठकर खड़ा! रह । 
अस्मिन्‌ तिप्ठतु या रायि:-- इसके पास धन रहे । 
ऐसे बचन हैं. जो मनमें रखने योग्य द्वोते हैं । इनमेंसे 
कोई एक वचन मनसें १०२० वार विचारपूवक रखिये। 
ऐसा करनेसे धनका महत्व ध्यानमें भा जायगा भोर धन 
पास रहनेसे केसा सुख द्वोगा, इसका भी पता छग जायगा। 


आरोग्य 
 तेना ते तन्वे श॑ करं, पृथिव्यां ते निषचर्न॑ 
बहिऐछ्टे अस्तु बालिति | भथर १।३।१-७ 
सससे तेरे शरीरका कल्याण करता हूं, प्थ्िवीपर तेरा 
सुससे रहना हो । तेरे शरीरसे पघब दोष दूर दों। 
अन्चांत्य शीषण्यमथों पार्प्रेय करृमीन । 
अवस्कवे व्यच्चर क्रिमीनू बचखा जम्पयामाले ॥ 
द कल, २।३१।४ 
आंतोंमें, सिरसें, पल्लकछ्षियोंमें रद्दनेवाले, रंगनेवाछे, बुरे 
स्थानमें होनेवाले जो कृमि हैं, उनको में वचासे दृथाता हूं । 
ये क्रिमयः पर्वेतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्व॒प्स रशैन्तः । 
ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सब तद्धन्मि जनिम 
क्रिमीणाम्‌ ॥ क_्ष. २३१४५ 
जो रोगकृमि पवेतों, वनों, भोषधियों, पशुक्षों, जलोंमें 
बधा हमारे शरीरोंमें घुसे हैं, डब कृमियोंका जन्म सें नष्ट 
सता हूं। 


५ 0 
| अथवधेदके पाहिले 


उद्यन्नाद्त्यः कृमीन्हन्तु, निमप्नो चन्हन्त राश्मिभिः । 
ये अन्तः क्रिमयों गवि ॥ क, २।३२।१ 
उदय द्ोनेवाला सूथे रोगक़ृमियोंका नाश करे, अस्त होने- 
वाला सूप किरणोंसे कृमियोंका नाश करें जो कृमि भूमि 
पर हैं । 
दिभ्वरूप चतरक्ष क्रिम सारंगमजुनम । 
शणास्यस्य पश्ठीरपि चुश्चामि यच्छिर: ॥ 
क्ष, २शरर 
कनेक रुपोंवाछे, चार आंखवाले, रेंगनेवाले, ओेतरंग- 
वाछे ऐसे भनेक प्रकारके कृमि द्वोते हैं, उनके पीठ भोर 
पघ्तिर में तोडता हूं । 
अजिवडः क्रिमयों दन्मि कण्ववज्ञमदशिवत्‌। 
अगस्त्यस्य बह्मणा सं पिनष्य्यद कूमीन ॥ 
का, २१३४९। 8 
भत्रि, कण्व, जमद्झिके समान में क्रमियों करा नाश करता 
हूं । अगत्स्यकी विद्यासे में कृम्रियोंकों कुचछता हूं । 
ह॒तो राजा कृमीणां उतेषां स्थपतिहतः। 
हतो हतमाता क्रिमिहृतश्राता दृतस्वसा ॥ 
२।३२। ४ 
कृमियोंका राजा मारा गया, छनका स्थानपति मारा 
गया है | कृमिकी माता, बह्धिन भौर माई मारा गया है ! 
हतासो अस्य वेशसों हृतासः परिवेशस: । 
अथाो ये घुल्लका इव सर्वे ते रूमयों हताः ॥ 
क्ष, २।३२।५ 
इस कृमिके परिचारक मारे गये, इसके सेवक पीसे गदे, 
जो क्षुकूषू कृमि हैं वे सब मारे गये हैं । 
प्र ते शणामि दाड्ढे याभ्यां वितुदायसे । 


भिनक्धि ते कुषुस्म यस्ते विषधानः ॥ भ.२।३२।६ 
तेरे सींग काटता हूँ जिनसे तू काटता है, तेरे विषधानको 


मेँ तोडता हूं जिसमें तेरा [विष रद्दता है । 


पराच एनान्‌ प्रणुद्‌ कण्वान्‌ जीवितयोपनान । 
तमांसि यत्न गउ्छलन्ति तत्कव्यादी अजीगमम्‌॥ 
के, २।२०)७ 
हन जीवतका नाश करनेवाछे रोगक्रिमि दूर कर, 
जद्दां भंघेरा रहता है वहां इन मांसमक्षक कामीयोंको 
पहुंचा देते हैं । 


तीन काण्डाका परिचय ] 


तासु त्वान्तजेरस्था दूधामे, प्र यक्षम एतु 

नकऋत:ः पशचथ। | क्ष, २१०१७ 

तुझको वृद्धावस्थामें में घारण करता हूं ! क्षय रोग तथा 
अन्य सब कष्ट तुझसे दूर चले जांय । 

अञ्मी रक्षोद्दामीवचचातनः | थ. १।२८।१ 

भप्मि राक्षप्तोंका नाश करके रोगोंकों दूर करनेवाछा है । 
( रक्षः- रोगकृमि ) 


अनुसयमुदयतां हथोतो हरिमा च ते । 
गोरोद्िितस्य वर्णन तेन त्वा परिद्ध्मसि ॥ 
क्ष, १|२२।१ 
तुम्द्ारा हृद्यविकार तथा कामिला या परीकापन सूर्यो 
दयके साथ भानेवाले छाछ किरणोंके छाछ वणसे तुझे चारों 
जार घर कर म दूर करता हू । 
किलास च पलिते च निरितों नाशर्यां पृपत्‌ । 
क्ष, १२३।२ 
हस शरीरसे कुष्ठ व सफेद घरूबे दूर कर । 
अस्थिज्ञस्य किलासस्य तनूजस्य च यर्वलि । 


दुष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ । 
का, १।२३।४ 


दोषके कारण त्वचापर उत्पन्न हुए , भस्थिसे तथा शरीरसे 
उत्पन्न हुए, कुष्ठका जो व्वचापर चिन्द्र है ४सको हम ज्ञानसे 
विनष्ट करते हैं । 

शेरभक शेरभ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहँतिः 

किमीदिनः | यस्य सथ तमत्त, यो वः प्रहे- 

त्तमत्त, खा मांसान्यत्त ॥ नल. २।२४।१ 

दें वध करनेवाले शब््र | तुम्दारे यातना देनेवाऊे शख्त्र, 
तथा दें खाऊ छोगों | तुम जिनके हो उप्तको खाजो, जिन्होंने 
तुम्दं भेजा है उनको खाभो, अपने ही मांख खामो | ( हम 
सुरक्षित रहें | ) 

गिरिमेनां आवेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 

अक, २१२०।४७ 

हन जोवितका नाश करनेवाले, पीड़ा देनेवाले कृमियों को 
पद्दाडपर पहुंचाक्षों ( ये रोगकृमि हमें कष्ट न दें |) 

क्षेत्रियात्वा मनिक्रत्या जामिशंखाद 

मच्चाम चवरुणस्य पाशातू्‌। अ. २१०७ 

आनुवंशिक रोग, कष्ट, संबंधियोंसे कष्ट, दाह्द तथा 
वरुणके पाशसे तुझे में छुडवाता हूं । 


कप 
ख़्हा 
3 


(*३ ) 
दृष्टमदष्टप्त्‌ कुरुरूमतूहम । अब्गण्डून्‌ 
त्सर्वाब्छलुनान्क्रिमी न्चच ला जम्भयामालि ॥ 


भ, २।३१।२ 

दीखनेवाले, न दीखनेवाले क्ामेयोंकों में मारता हूं । 
रेंगनेवाले कृमियोंकों में विनश करता हूं। बिस्तरे पर रद्दने- 
वाले सब कृमियोंको वचासे में नष्ट करता हूं । 

निःशालां ध्ृष्णुं घिषणमेकवारधां जिघत्खप्र्‌ । 

सर्वाश्वण्डस्य नप्त्यो नाशयामः सदान्वाः ॥ 

ह अ., २।१४।१ 

घरदार नद्दोना, भयभ्षीत द्वोना, एकवचनी निश्चयात्मक 
बुद्धिका नाश करना, क्रोधकी सब संतान, दानवत्ृत्तियां 
अादिका हम नाश करते हैं । 

गरादिजंग्राह यद्येतदेन तस्या इन्द्रात्ी प्रमुमुक्त- 

मेनस्‌ । भ. ३।११।१ 

यदि जकडनेवालके रोगने इसको पकड़ रखा हो, तो उस 
पीडासे इन्द्र भर णश्नि हृप्तको छुडावे । 


आ त्वा स्वों विशतां वणः परा शुक्कानि पातय । 
भ, ३।२३।२ 
तुम्दार शरीरका निजवर्ण तुम्हँ प्राप्त दो कोर श्वेत 'घद़बे 
दर हों । 
अम॒क्‍्धा यक्ष्मात्‌ दुरितादवद्याद द्रहः पाशादू 
ग्राह्याश्वोदम॒क्था। | ण. २।१०।६ 
क्षयरोग, पाप, निद्यकम, द्वोहियोंके पाश ओर जकडने- 
वाछे रोग भादिसे में तुम्दें छुडाता हूं । 
दूष्या दूषिरसि, द्वेत्या द्वेतिरसि, मेन्या मेनिरासि। 
द कझ, २।११।१ 
दोषको दूर करनेवाला, दृथियारका द्ृधियार, वज़्का 
वज्र तू ( भात्मा ) है । 
दशतृक्ष मुज्चेम॑ रक्षसा आह्या अधि येने 
जग्माद पवेस । अथो पनं वनस्पते जीवानां 
लोकमुन्नय | भ. २।९।१ 
है दशवृक्ष | इस राक्षस्ी गठियारोगसे इस रोगीको 
दूर कर । जो रोग इश्नको संधियोंमें पकड़ रखता है। दे 
वनस्पति | इसको जीवित छोगोंमें ऊपर उठा । 


नम: शीताय तकमने नमो रूराय शोचिण 


(१४) 


कृणोमि। यो अन्यदयरुभयद्यरभ्येति तृतीय: 

काय नमो5स्त तकमने ॥ भ. १।२५।४ 

शीतज्वस्के लिये नमस्कार, रूक्ष ज्वर्के लिये नमस्कार 
जो एक दिन छोडकर भाता है, जो दो दिन भाता है, जो 
तीसरे दिन आता है उस ज्वरके छिये नमस्कार हो। 

शर्थात्‌ यह ज्वर दमसे दूर हो । 

यादिस्थ क्षेत्रियाणां यदि पुरुषेषिताः । 

यदि दुस्युभ्यो जाता नश्यततः सदान्वाः ॥ 

ले, २।१ ४।५ 

यादें भानुवेशिक दोष हैं, यदि मनुष्यकी प्ररणासे हुए 
हैं, यदि दस्युओंसे हुए हैं व॑ सब दोष यहांसे दृटे। 

आघछुरी चक्रे प्रथमेद॑ं किलासभेषर्जामद॑ 

किलासनाशनम्‌। अनीनशत्‌ किलछासे सरू- 

पामकरत्त्वचम्‌ ॥ भ. १।२४२ 

भासुरीने पहिले यह ऋुष्टनाशक आभोषध बनाया । इससे 
फृष्ठ विनष्ट हुआ कोर त्वचा समान रंगवाकी बनी | 

शारोग्यके विषयमें रोगकृमिका नाश करना मुख्य दै। 
स्वच्छता की जाय, शुद्ध वायु आता रहे, सूयप्रकाश 
आाजाय, हवन गोके घीका होता रद्दे ये सब बाते ारोग्य- 
सवधनके लिये क्षद्यावश्यक हैं | 

सूये रोगकृमियोंका नाशक मुख्यतया है। सूयप्रकाश 
साफसफाइई करनेवाला दे इसलिये रद्दनेके घरमें स॒र्यप्रकाश 
विपुर क्षाना चाहिये ।. 

अग्मी रक्षेहाइमीवच्रातनः । 


क्षपि रोगकृमियोंका नाशक कोर रोग दूर करनेवाला है। 
इस रीतिसे इन मेनत्रॉंका विचार करना चाहद्दिये । द 


विजय 
सपत्न-क्षयणों वृषाभिराष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां चीराणां विराजानि जनस्य च ॥ 
अझ, १।२९।६ 

पक 

में शत्रुका नाश करनेवाक्य, बलवान, राष्टद्धितकर्ता, 
दुष्टोंकी दूर करनेवाल्ा, हन वीरोंमें श्रष्ठ होकर सब छोगोंका 
माननीय बनू। 


[ अथवधेदके पहिले 


पितच पुत्रानभि रक्षतादिमस्‌ | भ. २!१३।१ 
पिता पुत्रों की रक्षा करता है उस तरद्द इसकी रक्षा करो | 
आशीण, ऊर्जपमुत सोप्रन्नास्त्वं, दक्ष घत्त 
द्रविण सचतसों | जये क्षत्राणि सद्दसायं- 
मिन्द्र कृण्यानों अन्यानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥ 
अ. २।२९।३ 
हमें क्षाशीर्वाद दो, दे संतुष्ठ मनावाकों | बल, सुप्रजा, 
दक्षता तथा घन इमें दो । यद्द अपने बलसे विविध क्षेत्रोमें 
जय प्राप्त करे भोर दूसरे शन्रुभोंक्ो नीचे करें । 
विश्वा रुपाणि बिश्रतः तअिपतप्ता: परियन्ति । 
कथर्वे १।१।१ 
सब रूपोंको घारण करके, तीन गुणा सात ( भर्थात्‌ 
इक्कीस ) पदार्थ स्वत्र चछते हैं । (ये इक्कोस पदाथ चिश्रममें 
दीखनेवाके पदार्थंके रूप धारण करते हैं। ) 


यः सहमानमश्च रति सासहान दव ऋषभः | 
तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नानत्सहिषीमह्दि । 
अं, ३।६।४ 
जो बलवान्‌ शत्रुकों दबानेवाछा, सामथ्पवान्‌ द्वोकर 
चलता है, उस वीरसे हम शत्रु भोंको पराजित करेंगे। 
मनुष्यके जीवनमें शत्र॒का पराभव करना भोर विजय 


प्राप्त करना भझ्ुझूय बातें हैं। इसीसे मनुष्य सुखी दो 


छकता है । 
सुसप्राप्त 

स्वस्ति मात्र उत पिश्ने नो अस्त खसर्ति गोभ्यों 

जगते पुरुषे+यः । भर. १।३१।४ 

माता, पिता, गोरे, पुरुष तथा चढनेवाले प्राणियोंको 
सुख प्राप्त दो । 

ते धिशि क्षेममदीघरन । ण. ३॥३॥५ 

प्रजाजनोंमें तेरा क्षेम्र घारण करें । 

मातवास्मा अदित श्र यच्छ | भ. २।२८।५ 

है भदिते | माताके समान इसे सुख दे। 

एत प्रथमारजातामुषिता पुर/ | अ. ११२७।४ 

पहिली, भपराजित, न लुटो हुए द्वोकर आगे बढे । 

शम यच्छथाः सप्रथा।। भ. १२६३ 

हमें प्रयत्नशीछ होकर सुख दो । 


तीन काण्डांका परिचय ] 


व्यात्या पवमान! | ण. ३।३१।२ 

शुद्ध मनुष्य पीडासे दूर रहता है । 

मुश्चामि त्वा €:वेषा जीवनाय कमझ्यात यश्मा- 

दुत राजयशमातू । भ. ३।११।१ 

सुखपूर्वक जीवनके लिये तुझको दम भज्ञात रोगसे 
था राजपक्ष्मासे दृववन द्वारा छुडाते हैं । 

सुडया नस्तनूभ्यों मयस्तोकेभ्यस्कृधि | 

क, १।१३।२ 
दमारे धारीरोंकी सुख हो, दमारे बालबच्चॉंको सुख दो। 
वि मद्दच्छम यच्छ, वरीयों यावया वधम्‌। 

अ, १।२०:३ 
बडा शान्तिसुख हमें दो, शत्र॒ुका शख्र दमसे दूर कर दो। 
कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता | णभ. ६।२९।७ 
काम दाता और काम ही लेनेवाला हे । 
रकृतस्य कायस्य चेद्द स्फाति समावद्द । 

भ. ३।२४।५ 
किये हुए कार्यकी यहां वृद्धि कर । 
यत्रा सुहादेः खुकृतो मदन्ति विद्दाय रोगें 
तन्वः स्वाया।। ते छोके यमिन्यभि लंबभूव 
सानोंमा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशन्‌॥ ण. ३।२८।५ 
जहां सुहृद तथा सत्कमकर्ता, झपने शरीरके रोगको 

त्याग कर भानंदसे रहते हैं, दे जुड़वे बच्चे देनेवाली गो | उप 
'स्थानपर जाकर रद्द, धमारें मनुष्यों मोर पश्ुोंकी हिंसा 
नद्दी। 
सर्वान्‌ कामान्पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्भवन्‌ | 
आकृूतिप्रोषविदत्तः शितिपान्नोप द्स्यति ॥ 
झ, ३॥२९।२ 
यह दिया हुआ करभार सब प्रजाके संकल्पोंकों पूणे 
करता है | द्विंसकोंको दबाता है | प्रजाका रक्षण करता है | 
अ्भावी बनकर, भस्तित्वका रक्षण करता है भोर विनाशसे 
बचाता है । 

विश्व खुभूतं सुविदर्ज नो अरुतु | भ. १।३१।७ 

हम सबके छिये यद्द विश्व उत्तम सद्यायक तथा ज्ञान 
डुनेवाला दो । 

अगले अच्छा बदेह नः प्रत्यडः नः छुमना भव। 

ले. ३।२०।२ 
8 (भर. १.) 


(२५ ) 


यहां हमारे साथ भच्छी तरद्द बोल । हमारे सम्मुख 
डत्तम मनवालूा हो । 

वि पन्‍्थानों दिश द्शिम्‌ । भ. ३।३१।४ 

मार्ग भिन्न दिशाभोमें भिन्न-भिन्न होकर जाते हैं । 

ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वेक्षतत मनसा 

चक्षुषा च। अप्निष्टानभे प्रमुमोकतु देवों 

विश्वकर्मा प्रञजया संरराणः ॥ ण. २:३४।३ 

बद्काी जो सनसे भोर क्षांखले प्रेमपूर्वक देखते हैं, 
उनको विश्वका बनानेवाछा भौर प्रञ्ञाके साथ रहनेवाला 
क्रप्मि देव प्रथम मुक्त करें | 

ब॒ुहस्पतये महिष युमन्नमों, विश्वकर्मन, नम- 

रुते, पाह्मस्मान्‌ ॥ भ, २३५ ४ 

मद्ाशक्तिमान्‌ | ज्ञानी तेजस्वी चिश्वके रचयिता, आपको 
हमारा नमस्कार हो, आपको नमस्कार दे, हमारी सुरक्षा 
कर | 

खणांप त्वां मदाः खुवाच्ों अगुः | भ, २७२ 

स्वर्गीय भानेदके समान उत्तम भाषणसे द्वोनेवाले भानंद्‌ 
तुम्द्ारे पास पहुंचे हैं । 

सुषूदत, मृडत, मडया नस्तनूभ्यों मयस्ताके- 

भयस्क्राधि । भ. १२६।४ 

भाश्रय दो, सुखी करो, द्मारे शरीरोंकों सुखी रखो । 
दमारे बालबच्चोंके किये भानंद प्राप्त द्वो ऐसा करो । 


इमां देवा असाविषुः सोभगाय । न. १॥१८।२ 
इस कन्याकों देवोंने सोभाग्यके छिये उत्पन्न की दे | 
शा में चतुभ्यां अंगेभ्यः शमस्तु तन्‍्वे मम । 

स, १॥१२।७ 
“मेरे चारों कंगोंके लिये भारोग्य द्वो, मेरे शरीरके किये 

नीरोगिता दो । 

अभि च विश्वशेभुवम्‌ | णभ. १॥६।२ 
अ्प्मि सब प्रकारका सुख देनेवाल्ला है। 


यो ददाति शितिपादवि छोकेन सेमितम्‌ । 

स॒ नाकमम्यारोहति यत्र शुल्को न क्रीयते 

अबलेन बलीयसे ॥ अ. ६२ ९|३ 

जो छोगोंसे संमानित, हिंसकोंका नाश करने वाले संरक्षक 
करमारको देता है, वह दुःख रहित स्थानकों भाप्त करता 
है, जहां निबेठको बलवानके लिये धन नहीं देना द्ोता है | 


(२६ ) 


इस तरह सुख प्राप्त हुआ तो मनुष्यकी भायु दीघ द्ोती 
है । रोग दूर हो, स्वास्थ्य प्राप हो, मन आनन्द प्रसन्न रहे 
तो मनुष्य दीर्घायु द्ोता है । 
दीघे आयु 
इस प्रकरणमें क्षाय मंत्रोंका विशेष डपयोग 
संश्रमागोंका जप करनेसे छाम होता है--- 

.  शरीरमस्याह्ञानि जरखे बदते पुनः । भ. ३।११।६ 
इसका शरीर भोर इसके भ्वयव बृद्धावस्थातक पहुंचाभो | 
ये देवा दिवि छ, थे पृथिव्यां, ये अरन्तरिक्ष 
ओषधीषु पशुष्वन्तः। ते ऊणुत जरसमायुरस्मे 
शतमन्यान्‌ परि वुणकतु स्॒त्यूनू ॥ भ. १३०३ 
जो देव धुछोक, क्षन्तरिक्ष भोर प्रथ्वीपर हैं | जो भोष- 

पियों णोर पशुणॉमें हैं। वे देव इसके लिये वरद्धावस्था- 

तककी आयु करें । संकडों अन्य प्रकारके स॒ृत्यु दूर हों। 
छृूण्यचन्तु बश्च दवा आयुद्ट! शरदः दातम्‌ । 
कष, २।१३।४ 


| इन 


सब देव तेरी भायु सो वर्षकी करें| 
ते प्रियासं बहु रोचमानों दीर्घायुत्वाय शत- 
दधारदाय | भ. ३।५|४ 
. उस प्रियंको प्राप्त कर, बहुत प्रकाशित होकर, सो वषका 
दीर्घायु प्राप्त करू | 
दशमासुभ्र: सुमना बछों है । अ. ६।४।७ 
तू यहां उग्रवीर तथा उत्तम मनवाला द्वोॉकर दसवीं 
दशक तक सब राज्यका अपने वें ( भर्थात्‌ अपने अनु - 
कूल ) कर । 
परि घत्त, धत्त नो वर्चसेम जराम॒त्युं कूणत 
दीघेमायुः । ऋ, २।१३।२ 
हमारे इस पुरुषको घारण करो, तेजसे युक्त करके इसका 
धारण करो, दीर्घायु इसकों देकर जरावस्थाके पश्चात्‌ इसका 
झृत्यु हो ऐसा करो । 
शर्ते च जीव शरदः पुरूची, रायस्पोषमुपसं- 
व्ययस्थ । अ. २।१३।३ 
सो चषतक पूण रीतिसे जीमों भौर घन ओर पोषण 
उत्तम रीतिसे प्राप्त करो । 
इन्द्र पतां सखजे विद्धो अश्न ऊर्जा स्वधाम- 


| अथवंवबेदके पद्विले. 


ज़रा, सात एबवा | तया त्वं जीव शरद: 
सुर्चा, मा त आ सुस्नोद्धिषजस्ते अक्न्‌ | 
हा, २२९७ 
इन्द्रने भक्ति करनेपर अृज्ष, बछ, धारकशक्ति, भक्षीणता 
आादिको उत्पन्न किया, यद्द शक्ति तुम्दारे किये है। इससे 
तू युक्त द्वोकर बहुत वर्ष जीवित रह, तेजस्वी बन, तेरे किये 


2७ को... ही. 5३. 


न्यूनता न हो । वेद्योने तेरे लिये यह रसयोग बनाया है। 


अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमियच रज्या । 
क्र, ३।११।८ 

जिस तरद्द गाय भोर बेकको रज्जुसे बांधते हैं बेसए 
वृद्दावस्था तेरे साथ बंधी रहे । 

जराये त्वा परिद्दामि | भ. ३।११।७ 

बुद्धावस्थाके लिये तुझे देता हूं । 

वि देवा जरखाबुतन्‌ | ण. ६३११ 

देव जरासे दूर रद्दते हैं ! 

खस्त्येन जरसे वहाथ | भ. १।३०।२ 

इसको बुद्ध शरायुतक सुखसे पहुंचा दे । 

विश्वेदवा जरद्शियंथासतू | भ. २।२८।५ 

सब देव यह वृद्ध द्दोनेतक जीवे, ऐसा करें । 

जराये निश्ुवामि ते । भ. ३।११|७ 

वृद्धावस्थातक तुझे पहुचाता हूं।.... 

जरा त्वा भद्ठा नेष्ठ | ण. ३।११।७ 

तुझे ब्ृद्धावस्था सुख देंवे । 

वि यक्ष्मण, समायुथा । कर. ३।३१।१-११ 

यक्ष्मरोगसे में दूर रहूं । दीर्घायुसे में संयुक्त रहूं । 

मित्र पूर्न बरुणो वा रिद्वादा जरामत्युं कृणुतां 

संविदानों । भ. २।२८।२ 

मित्र तथा शतन्रुनाशक वरुण जानते हुए इसकों जराके 
पश्रात्‌ रूत्युकों श्राप्त द्दोनेवाछा दीर्घायु करें । 


दीर्घायुत्वाय मद्दते रणायारिष्यन्तों दक्षमाणाः 

सदेव । मर्णि विष्कन्धदृषण जज्लिड विभृमो 

वयम्‌ ॥ ण. २।३।१ 

दीर्घायु भाष्त द्वी, बढा कआषानंद प्राप्त हो, शोषकरोग 
दूर द्वो इसके लिये जंगिड मणिको, दम सब विनष्ट न द्वोने- 
वाढे क्षोर अपना बल बढ़ानेकी दृच्छा करनेवाले सदैव 
धारण करते हैं । 


तीन काण्डाका पारिचय ] 


रायस्पाष सवितरा सुवास्मे शर्त जावाति 

डारदस्तवायम्‌ | भ. १।२९।२ 

घन झोर पोषण, दे खजेता | इसे तू दे । भौर यह्द तेरा 
थनकर सो वर्ष जीवित इह्दे । 

इन्द्री यथेन शरदों नयात्यति विश्यस्य दुरि- 

तस्य पारम्‌ | भ. ६॥११।३ 

सथ पापजनित दुःखके पार इसको इन्द्र के जाय क्षोर 


की जे. कक 


वह्द सो वर्षकी भायु इसे मिले ऐसा करे । 


शाते जीव शरदों वर्धमानः ऋते द्ेमन्तान 

शतमु घसन्‍्तान | भ. ६।११।४ 

सो वर्षषक बढ़ता हुआ जीवित रद्द | सो द्वेमन्त, सो 
वसनन्‍त भोर सो शरद ऋतुतक जीवित रहे । 

सहस्ाक्षेण शरतर्वायंण अतायुषथा हृविषा 

हाषमेनम | ण, ३॥११।४ 

सहस्नों शक्तियोंसे युक्त, सौ वीयाँसे युक्त, शतायु करने - 
वाले दृवनसे इसको में रृत्यसे वापस छाया हूं । 

दातायुषा हृविषाध्ाषमेनम्‌ । भ. ३११।४ 

सो वषकी भ्रायु देनेवाले दृवनसे में इसे वापस 
छाया हूं । 

गाते जीवाति शरदस्तवायम्‌ | भ. १।१०।२ 

तुम्हारा यद्द मनुष्य सो वर्ष जीवित रहे । 

आयुरस्मे घेद्दि जातवेद्‌: | भ. २२९२ 

ई जातवेद | इधको दीर्घायु दे । 

यस्त्वा सत्युरभ्यधत्त जायमाने सुपाशया | 

ते ते सत्यस्य हस्ताभ्यां उदमुअञ्चद्वृहस्पतिः ॥ 

अं, ३॥११|< 

जिस झस्युने तुझे उत्पन्न द्वोते ही बाँछ रखा है बस 
तुझको बृृवस्पति सत्यके दा्थोंसे छुडा देता है । 

तुभ्यमेव ज़रिमन वर्धतामय मेममन्ये सझत्यवो 

हदिसिषुः शर्ते थे । ण. २२८१ 

हे वृद्धावस्थे | तेरी भायुतक यह मनुष्य बढ़े। ये जो 
सेकडों झध्यु हैं वे इसकी द्विंपा न करें । 

इम्मस आयुषे वचले नय प्रिय रेतो घखरुण 

प्रित्र राजन । भ. २२८७ 

हैं अम्ल, दे वरुण, हे मिश्र राजन ! इसको वीयंबवान 
करके दीर्घायु तथा तेजके प्रति छे जा। 

& 
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यदि क्षितायुयंदि वा परेतों यदि स॒त्योरंतिकं 
नीत एवं | तमा दरामि निक्रेतेरुपस्थादस्पापं- 
मेनें ातशारदाय || भ, ३।११।२ 
यदि इश्की भ्रायु समाप्त हुईं हो, यदि यह रुप्युके 
घम्मीप पहुंचा हो, तो भी विनाशके पाससे में इसकों वापस 
छाता हूं ्षोर इसको सो वर्षतक में जीवित रखता हूं । 
यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्य स जीचेषु 
कृणुते दीघेमायुः | भ. १।३५।२ 
जो दाक्षायण सुवर्ण शरीरपर घारण करता है वह 
जीवोंमें दीर्घायु घारण करता है । 
परि हवा रोहितेबणेदीर्घायुत्वाय दृष्मखि । 
यथायमरपा अखदथों अहरितो भुवत्‌ । 
अ. $॥२२॥२ 
छाल इंगोंके किरणोंमें में तुझे दीर्षायु प्राप्त द्वोनेके लिये 
धघरता हूं। इससे यह नीरोग द्ोगा भौर पीछिमा भी 
इससे दूर होगी । द 
उदायुषा समायुषोदीषधीनां रसेन । 
अ. ३॥३)।१० 
भायुष्यसे उच्य बन, दीर्घायुसे युक्त हो, भोषधियोंके . 
रससे उद्नतिको प्राप्त हो । 
कृत्यादूषिरर्य मणिरथों अरातिदूषिः । 
अथो सद्दखाअओज्लिडः प्र ण आयूंषि तांरिषत्‌ ॥ 
यद्द जगिड मणि दिंसासे बचानेवाला है, शत्रु भूत रोगोंकों 
दूर करनेवारा है भोर बर बढानेवाला है, वद्द हमारी 
भायुकों बढ़ावे | 
यदा बच्नन्दाक्षायणा छ्विरण्यं शतानीकाय सम- 
नसस्‍्यमानाः । तत्ते बच्नास्यायष वचले बलाय 
दीर्घायत्वाय दातशारदाय ॥ भ. १।३५।१ 
उत्तम मनवाके बलछकी वृद्धि करनेकी कामना करनेवाके 
श्रेष्ठ पुरुष सेकडों बल प्राप्त करनेके छिये धारीरपर झुवर्ण 
( का आभूषण ) रखते हैं। वद्द सुवर्ण दीर्घायु, तेजस्बिता, 
बल, सो वर्षकी दीघ भायु धुम्दें भ्राप्त दो इसलिये तेरे 
शरीरपर बांघधता हू । 
वयन्ये यन्तु खत्यवों यानाहुरितरान शतम्‌ | 
द भ., ३।११|७;७ 
सेंकडों प्रकारके रुत्यु या दुःख इनसे दूर दो । 


(१८ ) 


आ पजञन्यस्य वृष्य्योद्स्थामास्तता वयम्‌ ! 
हर. ३।३१११ 
 पञन्यकी वृष्टिज्षकसे दम उल्नतिको प्राप्त हों भोर दम 
क्षमर बनें। हमें शीघ्र मृत्यु न भाव | 
इहैध स्ते प्राणापानों माप गातमितों यूयम्‌ | 
अ. ३।३१।६ 
हैं प्राण भोर क्षपान यहां ठहरो, तुम इससे दूर न जाभो । 
प्राणन प्राणतां प्राणदव भव, मा सुथाः । 
क्ष, ३।३१।९ 
जीवित रहनेवालोंकी जसी प्राणशक्ति प्राप्त कर भौर 
यहां जीचित रद्द, सत मर ज्ञा । 
प्राणापानाश्याँ गुपितः शर्त हिसा+। ण. २।२८।४ 
प्राण तथा श्पान द्वारा सुरक्षित द्वोकर यद्द सो द्विम- 
कालू-सो वर्ष -जीवित रदे। 
-आयष्मतामायुष्कृतां प्राणन जीव, मा सथाः । 
लभ, ३।३१|८ 
दीघे भायुवाऊों भोर भायुष्य बढानेव/लोंकी जेल्ली प्राण- 
शक्तिसे जीवित रद्द, मत मर जा । 
प्राणापानों झुत्योर्मा पात॑ | भ. २।१६।१ 
हे प्राण भोर क्षपान ! खस्युसे मेरी सरक्षा करो । 
प्र विशत प्राणापानावनड॒वा दा विव तज़म । 
ह. ३।११।५ 
जैसे बेल गोशाढामें जाते हैं वेखे प्राण भोर क्षपान 
इप्तके देदसें प्र।विष्ट होते रहें । 
मेम प्राणो हासीनन्‍्मों अपानों मेम मित्रा वरधि- 
घुर्मा अमित्रा:। ण. २।२८।३ 
इसको प्राण न छोड़े, झपान न छोडे, इसका वध मित्र 
न करें कोर इसका वध झान्रु भी न करें ! 
यथा ब्रह्म च क्षत्न च न विभीतों न रिष्यतः। 
यथा सत्य चान॒तं चन बिभीतो न रिष्यत:। 
यथा भूत च भव्येच न विभीतों न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा बिसे! ॥ भ. २१५४-३६ 
ज्ञान कोर शोर्य, सत्य भोर ऋत, भूत भोर भविष्य 
डरते नहीं इसलिये विनष्ट नहीं होते, हस तरद्द मेरा प्राण 
न ढरे भोर विनष्ट न हो। 
द्योट्टा पिता पृथिवी माता जरा मृत्यु कृणतां 


[8 


खंविदाने । भ. २।२८।४ 


३. च. पिंक 


[ अथवेवेदके पां 


थू पिता कोर प्राथिवी माता ज्ञानपूवंक इृप्तकों जराके 
पश्चात्‌ मृत्यु द्वो ऐसा करें। द 
मनुष्य दीघ भायु चाहता है | इसलिये दीर्घायु चाहने- 
वाल मनुष्य यहां दिये, वचनोंका जप करें , वारंवार उच्चा- 
रण करें, वारंवार भजन करें। लाभ अवदय होगा जैसा--- 
शरीरं अस्याज्ञानि जरसे वहतं-- इसका शरोर 
ओर इसके अंग वृद्ध अवस्थातक पहुँचा दो । 
यद्द वचन अपने शरीरके विषयमें भी वारवार बोर जा 
सकता है | मनके दृढ विश्वाससे छाम होता है | तथ।--- 
कृणत जरसे आयुः अस्मे-- इसकी भ्रायु वृद्ध 
क्षरस्थातक करो | 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः द्ाते-- सब देव 
सो वर्षोंकी तुम्द्वारी भायु करें। 
दशमी उच्चः समता वशेह-- यद्द उम्रवीर बनकर 
दसवीं दशकतक जीवित रह |. 
जरास॒त्युं कणुत दीघमायु:-- इसको दीर्घायु करके 
जराके पश्चाव्‌ मत्यु हो । 
डाते च जीव अरदः पुरूचीः-- सो वर्षकी दीर्घायु 
इसे मिक् । 
त्वे जाब शरदः खुवचाः:-- उत्तम तेजस्वी द्वोकर 
सो वर्ष जीवित रह | 
जरायें त्वा परि द्धामि-- वृद्धावस्थातक तुझे पहुं- 
चाता हूं। 
स्वस्त्येन जर ले वहाथ-- सुखपूवक वुद्ध कवस्थातक 
इसे पहुंचा दो । 
जराये नि घुवामि ते-- तुझे बृद्धावस्थातक पहुं- 
चाता हूं । 
जरा त्वा भ्रद्रा नेंएट-- द्वितकर बृद्धावस्था तुझे 
प्राप्त द्वो। 
वि यक्ष्मेण, समायष्य-- वेरा रोग दूर द्वो भौर तुझे 
आयष्य प्राप्त दो । 
शत जीवाति शरद्स्तवायम्‌-- तेरा यह मनुष्य सो 
द वर्ष जीवे । 
शर्ते जीव शरदों वधमानः-- बढता छुला सौ वर्ष 
जीवित रह । 
शतायुषा हाषमेनम्‌-- सो वषकी भायुके साथ इसे 
में ( रुत्यसे ) वापस छाया हूं । 


तीन काण्डोका परिचय | 


आयरस्मे धेहि-- इसको धाय प्रदान करो 
मेममन्ये मत्यवों द्विसिषुः शर्ते ये -- सेकडों मृत्यु 
हसका नाश न करें। 
इमन्न आयुषे बसे नय-- दे भपे ! इसे आयु भोर 
तेजके लिये ले जा । 
अस्पाष॑मेन शतशारदाय-- सो वर्षकी भायुके लिये 
में इसे स्पश करता हूं । 
तत्ते बन्चामि आयुषे-- भायुष्यकी भापिके छिये तुझे 
यह मणि बांधता हूं । 
मां सथा।- संत मर | 
प्राणेन जीव-- प्राणसे जीवित रद्द । 
प्राणापानों मत्योर्मा पातं--प्राण भोर अपान मृत्युसे 
मुझे बचावे। 
जरा मत्युं छणुतां-- जराके पश्चात्‌ म॒त्यु हो । 
हस तरद्द भन्यान्य वचनोंका भी उपयोग दो सकता 
है। कोई बीमार पढ़ा द्वो, तो पवित्र द्वोकर सिरकी भोरसे 
पांवतक अपने हाथोंकों घुमाना भार ये मंत्रभाग बोलना, 
मनसें ही निम्रदपृूथक बोलना। वारंवार बोलना। अपने 
हाथोंमें बीमारी दूर करनेकी शाक्ति दे ऐसा मानकर 
इससे बीमारी दूर द्वोगी ऐसे दिश्वाप्से यद्द करना। 
रोगीका भी साथ-साथ विश्वास हो तो छाभ शीघ्र होगा । 
क्षन्य वचन भनन्‍य समय बोलनेके लिये दें। यद्द विचार 
करके पाठक जान सकते हैं । 


वनस्पति 


०७ श 


शा नो देवी पृश्चिपण्यदशं निक्रत्या अकः । 
अं, २।९ ५। 
द्वे एश्चिपर्णी देवी, दसारे लिये कल्याण कर, भोर 
ब्याधियोंको दुःख श्राप्त दो । 
अरायमसक्पावानं यश्व स्फातिं जिद्दीषेति । 
गर्भाद कण्वे नाणय पृश्चिपार्ण सह जे ॥ 
श्र, २।२५।३ 
शोभा हटानेवाला, रक्त पीनेवाला, जो पुष्टिकों दृटाता है, 
गर्भकों खानेवाछ्ा जो रोगबीज दे उसका नाश कर । हे 
पृश्चिपार्ण | दुःखको दूर कर । 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु | 
के, २।८।२-५० 
५ (अ.प. ) 


( १९ ) 


क्षानुवंशधिक रोगको दूर करनेवाली यह कोषधि भाजु- 
वेशिक रोगको दूर करे। 
इयामा सरूप करणी एथिव्या अध्यद्धुता | 


इृदसूएु भर साथय पुत्र: रूपाण करपय | 
अ, १।२४।४ 


रयामा वनस्पति सखूप करनेवाछी है, एथिवीसे ऊपर 
उखाडी गयी है, इल कर्मका उत्तम साधन कर और एनः 
पूर्व॑वत्‌ शरीरका रंग कर । 
उठा साम) सहाषधाशस।॥ अ. २।१०।२ 
- श्रीषष्रियों के घ्ााथ घोम कढ्याण करनेवारा हो ॥ 
इृदे जनासों विदथ महदुब्रह्म वद्ष्यति । 
न तत्पुथिव्यां नो द्वि येन प्राणन्ति वीरुधः | 
क्र, १॥३२।१ 
हे छोगों ! यद्दध जानो कि ज्ञान बड़ीं घोषणा करके 
कद्देगा । जिससे वनस्पतियां जीवित रद्दती हैं वद्द एथिवीमें 
नहीं है भार न द्लोकर्म हे । 
अखित॑ ते प्रलयनमास्यानमसितं तव । 


हि का. 


आसिकनन्‍्यासि ओषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ 
क्ष, १॥२३।३ 
तेरा छयस्थान कृष्ण है कोर भास्थान भी क्ृष्णवर्णका 
है। दे भौषधे | तू काछे वर्णवाक्री है, इसलिये तू इसके 
शत धब्बे दूर कर ! 


सरूपकृत्वमोषधे सा सरूपामिद रूधि । 
क, १।२४।३ 


है भोषथे | तू सर्प त्वचाको करनेवाली है। भतः तू 
व्वचाकों सरूप कर । 
वधू 
सोमजुष्टे ब्रह्मजुएं अयेम्णा संभतं भगम्‌ । 
घातुर्देवस्य सत्येत रणोमि पतिवेदनम्‌ । 
कक्ष. २।३६॥२ 
भात्मज्ञानीले सेवित, ब्ाह्मणों द्वारा सेवित, श्रेष्ठ मन- 
वालेने इकट्ठा किया यद्द घन है, धाता देवके सत्य नियमा- 
नुसार पतिकी प्राप्तिके छिये म॑ं इसको झुयोग्य करता हुं । 
इदू हिरणय गुल्णुल्वयमोक्षों अथों संग: 
एत पातभ्यरत्वामदु) आतकामाय चक्तव । 
क्र, २।३६।७ 
यह उत्तम सुबर्ण है, यद्ध बछ है, भोर यद्द घन है! 


( ३० ) 
ये पतिकी कामनाके लिये ओर तेरें लाभके लिये तेरे पतिको 
देते हैं । 

आ नो अस्ने सुमति संभलों गमेदिमां कुमारी 

सह नो भगेन । भ. २।३६।१ 

हैं भर्म | धनके साथ उत्तम वक्ता पति इस उत्तम बुद्धि- 
मती कुमारीके प्रति भा जावे ! 

यदन्‍्तर तद्वाह्म॑ं यद्वाह्म तदन्तरम्‌ । 

कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गुभायोषधे ॥ 

क्ष, २।३६०।४ 

जो भन्दर द्वो वद्दी बाहर द्वो, जो बाहर हो वहद्दी भन्दर 

हो | विविध रूपचाली कन्याक्षोंका मन ग्रद्ण कर । 


या प्लीहानं शोषयति कामस्येषु: सुसन्नता । 
हल, ३॥।९२५।३ 
कामका बाण लगनेपर छ्लोद्दाको शोषित करता है। 
यथेद भूस्या अधि तृ्ण बातो मथायति । 
पएवा मश्नामि ते मनो, यथा मां कामिन्यसों, 
यथा मन्नापगा असः ॥ अ. २।३०।१ 
... हेस्ती! जैसा यह प्ृथ्वीपरका घास वाय द्विलाता है 
बसा में तेरे मनको द्विक्ला देता € , तू मेरी इच्छा करने वाली 
दो, मुझसे दूर जानेवाली न दो 
ज्षिवा भव पुरुषम्ये गोभ्यों अश्वेभ्यः शिवा । 
श्िवास्मेँ सर्वेस्मे क्षेत्राय शिवा न इद्दैथि ॥ 
क्ष, ६।२८।३ 
पुरुषों, गावों, घोड़ोंके लछिय्रे तथा इस सब क्षेत्रके छिये 
कल्याण करने व की द्वो । कल्याण करनेवाली बनकर यहां रद्द । 


एयमगन्प्तिकामा, जनिकामोहमागप्रम्‌ । 
अध्वः कनिऋद्दथा भगेनाहं सहागमभ्‌॥ 
क, २३०५ 

यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुईं भा गबरी है, सत्रीकी 
हच्छा करता हुआ में भाया हूं। जलता दिनद्विनानेवाला 
घोडा भाता है, वेसा में धनके साथ आया हूं । 

विन्द्ख त्वे पुत्र नारि, यस्तुभ्यं शमसच्छम् 

तस्में त्वे भव । भ. ३।२३।७ 

दे श्री! तू पुत्रकों प्रापत कर, जो तुम्हारा कल्याण करने - 
वाला द्वो और तू भी उसके छिये कल्याण करनेवाली दो । 


[ अथवंबेदके पढिले 


तास्त्वा पुत्रविद्याय देवी प्रावन्त्वोषधयः । 
क्ष, ६३।२३।६ 
वे दिव्य औषधियां पुत्रप्राह्ििके छिये तेरी रक्षा करे । 
पवा भगस्य जुष्ठेयमस्तु नारी सम्प्रिया पत्या- 
विराधयन्ती | भ. २।३६।४ 
ऐश्वयेसे सेवित हुईं यद्द खो पतिकों प्रिय भोर पतिसे 
विरोध न करती हुई यहां रहे । 
पुमांस पत्र जनय ते पुमाननु जायताम्‌ । 
भवासि पत्नाणां माता जातानां जनयाश्व यान ॥ 
झ, ३।२३। ३ 
पुरुष पुत्र उत्पन्न कर, उसके पीछे भी पुत्र ही द्वोते रहे । 
पुत्रोंकी माता हो, जो द्वो चुके तथा जो द्वोनेवाल सब 
पत्रददी दों। 


त॑ त्वा ध्ातर; खुबधा वचमानमन्ु जायन्ता 

बहवः सुजातम्‌ | भ. २।१३॥५ 

उस तुझ उत्तम जन्मे हुए बढते हुएके पीछेसे बहुतसे 
बठनेवाले भाह उत्पन्न दों 

पति-पत्नी 
पारि त्वा परितत्लुनेश्षुणागामदिद्विष । 
यथा मां कामिन्यलों यथा मन्नापगा असः ॥ 
अ, १।३४।५ 

में फेले हुए इंखसे तुझे घेरता हूं | मीठा वायुमंडछ 
चारों ओर बनाता हूं। इससे द्वेष दूर होगा, मेरी कामनातू 
करती रद्देगी भोर मुझसे दूर नहीं होगी। 

जुष्ठा वरेषु समनेषु वढ्गु। | भ. २।३६।१ 

यह कुमारी वरॉमें-श्रेष्ठोंसें प्रिय हे भोर उत्तम मनवाढोंमें 
मनोरम है।... 

खुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पति 

सुभगा विराजलु ॥ भ. २।३६।३ 

पुत्रॉकोी उत्पन्न करके यद्द घरकी रानी होवें, यद्द पतिकों 
प्राप्त होकर सोभाग्यव॒ती द्ोकर विराजे | 

आक्रन्द्य घनपंते, वरं भामनस कृणु । 

स्व प्रदृक्षिणं कुरु, यों वरः प्रतिकाम्यः ॥ 

अ, २।३ ६। ६ 
हैं धनपते ! वरको बुरा | उस बरके मनके अनुकूछ सब 


तीन काण्डोका परिचय ] 


काय कर | सब काय उसके दाहिनी शोर कर, जो वर तेरी 
कामनाके छनुकूल हे | 
देवा गर्भ समेरयन्‌ ते व्यूण॑बन्तु खुतवे | 
क्ष, १।११॥२ 
देव इस गर्भको प्रेरणा करें, प्रसूतिके छिये उच्च गर्भको 
प्रेर्ति करे। 


अहमरस्मि सहमानाथों त्वमासि सासट्विः । 
उभे सहखती भूत्वा सपत्लीं में सहाचहे॥ 
अ., ३॥१८।५ 

में विजयी न झोर तू विजयी है | दोनों विजयी द्ोकर 
सपत्नीका पराभव करंगे । 

पत्या सोभगत्वमस्त्वस्म । भ. २।३६।१ 

इस कुमारीकों इस पतिसे सोभाग्य प्राप्त दो । 

इयमझे नारी पति विदेश सोमो हि राजा 

सुभगां कृणोति | क्ष. २।३१।३ 

है अस्त |! यह नारी पतिका प्रास् करे, राजा सोम इस्रकों 
उत्तम भाग्यवती करे | 

चक्ष यदू गाव: पारपखजाना अनुस्फुर शर 

मचन्त्यभुम्‌ | भथवे १।२।३ 

वृक्ष परिषखजाना गाधघः ऋभु शर अनुस्फुरं 
अचन्ति-- वृक्ष ( से उत्पक्ष घनुष्यके साथ रहकर ) गो 
(चमसे बनी ढोरियां ) सीधे बाणको स्फूर्तिक साथ जिस 
तरद्द फंकती हैं ( उस तरद्द पुरुपषके साथ मिलकर रद्दनेवाली 
स्तियां फूर्तिले बोर पुत्रको शत्रपर भेजे !) 

घनुप्यकी छकड़ी पुरुष है, डोरी ख्री है, हनका पुत्र 
बाण है| जिप तरद्द घनुष्य शत्रुपर बाण फेंछता है उच्च 
तरद गृहस्थ अपने पुश्रकों बलवान्‌ बनाकर शन्रुपर भेजे 
कोर शात्रुका पराभर करें | 

इह्ेवामि वि तनु उसे आत्नी इव ज्यया । 

अथव १ ।१. ३ 

( उसे आार्नों ज्यया हव ) घलुष्यके दोनों नोंक जेसे 
दोरीसे तने रहते हैं, इस तरद्द ( इद्द एवं श्रम वि तनु ) 
यहाँ ही दोनोंको तनाओ | (घनुष्यकी डोरी धनुष्यके दोनों 
नोकोंको तनाऋर रखती है, जिससे विजय मिछता है। इस 


तरद्द इस संसारमें दोनों-इच्च-नीच, धरीमंत दरिद्र, 


५५ 


(३१) 


विद्वान अविद्वान- काय करनेके छिये जिस देशमें सिद्ध 


रहते हैं, वद्द देश विजयी द्वोता है । ) 

त्वष्ठा दुद्वित्रे बद्दतुं (वि) युनक्ति | भ. ३।३१।५ 

पिता पुत्रनकों दद्देज देनेके छिये कछग करके रखता है । 

ससप्रसति 
आ ते योनि गर्भ एतु पमान्‌ बाण इवेषुधिम । 
क्ष, ३।२३।२ 

जेघा बाण भातेमें जाता है वेसा यद्द पुरुषका गर्भ तेरे 
गर्भाशयमें वे | (बाण दझत्रुनाश करता है वेसा यह गर्भ 
वीर बने, भात्रु नाश करे । ) 

आ योनि गर्भ एतु ते | भ. ३।२३।५ 

तेरे उदरसे पुरुष गम दोवें। 


रक्तस्राव दूर करना 
तेमिम सर्वे! संल्लावेधन से स्रावपामसि । 
झ, १॥१५।३ 
डन सब ख्रोतोंसे दम सब घनको सम्पक रीतिसे इकट्ठा 
करते हैं। 


नियमसे चलना 


वाचस्पतिर्नियच्छतु । भथर्व १।१।३ 
विद्वानू नियमसे चलावे ।( विद्वानके नियमसे अन्य 
लोक चले, जिससे उनकी छन्नति द्वोगी। ) 
मणि धारण 
परीद वबासो अधिथा; स्वस्तये | भ. २।१३।३ 
इल वख्रकों अपने कल्याणक्रे लिये धारण करो । 
जक्निडों ज़म्भाद्‌ विशराद्‌ विष्कंघादभिशों- 
चनात्‌ | मणि: सदस्तवीय: परि णः पातु 
ब्रिध्वतः ॥ भ. २।७।२ 
यद्द जेगिड मणि सददद्त वीयासे युक्त द्वोनेके कारण जम्लु- 
हाई, क्षीणता, शोपक रोग, तथा शोक करनेकी रोगप्रवू- 
सिसे, सब ओरसे द्वमारा रक्षण करे । 
अय॑ विष्कन्ध सहतेषयं बाधघते अत्त्रिणः । 
अय॑ नो विश्वमेषजो जन्निडः पात्वंहसः ॥ 
मं, २।४३ 
यह जंगिड मणि शोषक रोगसे बचाता है, यद्द रक्त सक्षण 


(२१ ) 


करनेवाले क्रिमियोंको बाधा पहुंचाता है, यद्द सब भाषधी 
शक्तियॉसे युक्त हे, यह पापसे हमें बचावे । . | 
शणश्व मा जंगिडश्व विष्कंघादामि रक्षताम्‌ । 
अरण्यादन्य आशभ्रतः कृष्या अन्‍्यो रसेभ्यः ॥ 
थे, २।३॥७५ 
शण भोर जंगिड ये दोनों शोषक रोगसे मेरा रक्षण 
करें । एक वनसे छाया है ओर दूसरा खेतीके रखोंसे 
बनाया है | 


काम 


कामेन त्वा प्रति ग॒ह्बामि, का्मेतत्ते । भ. ३।२९।७ 
कामसे तुझे केता हूं। यद्द सब है काम | तेरा कठूत है 


पापसे बचना 


यदेनश्वकृवान्‌ , बद्ध एव, त॑ विंश्वकमन्‌ प्रमुश्ा 

स्वस्तये । भ, २३५।६ 

इसने पाप किया, इसहढिये यद्द बद्ध हुमा हे। दे 
७, 


विश्वके रचना करनेवाले प्रश्चु! उसको कल्याण प्राप्त हो 
इस छिये उसे सुक्त कर । 


पापमाछंत्वपकामस्य कर्ता | भ. २।१२।५ 
अनिष्ट कार्य करनेवाऊा पापको प्राप्त हो वे । 
मातेव पृश्न॑ प्रमना उपस्थे मित्र पन्न _मित्रिया: 
 त्पाक्चेहसः | भ. २२८१ 
जैसी माता प्रेमसे पुत्रकों गोदमें लेती है। उस तरह 
मिन्र मिन्रलंबंधि पापसे हसकों बचावे । 
ते नो निऋेत्या। पाशेभ्यो सुश्चतांहलोी-अंह्सः । 
क्ष, १।३१६२ 
वे देव विनाशके पाशोसे तथा पापसे हसे मुक्त करें। 
विश्व झम्मन निच्िकेषि दुग्धम्‌ | भ. १।१०२ 
है उग्र वीर ! सब पापको तू जावता है। पाप कहां 
रहता है यद्द त्‌ जानता है । 
ब्याकृतय एषामिताथों चित्तानि मुश्त । 
अथो यद्पैषां हृदि तदेषां पारे निर्जहि ॥ 
कल, ३।२।४ 
हन शम्र॒भ्लोंके संकल्पों मोर इनके चित्तोंको मोद्दित 
करो । भोर जो इनके हृदयमें विचार हैं उन सबका नाश 
करो | 


[ अथववेद के पहिले 


व्यहं सर्वंण पाप्मना | भ. ६।३१॥१-५; १०-११ 

सब पापोंसे में दूर रद्दता हूं | 

वि शक्र। पापकृत्यया । भ. ३५३१२ 

समथे मनुष्य पापकमसे दूर रहता है । 

सज़ातानुग्रेहा वद्‌ ब्रह्म चाप चिकीहि नः । 

हु अझ. १।१०।७ 

है उग्र वीर | स्वजातियोंसे घोषणा करके कद्द दे कि 
हमारा ज्ञान दी दोषोंकों दूर कर सकता है। 


आत्मरक्षण 


ते त्वा विश्वे5चन्तु देवा: | ण. २१३॥५ 
सब देव तेरी सुरक्षा करें । 
सूरिरासि, वर्चांधा आस, तनूपानो5सिं । 
क्ष, २११४ 
तू ज्ञानी है, तू तेजस्वी है, तू धारीरका रक्षण करने- 
वाला है । 


अन्ननजल 


तोलस्य प्रशान। भ. १।७१२ 
तोछकर खाक्नो । ( मित्र भोजन करो ) 
क इृद कस्मा अदात्‌ कामः कामयादात्‌ | 

| भझ, ३।२९|७ 
किसने यह फ्रिसक्ो दिया। काम दी कामके छिरये 

देता है । 
दानाय चोदय। 
दानके लिये प्रेरणा कर । 
शतहदृस्त समाहर सदस्तहत्त से किर । 
क, ३।२४।५ 


के, २३।३०।७ 


दत दस्तोंसे प्राप्त कर क्षार दजार हार्थोंसे दान कर । 
घृत पीत्वा मधु चारू गव्यम्‌ । अर, २।।६।१ 
मीठा सुन्दर गोंका घी पीभो । 


इह पुष्टिरेह रसः इद सहस्यसातमा भव | 

पशुन यमिनि पोषय । क्ष, ६(२८।४ 

यहां पुष्टि भोर यहां रख है । यहां दजारों छाभ देनेवाकी 
होकर रदह। है जुडव बच्चे देनेवाली गो ! यहा पशुभोको पुष् 
कर | 


तीन काण्डाका परिचय ] 


सान आयुष्मतीं प्रजां रायस्पाषेण सं खज ! 
क्ष, ३।१०।३;८ 
वहद्द तू दमारी दीर्घायुवाक्ली प्रजाकों घनकी पुष्टिसे युक्त 
क्र । 
अविस्तस्मात्‌ प्र मुश्चति दत्तः शितिपात्खधा। 
अ. ३(२९।१ 
यह ( सोछद्ववां भाग कर ) दिया हुआ रक्षक बनकर 
दिंसकॉसे रक्षण करनेवाछा तथा क्षपनी घारणा करनेवाला। 
होता है, भोर वह दुःखसे मुक्त करता है । 
बुह्ां मे पश्च प्रदिशों दुषद्दामुर्ची यथावलूम्‌ । 
का, २३।२०॥९ 
ये बडी पांच दिशायें यद्द एथ्ची यथाशक्ति मुझे साम- 
थ्यं देवे । 
पष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुघन मा तृपत्‌ । 
कष. २।२९।४७ 
हैं द्ावाप्ाथेवी ! यह तुम्हारे समीप रद्दता हुमा क्षुघासे 
क्षयवा तृपासे दुःखी न दो । 
गृहनिर्माण 
ग्रह्मनसुभ्यतों बय संविशेमाप भोमतः । 
का, ३।१०|११ 
दमारे धरोमें बहुत गायें दो भौर किसी पद्ाथकी न्‍्यूनता 
नरहें। 
ते तथा शाले सर्वधीरा: सुबीरा अरिष्टवीरा 
उपसंचरेम | कष, ३॥३२।१ 
हे घर | तरे चारों भोर दम सब उत्तम वीर, उत्तम 
पराक्रम करते हुए संचार करते २द्वंगे । 
इट्ेय धवा तिछठ शालेडश्वाचती गोमती सूत्र 
तावती | ऊजंखती घृतवती पयस्वत्युच्छयस्व 
मद्दते सोमगाय ॥ क्ष, ६।१२२ 
हे घर | तू यहीं रह, यहां खड़ा रह, गोभोंसे युक्त, 
घोडसे युक्त, मधुर भाषणसे भन्नवान्‌ घीसे युक्त, दूधसे युक्त 
होकर महान्‌ सोमाग्यसे युक्त द्वोकर यदरीं खडा रद्द । 
आ त्वा बत्सखों गमेदां कुमार आ घेनवः साय- 
आस्पन्द्माना: ॥ 8. ३|।१२।३ 
घरके पास बछदा भोर छदका तथा कूदती हुईं गौव 
सावेकाक था ज्ञांप | 


(३३ ) 


धरुण्यसि शाले बृद्दच्छन्दा पूतिधान्या | 
क्ष, ३।१२।४ 

प॑ घर ! तू बड़े छतवारा भार पतरित्रे छान्यवाला द्वोकर 
घारणशक्तिसे युक्त द्दोकर रद्द । 

तृण बलाना सुमना अलस्त्वे । अ., ३।१२।७ 

घासको पद्दनेवाका तू घर दमार लिये उत्तम मनवाक्ा 
द्दो। 

मानस्प पत्नि शरणा स्याना देवी देवेभिनति- 

मिंतास्य ग्रे । #, ३॥१२।५ 

सेमानका रक्षक, रद्दने योग्य, सुत्तकर यद्व दिव्य घर 
देवोहारा पद्दचिक बनाया गया था। 

ऋतेन स्थूणामाथि राह वंशाग्रा विराजम्नप 

वूद्व धानन्‌ । कष, २।१२।६ 

हे बांध | अपने सीयेपनसे अपने भाधारपर खडा रद्द । 
उप्रतवीर बनकर बाग भोको हटा दे । 

शाल शते जीवेम शरदः सबदीराः । 

का, 3।१२।६ 

दे घर ! सब वीर पुत्रोंसे यक्त होकर हम सो वर्षातक 
जीवित रहेंगे । 

एमां कुमारस्तरुण भा चत्सखोी ज्ञगता सह । 

एमां परिख्रतः कुस्म आ दृधः कलदोी रणशः ॥ 

भर. ३।) २।७ 
इस घरके पास कुमार भावें, तरुण भावे, बछदेंके साथ 


चलनेवाक्े गो जादि प्राणी भातें, इसके पास मधुर रखससे 


भरा घढ़ा दद्दीके कलशोंके साथ भा जावे | 
असो यो अधराद ग॒द्दः तत्र सन्त्वराययः । 
तत्न सेद्न्यच्यतु स्वाश्चव यातुधान्यः ॥ 
का, २|)४| ४ 
जो यह नीच घर है, व्दां विपत्तियाँ रहें, पर्दा ऊ्लेश दो, 
सब यातना वहां रहे | 
मा ते रिपन्‍्नुपलत्तारों ग्रहदणाम्‌ । भ. ३।१२।६ 
दे घर | तेरें आश्रयसे रहनेवाले विनष्ट न हों । 
पूर्ण नारि प्र भर कुम्ममेतं घृतस्य धारामस- 
तेन संभ्रताम्‌। इमां पात॒नसतेना समडर्धी- 
णापूर्तमभि रक्षात्येनाम्‌ ॥ क्ष. ३।१२।८ 
दे क्री | इस पूर्ण भरे घडको तथा लमृतसे भरी धीकी 


(१४). 


घाराको भच्छी तरह भरकर ले भाभो | पीनेवालोंको भच्छी 
तरह मर दे। यज्ञ जोर अश्नदान इस घरका रक्षण 
करते हैं । 
गो 
से नः भ्ज्ञास्वातसु गापु प्राणचु जागाह | 
बद्द त्‌ दमारी प्रजा, भारता, गांवों मोर गप्राणोंके विषयमें 
जागता रह । 
इृद्देव गाव पएतनेद्दो शकेव पष्यत । 
इद्देवोत प्रजायध्य॑ माये संशानमस्तु वः ॥ 
कष, ३(१४।४ 
दे गोवों ! यहां भ्षाभो, साकके समान पुष्ट बनों, यहां 
बच्चे उत्पन्ष करो क्र भापका प्रेम मुझपर रहे । 
मया गावो गोपतिना संचध्च अय॑ वा गोछ 
हृह पोषयिष्णुः। रायस्पोषेण बहुला भवंती- 
जीँवा जीवन्तीरुप घः सदेम ॥ अ, ३।१४।६ 
है गोवों | सुझ गोपतीके साथ प्रिक्ली रहो | तुम्दारा 
गेबण करनेवाली यह गोशाक यहां है। छोभायुक्त वढ़विके 
॥थ बढती हुईं, जीवित रहनेवाल्ली तुमको हम सब प्राप्ठ 
श्त हट ॥ 
संजरमाना अविभ्युषीरस्मिन्गोष्ठे करी षिणीः । 
बिश्वती सोम्य मध्चनमीवा उपेतन ॥ 
क्ष, ३।१४।३ 
इस गोशालारमें मेलकर रहती हुई, निर्लेय होकर 
गोबरका उत्तम खाद उत्पक्ष करनेवाछी, शानित उत्पन्न करने 
वाले रस-दूघ-का धारण करती हुई हमारे पास इसारे 
लमगीप गोवे शा जाय । 
शिवों वो गोष्ठी मचतु शारिशाकेच पुष्यत । 
ह्हेवोत प्रजायध्वं मया वः संखुज|मसि ॥ 
द क्ष, ३।१४।५ 
यह गोशाल तुम्दारें किये द्वितकारिणी होवे, शालीकी 
झाकके समान तुम यहां पृष्ठ बनो, यहीं प्रजा उत्पन्न करो, 
मेरे साथ तुमको अमणके छिये के जाता हूं। 
छ वो गोछेन सुषदा स॑ रय्या सं सुभूत्या। 
जे. ३॥१४।१ 
हे गौनों | तुमको उत्तम बेठने योग्य गोशालासे युक्त 
कर्ता हुं, उत्तम पेश्वय भोर उत्तम रहन-सहनसे संयुक्त 
रखता हूँ | 


हे 


| अथवंबेदके पहिले 


इमं गोछ्ठ पशवः से स्रवस्तु । भ. २२६।१ 
इस गोशाल!में पशु रहें । 


अश्यावतोगोमतीन उषासो वीरवतीः सदसमु- 

च्छन्तु भद्रा।। घुत दुद्दाना विश्वतः प्रपीता 

यूयें प्रात स्वस्तिभिः सदा नश॥ ण. ३।१७५७ 

कल्याण करनेवाली उषायें घोड़ों भोर गौबाँके साथ 
तथा वीर पुत्रोंके साथ हमारे घरोंकों प्रकाशित करें। थी 
देव, सब भोरसे संतुष्ट द्वोकर भाप सदा हमें कल्याणोंसे 
सुरक्षित रखें ॥ 

तीघों रसो मधुपुचामरंग आ मा प्राणेन सदद 

वचसा गमेत्‌ । झ, ३१३५... 

यह मधघुरतासे भरा तीध्र जरुरूप रप्त, प्राण भोौर तेजके 
साथ मुझे प्राप्त हो । 


ऊजमस्मा ऊजखती घत्त पयो अस्त पयस्वती 

धत्तम्‌ | ऊज मस्मे द्याचापृथियरी अघातां विश्चे- 

देवा मरख्त ऊजमापः ॥ भर, २।२९!५ 

अज्नवाली ( द्यावाए्ंयिवी ) इसे अन्न देवे, दूधवाक्ी 
इसे दूध देवे, द्यावाप्रधिवी इसको बक देँंवे, सब देव 
मझुतू कार जरू इसे शक्ति प्रदान करे । 


आ दहरामि गयां क्षीरं आद्वाष धानन्‍्ये रसम्‌। 
आभाहता अस्माक चीरा भा पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ 
झ. २२६।५ 
बज ५ बे 5 
में गाओंका दूध छाता हूं, घान्य शोर रस छाता हूं। . 
दमारे वीर भागये हैं, ये पत्नियां हैं कोर यह घर दे । 


से सिचाप्िि गयवां क्षौरं समाज्येन बले रसम्‌। 
से [सिक्ता अस्साक्क वीरा घुवा गावी माये गोपतो ४ 
अ. २२६७ 
में गोओंका दूध देता हूं, बलवर्धक रसको घीके साथ 
मिछाता हूं | धमारे वीर दूधसे छींचे गये। मुझ गोपतियें 
गो स्थिर रहें । 
या रोहिणीदेवत्या गावों या उत रोहिणीः । 
रूप रूप वयो वयस्तामिष्ठ] परि दष्मसि ॥ 
हल, १॥२२।३ 
जो छाक रंगकी गाव हैं भोर जो छालके समान रंगकी 
गोरे हैं । रूप, भाकार तथा भायुके भनुसार उनके सामप्र 
तुम्द्वारा संयोग करता हूं जिससे तू नीरोग होगा । 


तान काण्डाका परिचय ] 


यादि नो गां इंसि यद्यश्वे यदि पूरुषप्‌ । 
ते त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो सो अवीरहा॥ 
क्ष, १।१६।४ 
यदि हमारी गोका वध तू करेगा, यदि घोडेका या यदि 
पुरुषका वध करेगा, तो तुझे सीसेकी गोलीसे वेध करूंगा, 
जिससे दमारे पम्मीप कोई वीरोंका नाश करनेवारा नहीं 


रद्देंगा । 
कृषि 
सौंते बन्द[महद्दे त्वार्चाती सुभग भव । 


यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥ 
क्ष, ३।१७।८ 


दे दलकी रेषा ! तुझे दम वन्दन करते हैं, तू संमुख्त दो, 
शोर भाग्यवाली दो । तू उत्तम हच्छावाली दो भौर सुफक 
देनेवाली ही। ेु । 

शत वादाः, शुर्न नरः, शुनं कृषतु लांगलम्‌ । 

शुन वबस्चा बध्यन्तां शुनमष्टरामुद््विथ ॥ 

छू, ३।१७।६ 

बेल सुखी दो, मनुष्य प्रसन्न रहें, दऊ सुखसे जमीन 
खोदें, रस्लियां सुखसे बांधीं जाय, भोर चाबूक सुखसे 
चलाया जाय | 

घुतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैंदं वेरनमता 

मरुद्धि!। सा नः सीते पयसाभ्यावचृत्स्वोज- 

स्वती घृतवत्पिन्वमाना ॥ , ३।१७॥९ 

घो और मधसे सिंचित दछकी रेषा सब देवों भोर वायु- 
शोंसे अनुमोदित हुईं | द्वेंदलकी रेषा ! तू घीसे पघ्िंचित 
होकर दमें बल देनेवाली द्वोकर दूधसे युक्त कर | 

शुन सुफाला वि तुदन्‍्तु भूमि शुन कीनाशा 

अनुयन्तु वाहान्‌। शुनासीरा हाविषा तोश- 

माना स॒पिप्पछा ओषधीः कतेमस्ते॥भ., ३॥१७॥५ 

सुन्दर इलके फाल भूमिक्रों उत्तम रीतिसे खोद। किसान 
सुखसे बेक्ोंको चक्कावें | दें वाय घोर सूर्य ! तुम दृविसे 
सन्तुष्ट दोकर इसके लिये उत्तम फक॒युक्त घान्य देंवें । 

इन्द्र: सांतां नि गृह्मातु तां पूषाप्रि रक्षतु । 

सा नः पयस्वता दुह्ामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 

क्ष, ३।१७।४ 

इन्द्र हलकी रपाकी रक्षा करे, पूषा उसकी चारों भोरसे 
रक्षा करे । वद्द रसयुक्त द्ोकर भागेके वर्षों दें भाधिक 
भाषिक रस प्रदान कर | 


नेदीय इत्‌ रूण्यः पकमावन्‌ | अ, ३।१७।२ 


(२५ ) 


हंसूये परिपक्त घान्यकों हमारे निकट के क्षाये । 
विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्न।॥. भ. ३११७२ 
भज्ञकी उपज दमारे लिये भरपूर द्वो जावे । 
सीरा युभ्षन्ति कबयों युगा वितन्वते पृथक । 
घीरा देवेषु सुस्तनयों ॥ मा, ३)१७॥३ 
जो ज्ञानियोंमें उत्तम मनवाछे बुद्धिमान कवि हैं वे दस 
जोतते हैं। और जु्ोंको ए्थक करते हें । 
भगो नो राज़ा नि कृषि तनोत॒ । 
राजा भग दमारे लिये कृषिकों बढावे । 


यनक्त सारा, वबियगा तनात, ऊंत याना बप- 

तह बाजम्‌ ॥ भ, ३६१७२ 

दल जोतो, जुओंको फेछा दो, भूमि तेयार करनेपर 
बीज वहीं बो दो । 


ह, ३॥।१२।४ 


जल 
अप्सु में सोमोउ5ब्रवात्‌ ! अन्तर्विश्वानि भेंषजा ॥ 
झथव १$।६॥२ 
सोमने मुझे कद्दा कि जलमें सब भोषधियां हैं । 
अप्सन्तरमृतं अप्सु भेषज़ञम्‌ | अथवे १।४।४ 
जल्में भस्त है, जछूमें भोषधि गुण है । 
आप?! पृणीत भेषजं वरूर्थ तन्चे मम । भ. १६।३ 
है जछो ! मुझे भोषध दो भोर मेरें शरीरकों संरक्षण दो । 
इंशाना वार्याणाम्‌ | क्षयन्तीश्र षणीनाम्‌ । 
अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ भ्थर्व १७७ 
वरणीय सुखोंका स्वामी जछ है ॥ प्राणियोंका निवासक 
जल है । इस जलसे में क्ोषधकी याचना करता हूं । 
आप इद्दा उ भ्ेषजीरापो अमी व्चातनीः । 


आपो विश्वस्य भपरजी स्तास्त्वा मुश्चन्तु क्षेत्रिया त्‌। 
हर. ३।॥७।५ 


जरू भोषधी है, जरू रोग दूर करनेवाला है, जकू सब 


रोगोंकी क्षोषो हे, इस जलसे शानुर्वेशिक रोगसे तुझे 
मुक्त करता हूँ। 


अपां तेजो ज्योतिरोजों बर्ूलूच वनस्पतीनामुत 

वीर्याणि । अस्मिन्नधि घारयाम+ | भ. १।३८।३ 

जछका तेज, प्रकाश, भोज, त्र७ भोर वनस्पतियोंके वीये 
(इस सुवणप्रें हैं) उनका हम घारण करते हैं । 


(आपः ) मद्दे रणाय चक्षसे ( द्घातन ) | 
अथवे १॥५॥१ 
जक बड़ी रमणीयताके दशनके किये हमें घारण करें | 
(हमारे भन्‍्द्र रमणीयता रखे । ) 


( ३६) 


ता न आपः जे स्पाना भवनतु | भ. ९३३।१-४ 
ने जरू हमारे छिये सुखशानित दुनेवाके हों। 
इमा आपः प्रभराम्ययध्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः । 
गदानुपप्रसीदामि असुतेन सहाय्िना ॥ 
द अं, ६।१२।५ 
ये रोगनाशक भोर रोगरद्वित जकू में भर छाता हूं। 
भमृत, भज्न ओर भषप्मिके साथ में घरोंमें जाकर बेठता हूं । 
ा न खन्रित्रिमा आपः) | भ, १६।४ 
खोदकर निकाऊछा जल दें सुख देवे । 
शिवा नः सन्त वाषिकीः | अ. १।६।४ 
वृष्टिसे प्राप्त जल द्से कल्याण करनेवाछा दो । 
शाम सन्त अनुष्याः । भ, १।६।४ 
जलरूपूण प्रदेशका जल दसें शान्ति देवे | 
शर्म या कुम्भ आभ्ृताः । अझ. १॥६।४ 
जो जरछ घडेमें रखा है वह हमें शान्ति दवे । 
हां न भापो धन्वन्याः । भ. १(६।४ 
रेतीछे प्रदेशका जल हमें करयाण करनेवाला दो । 
घतचइचुतः शुचयों याः पावकासता न आपः 
हां स्योना भवन्त । झा, 3।३३।४ 
तेजस्वी, पवित्र, शुद्धता करनेवाछा जर हमारे लिये 
सुखदायी हों । 
शांयोरमिसख्यवन्तु न । क्थव १६१ 
जल इसमें शान्ति थार दृष्ट प्राप्ति देनेवाछा होवे । 
शिवया तठन्वोप स्पृशत त्वर्च मे। भ. १।३३।४ 
अपना कल्याण करनेवारे शरोरसे मरी व्वचाको स्पर्श करो। 
( है आपः | ) यो वः दिवतमों रखः तस्य 
माजयते ह नः | भथवे, १।५२ द 
द्वे जछो | जो बापझें कल्याण करनेवाला रघ है, उप्का 
हमें भागी करो । ( इसें वह कश्याण करनेवाझा तुम्दारा 
भांग मिले । 3 
आपो जनयथा च नः | भथवदें, $॥५|३ 
हैं जलो |! हमें बढाभो | 
आपो अभवन्तु पीतये | थे, १।६।१ 
जरू इदमारे पीनेके लिये, रक्षणके लिये हो । 
शिवेन मा चस्ुधा परयताप: | भ, १॥।३३।४ 
है ज्कों ! कल्थाणकारी नेत्रसे भाप भुझे देखो । 


[ अथर्चषेद॒के पह्चिले 


भापो हि छा मयो भुवः ता न ऊर्ज द्धातन । 
अथवे, १।५।१९ 
जल सचमुच सुखदायी है, वह जल इसमें शाक्ति दें । 
ह नो देवीरमिष्टये । कअ्थवे, १६।१ द 
दिव्य जछू हमें शान्तिसुख देवे । 
तस्मा जरंगमाववों यस्य क्षयाय जिन्वथ | । 
अथव, १४०३६ 
जिप्तके निवासके लिये क्षाप यत्न करते हैं, भाषसे 
पर्याप्त मात्रामें ( वद्द बल ) प्राप्त दो ।... 
अपामुत प्रशस्तिमिरश्वा भवथ वाजिनः । 
गांवों भवथ वाजिनीः 0 अथवे, १४४ 
जछके प्रशंघनीय गुणोंसे घोड़े बढूवान्‌ होते हैं भोर 
गोद बलशालिनी दोती हैं। 


... मुभाषितोंका उपयोग 
अभथववेद॒के पद्दिले तीन काण्डोंके सुभाषित यहाँ दिये 


हैं।ये इतने द्वी हैं पेसा नद्ीं। संख्यासें ये सुभाषित 


अधिक भी द्वो सकते हें । ये किप्त तरद्द भधिक दो सकते हैं 
यद्द इस लेखमें बताया द्वी है | ब्यवद्वारमें उपयोगी सार्थ 
मंत्र भाग सुभाषित कद्दा जाता है । 

सूरिरास, वर्चोचा असि, तनूपानो इसि | 

अआ, २॥११।४ 

तू ज्ञानी दे, तू तेजस्वी हे, तू शरीर रक्षहरू है । यह्द 

एकमत्र हे, पर इसमें तीन सुभाषित हैं । 
सीसेकी गोली 
*त॑ त्वा सीसेन विध्यामः ! उस्त तुझक्ो सीसेसे 


हम वध करेंगे | सीसेसे वेघ करनेका भर्थ सीसे की गोलीसे 


बेध करेंगे । गोझा वध करनेवालेको या पुरुषका वध करने - 
वालेको सीसेकी गोलीसे वेध करनेका दण्ड कहा है। 
सीसा था, सीसेकी गोली थी भोर गोछीसे बेंच करनेका 
साधन बंदूक जेघा कुछ था ऐसा यहां पता लगता है । 
जलचिकित्सासे सब रोग दूर द्वोते हैं ऐसा पाठक जछके 
सुभाषितोंमें देखेंगे। सुमाषितोंका उपयोग करनेकी रीति 
यहां बताई है। वेदके उपदेशकों मानवी भाचार भौर 
व्यवद्दारमें छानेकी रीति यह दे । पाठक इसका डुपयोग 
करके वेदिक जीवनसे ब्यवद्दार करके अपना छा प्राप्त करें। 
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बह्म ओर ज्येष्ठ बह्च । 


हि मई 


ये पुरुषे त्रह्म॑ विदुस्ते विंदुः परमेष्टिनंम | 
यो वेद परमेषप्ठिन यश्र॒ वेद॑ श्रजाप॑तिम । 
ज्येष्ठ ये आाह्म॑णं विदुस्ते स्कुम्ममनुसंविंदुः ॥ 


(अथवे० १०॥७।३७ ) 


“ ( ये) जो ( पुरुषे ब्रह्म ) युरुषमें अह्म ( विदुः) जानते हैं, वे ( परमेष्ठिनं ) परमेष्ठीको 
जानते हैं, जो परमेष्ठीको जानता है, ओर जो प्रजापतिको जानता है, तथा जो ८ ज्येष्ट ब्राह्मणं ) 
श्रेष्ठ अद्याको जानते हैं, वे स्कम्भकों ( भनुसंबिदुः ) उत्तम प्रकार जानते हैं। ”” 


ध्त्-्ब्ज्प सज प्ानक स्क् सचक् ० बनकर क्र पक करन सर तप सस्ममकछ बरमापक सममगंक कैफ्नक्छ बअ््ऋ समन बडमयकछ कला प्क २] हैः 
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अथवबेद वे 





कर | ६१% ६१०४ 
का ४. 


स्मसरणाथ कथन । 


(१) अथवेवेद का महत्त्व | 

« अथवेवेदका नाम “अ्रह्मवेद, अम्रृतवेद, आत्मवेद”' आदि 

हू, इससे यह आत्मश्ञानका वेद है, यद्द स्पष्ट है । इसी लिये 
कहा है, कि-- 

श्रेष्ठो ह वेदस्तपसो5थि जातो ब्रहछ्मज्ञानां हृदये संबभूव ॥ 

( गोपथ आ. १। ९ ) 

एतदे भूयिष्ठे बह्म यद्‌ भग्वज्ञिरसः। ये5प्ञिरसः स रसः। 

ये5थवोणस्तद्धेषजम्‌ । यद्धेषजं तदमतम। यदस्तत तड़हा ॥ 

( गोपथ बा. ३ ४ ) 

चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदों यजुर्वेद:ः सामवेदी बह्ावेद: ॥ 

( गोपथ जा. २। १६ ) 


४ (१) यद्द श्रेष्ठ वेद है, ब्रह्मज्ञानियोंके हृदयमें यद्द 
प्रसिद्ध रहता है। (२) भूग्वंगिरस बडा ब्रह्म-ज्ञान है, जो 
अंगिरस हैं वही रस अथीत्‌ सत्त्व है, जो अथर्वा है वह भेषज 
( दवा ) है, जो भेषज है वद अमत है, जो अम्उत है वही 
ब्रह्म दे । (३) ऋक्‌, यजु, साम और ब्रह्म येही चार वेद हैं। '” 

अथवंवेदको इस वचनतमें “ भेषज ! 
करनेवाली औषधि, “ अम्रत ? अथौत्‌ झुत्युकों दूर करनेका 
साधन, तथा “ब्रह्म ” बडा ज्ञान कद्दा है । ये तीन शब्द अथवे- 
वेदका महत्त्व स्पष्ट रीतिसें व्यक्त कर रहे हैं । और देखिये--- 

अथवेमन्त्रसम्प्राप्या सवेसिद्धि भविष्यति ॥ 
( अथवेर्पाराशिष्ट २२५ ) 

“ अथवेबेद मंत्रकी संप्रात्ि होनेसे सब पुरुष।्थ सिद्ध होंगे।'? 
यद अथव॑मंत्रोंका महत्त्व है, इस वेदमें ( शांतिक कर्म ) 
शांति स्थापनके कर्म, ( पौष्टिक कम ) पुष्टि बलगद्धि आदिकों 


नैः 


( न रा 
अथात्‌ रोगदोष दूर 


सिद्धिके कम, ( राजकम ) राज्यशासन, समाजव्यवस्था आदि 
कमेके आदिश द्वोनेके कारण यद्द वेद प्रजादितकी दृश्सि [विशेष 
महत्त्व रखता है | इस विधयमें दे ख्तियें--- 
यस्य राज्ञों जनपदें अथवों शान्तिपारगः । 
निवसत्यपि तद्वाईई्ट वर्धते निरुपद्ववम्‌ ॥ 
( अथवपरिशिष्ट, ४ ।६ ) 
“ जिस राजांके राज्यमें अथववेद जाननेवाला विद्वान शांति 


'स्थापनके कमपर निरत रद्दता द्वे, वह राष्ट्र उपद्रवरादेत होकर 


बढता जाता है। 
शत 
(२) अथवे-शाखा । 
१ पै'पछाद, २ तौद, ३ मोद, ४ शौनकीय, ५ जाजल, 
६ जलद, ७ ब्रह्मवाद, ८ देवदर्श, ५ चारणब्रद्य ये अथवेके नो 


झशाखामेद हैं । इनमें इस समय पिप्पछाद और शानक ये दो 


संद्ितायं उपलब्ध हैं, अन्य उपलब्ध नहीं हैं। इनमें थोडासा 
मंत्रपाउभेद और सूक्त करमभेद भी है, अन्य व्यवस्था प्रायः 
समान है । 
लीक 4५. 
(३) अथवके कम | 

१ स्थाढीपाकः -- अन्नासिद्धि । 
२ मेधाजननम्‌ --- बुद्धिकी छंद्धे करनेका उपाय | 
३ बह्याचयेम -- वीयय-रक्षण, ब्रह्मचयत्रत आदि । 
४ आम-नगर-राष्ट्र-वर्धनम --- आम, नगर, कीले, 

राज्य आदि की प्राप्ति ओर उनका संवर्थन । 
७ पुत्रपशुधनधान्यप्रजाख्रीकारे तुरगरथान्दो लिकादिसम्प- 
त्साघधकानि-- पुत्र, पशु, धन, धान्‍्य, प्रजा, सञ्री, हाथी, 
घोडे, रथ, पालकी आदि ऐश्वयके साधनोंकी सिद्धि करनेके 
उपाय । 


(४) 
६ साम्मनस्यमू-जनतामें ऐक्य, मिलाप, प्रेम, एकता 
आदिकी स्थापना के उपाय । 
७ राजकर्म -- राजाके लिये करनेयोग्य कमे । 
 « झाजुनत्नासनम्‌--शत्रुकी कश पहुंचानेका उपाय । 
९ संग्रासविजयः-- युद्धमें विजय संपादन करना । 
१० शख्ननिवारणम्‌ ---शत्रुओंके शस्तोंकरा निवारण करना। 
११ परसेनामाहनोद्वेजनस्तेभनोच्चाटनादीनि --- 
झात्रुसनामें मोह भ्रम उत्पन्न करना, उनमें उद्देग- 
भय-उत्पन्न करना, उनकी हलूचलरूकी रोकता, उनको 
उखाड देना आंदिका साधन । 


१२ स्वसेनोत्साहपरिरक्षणामभयाथानि--- अपनी सेनाका 


उत्साह बढाना, ओर उसको निर्भय करना । 
१३ सम्रामे जयपराजयपरीक्ष[--- युद्धमें जय द्वीगा या परा 
क्‍ जय द्वीोगा इसका विचार। 

१४ सेनापत्यादिप्रधानपुरुबज्ञयकमाणि --- सेनापति मंत्री 
आदि मुख्य ओोद्ददेदारोंक्रें विजयका उद्योग । 

१५ परसेनासंचरणम--- शत्रकी सेनामें संचार करके गुप्त 
रीतिसे सब ज्ञान प्राप्त करना और वहांके अपने ऊपर 
आनिवाले अनिष्ठोंकों दूर करना। 

१६ शात्रत्सादितस्य राज्षः पुनः स्वराष्ट्प्रवेशनम्‌ --- शत्रु 


द्वा॥ उखडे गये अपने राजाकों पुनः खराष्टरमें 


स्थापन करनेके उद्योग। 
१७ पापक्षयकर्म- पतेनके साधनोंकी दूर करना । 
१८ गोसमाउिकृषिपुष्टितराणि - गो बेल आदिकाोका संवधन 
ओर कृषिका पोषण करना । 
१५९ गृहसम्पत्कराणि - घरकी शोभा बढानेके कम | 
२० सेषज्यानि -- रोगनिवारक ओषधियां । 
२१ गर्भाधानादि कम ---( सब संस्कार ) 
२२सभाजयस्राधनम्‌ --- सभामें जय, विवादर्में जय ओर 
कलह शांत करनेके उपाय | 
२३ वृश्सिधनस्‌--- योग्य समयपर दृष्टि करानेका उपाय । 
२४ उत्थानकर्म ---शत्रपर चढ़ाई करना । 
२७ वाणिज्यलछाभ:-- क्रय विक्रय आदिमें लाभ । 
२६ ऋणविभोचनम्‌ --- ऋण उतारना । 
२७ अभिचारनिवारणम्‌ --- नाशसे अपना बचाव करना । 
२८ अभिचारः --- शत्ञुके नाशका उपाय। 
२९ स्वस्व्ययनस्‌--- सुखसे देशदेशांतरमें भ्रमण । 
३० भायुष्यम्‌-- दा पे आयुध्यकी प्राति। 
३१ यज्ञयाग भादि। 


अथवबेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड * 


इत्यादि अनेक विषय इस बेदमें आनेके करण इसका अध्य- 
यन विशेष सूक्ष्म दाष्टिसि करना आवश्यक दे। ये सब उपाय और 
कम मनुष्यमात्रके अभ्युदय निःअ्रयतके साधक होनेके कारण 
मानव जातिके लिये लाभदायक हैं, इसभ कोई संदेह नहीं दो 
सकता। परन्तु यद्दां विचार इतनाही है कि, ये सब विषय अथवे- 
बेदके सूक्तोंस हम किस रीतिते जानकर अनुभवमें ला सकते हैं। 
निःसंदेह यह महान्‌ ओर गंभीर तथा कश्से ज्ञान होनेयरिय 
विषय है | इसलिये यदि सुविज्ञ पाठक इसमें अपना सहयेग 


देंगे तोद्दी इस गंभीर विषयका कुछ पता लग सकता है, और 


3 इज # 


गृप्त विषय आंधक खुल सकता है। क्योकि किसी एक मनुष्यके 
प्रयत्नवे इस कठिन विषयकी उलझान होना प्रायः अशक्य 
द्दी है। 
(४) मनका संबंध । 

अथवंचेदद्वारा जो कमे किये जाते हैँ वे मनकी एकाग्रतासे 
उत्पन्न हुए सामथ्यंसे दी किये जाते है, क्‍योंकि आत्मा, मन 
बुद्धि, चित्त, अद्कार_आदि अतःशक्तियोंसे ही अथवेबेदका 
विशेष संबंध है, इस विषयमें देखिये --- 

मनसेव ब्रह्मा यज्ञस्थान्यतरं॑ पक्ष संस्करोति 

द (गोपथ आ० ३ ।२) 

तद्वाचा अ्रय्या विद्ययेक॑ पक्ष॑ संस्कुरुते । मनसेव ब्रह्मा 

सेस्करोति ॥ (ऐतरेय ब्रा० ५ । ३३ ) 

अर्थात्‌ “ ऋग्वेद यजुबद ओर सामवेद द्वारा वाणीपर 
संस्कार होकर एक भाग सुसंस्क्रत होता है और अथवंवेद 
द्वारा मनपर संस्कार दोकर दूसरा भाग सुसंस्क्ृत होता है ।” 
मनुष्यमें वाणी और मन ये है मुख्य दो पक्ष हैं। उन दोनोंसे 
ही मानवी उन्नतिके साधक अभ्युदय निःश्रेयस विषयक कमे 
होते हें । 

शररोरके रोग दूर करना हो अथवा राष्ट्रका विजय संपादन 
करना हो, तो ये सब कर्म मानसिक साभथ्यसे ही हो सकते हैं। 
इसी लिये अथवंवेदने मनःशक्तिकी अभिवृद्धि द्वारा उक्त कम 
भोर विविध पुरुषार्थ सिद्ध करनेके उपाय बताये हैं। 


(५) शांतिकमेके विभाग । 
समाज तथा राष्ट्रम शांति स्थापन करना अथववेदका 
मुख्य विषय है । वैमनस्य, शत्रुता, द्वेघष आदि भावोंक्री दूर 
करके मित्रता, एक विचार, सुमनाखिता आदिकी ब्रद्धि करना 
अथवेबेदका साध्य ६। इसी कार्यकी सिद्धिके लिये अथव॑बेंदका 
शांति प्रकरण है। इस प्रकरणमें कई प्रकारकी शांतियां हैं 
जिनका थोडासा वणन यहां करना उचित है -- 


समर 


3 भूचाल, विद्युत्पात आदेके भय निवारण करनेके ।हिये 
मंद्ाशान्ति | 

२ आशयुध्य प्राप्ति और वद्धिके लिये वेशदेवी शांति। 

हे अग्यादि भयकी निवृत्तिके लिये आमेयी शांति। 

४ रोगांदि निवृत्तिके लिये भागवी शान्ति । 

५ अह्मवर॑ंस- ज्ञानका तेज प्राप्त करनेके मार्गमें आने- 
वाले विश्न दूर करनेके लिये ब्राह्मी शान्ति । 

६ राज्यरूक्ष्मी और अह्मवर्चस प्राप्त करनेके लिये अथोत्‌ 
क्षात्र ओर ब्राह्म तेज की वाद्धि करनेके लिये 
बाईस्पत्य शान्ति । क्‍ 

७ प्रजा क्षय न हो भोर अ्रजा पशु अन्न भादिकी प्राप्ति हो 
इसालिये प्राजापत्या शान्ति । 

< झंद्धे करंनेके लिये साविन्नी शान्ति । 

९ ज्ञानसम्पन्नताके लिये गायत्री शान्ति । 

१० घनादि ऐश्वर्य प्राप्ति करने, शत्रसे होनेवाला भय 
दूर करने ओर अपने शत्रुकी उखाड़ देनेके लिये 
आज्विरसी शान्ति । 

११ परचक्र दूर हो ओर अपने राष्ट्का विजय हो तथा 
अपना बल, अपनी पुष्टि ओर अपना ऐश्वर्य बढे 
इसलिये ऐन्द्रि शान्ति । 

१२ राज्यविस्तार करनेके छिंये मादेन्द्री शान्ति । 

१३ अपने धनका नाश न हो ओर अपना ऐश्वर्य बढ़े इस- 
किये करनेयोग्य कोबेरी शान्ति । 

१४ विद्या तेज घन ओर भायु बढानेवाली आदित्या शान्ति । 


१६ वेभव श्राप्त करानेवाली तथा वस्तु संस्कारपूवक 
अद्यादिकी शान्ति करनेवाली वास्तोष्पत्या शान्ति । 

१७ रोग और आपत्ति आदिके कष्टोंसे बचानेवाली रोद्ी 
शान्ति । 

१८ विजय प्राप्त करानेवाली - अपराजिता शान्ति । 

१६ रूत्युका भय दूर करनेवाली याम्या शान्ति । 

२० जलभय दूर करनेवाली वारुणी शान्ति । 

२१ वायुभय दूर करनेवाली वायव्या शानित । 

२२ कुलक्षय दूर करनेवाली ओर कुलवुद्धि करनंवाली 
सन्‍्ताति शान्ति |. 

२३ वस्त्रादि भोग बढानेवाली तथा कारीगरीकी वृद्धि 

: करनेवाली त्वाष्टी शान्ति । द 

२४ बालकोंको हृष्टपुष्ट करके उनको अपरूत्युसे बचानेके 

लिये कोमारी शान्ति । 


गिय कथन । 


(५) 


२५ दुग्गतिसे बचानेके लिये नेऋति शान्ति । 
२६ बलवुद्षे करनेवाली मारुद्णी शान्ति । 

२७ घोडोंकी अभिवाद्धि करनेके लिये गान्धर्वी शान्ति। 
२८ दहाथियोंकी अभिवांद्धे करनेके लिये पारावती शान्ति। 
२९ भूमेके संबंधी कष्ट दूर करनेके लिये पार्थिवी शान्ति। 
३० सब प्रकारता भय दूर करनेवारी अभया शान्ति। 
ये और इस अकारकी अनेक शान्तियां अथर्ववेदसे सिद्ध 

द्वोती हैं । इनके नार्मोंका भी यदि विचार पाठक करेंगे, तो 


उनको पता लग ज़ायगा कि मनुष्यका जीवन सुखमय करनेके 


लिये द्वी इनका उपयोग निःसंदेद दै। वेदमंत्रोंका मनन करके 
प्राचीन ऋषि मुनि अपनी उन्नति की विदयाएं किस रौतिसे 
सिद्ध करते थे, इसकी कल्पना इन शान्तियोंका विचार करनेसे 
दो सकती दे । कई शान्तियोंके नार्मोस्ने पता लग सकता है कि 
किस ऋषिकी खोजसे किस शांतिकर्मकी उत्पात्ति हुई। यदि 
वेदिक धर्म जीवित और जाग्रत रूपमें फिर अपने जाबिनमें 
ढालना हैं तो पाठकोंकों भी इसी दाष्टिस विचार करना अत्याव- 
श्यक है। | 

विविध इशियां, यागे, क्रु, मेध आदिकी जो योजना 
वेदिक धर्ममें है, वह उक्त बातकी सिद्धता करनेके लिये ही 
है। इन सबका विचार कैसा है और इनकी 'तीद्धि किस 
रातिसे की जा सकती दे इसका यथामति विचार आगे किया 
जायगा । परन्तु यहां निवेदन दे कि पाठक भी अपनी बुद्धि- 
योंकी इस दृष्टिसे काममें छावें और जो खोज द्ोगी वह 
प्रकाशित करें। क्‍योंकि अनेक बुद्धियोंके एकाग्न होनेसे ही 
यह विद्या पुनः प्रकट ही सकती है अन्यथा इसके प्रकट 
होनेका कोई संभव नहीं है । 

(६ ) मन्त्रोंके अनेक उद्देश्य | 

अथववेदके थोडेसे मन्त्रोंसे इतने विविध कर्म किश्व प्रकार 
सिद्ध हों सकते हैं, यद्द शंका यहां उत्पन्न हो सकती है । 
इसके उत्तरमें निवेदन है, कि बेदके मन्त्र और सूक्‍त “' अनेक 
मुख ” होते हैं अथांत्‌ एकद्दी सूक्त और एकह्दी मंत्रंत अनेक 
उद्देश्योंकी सिद्धि होती है। मंत्रका उत्तानाथ एक भाव बताता 
है, अंदरका गूढ आशय कुछ विशेष उपदेश देता है, ब्यंग्य 
अर्थ 'छेषाथ आदि अनेक रीतिसे अनेक उपदेश प्रकट होते हैं। 
इस कारण एकद्दी संत्र और एकद्दी सूक्‍त अनेकविध उपदेश 
देते हैं, ओर इस ढंगम्ने अनेकानिेक विद्याएं और अनेकानेक 
कर्म वेदसे प्रकट होते हैं और इन सबके द्वारा मनुष्यके ऐदिक 


ओर पारलोकिक सुखबद्धिके साधन सिद्ध हो जाते हैं । 


(६) 


स॒ द्वान्‌ यक्षत्स उ कल्पयतादिशः । भ. ३।४।६ 

वद्द देवॉका यज़न करता है, वह्द निश्चयसे प्रजाओंडो 
घमथ करता है । 

यज्चस्य चक्तु), प्रभुतिमुंख थ वाचा श्रोत्रेण 
मनला जुद्दोमि | भर. २।३५।५ द 

वह प्रभु यक्षका भांख है, सबका भरण कर्ता, भोर 
यश्ञक। मुख है। वाणी कान शोर मनसे में उसका यजन 
करता हूं । 

दिल स्पृष्टा यजतः सयत्वक अवयाता हरसों 
देव्यस्य | भ. २।२।२ 


ईश्वर यलोकर्म रहता है, वह पूज्य है, सूयके समान 
तेजस्वी है घोर देवी भापत्तियोंक्रों दूर करनेवाका वही 
प्रभु है । 

ये सूक्तियाँ वारंवार पढनेसे, कण्ठ करनेसे, वारंचार 
मनन करने से परमेश्वर विषयक वेदिक पिद्धान्त तत्काल 
ध्यानमें भासकता है | देखिये--- 


यो देवानां नामधा-- वह देवोंके नाम धारण करने- 
वाका है । 
ते से प्रश्ष॑ भुवना यन्ति सर्वा-- सब भुवन उस 
पूछने योग्य प्रमके पास जाते हैं । 
वेनस्तत्पश्यतू-- ज्ञानी उसको देखता है । 
परम गरुह्दा यतू-- जो ह्ृदयके गुप्त स्थानमें रहता दै। 
सर नःपता जानता-- वह रक्षक कार उत्पन्न 
. करनेवाला है । 
घामानि वेद भुवनानि विश्वा-- सब भुवनों भोर 
स्थानोंको वद जानता है । 
... ऋतस्य तन्‍तुं विततं हशे कं-+ सुखदायक फेला 
हुल। सत्यका तन्‍्तु- परमास्मा है उस्को में देखता हूं । 
भ्वनस्य यस्पतिः-- वद्द भुवनोंका एक पति दे । 
एक एवं नमस्यः-- वद्ध एकद्दी नमस्कार करने 
योग्य है | 
विक्षवी स्थः-- प्रजाक्षोंमें पूजनीय वद्दी एक है। 
.. वबर्य देवानां खुमतों स्याम-- दम देवोंकी सादेच्छामें 
रह | 
त्वा योमि--- डस तुझसे मे युक्त द्वोता हूं । 
नमस्ते अस्तु-- तुझे नमस्कार है । 


| अथर्ववेदके पहिले 


प्रातभ्ेग-- प्राप्तःकाल भाग्यवाद्‌ प्रभुकी भक्ति करते हैं। 

उपसयो भवेह-- यहां पास जाने योग्य दो । 

दिवि ते सघस्थं-- काकाशमें ठेरा स्थान है । 

त्रीणि पदा निद्वधिता गुहास्य-- इसके तीन पाद 
बुद्धिमें हैं । द | 

अमृतस्य विद्यानू-- भ्मृतका जाननेवाला घन्य है। 

धाम परमे गुहा यत्‌ू-- परम धाम ह्ृदयमें है । 

स्॒ उ कल्पयताहविशः-- वह प्रभु प्रजाओोंको खमथे 
बनाता है । 

अवयाता हरखो देव्यस्य-- देवी दुःखोंको वह 
प्रभ दूर करता दे । 
यहां जो घूक्तियां दी हैं । उनके ये टुकड़े हैं। ये भी 
सूक्तियाँ ही हैं ओर ये चारंवार भजन करने योग्य हें। 
एक एच नतम्स्यः ' प्रभु भकेछा एकद्दी नमस्कार करने 
योग्य है । ' दिवि ते सघस्थ ! भाकाशम्में तेरा स्थान दे । 
* अवयाता हरसो दृव्यस्य ' दंवी दुःखोंकों दूर करने- 
वाक्ता वह प्रभु है । ऐसे वेदमन्नोंके टुकड़े भजन करनेके होते 
हैं। जकेका अपने मनमें ह्नका भजन करे, भथवा समाजमें 
सेकडों भोर दजारों मनुष्य जर्थके साथ इन वचनोंका भजन 
करें | इस तरहका भजन करनेके किये द्वी ये टुकड़े हैं। 
जिनकी वेदोंपर श्रद्धा है वे भथपर ध्यान रखते हुए इन 
वचनॉका भजन करें | यह भजन मनसें भी द्ोता हे भोर 
ताकवस्वरमें सामुद्विक भी द्वो जाता है। ऐसे मथसदह्दवित 
भजन होने लगें तो ये मंत्रभाग सबके मनमें स्थिर द्ोते हैं, 
भर इनका उपयोग बोलने चालनेके समय होनेक्ली सुविधा 
होती है । 

पाठक मनमें ऐसे भजन करके देखें, भजन करनेके समय 
क्षथंकों झपने मनमें पूणण रीतिसे भरपूर भरकर रखें, उस 
मंत्रके भावसे क्पना मन भरपूर भरा ऐसा, शोतप्रोत भरा 


है ऐसा भाव मनमें सास्थिर रखें । ऐंसा भजन मनभें कर« 


नेसे जेसता लास व्यक्तिको होता है वंसाद्दी छाभ ये द्वी 
वेद्वचन सामुदायिक रीतिसे भजन करनेसे समुदायमें जो 
छोग ये वचन बोलते रद्ंगे, उनको काम द्ोता है। 

यद्द बात करके देखने योग्य है। वेदक॑ वचन भपने 
जीवनमें इस तरह ढालनेका यत्न करना चाहिये। वेदका 
धर्म जीवित है यह समझनेका यद्द उपाय है । 


तीन काण्डोका परिचय ] 


इंइवर विश्वका शासक है, जो शासक होता है वह 
राजा ही द्ोता है, हश्वर धासक है भोर निर्दोष शासक है । 
अत; वह हमारे शाप्तकॉंके छिये क्षादर्श है। इस इशटिसे 
हृश्वरके गुण हमारे शासकमें देखने योग्य हैं | थे इस तरह 
देखे जा सकते हैं... 

शासकका वणन 

बेदमें जो वणन है उन मंत्रोंमिं शासक, राजा, क्षघिका- 
रीका वणन करनेवाले सुभाषित ये हैं--- 

सर्वास्त्वा राजन प्रदिशों हयन्तु | भ. ३।४।१ 

हैं राजन ! सब दिशा उपदिशा ( ओंमें रहनेवाले प्रजा- 
जन ) तुम्दद ( अपने रक्षणके लिये ) बुलावें । 

तास्त्वा संविदाना हयन्तु | थ. ३॥४।७ 

वे प्ब प्रजाएं मिलकर एकमतसे तुझे बुछाव । 

त्वां विज्ञो व॒णतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिष्मः 

पश्च देवी: | ण. ३॥४२ 

तुझे ये प्रजाये, तुझे ये पांच दिशाभोंसें रदनेवाऊी दिव्य 
प्रजाएँ राज्यरक्षणके लिये स्वीकार करें । 

आ त्वा गनराष्ट्र। भ. ३।४।१ 

है राजन्‌ ! तेरे पास राष्ट्र आागया है | 

सजातानां श्रेष्ठध आ घेह्येचम्‌ । भ. $९३ 

अपनी जातियोंमें उच्च स्थानपर इसको रखो । 

वष्मन्‌ राशस्य ककुदि श्रयख, ततों न उम्मो 

विभजा वसूनि | भ. ३।४।२; ४ 

राष्ट्रके उच्च स्थानमें रहकर, भोर वहांसे सबके छिये 
घरनोंका विभाग कर दो । 

प्राडः विज्ञांपतिरेकरा ट॒ तवे विराज् | भ. ३॥४।१ 

प्रजाशोंका मुख्य स्वामी एक राजा द्वोकर, तूं विराज- 
मान द्वो । 


स्वस्तिदा विज्ञांपतिलेत्रह्य विम॒धों वशी । 
कं, १॥।२१। 


प्रजापाछ॒क कल्याण करनेवाला, शत्रुनाशक झोर घात- 
कोंको वश करनेवाला हो । 
ब्रह्मणस्पते 3 भि राष्ट्राय चचेय । भर. १॥२९।१ 
है ज्ञानी पुरुष ! राष्टके द्वित करने के लिये बढाभो | 
ये राजानों राजकृतः सता ग्रामण्यश्व ये । 
उपस्तान पर्ण मह्दे त्वें सर्वान कृण्वभितों जनान। 
में, ३॥७०|७ 


(७) 


जो राजा भोर राजाओंकोी करनेवाले, खूत तथा आम- 


नेता दें हे पणमण | उन सबको मेरें समीप उपस्थित कर 
( उनकी सद्दायता मुझे प्राप्त द्वो ऐसा कर। ) 


अहं आात्रद्ोइसान्यसपत्नः सपत्लहा। ण. १२९७ 
में श॒नुुका नाश करनेवाढा, शबुमोंका वध करनेवाछा 


तथा शब्रुरद्वित द्वोऊं । 


“अह्ठ राष्टस्थाभीवर्ग निज्ञो भूयासस॒त्तमः ! 

क्‍ अ. ३।७।२ 
में राष्ट्रके क्ाप्त पुरुषोंसें उत्तम निज बनकर रहूं। 
अधा मन्नों वछुदेयाय कृणुष्व । भ, ३।४।४ 
अपना मन घनदानके लिये भनुकूछ बनाभो । 
क्षत्रेणाश्रे स्‍्वेन सेंरभरुव | भ. २।६।४ 
हैं क्षम्म | अपने क्षात्रतेजसे उत्साद्वित हो | 
अति निद्दो, अति सुधा, अत्याचित्ती;, अतिद्विषः । 

कष, २।६।'९ 

मारपीट करनेकी वृ॒त्तिसे दूर रद्द, द्िसकोंसे दूर रद्द, 


पापीवृत्तीसे दूर हो, द्वेष करनेवालोसे दूर रद्दो । 


तेन सहस्नकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः 
अ, २।७।३ 
उस सदस्त्र काण्डवालसे घब भोरसे हमारा रक्षण कर । 
शप्तारमेतु अपथः | भ. २७५ 
शाप देनेवाकेके पास ही उसका शाप चला जावे । 
संशितं म इदे ब्रह्म संशितं बोय बलम्‌। 
संशितक्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयषामस्मि पुरोहितः। 
अञ, ३।१९।१ 
मेरा यद्द ज्ञान तेजस्वी है, मेरा वीये भोर बल तेजस्वी 


है । जिनका में विजयी पुरोद्धित हूँ उनका तेजस्वी भौर 


क्षीण न द्वोनेचाला क्षात्रतेज बढता रदे । 
सक्षिणामि ब्रह्म णाउमित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ । 
छ, ३।६९।३ 
में ज्ञानसे शात्रभोंका नाश करता हूं झोर अपने छोगोंको 


में उन्नत करता हूं। 


पषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वंषां चित्त विंश्वे५- 

वन्तु देंचा; | भ. ३॥१९।५ 

इनका क्षात्रतज क्षक्षय द्वो । इनका विजयी चित्त सब 
देव सुरक्षित रखे । 


(८) 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य 


अथवंबेद। 





प्रथम--काण्ड । 


इस प्रथम कांडमें छः अछुवाक, पेंतीव सूक्त और १५३ मंत्र हैं। 


१ प्रथम अनुवाकम छः सूक्‍त हैं, तौसरे सूक्‍तमें ९ मेत्र हैं; शेष पांच 


सुक्तोंमें प्रत्येकर्म चार चार हैं । इस प्रकार इस अनुवाकर्मे २९ मंत्र हू 

१ द्वितीय अनुवाकमें ( ७से ११ तक ) पांच सूक्‍त हैं । सप्तम सूक्तमें ७ 
और ग्यारहवे में ६; शेष तौनिमें प्रत्येकमें चार चार मंत्र हैं। इस प्रकार कुछ 
२५ मंत्र हैं । 


प्रत्येक सूक्तमें चार मंत्रवाले क्रमशः पांच, पांच और सात सूक्‍त हैं। इन 
तीनोंकी मंत्रसंख्यां ६८ है। 

४ पष्ठ अनुवाकर्में सात ( १९ से ३५ तक ) पुूकत हैं । २९ वें सूक्‍्तमें छः 
मंत्र और ३४ वें में पांच मंत्र हें, शेषमें चार चार हैं। इस प्रकार कुछ 
मंत्रसंख्या ३१ है। 


इस ३५ सूक्तोमें चार मंत्रवाले सूक्त ३७ हैं, पांच मंत्रवाला एक, छः 


मंत्रवाले दो, सात मंत्रवाला एंक, ओर नो मंत्रवाला एक है । यहद्द सृक्त और 
: मंत्रविभाग देखनेसे पता लगता है कि यह अथववेदका प्रथम काण्ड प्रधानतंया 
चार मंत्रवाले सुक्तोंका हो है। इसका प्रथम सुक्त यह है इसमें बुद्धि बढानंका 


विषय कहा है जिसका नाम “ मेघा-जनन” है- 


तृतीय चतुर्थ और पंचम अलुवार्कों (१९से २८ तक सूक्तों ) के 


द [काँ. है 


: खू० १, मे० १] (९) 


११८, 


६॥॥% 
१ ८: 


कु; 


5 ॥00९ 


“मं 
रे 
ध्ज् 


मेधघाजनन | 


रे 
( १) बुद्धिका संव्धन करना । 
क्‍ ( ऋषि ;-अथवो । देवता-बाचस्पातेः । ) 
ये त्रिंपप्ताः प॑रियन्ति विश्वां रूपाणि विश्रंतः | वराचस्पतिबेला तेपाँ तन्वो|अद्य देधातु मे ॥१ 


क्‍॥॥ “6 ककपल००,७० का जानश/ा॥॥० ०6२ ५१२५-५३; 
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अन्वयः- विश्वा रूपाणि बिअ्रतः, य्रे त्रि-सप्ताः परियन्ति, तेषां तन्‍्वः बला वाचस्पतिः अदय में दधातु ॥१॥ 


अर्थ- सब रूपोंकी धारण करके, जो तीन-गुणा-सात पदाय सर्वत्र व्यापते हैं, उनके शरारके बल वाणीका स्वामी आज मुझे देंवे ॥१॥ 
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पक 


पदाथे दो श्रकारके द्व एक रूपवाले ओर दूसरे रुपरहित। 
आत्मा परमात्मा रूपरदित हैं और संपूर्ण जगत्‌ रूपवालि 
: पदार्थोसि भरा हैं। पदार्थेके विवेध रूप जो मनुष्य पशु पक्षी 
वृक्ष वनस्पति पाषाण आदि में दिखाई देते है-कौन धारण 
करता हैं, ये रूप केसे बनते हैं? इस शकाके उत्तरमें पेद कद 
रहा है, कि जगतके मूलमें जे। सात पदार्थ-प्रथ्वी, आप, तेज, 
वायु, आकाश, तन्मात्र और अहंकार-हँ ये दी संपूण जगत्‌ में 
दिखाई देनेवाले विविध रूप घारण करते दँ। ये सात 
पदार्थ तान अवस्थाअंर्मे गुजरते हुए जगत्‌ के रूप और आकार 
घारण करते हैं। ( १) सत्त्व अथीत्‌ समावस्था, ("२ ) रज 
अर्थात्‌ गतिरूप अवस्था और ( ३) तम अथात्‌ गतिद्यीन 
अवस्था, इन तीन भवस्थाओंमें पूर्वोक्त सात पदार्थ गुजरनेसे 
कुल इक्ीस पदाथ बनते ६, जो संपूणण सष्टिका रूप धारण 
करते हैं ! 

साष्टिके दरएक आकारधारा पदार्थम बडी शाक्ति हैं| इमारा 
शरीर भी खशिके अंतर्गत होनेसे एक रूपबान पदार्थ है आर 
इसमें भी पूव निगुणा सात ” पदाथ ई। और इसी 
कारण शारीरके अंदरक इन 
के पूर्वोक्त इक्कीस तत्त्वोंके साथ दे। शरीरका स्वास्थ्य या 
रोगीपन इन संबंधके ठोक होने और न दोनेपर अवलंबित है । 

शरीरान्तगंत इन तत्वोंकीं बाह्य जगतऊे तत्त्वोंके साथ योग्य 
संबंध रखने द्वाग अपना आरोग्य स्थिर करके अपना बल 
अंदरस बढानेडी सूचना इस मंत्रद्वारा यहां मिलती ६ । जैसे 
बाह्य शुद्ध वायुसे अपना श्राणका बल, बाह्य सूर्य- प्रकाशसे 

२ ( अ० सु, भा. कां. १) 
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कीस तत्वों ॥ल्‍: सबंध बाह्य जगत 
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अपने नेत्र का बल, इसी प्रकार अन्यान्य बल बढ़ा कर अपनी 
शक्ति पराकाष्टातक बढानी चादिये। यह अथववेंदका मुख्य 
विषय हैं । 

जगतऊा तत््वशञान जानकर, जंगत्‌ का अपने साथ संबंध 
अनुभव करके, अपना बल बढानिक्री विद्या अध्ययन करके, 
उसझा अनुषश्ञन करना चाहिये । यह उन्नतिका मूल मंत्र इस प्रथर 
मंत्रमें बताया दे। यहां प्रश्न होता हैँ, कि यह विद्या कीन दे सकत . 


#* ७, 


«है! उत्तरमें मंत्रने बताया हैं कि “ वाचस्पति ” ही उक्त ज्ञान 


देनेमें समय दं। 

८ बाचस्पति ” कौन है १ बाकू, वाच , वाणी, वकक्‍तृत्व, 
उपदेश, व्याख्यान ये समानार्थक्ष शब्द ६ । बकक्‍तृत्व करने- 

ला अथात्‌ उत्तम उपदेशक गुर ही यदां वाचस्पतिसे 

प्रेत । इस अर्थको लेनेग्े इस मंत्रका अथ निम्न प्रकार हुआँ 

८“ मूल सात तत्त्व तीन क्षवस्थाओंसे ग्रुजर कर सब 
जगतके संपूर्ण पदार्थेके रूप बनाते हुए सर्वश्र फेले हैं । 
इनके बछांकी अपने अंदर धारण करनेकी विद्या व्याख्याता 
गुरु आजही सुझे पढावे ।”' 

अथवेबेदकी प्िप्पठाद-सेहिताका पाठ ऐसा है--- 

“ये त्रिपप्ता: पर्येन्ति. .. । ... लेषां तन्‍्वमभ्यादधातु में ॥* ! 

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है-'' जो मूल सात तत्त्व तान 
अवस्थाओंम गुजरकर सब जगतके संपूर्ण पदार्थोक्रिं हूप बनाते 
हुए सर्वत्र ( पर्यन्ति ) घूमते हे, व्याख्याता गुरु ही आज 
उनके बजोको मेरे ( तन्‍्वं ) शरीरमें ( अभ्यादघातु ) धारण 
करावे, अथात्‌ घारण करनेके उपाय बतावे। ”” 


(१०) 


कक 


अथव॑बवेदका सुबोध भाष्य 


॥ कां० ९, 


पनरोहि वाचस्पते देवेन मनंसा सह । वसोष्पते नि रमय मण्येवास्त भय अतम ॥१) 





व 


] 


इहवामि वि तनभे आरली इव ज्ययां | वाचस्पतिरनि यच्छत मण्येवास्त मयि अ्रतम ।।३॥ 


अन्चयः-- है वाचस्पते | देवेन मनसा सह पुनः एह्धि। हे वसाष्पते ! निरमय । श्रतें मयि मयि एवं अस्तु ॥ २॥ 


. ज्यया उसे आत्त्नी हइव, इह एवं उभौ अभि वि तनु । वाचस्पतिः नि यच्छतु । श्रुत॑ माये मयि एवं अस्तु ॥ ६ ॥ 


अथ- द्वें वाणीके स्वामी | दिव्य मनके साथ सन्मुख आओ हे 


मुझमें स्थिर रहे ॥ २॥ 


वसुओंके स्वामी | मुझे आनंदित करो। पढा हुआ ज्ञान 


डोरीसे घनुष्यकी दोनों काोंठीयॉंकी तरह, यहांद्वी ( दीनोंकी > तनाओं । वाणीका पति नियमसे चले। पढ़ा हुआ ज्ञान 


रेमें स्थिर रहे । 





इस मत्रमें प्रारभमें ही “ पुनः”? शुछूद 
पुनः पुनः अथवा संमुख”” है। शिष्य विद्याकी एक ओर और गुरु 
दूसरी ओर होता है,इसलिय गुरु शिष्यक्रे सम्मुख ओर शिष्य 
गुरुके सन्‍्मुख दोते हैं। इन दोनोंकों इसी प्रकार रहना 
चादिये। यदि ये पर/पर सम्मुख न रहे तो पढाई असंभव हे। 
गुरु ( देवेन मनसा ) दवे भावनासे युक्त मनसेहा शिष्यके 
साथ बतांव करे । मन दो प्रकारके हं-एक देव सन, आर 
दूसरा राक्षस मन । राक्षस मन जगत्‌ में झगड़े उत्पन्न करता 
है और देव मन जगत शांति रखता हैं । गु्द-देवमनसे ही 
_शिष्यको पढावे । 
गुरु शिष्यकोी ( नि रमय ) रममाण करे, अथात्‌ ऐसा 
पढावे कि जिससे शिष्य आनंदके साथ पढता जाय । इस 
शब्दके द्वारा पढाईकी “* रसण पद्धति ” वेदने प्रकट की है। 
इससे भिन्न “ रोदन पद्धति ” है जिसमें रोते हुए शिष्य पढाये 
जाते हूँ | 


गुरुके दो गुण इश्च मंत्रने बताये हैं। एक गृुग ( बाचस्पतिः ) 
अथात्‌ घार्णाका अ्रयोग करनेमें समथ ,.शिष्यकों विद्या समझ्ना 
देनेमें निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूसरा गुण ( वसोष्पतिः ) 
वसुंओंका पति अथोत्‌ अग्न्यादि पदा्थीकरा प्रयोग करनेमें निपुण 
शब्दों द्वारा ( (%९०४९६०७ | ) ज्ञान जो कहेगा, उसको वस्तु- 
ओंद्वारा ( ?7.30009] ) साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करा देनेमें समर्थ 
गरू हाना चाहय । 

शिष्य भी ऐसा हो कि जो ( मयि श्रृते अस्तु ) अपने! शान 
स्थिर रहनेकों इच्छा करनेत्राला हो । अथोत्‌ दिलसे पढनेवाला 
ओर सचा ( विद्यार्थी-विद्या+अर्थी ) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा 
करनेवाला हों । द 

इन अथोको ध्यानमें घरनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार 
होता है-- 


। इसका अथ “वार॑वार , 


८४ है उत्तम उपदेश क्ररनेवाले गुरु | देव भावसे युक्त 
मनसे ही शिव्यके सन्‍्मुख जा। हे अग्न्यादि वसुओंके 
प्रयोग कतो गुरु! तू शिष्यकों र्माता हुआ उसे विद्या 
पढ़ाओ । शिष्य भी कहें कि पढा हुआ ज्ञान अपने अंदर 
स्थिर रहे ॥?! 

 अथर्ववेद पिप्पलाद-संहितामें मंत्रका प्रारंम “उप नेह ” 
शब्दसे होता हैं ओर ' बसोष्पते ”'के स्थानपर “असोष्पते”” पाठ 
है। असुपति ( असोः पति ) का अथे प्रार्णेक्रा पति गुरु। 


“ प्राणोंका पति” अथीत्‌ योगादि साधनद्वारा प्राणोंकों स्वाधीन 


रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो । यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम 


लक्षग बता रहा है । 


धनुष्यकी दोनों कोर्टायों डोरीसे तनी रहता हैं. इस तनी 
हुई अवस्थामें हां धनुष्य विजयका साधन द्वो सकता है। 
जिस समय दोनों कोटियोंसे डोरी हट जाती है उस समय वह 
धनुध्य शत्रुनाश या विजय श्राप्त करनेमें अमसये द्वो जाता है । 
इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियां गुरु 
और शिष्य हैं, इन दोनोंको विश्यारूपी डोरी बांधी गयी है 
ओर इस डोरीसे यह घनुष्य तना हुआ अथोत्‌ अपने 
कार्यमें सिद्ध रहता है । समाजको यह धनुष्य सदा सिद्ध रखना 
चाहिये। इसीको सिद्धतासे जाति, समाज या राष्ट्र जीवित 
जाग्रत और उन्नत रहता है । जिस समय विद्याकी डोरी गरु 
शिष्यरूपी घनुष्यसें हट जाती हे उस समय अज्ञान-युग शुरू 
होनेके कारण जाति पतित द्वो जाती है । 


( वाचस्पतिः) उत्तम वक्‍ता गुरुही स्वयं (नि यच्छतु ) 
नियममें चले और शिष्योंकों नियमके अनुसार चढलावे । गुरु- 


कुल आवायकल अथवा विद्यालयादि संस्थाएं उत्तम नियमों 


अनुसार चलायीं जांय | वहाँ रवेच्छा विद्वार न हो । 
शिष्य प्रयत्न करें ओर पढा हुआ ज्ञान अपने अंदर सदा 


सु १, म० २-४ | 


मेधाजनंन | 


(११) 


उपहूतों वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतविद्देयताम । से श्रतेन गमेमहि मा श्रतेन वि राधिषि ॥ 9 ॥ 





आल कशणणा:। 
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जलन ललित लक भा 


अन्वयः--- वाचस्पतिः उपहूतः । वाचस्पति: अस्मान्‌ उपहयतास । श्रतेन सक्ञमेमहि | श्रतेन मा वि राधिषि । ॥ 9७ ॥ 
अथे-- वाणीका स्वामी बुलाया गया। बह वाणीका स्वामी हम सबको बुलावे । ज्ञानसे दम सब यक्त दों। हम ज्ञानके साथ कभी 


विरोध न करें ॥ ४ ॥ 


स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रदें। पहिले पढा हुआ शान 
स्थिर रद्दा तो ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अथे निम्र प्रकार द्वोता 
ड ््ि पा 

८“ जिस प्रकार डोरीसे धलुध्यकी दोनों कोटियां विजय- 
के लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु ओर श्षिष्य ये 
समाजकी दो कोटियाँ विद्यासे सज्व रखिये। आचाये स्वये 
नियमानुसार चले ओर शिष्योंको नियमालुसार चलछावें । 
शिष्य अध्ययन किया हुआ ज्ञान इढ करके आगे बढे॥! 

८ उपहूत ? का अथ “ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया 
अथवा पूछा गया ” है। उत्तम व्याख्याता गुरुका हमने बुलाया 
ओर उसे प्रश्न पूछे गये अथात्‌ विद्याका व्याख्यान करनेके 
. लिये उसे आह्वान किया गया है । गुरु भी शिष्यके प्रश्न सुनकर 
उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे । 
अर्थात्‌ गुरु कोई बात शिष्यस छिपाकर न रखे । इस प्रकार 
दोनोंके परस्पर शेमसे विद्याकी दाद्धे दोती रहे। 

हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि हम सब ज्ञानसे 
युक्त हों, ज्ञानकी इद्धि करते रद और कभी ज्ञानकी प्रगतिमें 
बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें ओर मिथ्या ज्ञानका 
प्रचार न करें! 

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मंत्रका अथ निम्न 
प्रकार प्रतीत द्वोता दै- 

८ हम तत्त्व व्याख्याता गुरुसे प्राथना करते हैं। बह हमें 
योग्य उत्तर देवे। इस [ प्रश्नोत्तकी रीतेसे हम सब | 
शानसे युक्त होते रहें ओर कभी हमसे शानकी उद्नतिमें 
बाधा उत्पन्न न हो। !! 


गनन | 


इस अथवेवेदके प्रथम सूक्‍्तके ये चार मंत्र शिष्यके मुखमें 


के पक 0०७५ ७, रे डे 
. रखे हैं, इसका आप्सिक्षेपसे तांत्पय यह हैँ--- 
“ जो इकीस [ पदार्थ जगतकी वस्तुआंके ] आकार घारण 


करते हुए [ सर्वत्र ] फेले हैं, उनकी शाक्षतियां मेरे [ शरीरके 
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अंदर स्थिर करनेकी विद्या ] गुरु हमें सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु ! 
तू मनमें झुम संकल्प घारण करके हमारे सन्मुख आ, हमें 
रमाते [ हुए पढा ] भराप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे 
॥ २ ॥ डोरीलसे दोनों धनुष्कोटियोंके तनावके समान यहां तू 
| विद्यासे हम दोनोंको | तना [ कर बांघ दे ] ग़रू नियमसे 
चले ओर हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम 
गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी ब्ें। 
कोई भी ज्ञानका विरोध न करें ॥ ७॥. 


इन मंत्रोंका जितना सनन होगा, इनपर जितना विचार 
होगा, उतना ज्ञान बढानेका उपय- ( मेंघाजनन )- द्वो सकता 
है । आशा है कि पाठक इसका योग्य विचार करें और अपनी 
पारोस्थितिमें अपने ज्ञानकी ब्राद्धे करनेके सपाय सोचें । इसमें निम्न- 
लिखित पांच बातोंका अवश्य विचार हो--- 


१ विद्या- जिनसे जगत्‌ बनता है उन मूलतत्त्वोंका ज्ञान 
प्राप्त करना ओर उनका अपना उन्नतिसे संबंध देखना तथा 
उसका अनुष्ठान करनेक्रा विधि जानना, यही सौींखनेयोग्य 
विद्या है । 

२ गुरु- उक्त विद्या सिखानिवाला गुरु (वाचस्पति३) वार्णाका 
उत्तम प्रयोग करनेमे सम, उत्तम रीतिसे विद्या पढानेवाला 
हो, ( वसोष्पतिः ) अग्ग्यादि मूलतत्त्वॉका प्रयोग यथावत्‌ 
करनेवाला हों, ( असोष्पतिः ) ग्राणविद्याका ज्ञाता हों। “पति” 
शब्द यहां “ प्रभुत्व ”” ( 0080९/3॥9 ) का भाव बताता हैं। 


३ पढानेकी रीति-गुरु अपने ( देवेन मनसा ) मनके शुभ 
संकल्पके साथ पढावे। (निरमय ) रमणपद्धातिसे पढाब, 
शिष्योंका आनंद बढाता हुआ पढावे | स्वयं ( नि यच्छतु) झुनि- 
यमोंसे चले और शिष्योंका सुनियोसे चलावे। शिष्योंके प्रश्नेंका 
( उपहयतां ) आदरपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करें। 


४ शिष्य- शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे कक ( श्रुत्तेन 
से गमेमद्दि ) हम ज्ञानी बनें, ( श्र॒तं॑ मयि अस्तु ) प्राप्त ज्ञान मेरें 
अंदर स्थिर रद्दे। तथा ( श्रुतेन मा वि राधिषि) ज्ञानका विरोध 
कभी न करें। 


( १२ ) 


इन्द्रः सनां मोहयतु, मस्तों प्नन्त्वोजसा । 
चक्षष्यम्रिरा दत्तां पुनरेतु पराज्िता । भ. ३।१।६ 
इन्द्र (सेनापति ) शत्रसेनाको मोहित करें। मरुत्‌ 
( सनिक ) वेगसे दमा करें॥ श्प्तमि उनकी क्षांखें छेवे। 
दस तरद् पराभूत होकर शात्रुसेना पीछे दृटे । 
विष्वक्‌ सत्य कृणुद्दि चित्तमेषाम्‌ | भ. ३।१।४ 
सत्य रीतिसे इन शत्रुओंका चित्त चारों भोरसे व्यञ् करो । 
अजषं सर्वानाजीन वः। अ. २।१४।६ 
सब युद्धोंमें मेंने विजय प्राप्त किया है । 
अद्दा अराति, अविद्‌) स्थोने, अप्यभू: भद्दे 
खुकृतस्य छॉके ॥ ज. २।३०।७ 
कृपणताको तुमने छोडा है। सुखको प्राप्त किया है, 
कल्याणकारी पुण्यक्ोकर्में तूं काया है । 
अरातीनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरभिमातय: । 
क्ष, २।७।४ 
क्षतुदार शत्रु दमारे क्षागे न बढें । जो दुष्ट हैं वे भागे 
न बढें। 
चश्लुमन्त्रस्य दुर्हादः पृष्टीरपि शएणीमसि । 
अ, २७०५ 
दुष्ट मनुष्यके भांख ओर पीठ दम तोड देते हैं । 
मा ते रिपत्धुपल त्तार; | कष. २।६।२ 
तेरे क्नुयायी विनष्ट न दों | 
देवेदचेन मणिना जज्लिडन मयोझुवा । 
विष्कंध खर्चा रक्षांसि व्यायाम सहामहे । 
अं, २।४४ 
देवोंने दिये, सुखद!।यक जेगिड मणिसे, शोषक रोगका 
तथा सब रोगढकृमियोंक्रो हम दवा सकते हैं ' 
भर वहा, याद्दि शुर दारेन्यास्‌ | भ. २।५१ 
भागे बढ, दो घोडोंकों जोतकर चलो। 
इन्द्रस्तुराषाणिमत्रो वृत्र यो जघान यतीन। 
अ. २।५३ 
यत्न करनेवाछोंके समान, त्वरासे हमछा करनेवाला 
इन्द्र घेरनेवाले शन्रुकों मारता रद्दा । 
प्रतिदृद याठ धानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । 
से दृदद यात॒धघान्यः | भ. $।२4२ 
यातना देनेवालोंकों जला दो। खदा भूखोंको 
यातना देनेवाली स्नरियोंको मी जरा दो । 


जला दो । 


| अथववेद्क पद्विले 


अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणों माणि। । 
राष्ट्रायमद्यं बंध्यतां सपत्नेभ्यः परापझुधे ॥ 
अ. $।२९।४ 
अभभीचतसणि शन्ुका पराभव करनेवाऊछा क्षोर दुष्टोंको 
दूर करनेवाला है, राष्ट्रद्वितके लिये तथा शत्रभोंको पराभूत 


 करनेके लिये वह मणि मेरे शरीरपर बांधे 


_ मेम प्रापत्पोरुषेयों वधो यः। झ. १३०१ 

जो मनुष्यनाशक शास्प्र हे वह इसके पास न भावे। 
( भर्थात्‌ यद्द न मरे ) 

असमद्धा अधायव । भ, १२७२ 

पापी छोग समृद्ध न हों । 

किक 9 है 
आरंरेसावस्मसदस्तु हाते। । भ. १२६।१ 
शस्त्र हमसे दूर रद्दे । 


मा ना वदन वच्याथत्ाा मा आम्रव्याचना 


बदन मे. १।१५९।१५ 
विशेष वेधनेवाले शत्र दर्में न प्राप्त करे | चारों मोरसे 


वेधनेवाले शत्रु हमारे पास न क्षावे । 
यो अद्य सेन्‍्ये वधोडघायून।मुदीरते । 
युव ते मिन्रावरुणा अस्मद्याचयते परि ॥ 
क्ष, १।२०॥२ 
जो भाज्ञ सेनाके श्र पुरुषोंका वध पापी शत्र॒भोंसे द्वो 
रद्दा है, दे मित्र वरुण | तुम उसको हमसे दूर कर । 
बनदइनद्र सथा ज्ञाहद, नाचा यच्छ पतन्पवः 
१)२ ३।२ 
दे शन्रुनाशक वीर | हमारे शतन्र॒झ्णोकी मार, सेन्‍्य दस- 
पर भेजनेवाल को द्वीन स्थितिमें पहुंचाभो | 
बच मन्युामन्द्र त्नहन आमन्रस्थाभदासतः 
१।२१।३ 
हैं शत्ननाइक वीर! हमारे घात करनेवाले शत्रुके उत्सा- 
दका नाश कर | 
वर्रायों यावया वधम्‌ | भ. ११२१।४ 
शत्र॒के शख्रकों दमारेसे दूर कर । 
देवीमेनुप्येषदों ममामित्रान्‌ वि विध्यत। 
क्ष, १११९२ 
मनुष्योंसे फेंके गये दिव्य बाण, मेरे शत्रुभोंको वींधे। 


तीन काण्डौका परिचय ] 


यातुधानान्‌ वि छापय | भ. १॥७।६ 
यातन। देनेवालोंको रुछाओ | 
नीचे: पद्चन्तामधरे भवन्तु ये नः ख॒रि मघचान 
पृतन्यान्‌ । भ, ३॥१९।३ 
जो क्षत्रु दमारे धनवान्‌ शोर विद्वान पर सैन्य भेजते हैं 
वे नीचे गिरे भोर क्षवनत हों 
प्षामहमायुधा संस्यास्येषां राष्ट्र सुवीरं वधयासमि। 
अ, ३॥१९।७ 
इनके भायुध में तीक्ष्ण करता हूं तथा इनका राष्ट्र उत्तम 
वीरोसे युक्त करके उन्‍नत करता हूँ । 
पुथग्घ्रोषा उल्दूलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
अ. ३$१५९|६ 
झंडे लेकर दमका करनेवाले वीरोंके घोष शथक्‌-पृथक 
ऊपर उठे | 
अचसखष्टा परा पत शरब्ये ब्रह्मसंशिते । 
जया मित्रान्‌ प्र प्रधयस्व, ज्येषां वर॑ वरे, 
मामीषां मोचि कश्थन | भ. ३॥१९।८ 
दे शानसे तेजस्वी बने शखत्र | तू छोडा जानेपर दूर जा, 
शत्रुओंकी जीत लो, भागे बढ, शत्रुके वीरोंमेंले श्रेष्ठ-श्रेष्ठ 
वीरोंको मार डाक, धनमेंसे किसीकों न छोड । 
असो या सेना मरुतः परेषामस्सानेत्यभ्यो जसा 
स्पथमाना | तां विध्यत तमसापत्रतेन यथे- 
बासन्यों अन्य न जानात्‌ । क्र, ३।२।६ 
है मरुगे | यद्द जो शन्रुकी सेवा पेगसे स्पर्धा करती 
हुई इमारे ऊपर भारदही है, उप्तको भ्रपव्रत तम्रसाखसे 
वींघो जिससे डनमेंसे एक दूषरेकी न जान सके। 
उम्रस्य सन्याखा द्म नयामत | अ, १।१०।१ 
उम्र क्रोधसे इसको ऊपर में छेजाता हूं । 
सपत्ना अस्मद्धरे भवन्तु । क्ष. ११९२;४ 
शत्रु दससे नीचे रहें | शन्न॒का क्घःपात द्वी | 
जहि एपां शततहँम्‌ | क्ष, १।८१४ 
इन दुष्टोंका सेंकडों कष्ट देनेका साधन दूर कर, &त्रुको 
पराज्ञित कर | 
पषामिन्द्रो बज्जेणापि शीषाीण बवृश्चतु । 
झा. 4७|७ 
दुष्रोंके स्वर काट दे | 
यातुमानयमस्मीत्येत्य । भ. १७४ 


ट्र्ट 


वज्पे है 
ब्रबीत सवा 


भ्य् 


( १३ ) 


* सब यातना देनेवाले आकर बोलेंक्री दम यहां हैं । ' 
दसयोः हन्ता बभूविथ | क. $॥७॥१ 
तू दस्युका विनाशक दहै। ( दस्युका विनाश करना 
योग्य है ) 
वि रक्षो विम्रथों जाहे विश्वुत्रस्यथ हनू रुच । 
भ, १२१।|३ 
राक्षत्रो, शन्नभॉक्री परामूत कर। घेरनेवाके शात्रके 
जबड़े तोड़ । 
यः सपत्नो यो5सपत्नों यश्व द्वधिषन्‌ छपाति नः। 
देवात्तं सर्वे घूवन्तु ब्रह्म ममान्तरम्‌ | 
क्ष, १।१९।९ 
जो सपत्न ओर जो क्षसपत्न हैं, पर जो शाप देकर दइर्मे 
ढेष करके कष्ट पहुंचता है, सब देव उसका नाश करें। 


मेरा क्ान्तरिक कवच ब्रह्मज्ञान है| 


ज्ानरूप कवच जो पदनता है, उसका छत्तम रक्षण 
द्वीता है । 

मा नो पिद॒द्‌ वृजिना द्वेष्या या | भ. १२०१ 

जो द्वेंष करनेवाके कुटिल हैं वे हमारे पाप्त न आव। 

विष्वह्त्ो अस्मत्‌ छरवः पतन्‍्तु ये अछ्ता ये 

चास्या।। भ५, १।१९।२ 

जो फेंक्रे गये हैं, भोर जो फेंके जानेधाछे हैं वे बाण 
चारों ओर दमसे दूर जाकर गिरें । 

यत्त आत्मनि तन्‍्वां घारमस्ति । 

यहा केंशेषु प्रतिचक्षण वा । 

तत्सवे वाचाप हन्मा वर्य । भ. १।१८,३ 

जो इसके शरीरमें, बुद्धिमें, केशोंमें, देखनेमें बुरा है, 
डल्ल सबको दम वाणीकी प्रेरणासे दूर करते हैं ।( वाणीसे 
सूचना देकर उस दोषकों दूर करते हैं। 

दद्ृन्नप दयाविनः यातथानान किमीदिनः । 

क्ष, १।२८।१ 

दुमु्खों, यातना देनेवालों क्षोर भव क्‍या खाऊऊं ऐसे 
बोलनेवाले दुष्टोंको श्म्मे जला देता है। 

आते -- भागे बढो । 

प्रस्फ्र तं-- फुरती करो । 

पणतः गहान्‌ वद्दतें-- संतोष देनेवालोके घर जाओो । 

छ् हु क्ष, १॥२७।४ 


(१४) 


४ ऋशुः-बुद्धिमान्‌ू, कुशल, कारीगर, तेजस्वी । 

५ शरुः-शत्रुका नाश करनेबाला । 

६ दिश्वु-तेजस्वी । 

७ तेजन:---प्रकाशमान | क्‍ 

< आुझ्ः-( सुझाति माजयति ) झुद्धता ओर पावैत्रता 
करनेवाल! । 

पुत्र ऐसा हो कि जो “झतन्रुका नाक्ष करनेमें समर्थ हो, 
सुदढ अंगवाला दो ,शर, बाद्धेमान कुशल, कारीगर, तेजस्वी, 
यशरवी ओर पवित्र आचारवाल हो।” माता पिताको 
उचित है, कि वे ऐसा यल्ल करें कि पुत्रमें ये गुणघर्म और कम 
बढें ओर इन गुणोंके द्वारा कुलका यश फैले । 

यह बात स्पष्ट ही है कि पृवोक्त गृणधर्म कर्मोत्ते थुक्‍्त 


मातापिता होगे तो उनके पुत्रों ओर पुत्रियेंमिं ये गणघर्म 
आ सकते हैं । 


(५) एक अद्भुत अढंकार 


पिता माता 
क्र । 0 ॑रधिक ही बाण 

घनु 

द ज्या 





इस सुक्तम बाण, घनुष्य ओर डोरोके अछंकारसे एक 
महत्त्वपूर्ण बातका प्रकाश किया हैं। धनुष्यका सख्त भाग 
जिसपर डोरी चढाई जाती है वह पुरुषरूप समझिये, डोरी 
मातारूप दे ओर पुत्र बाणरूप दै। पिताका बल और माता- 
की प्रेरणा इनसे युक्त द्वोकर पुत्र संसारमें फेंका जाता है। वद्द 
ससारमें जाकर अपने शचन्ुओंका नाश करके यशका भागी 
होता है । इस अलंकारका विचार पाठक करेंगे तो उनको 


०. । ७.0 ४८ *ः 
अथवॉंबदका छुबाध अंध्य 


[ का ; १ 9 


बडाही बोध प्राप्त हों. सकता है। पुत्रकी उन्नतिमें माता 
पिताका काय कितना होता है इसकी ठोक कल्पना इस अलकार- 
से पाठकोंके मनमें आ खकती हैं । 


डोरीके विना केवल धनु जेसा शत्रुनाश करनेमे असमथ है 
उसी प्रकार स्लरौॉके विना पुरुष असमथ है । तथा जिस प्रकार 
धनुके विना डोरी काये करनेमें अप्मथ है उसी रीतिसे पुरुषके 
बिना स्री असमर्थ है | माता पिता की योग्य प्रेरणा और योग्य 
शिक्षाद्वारा " सुशिक्षित बना पुत्रदी जगतमें यशस्वी द्वोता दे । 
यह अलंकार गहस्थियोंकों बडाही बोधप्रद हो सकता है । 

पिताके सूचक “ पजन्य, दक्ष” आदि शब्द तथा माताके 
सूचक प्ृथिवी ”” आदि शब्द उनका ऋतुगामित्व होकर 
ब्रह्मयवारी होनेकी सूचना कर रहें है। | इस विषयों स्वाध्याय 
मंडलद्वारा प्रकाशित “ब्रह्मचय” पुस्तकके अदर . अथवेवेदाय 
ब्रह्म वये-सूक्तकी व्याख्यामें पृथ्वी, पजेन्य ओर वृक्षोके अक्म- 
चयका प्रकरण अवश्य देखिये ] 


(६) कुटुम्घका विजय । 


व्यक्तिकी उन्नतिके विषयमें पहिले बतायाही है कि वेय- 
क्तिक विजय की सूचनाएं इस सूक्‍तमें क्रित रूपमें हैं । कुटुबक 
या परिवारके विजयका संबंध पूर्रोक्त अलंकार तथा स्पष्टी- 
करणके देखनेसे स्पष्ट हो सकता है। कुद्धंबका विजय माता 
पिताके उत्तम कतेग्य पालन करने और सुप्रजा निमोण करनेसे 
दी प्राप्त होना है । 

मंत्र )) जेसा “ अनेक प्रकारसे पोषण करनेवाछा 
प्जन्य पिता ऋतुगामी द्ोकर वर्षो ऋतुम अपने जलरूपी 
वीयेका विंचन उत्तम उपजाऊ भूमिमें करता है और शरशूपी 
विजयी संतानकी उत्पात्ति करता है, ” तद्बत्‌ माता पिता 
ऋतुगामी होकर वौरे पुत्र उत्पन्न करें । 


(मंत्र २) “ हे जयका साधन करनेवाली माता | अपने 
पुत्रोंका शरीर पत्थर जैसा सुहढ बना, जिशसे पुत्र बलवान 


बनकर अपने शत्रुओंकोी दूर कर सके। ” 


(मेत्र ३) -“ जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गौदबें 
अपने तेज बछडेकों चाहती हैँ” [ उसी प्रकार पिताके साथ 
रहती हुईं माता भी अपने लिये तेजम्वी पुत्र उत्पन्न करनेका 
ही इच्छा करे । ] अथवा- “ (वृक्ष ) पनुष्यके साथ रहने- 
वाली डोरी तेजस्वी ( शर॑ ) बाण ही वेगसे छोडती है। ” 
[ उसी प्रकार पतिकी उपासना करनेवाली स्ली बीर पत्र 
उत्पन्न होनेकी ही अभिलाषा करे | ] “ द्वे ( इन्द्र ) परमा- 


रहूं७ ३, मं०१-४ | 


स्मन्‌ | हमसे तेजस्वी ( शरू। ) बाणके समान तेजस्वी पुत्र 
चले अथात्‌ उत्पन्न हों।” [ मातापिता परमात्माकी प्रार्थना 
ऐसी करें कि दे ईश्वर ! हमारा ऐसा पुत्र हों कि जो दूर 
दूर जाकर जगतमें विजय श्राप्त करे । ] 


(मैत्र ४७) -“ जिस प्रकार [ पिता ] बुलोक और [माता] 
धथिवाक मध्य विद्युत्‌ आदि तेजस्वी पदाथ [ पुत्ररुपसे ] 
रहते हैं, ” [ उसी प्रकार माता पिता के मध्यमें तेजस्वी 
सुदर बालक चमकता रहे । | जसा मुश्न शर रोग और खावके 
घावके बाँचमें रहता है” अथीत उनकों दूर करता है 
उसी प्रकार [ यद्द पवित्रता करनेवाला पुत्र रोग घादके 
मध्यमें रहता हुआ भी स्वयं अपना बचाव करे और कुलका 
भी उद्धार करे | 

यह भाव पहिलेकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है ओर इसमें 
स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर संबंध रखनेवाले अधिन्न वाक्य जोड 
दिये हैं, जिससे पाठकॉके पता छूग जायगा, कि यहं सूक्‍त 
कुठुंबके विजयका उपदेश किस ढंगसे दे रहा है । जातिके या 
राष्ट्रके विजयकी बुनियाद इस प्रकार कुट्ुंबकी खास्थातिपर तथा 
स॒प्रजा निमाणपर ही अबलूंबित है । जो लोग राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते हैं, वे अपनी उन्नतिकी बुनियाद इस प्रच्णर क्॒टुबमें रखें । 
आदशे कुद्ुंब-व्यवस्था ही सब विजयका मुख्य साधन है । 

(७) पूवापर- सम्बन्ध 

पहिले सूक्‍तमें विद्या पढानेका उपदश दिया है। इस 
दविर्ताय सूकतसे पढाईका प्रारंभ दो रहा. है । वियाका प्रारंभ 
बिलकुल साधारण बातसे ही किया गया है । घास की 
उत्पत्तिका विषय हरएक स्थानके मनुष्य जानते हैं। “ मेघसे 
पानी गिरता है और प्र॒थ्वासे घास उगता है इसाडेये घासका 
पिता मेघ ओर माता भूमि हैं।”” इतना ही विषय इस 
सुक्तके प्रारंभमें बताया है | इतनी साधारण घटनाका उपदेश 
करते हुए “पिता-माता-पुत्र” रूपी कुटुंबकी उन्नतिकी शिक्षा 
किस ढंगसे वेदने बतायी है यह पाठक यहां देख चुके हें । 
घासके अदर मुज्ञ या शर एक जातिका घास है । यह सर- 
कंडा स्वयं शत्रुका वध करनेमें समर्थ नहीं होता । क्योंकि 


कोमल रहता है । परतु जब उसके साथ कठिन लोहेका संयोग 


किया जाता है ओर पीछे पर लगाये जाते हैं, तब वही कोमल 
सरकंडा धनुष्यपर चढकर डोरीकी गति प्राप्त करके शन्रुका 


नाश करनेम समथे होता दे । इसी प्रकार कोमल बालक गुरु 


गृहकी कठिन तपस्या करता हुआ ब्ह्मचय पाल्नरूपी कठिन 


विज्ञव-खूक्त । 


(१५७) 


वञसे युक्त हो कर उन्नतिके नियमोक्रे पालनसे अपनी गतिकों 
एक मागेमें रखता हुआ अपने, कुट्ुुंबके, जातिके तथा राष्ट्रके 
शत्रुओंकों भगा देनेमें समर्थ होता है । 


पहिले घूक्तके तृतीय मंत्रम घनुष्यकी उपमा देकर बताया 
है कि “गुरु शिष्यहूपी धनुष्यकी दो कोथियां विद्यारूपी डोशरसे 
तनी हैं ।?! प्रथम सूक्तमें यह अलूुंकार भिन्न उपदेश दे रहा 


है और इस सूक्तका धनुष्यका इृष्टांत मिन्न उपदेश दें रहा है। 


दृष्टांतमें एकदेंशी बातकों ही देखना होता है, इसलिये एक 
ही दृष्टांससे भिन्न उपदेश देना कोई दोष नहीं है । प्रथम 
सक्तके दृष्टांतमें भी डोरीका स्थान विद्या माता अथीत सरस्वती 


0 


दवबाका [सया हू उसम गर्यूृत्व का सादरय हु । 


जंगलमे बृक्षके साथ बंधी हुईं गाय भी अपने बछड़ेका 
स्मरण करती रहती है, गायका बछडेके ऊपर का प्रेम सबप्षे 


बढ़िया प्रेम है । इस प्रकारका प्रेम अपने बालकंके विषयर्मे 


माताके हृदयर्मभ होना चाहिये । अपना बालऋ अति तेजस्वी 
दी, अति यशस्वी दी, यही भावना माता मनमें धारण केरे 
ओर इस भावनाके साथ यदि माता अपने बालककों दूध 
पिलावेगी, तो उक्त गुण पुत्रमें निःसंदेह उतरेंगे। इस विषयर्मे 
तृतीय मंत्र मनन करनेक योग्य दे । 


(८) कुडुम्बका आदशे | 


चतुथ मंत्रमें आदशे कुटुंबका नमूना सन्मुख रखा दै। 
लोक पिता, भूमि माता ओर इनके बाच का तेजस्वी गोलऋ 
इनका पुत्र है। अपने घरमें भी यही आदश द्वोवे। आकाश 
ओर पृंथ्वीमें जैसा सये होता है उसी प्रकार पिता और माताके 
मध्यमें बालक चमकता रहे । कितना उच्च आदशे हैं| हरए% 


. गृहसथी इसका स्मरण रखें । 


(५९) आपाधिप्रयोग । 


मुज्ञ घास अपने रस आदिसे अनेक रोगों और अनेक स्ावों- 
की दूर करता है, क्योंकि मुन्न शोघक, सुद्धता तथा निमेलता 
कनेवाला है । इसालिये स्पष्ट द्े कि यदि शोधकता और 
पवित्रता का गुण अपने अंदर बढाया जाय तो रोगादि 
दूर रह करते हैं। दरएकके लिये यह सुचना अपनाने योग्य है । 


मुझ या शर आओषाधिका प्रयोग करके स्लावके रोग तथा 
मूत्राधात आदि रोग दूर होते हें । इस विषयका सचक उप- 
देश इस सक्तके अन्तमे हैँ। वेद्य लोग इसका विचार करें। 


(१६) 


(१०) राष्ट्रका विजय । 


व्यक्ति, कुदंब, जाति, देश तथा राष्ट्रके बिजयपूर्ण अभ्युद्य- 


के नियमॉर्मे समानता हेँ। पाठक इस बातकों अच्छी प्रकार 
जानते दी हैं। व्यक्तिका कार्यक्षेत्र छोठा और राष्ट्रका विस्तृत 


हैं, छोटेपन और विस्तृतपन की बातकी छोडनेसे दोनों 


स्वीभोमें नियमों डी एकहूपताका अनुभव आ सकता है। 


कुटंबका ही विस्तत रूप राष्ट्र है, ऐसा मान लें अर पूव स्थानमें 
एक घर या एक परिवारंक विषयमें जो उपदेश बताया है 
वहीं विस्तृत रूपसे राष्ट्रस देखेंगे तो पाठकोंकों राष्ट्रीय उन्नति 
का विषय पूर्वोक्त रीतिस ही ज्ञात हो जायगा,। द 


घरमें पिता शासक है, राष्ट्रमे राजा शासक है; घरम माता 
प्रबंधकत्रीं है, राष्ट्रमं प्रजाद्वारा चुनी हुईं राष्ट्सभा प्रबंधकत्रो 
 है। घरमें पुत्र वार बनाया जाता है और राष्ट्रमें बालचमुओमें 
वीरता बढाईं जाती है। इत्यादि साम्य देखकर पाठक जान 
सकते हें कि यद्द सृक्त राष्ट्रीय विजयका उपदेश किस ढंगसे 
देता है.। पूर्वोक्त स्थानमें वणन किये हुए पिता, माता ओर 


अथवंवेदका खुबोध भाष्य 


[ कां० र, द ह 


पुत्रके गुणघमंकर्म यहां राष्ट्रीय क्षेत्रमें अतिविस्तारसे देखनेसे 
इस क्षित्रकी बात पाठकेकी अतिस्पष्ट हों जायग्री। इस 
भावको ध्यानमें घारण करनेस्ते इस सूक्तका राष्ट्रीय भाव निम्न- 
लिखित प्रकार होगा[--- 


८४ ग्रजाका उत्तम घारण पोषण ओर प्ूर्णता करनेवाला 
राजा ही शूरका सच्चा पिता ऑर उसकी माता बहुत कमाकौी 
प्रेरणा करनेवाली मातृभामे ही है ॥ १॥ है मातृभमि ! हम 


सबके शरीर अति सुद्ृढ हों, जिससे.हम सब उत्तम बरूवान 


बनकर अपने शत्रओंकों भगा देंगे ॥२॥ जिस प्रकार गो 
अपने बछडेका हित सदा चाहती है, उसी श्रकार हे ईश्वर ! 
मातृभमिके प्रेमल बढे हुए वीर आगे बढें ॥ ३ ॥ जिस 
प्रकार आकाश ओर भभिके बीचमें तेजोगोलक होते हैं 


उसी प्रकार राजा ओर प्रजाके मध्यमें वीर चमकते रहें। 


तथा वे पवित्रता करते हुए 


रोगादि भयसे दूर 
हों॥ ४ ॥ 


साधारणत४ यह आशय अतिशसक्षपक्ष हं। पाठक इस प्रह्नृर 


विचार करें ओर वेदके आशयकोा समझनेका यत्न करें । 


आरोग्य-सूक्त । 
(३) 


पूणे सक्तका अभ्यास करनेसे यह ज्ञान हुआ कि पजन्य पिता है, पृथ्वी माता है और इनके पुत्र वृक्षतनस्पति आदि सब हैं.। 
यहां शंका उत्पन्न होती है कि, क्‍या पंजन्यके समान से, चंद्र, वायु आदि भी वृक्षवनस्पांतियोंके लिये पितृस्थानाय हें वा 
नहीं; कया इनके न होते हुए, केवल अकेला एक ही पजन्य तूणादि की उत्पात्ति करनेमें समर्थ हों सकता हूं! इसके उत्तरमें 


यह तृतीय सूक्‍त हैं--- 


[ ऋषि-अथवा । देवता--( मंत्रार्मे उक्त अनेक ) देवताएं ] 


विद्या शरस्य॑ पितरं पजन्यँ 


वृष्णयम | 


तेनां ते तन्वे३ श कर पूथिव्यां ते निषेचे हिष्टे अस्त बालितिं॥ १॥ 
विद्या शरस्प पितर मित्रं श॒तवृष्ण्यम्‌ । 

तेनां ते तन्वे३ श॑ कर पृथिव्यां ते निषेचन बहिष्टे अस्तु बालितिं ॥२॥ 
विद्या शरस्य॑ पितरं वरुण शुतबुष्ण्यमू। 

तेना ते तन्वेई श कर पथिव्यां ते निषेचन बहिँ अस्तु बालितिं ॥ ३॥ 


खूछ ओे. मुं० १-५ ]. आरोग्यसूक्त |. ( १७) 


#& है 


विद्या शरस्य॑ पितरें च 
तेनां ते तन्वे $ शे कर प 
विद्या शरस्य॑ पितरं सथे शतरतर॑ष्ण्यम्‌। 
तेनां ते तन्वरे३ शे कर पृथिव्याँ ते निषेचन बहि्ँे अस्त बालिति || ५।|। 


कर्ध--- ( विद्या) दमें पता है कि शरके पिता ( शत-वष्ण्यं ) सकडों बलूसे युक्त प्जल्य, '*' मित्र, वरुण, '* चंद्र, 
' सूये... (ये पांच) हैं। ( तेन ) इन पांचोंके वैयसे ( ते तन्‍्वे ) तेरे शरीरके लिये में ( शे करं ) आरोग्य करूं। ( पथिष्यां ) प्ृथिवीके 
 अल्दर-( ते निषेचनम ) तेरा सिंचन होने ओर सब दोष (ते) तेरे शरीरते (बारू इति ) शीघ्रदी ( बहिः अस्तु ) बाहर द्वो जातें 


तवृष्ण्यम | 


द्र 
थेव्यां ते निषेचन बाहिशे अस्त बालितिं। ४ || 


. ॥ १७-०५ | 


भावार्थ-- तणादि मनुष्यपर्यत सष्टिकी माता भूमि है ओर पिता पजन्य, मित्र, वरुण, चंद्र, सूये ये पांच हैं। इनमें अर्नेत बल 
हैं। उनके बलोंका योग्य उपयेग करनेसे मनुष्यके शरीरमें आरोग्य स्थिर रह सकता है, मनुध्यका जावन दीधे हो सकता है और 


.._.- डुसके शररीरसे सब दोष बाहर हो जाते हैं। 


आराग्यका साधतन। 


. पाँच संद्रोका मिलकर यद एकद्दी गणमंत्र हे और इसमें मनु- 
ध्यादि प्राणियों तथा वृक्षवनस्पत्तियोंक्के आरोग्यके मुख्य साधन 
का दिये हैं । “श्र” झब्द घास वाचक होता हुआ भी सामान्य 
-अर्थसे यद्यां उपलक्षण. है. और तृप्नसे लेकर मचुष्यतक सष्टिका 
आध्य उसमें है। विशेष अर्थमें “श्र ” संज्ञक वनस्पतिका 
गुणघर्म बताया जाता है यह बात भी स्पष्ट दी है । 


इन मैत्रोंमें “पांच” पिता कहे हैं। पिता?” शब्द पाता अथाव्‌ 
रक्षा, संसक्षण करनेवाला इस अर्थमें यद्दां प्रयुक्त है। तृणादिसे 
लेकर मानव-सष्टिपयंत सब की सुरक्षा करनेका काये इनका 
दी है। ये पांचों सब सश्टिकी रक्षा कर ही रहे हैं। देखिये 
१ पज्नन्य वृश्द्धारा जलसिंचन करके सबका रक्षण करता है। 
२ सित्र प्राणवायु दे ओर इस वायुसे दी सब जीवित रहते हैं। 
. ॥ बछणा जलकी देवता हें और वह जल सबका जावन हां 
कहलाता दै। द 
४ चंद्र औषधियोंका अधिराजा है और ओषधियोाँ खाकर 
दी मनुष्य पशुषक्षी जीवित रहते हैं 


५ झूयें सबका जीवनदाता ग्सिद्ध ही हे । सूये त रहे तो 


सब्र जीवन नष्ट ही दोगा। 
इन पांचोंकी विविध शाक्तियां हमारे जांवनके लिये सहायक 
हो रहीं हैं, इसाडिये ये पांचों हमारे संरक्षक हैं. और संरक्षक 
. होनेसे ही हमारे पितृस्थानाय हूं। इनसे आरोगस्य किस प्रकार प्राप्त 
किया जा सकता है यह प्रश्ष बडा गहन ओर बडी अन्वेष गा की 


भ्पे क्षा रखता है । परंतु सक्षेपसे यदां इस विधिकी सूचना दी 


३ ( अ० सु, भा. का, १) 


जाती है, पाठक विचार करें ओर लाभ उठावें- 


पजन्यस आराग्य | 

. पजन्यका शुद्ध जल जो खाती आदि मध्य नक्षत्रोंसे प्राप्त 

किया जा सकता द्वै वद बडा आरोग्यप्रद है। दिनके पूरे लंघन 

के समय यदि इसका पान किया जाय तो शर्रारके संपूर्ण दोष 
दूर हो जाते हैं ओर पूर्ण नीरोगता प्राप्त दो सकती है । बष्टि 
जलके ज्लानसे शरीरके शष्क खुजली आदिकरा निवारण होता है। 
अंतरिक्षमें शद्ध प्राण विराजमान है वह बृष्टिके जलबिंदुओँक्े 
साथ भूमिपर आता है। इसलिये दृष्टिजलका ज्ञान आरोग्य- 
वर्घक है । 


मित्र (प्राण) वायुसे आरोग्य । 
प्राणायामसे योगसाधनमें आरोग्यरक्षणक्रा जो उपाय वर्णन 
किया दे वह यहां अनुसंघेय दै। दोनों नासिका-रन्ध्र-सूत्र- 
नेतिसे, भस्धिकासे अथवा जलकी नेतिसे स्वच्छ और मल- 
९डित रखनेसे प्राणवायु अदर जाता और उत्तम पवित्रता स्थापित 
करता है । खुली वायुमें सब कपडे उतार कर रहनेसे भी होने- 
वाला वायुल्लान बडा आरोग्यवर्धक हैं। जो सदा वद्लरद्ित 
रहते हैं उनको रोग कम दोते दँ इसका यही कारण है| वख्रढ्ि 
बढनेसे भी रोग बढ़ें हैं इसका कारण इतना ही दे कि वर्क 
कारण प्राणवायुका संबंध शरीरके शुश्र जेसा होना चादिये वसा 
नहीं द्वोता और इस कारण आरेण्य न्यून द्वोता है। 
वरुण (जल) दबसे आरोग्य । 
बरुण मुख्यतः समुद्रका देव द्वे । समुद्रके खारे पानीक्रे 
स्सजसे संपूर्ण चमेदोष दूर होते हैं, रुघिराभिसरण उत्तम 


हात्म है, पाचनशक्ति बढती दे ओर अनेक प्रकारस आरोन्य 


(१८) 


प्रात होता हैं । अन्य जल अथोत्‌ तालाव, कृए; नदी आदिकोंके 
जलके स्नानसे, उनमें उत्तम प्रकार तैरनेसे भी ऋकईं दोष दूर हो 
जाते हे । जलांचीकतसाका यह विषय हे वह पाठक यहां 
अनुसंधान करके देखे । यह बडा ही विस्तृत विषय है क्योंकि 
आयः सभी बीमारियां जतजिकित्सासे दूर हो सकती हैं | 
चन्द्र (सोम) देवसे आरोग्य | 
चंद्र ऑषधियोंका राज है, इसका दूसरा नाम सोम है। 
सोमादि ओषाधियोंसे आरोग्य प्राप करनेका साधन चरकादि 
 आचार्यन अपन वेद्य ग्रंथोंमें लिखा ही है। इसी साधनका 
चूसरा नाम ' वेबक ! है। 


धर्यदेवसे आरोश्य । 
सूथ पविन्नता करनेबाला है | सूया+रणस जीवनका तत्त्व 
सबंत्र फलता है ' सूर्यक्रिरणोंका स्नान नंगे शरीरसे करनेसे 
अथात्‌ धृपमे अपना शरीर तपानेस आरोग्य प्राप्त द्वोता है। 
सूयकिरणेंसि चिकित्सा करमेका भी एक बड़ा भारी शाख्र है। 


पञ्चपाद पिता । 

ये पांच देव अनेक प्रकारसे मनुष्य, पशुपक्षी, इक्ष, वन- 
स्पृति आदिकेका आरीग्य साधन करते हैं। वृक्षवनस्पति और 
आरण्यक पद उक्त पंचपाद पितरों अथात्‌ पाचों देवोंक्रे साथ 
पांचों पिताओंके साथ-पांचों रक्षकोंके साथ नित्य रहते हैं, इस- 
लिये सदा आरोग्यपन्न होते हैं । नागरिक पशुपक्षी मनुष्यके 
ऋँत्रेम-बनावर्टा जीवनसे संबंधित दोनेक्रे कारण रोगोंसे अधिक 
ग्रस्त होते दूँ । जंगढी लोग प्रावः सीदें सादे रहनेके कारण 
अधिक नरिंग होते हैं ।- परंतु नागीरेक लोग कि जो सदा तंग 
मकानोंमें रहते हैं, सदा तंग वच्नोंसे वेष्टित होते हैं और जछू 
वायु तथा सूर्य प्रकाश आदिकोंसे अपने आपको दूर रखते हैं, 
अथौत्‌ जो अपने पंचपिताओंस ही विमुख रहते हैं वेही आधिक- 
से आधविक रोगी होते हैं और प्रति दिन इन तंगीसे पाडित 
नागरिक लोगोंमें ही विविध रोग बढ रहे हैं और अस्वास्थ्यसे 
ये ही सदा दुः्खी होते हें । 

इसलिये बेद कहता है कि पजन्य, मित्र (प्राण ) वाय 
जलदेव वरुण, चंद्र, पूरगदेव इन पांच देवोकों अपना पिता 
अथांत्‌ अपना सैरक्षक जानो और «- 

 तेबा ते तन्वे दी करम । 

“इन्न पांचों देवोके विविध बलोंसे अपने शरोरक्ा आरोग्य 
प्राप्त करों? अथवा “में उक्त देवाँंक़ी शक्तियोंसे तेरे शरीरका 
. आरोग्य करूं।” आरोग्य इनसेह्दी प्राप्त होता है | आरंग्यका 
मुख्य ज्ञान इस मंत्रमें स्पष्टटया आ गया है। पाठक इनका 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ क्वा० १, 
विचार करें और इस निमर्गनित््मोद्ष पालन करके अपना 
आरोग्य प्राप्त करें । द 
पृथ्यीम जीवन । 
पृथ्वीमें प्राणिमात्रका सामान्यतः और मनुष्यका उच्च 
जीँत्रन विशेषतः उक्त पांचों शक्तियॉपर ही ।नर्भर है। मंत्रका 
निषचन”” शब्द '“जीवनरूप जल” का सूचक है। इसलिये-- 


ते प्रथिव्या निषेचनस | 
इस मंत्रभागका आशय “तिरा पृथ्वीमें जीवन” पूर्वोक्त 


पांचों देवताओंके साथ संबंधित हे यह स्पष्ठ है।जीं शरीर 


का आरेग्य, शरीरका कल्याण करनेवाले हैं वेही जीवन अथवा 
दाध जीवन देनेवाले निश्चयसे हैं । इनके द्वारा ही--- 
ते बाछ इति बहिः अस्त । 

“तेरे शरीरके दोष शीघ्र बाहर हो जांय । ”! पृवोक्त पांचों 
देवोंके येग्य संबंधसे शरीरके सथ दोष शरीरसे बाहर हो 
जाते हू | दा खये--_ 

(१ ) वरष्टिजल-पान-प्वक लुेघन करनेसे मृत्रद्वारा शरीर 

... द्वोष बाहर हो जाते हैं । 


(२) शुद्ध प्राणके अंदर जानेते रक्तशद्धि होती हे ओर 
उच्छवासद्वारा दोष दूर होते हूं । 
(३ ) जलाचिकित्साह्ारा इरएक अवयवके दोष दूर 


किये जा सकते हैं । 

(४ ) सोम आदिक औषधियोंका औषधि नाम इसछिये 

है, कि वे शरौरके ( दोष-घो ) दोषोंको थोती हैं । 

(५) सूयकैरण पंसीना लाने तथा अन्यान्य रीतियोँपि 

शरोरके रोग बीज दूर कर देते हैं। 

इस रीतेसे पाठक अनुभव करें कि ये पांच देव किस 
प्रकार शरीरका ( श कर ) कल्याण करते हैं। आरोग्य देते 
हैं, ( निषेचन ) जीवन बढ़ते हैं, और (बहिः ) दोषोंको 
बाहर निकाल देते हैं । 

“हे” शब्द “शांति” का सूचक है। शरीरमें ''शांति, समता, . 
सुख”! आदि स्थापन करना आरोग्यका भाव बता रहा है।ये 
देव“शं” करनेवाले *, इसका तात्पर्य यही है कि, ये आरोग्य 
बढानवाले हैं। आरश्भ्य बढानेके कारण जीवन बढानेवाले 
अथात्‌ दीर्घ जीवन करनेवाले हैं और सदा सर्वदा दोषोंकों 
शीघ्र बाहर करनेवाले हैँ। पाठक इस मंत्रके मननसे अपने 


आरोग्यके मुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर सकते हैं। 


इस प्रकार आरोग्यके मुख्य साधनका सामान्यतया उपदेश करके 


_मूत्रदोष निवारणका विशेष उपाय बताति हैं-«- 


मूजद्‌'(ष-निवारण । 
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मृत्रदोष-निवरारण । 
यदान्त्रेष॑ गवीन्योयेद्वस्तावधि संश्रतम्‌। एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबालितिं सवकश ॥६॥ 
| कर, 
न॑ब 


५ (३ 


प्र ते मिनभझि सहन 
विषित ते वास्तिबिर् 


यर्थेषका प्रापंतद 





ब्रेशन्त्या इंत । एवा ते मूत्र मच्यतां बढ़िया 


# ५. &#५.॥) 


लेतिं सवकयू ॥७॥ 


५ 


मुद्रस्योदेरिंव । एवा ते मूत्र मुच्यतां बहियोलितिं सवेकश ।|८॥ 
(5घि धन्वन! । एवा ते सूत्र मुच्यतां बृहिब 


[मय 0 | 


लात स्वकम्‌ ॥९॥। 


अर्थ-- ( य॒त्‌ ) जो ( आमस्थत्रेषु ) आंतोंमें ( गवीन्योः) मूत्र नाडियोंमे तथा जो ( घस्तो ) मूत्राशयमें मूत्र ( संश्रुत ) इकहा _ 
हुआ है। वह तेरा मूत्र ( सवेक॑ ) सबका सब एकदम बाहर ; सुष्यतास ) निकल जावे ॥ ६॥ ( वेशन्त्या: ) शझ्ीलके पानीके 


( बन ) बंधकी ( इव ) जिम प्रकार खोल देते दें तद्॒त्‌ तेरे ( बेहन ) मून्नद्वाककों (श्र भिनक्ि ) में खोल देता 


हूं...॥ ७ 


समुद्रके अथवा ( उदघे; ] बड़े तालावके जलके लिये मांगे खुला करनेके समान तेरा ( वाध्ति-बै् ) मून्नाशयका बिल मैंने 


( विषितं ) खो दिया हे.. 
प्रकार त्रा सब्मूंत्र शीघ्र बाहर निकल जावे ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--तालाव आदि 
मूत्राशयसे मूत्र मूत्रनाडियाँ द्वारा मूत्रेद्रियसे बाहर निकल जावे । 
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मूत्र खुली रीतिसे बाहर जानेसे शरीरके बहुत दोष दूर 
हो जाते हैं। शरररके सब विष मानो इस मूत्रमें इक्ट्ठे होते हैं 
आर वे मूत्र बाहर जानसे विष भी उसके साथ बादर जाते है 
ओर आरोग्य प्राप्त द्ोता है | इसीलिये क्रिसी रोगी का मूत्र 
अदर रुक जानेसे मूत्रक विष शरोरमें फैलते हैं और रोगी शीघ्र 
ही मर जाता हैं । इस्र कारण आरोग्यके लिये मूत्रका उत्सग 
नियमपूरवेंक द्वोमा अत्यंत आवश्यक है। यदि वह मूत्र मूत्राश- 
यमें रुक जाय तो मूत्र नलिकाकों खाँ कर मृत्रका मांगे खुला 
करना आवश्यक है। इस कार्यकरे लिये शर या मुज् औषधि- 
का प्रयोग बडा सहायक हे। वेद्य लोग इसका उपयोग करें । 
इसपर दूसरा उपाय मूत्रद्वार खालनेका है, इसके जिये लोह 
शलाका, बस्तियत्र (080 0८६७/ $थेटर ) का प्रयोग करनेकी 
सूचना इन मभैत्रो की उपमाओंसे मिलती है । यह्द मूत्राशय 
यंत्र सोनेका, चांदाका या छोहका बनाया जाता है, यह बारीक 
नलिका आरंसमें गोल सी द्योती है, आजकल 7” श्बर आदि 
अन्यात्य पदार्थीका भी बनाबनाया मिलत . । इस समय 
इसको हरएक डाक्टर के पास पाठक देख सकते हैँं। यह मूत्र 
इंद्रियसे मृत्रनाशयमें योग्य रीतिसे डाला जाता हैं। यह वहां 
पहुचनेसे अंदर रुका हुआ मूत्र इसके अंदर की नलीसे बाहर 
दो जाता है 


योगी छोगे इसकी स्दायताते बज्जोली आदि क्रियाएं साध्य 
रे 


- ॥ ८ ॥ जिस प्रकार घनुष्यसे छूठा हुआ ( इषुका ) बाण (परा अपतत्‌ ) दूर जता है, 


उस 


जिस ग्रकार नहर निक्राऊ देते हें जिससे तालावका पानी सुखपूवक बाहर जाता दे उस्ती प्रकार 


करते दें मूत्रद्वारसे कोता दूध अथवा जल आदि अदर मूझशश- 
यमें खींचने ओर उसकेे द्वारा मूत्राशयका शुद्ध करनेका 
सामध्य अपनेमें बढ़ाते है । इसका अभ्यास बढ़ानेसे ने केहल 
मुत्राशयपर प्रभुत्व प्राप्त द्ोता है, परंतु संपृण्े बीयर नाडियोंके 
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समेत संपू्ण वीयाशयपर भी प्रभुव्व ञाप्त द्वोता ह | ऊध्वरता 
होनेकी सिद्धि इसीके योग्य अभ्यासने प्राप्त होती हू। योगी 
टोग इस अभ्यासकों अतिमुप्त रखत दें ओर योग्य परीक्षा 


होनेके पश्चात्‌ ही यह अभ्यास शिष्यकों सिखाया जाता है । 
पूणब्रह्मचये रहना इसी अभ्भाससे साथध्य होता हैं। गृद्वस्थ 
घम पालन करते हुए भी पृष्ठ ब्रंह्ायय पालत दवानेकी सभावना 
इस अभ्याक्षसे दो सकती है । 


जिस प्रकार ताछाव या कूत्रेके अंदररें पढदिला जल निक्राल 
नेते उसकी स्वच्छता हो सकती है, और शुद्ध नया जल उसमें 
आनिसे उसका अधिकसे अआबिक लाभ हो रुकता है इसी प्रकार 
मूजआाशयका पूवाक्त प्रकार योगादि साधवद्वारा बल बढानिस बडा 
हा आरोग्य प्राप्त दी सकता दे | 


सामान्य मनुष्योंके छिये मुझ ओषधिके प्रयोगसे, अथवा 
मूत्राशयमें मूत्रबस्ति येत्रके प्रयोगसे छाभ होता दे । योगियोंको 
वज्ौली आदि अभ्याससे मूत्रस्थानकी सब नस नाडी बलवती 
ओर बुद्ध करनेते आरोग्य प्राप्त द्वोता दे । 


(२०) 


पू्वापपर सम्बन्ध... 

द्वितीय सूक्‍तमें आरोग्य साधनका विषय आरंस किया था । 
उसी आशगग्यप्राप्तिका विस्तृत नियम इस तृतीय सूक्तके प्रथम 
पांच मंत्रोंके गणमें कहा है। सबके आरोग्यका मानी यह सूल- 
मंत्र ही है। दरएंक अवस्थामें सुग्मतया आरोग्यंसाघन करनेका 
उपाय इस गणमंत्रमें वन किया है। इस तृतीय सूक्तके अंतिम 
थार मंत्रोंमें मूत्राशयके दोषकों दूर करनेका साधन बताया है । 

इस सूक्तका “शत-वृष्ण्यं” शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 
“वृण्य!” शब्द बल, वीये, उत्साह, प्रजननसामथ्ये आदिका 
वाचक हेँ। ये सेकडों बल देनेवाले पूर्वोक्‍्त पांचों देव हैं यह 
यहां इस सुक्‍्तसे स्पष्ट हुआ है। वीरयव्घक अन्य उपायोका 
अवलंबन न करके पाठक यादि इन पाँचोंकों ही योग्य रीतिसे 
बतेते रहेंगे तो उनको अनुपम लाभ हो सकता दै। 

द्विताय सूक्‍तमें, “भूरि-धायस?” 


हैं। यह भी पजन्यके साहचयके कारण इस सूकतमें अनुद्ृत्ति 
से आता है ओर पांचों देवोंका विशेषणं बनता हें । पाठक इस 
घब्दकों लेकर मंत्रोंका अथ देखें और बोध प्राप्त करें । 
“भरि-घायस”! शब्दका “शत-दृष्ण्य ! शब्दसे निकट संबंध 
दूं, मानो ये दोनों हाब्द एक दूसरेके सहायक हेँ। विशेष 
प्रकारसे घारण पोषण करनेवाला ही सैकड़ों वीर्योको देनेवाला हो 
सकता है। क्यों पुष्टिके साथ ही बलका संबंध है । इस प्रकार 


पूे सूक्‍्तसे इस सूक्तका संबंध देखिये । 


शारीरशासरका ज्ञान । 
इस सुक्‍्तके मननसे पाठकोंने जान द्वी लिया होगा।के शारीर- 


अथवेवैदका खुर्बोध भाध्य । 


शब्द है जिसका अर्थ 
“अनंक प्रकारसे घारण पोषण करनेवालढा? प॒वे स्थानप्त [दिया 


[का है. 


शाखिका ज्ञान अथवाषियाके यथांवत्‌ जाननेकोें लिये अत्यंत 
आवश्यक है। मृत्राशयर्म शलाकाका प्रयोग विना वहाँके अवय- 
वीके जाननेसे नहीं हों सकता | शारोस्शांखकों न आननेवाला 


मनुष्य योगलाधन. भी नंदीं कर सकता, तेथा अथवेवेदका शान 


भी यथा योग्य रीतिसे प्राप्त नहीं कर सकता ! 

यह “आअंग्रि-रस” का विषय है, अंथात अंगरोंके रसोंछाही 
यह अथवेशार्र हैं। अथांत्‌ू जिसमे अंगंका ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया है, अंगोंकों अदरके जीवन रसोंका जिसकी कुछ भी 


शान नहीं है वह अथवेबियासे बहुत लाभ प्राप्त गद्दी कर 
सकता 


डाक्टर लोग जिस श्रकार मुर्दोकी चीर फाड करके शरीरां- 
गोंका यथावत ज्ञान प्राप्त करतें हैं उदी प्रकार योगियों और 


_ अथवागिरणविदयाके पढनेवारोंकों करना उचित है 


. इमने यहां सोचा था कि इस सूक्‍तमें वर्णित झलाकाके 
प्रयोगके लिये आवश्यक अवयवोंका परिचय चित्रोंद्वारा किया 
जावे, परतु इससे कई लोग आधिंक अममें भी पंड सकते 
आर जो चित्रोंकी ठॉक प्रकार समझ नहीं सकते वे उलगादी 
प्रयोग करके दोषके भागी हो सकते हैं। इस अयको सामने 
देखकर इस बातको चित्रेंसि स्पष्ट करनेंका विचार इस सर्मय- 
के लिये दूर कर दिया है। ओर दम यहां पाठकौंसे निवेदन 
करना चाहते हें कि वे इस प्रयोगका शान सुविज्ञ डॉक्टरोसि 
दी प्राप्त कर तथा ऊपर दिये हुए योग-अंकियाका शांव किसी 
उत्तम योगॉक पास जाकर स्खि; क्योंकि अंगरस चिह्ित्सामें 


इन बातोंकी आवद्यकता हूँ | इनके बिना कंबल मंत्राथ पढनेसे 


अथवा शाब्दिक ज्ञान समझने मात्रसे, भी उपयोग नहीं हो 
सकता । 


जल-सक्त । 


पूर्व सूक्तमें आरोग्यसाघधक जलका संक्षेप वर्णन किया है इसलिये अब उसी जलका विशेष वर्णन क्रमसे आगेके तीन 


[9] 
( ऋषि:- सिन्धुद्गीपः | देवता [ अर्पॉनिषात, सोम:--] आपः | ) 
अम्बयों यन्त्यध्वाभिजामयों अध्वरीयताम | पञ्चन्तीमेंधुना पय। ।॥ * 


सक्ताम करत ह- 


अमृयो उप ब्वर्य यागियां स्यें! सह ।ता नो हिन्वन्त्यध्युरभ्‌ 


॥१२॥४ 


'झू० शु-०; मं० १-8; १-४ | जल्खसक। द (२१) 


अपो देवीरुप हुये यत्र गावः पिबोन्ति न। | सिन्धुभ्यः करत्वें हावे।।। हे ॥। 
अप्स्व १ न्तरमृतंभप्सु भेंषज म। अपामत प्रशस्तिभिरश्षा मवथ वाजिनो गात्रों मबथ वाजिनीं)। ४॥ 


अर्थ- (अध्वर्रयर्ता) यज्ञकर्ताओंके ( जामयः ) बहिनोंके समान और ( अम्बयः ) माताओंके समान जलकी नादियः 
. ( भ्ध्वाभि: यन्ति ) अपने मार्गोसे जाती दें जो (मंधना) मधु-शहृदके साथ (फ्यः) दूध या जल (प्ृश्चन्ती:) मिलाती हैं ॥१॥ 
(याः) जो (अमू:) ये नादियां (उप सूर्य) सर्वके सम्मुख होती हैं अथवा (यामिः) जिनके साथ सूर्य द्ोता हे । वे दम सबका 
(अध्चरं) यज्ञ (हिन्चान्ति) सांग करती हैं ॥ २॥ (यत्र) जहां हमारी (गावः) गोवें पानी ( पिबन्ति ) पीती ई उन 
( देवी: जप: ) दिव्य जलोंकी ( सिन्धभ्यः ) नवियोंके लिये हृवि करनेके कारण ( उप हये » भे प्रशंसा करता हूं ॥ ३॥ 
( अप्सु अन्तः ) जलमें अमृत है, ( अप्सु भेषज ) जलमें दवाई हे ।(( उत ) और (अपां फ्रशाश्तिभिः ) जलके प्रशंसनीय गुण 
'धर्मोस (अश्वाः वाजिनः ) घोड़े बलवान्‌ ( भवथ ) होते और गौवें बलयुक्त होती हैं ॥ ४ ॥ 
भावा्थ-जल उनके लिये माता और बह्िनके समान द्वितकारक द्वोता है जो उनका उत्तम उपयोग करना जानते हैं। जलडी 
नदियां वह रही हैं, मानो वह दूधमें शहद मिला रही दें । जो जल सूर्यकिरणसे झुद्ध बनता है अथवा जिसदी पवित्रता सूर्य करता 
है कह जरू हमारा आरोग्य तिद्ध करे । जिन नदियोंमें हमारी गौतें जड़ पीती हें और जिनके लिग्रे हवि बनाया जाता है उनके 
जलका-गुणगान करना चाहिये | जलमें अमृत है, जलमें ओषध है, जलके छुम गुण से घोड़े बलवान बनते हैं ओर गोवें मी 
'बलबती बनती हैं । 
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[५] क्‍ 
( ऋषिः- सिन्धुंद्ीप! | देवत।-[अपांनपात्‌ , सोमः] आपः ) । 
आपो हि प्ठा मंयोभवस्ता न॑ ऊर्जे दंधातन | महे रणाय चक्षंसे ॥ १॥ 
यो व! शिवतेमो रसस्तस्य भाजयतेह नं। | उशवीरिंव मातरं। || २।। 
तंस्मा अर गमाम वो यस्पय क्षुयाय जिन्बंथ । आपों जनयंथा च न।।। ३ | 
देशांना वार्यागां क्षयन्तीअ्पैणीनाम्‌। अपो यांचामि भेष॒जम्‌ || ४ ॥ 


. अर्थ-द्वे ( क्षाप: ) जली | ( हि) क्योंकि आप ( मयोभुवः ) झुखकारक (स्थ )-हो इसालिये ( ताः ) सो तुम 
( नः उर्जे)) हमारे बलडे लिये तंथा (महे रणाय चक्षत्रे ) बडी रमर्णायताके दर्शनके लिये हमें ( द्घातन ) पुष्ट 
करो ॥१॥ .( यः ) जों (व: ) आपके अंदर ( शिवतमः रसः ) अल्यन्त कल्याणकारी रस है ( तस्य ) उसका 
( नः-इंद्द भाजयत्त ) दम्में यद्वां. भागी करों ( इतव ) जेसी ( उशतीः मातरः ) इच्छा करनेवाली माताएं करती हैं ॥ 
जलो | जिसके ( क्षयाय ) निवासके लिये आप ( जिन्वथ ) तृप्ति करते हो ( तस्मे ) उसके लिये हम ( वे अर॑ शसाम ) 
आपको पूर्णतया प्राप्त करंगे । और आप ( न; ) हमें ( जनयथ ) बढाओ ॥ ३ ॥ ( वायौणां ) इच्छा करनेयोग्य सुर्खोंके 
( इशाना ) स्वामी इसालिये ( चर्षर्णानां ) प्राणिमात्रके ( क्षयन्ती: ) निवासके देतु ऐसे ( अ्पः ) जलोंसे (भेषजं याच्ामि) 
आओऔबधकी याचना करता हूं ॥ 

भांवार्थ--- जल सुखशरक है, उससे बल बढता है, रमणीयंता प्राप्त दोती है और पुष्टि भी द्वै॥ जिस अ्रकार पुत्रकों 
भाताके दूधंसे प्रष्टिका भाग मिंखता हैं, उसी अकार जरूके अंदरके उत्तम सुखवर्धक रस हमें प्राप्त दों ॥। जिससे आ्राणिमात्रकी 
स्थिति दोंती दे, वद रस हमें प्राप्त दी ओर उससे इमारी इद्धि-होती रदे॥ जलसे इष्ट सख प्राप्त होते हैं और प्राणिमात्रकी 
स्थिति होंती हे, उत्त जलसे हमें ओषधरस प्राए द्ीता रदे ॥ 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ का ० १, 


(३२) 
क्‍ [5६ ] क्‍ 
( ऋषिः- विन्धुद्वीपः | देवता (अपॉनपात) आपः, २े आपः सोमो अग्निश्व | 
श॑ नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें। श॑ योरभमि खबन्तु न/॥ १॥ 
अप्सु में सोमों अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजञा। अग्नि च॑ विश्वशेश्वयम ॥। २ ।। 
आप॑; पर्णीत मेंपजं वरूंथं तन्वे३ मम | ज्योक्‌ू च खयें इशे | ३ ॥ 
श॑ न आपों धन्वन्या३: शर्म सन्त्वनप्या[: । 


श ने! खनित्रिमा आप) शम या; कम्म आभृताः शिवा ने! सन्‍्तु वाषिकी: 
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अर्थ-- ( देवी: भापः ) दिव्य जल ( नः शं ) दम सुख दें ओर ( अभिष्टये ) इष्ट श्राप्तिके लिये तथा ( पीतये ) पौनेके 


३ 


लिये द्वो ओर दमपर शातिका ( अमि खबन्‍्तु ) स्ोत चलावे ॥ १ ॥ ( में ) मुझे ( सोमः अब्रवीत्‌ ) सोमने कद्दा कि ( अप्खु 


भन्तः ) जलमें ( विश्वानि भेषजा ) घ्ब औषाधियां हैं ओर अम्ि ( विश्व-शं-भुर्व ) सब कल्याग करनेवालछ दै ॥ २ ॥ (क्षापः ) 
जले | ( भेषज प्ृणीत ) ओषध दो और ( मम तन्वे ) मेरे शरीरके ( वरूथ ) संरक्षण दे जिससे में सूयक्रो ( ज्योक्‌ इशे ) 
दीषेकालतक देखूं ॥ ३॥ ( नः ) दमारे लिये ( घन्वन्या: आप; ) मरुदेशका जल (शं ) खुखकारक हो, ( अनूष्याः ) 
जलपूण प्रदेशका जल सुखकारक द्वो, ( खनिन्रिमाः ) खोदे हुए कूदे आदिका जल सुखदायक हो, ( कुंमे ) घडेमें भरा जल 
सुखदायक के, ( वाषिंकी: ) दश्कि जरू सखदायक होवे ॥ ४।॥ 

भावार्थ- दिव्य जल हमें पीनेके लिये मिले और बह दमारा सुख बढावे ॥ १॥ जलमें सब ओषघ रहते दे और अप्नि सुख 
बढानेवाला है ॥ २॥ जलसे दमारी चिकित्सा द्ोवे और शरीरका बचाव रोगेंसि होकर हमारा दीषे आयु बने. ॥ ३॥ 


अनिभा सन लिन + 


हा] ५१९ 


ये तीन सूक्त जलकों वर्गन कर रहे हैं। तीनों सूक्‍त 


प्र 


इकट्ठे हैं इसलिये तीनोंका विचार यहां इकट्ठाहदी करेंगे। 


हो 
जलका भन्नत। | 

जल निम्न प्रकारका दें यद बात पूर्व सूकतोमं कही ६- 

१ देवीः ( दिव्या: ) आपः ( ४॥३ ) --भाकारासे अथात्‌ 
मेघोंसे प्राप्त होनेवाला जल, इसी का नाम “वार्षिकी” 
भी हे। द 
वार्षिकी 
जल । 

३ सिंधु;( ४३ ) --नदी तथा समुदसे प्राप्त होनेवाला 
जल । क्‍ 

४ अनुष्या: जाप; ( ६६४ ) -जरूमय प्रदेशमें श्राप्त होने- 
बाला जल। 

७५ घन्वन्या:ः आपः ( ६४ ) -मरुदेश, रतीले देशमें, अथवा 
थोडी बष्टि द्ोनेवाले देशमें मिलनेवाला जलू। 


/ 


छः 


आपः (६।४ ) “>डशिसे प्राप्त दोनेवाला 


० नल०-अकनन» के जन कि तनननाकक ५ े ५ 3 37०७ ' 


मरुंदेशका, जल्मय देशका, कूवेका, दरशिका तथा घडोंमें भरा हुआ जल हमारा सुख बढनिवाला दह्ोवे ॥ ४॥ 
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सिनलललन अगयाण लत, पिन: 


६ खनिश्चिमाः आपः ( ६१४ ) >खोदकर बनाये हुए कूए 

बावलीसे प्राप्त दोंनेवाला जल । 

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाछा जल भी रेतोले स्थान, कीचडकी 
मिद्ठैके स्थान आदियमें गिरनेतते भिन्न ग्रुण धर्मोंसे युक्त द्वोता 
है। जिस स्थानमे सालों सा 'चड बना रहता है, उसमें 
पड़े हुए पानीकी अवस्था भिन्न द्वोती हैं और रतीमेंसे प्राप्त 
हुए पानीके गुगवर्म भिन्‍न हैं। इसी कारण ये सब जल 
विभिन्न गुणघमसे युक्त होते हैं। जलका उपयेग आरोग्यक्रै 
लिये करना हो, तो प्रथम सबते उत्तम शुद्ध और पावित्र जल 
प्राप्त करना आवश्यक है। 


उक्त जल जो बाहर प्राप्त होता है वह घरमें लाकर घड़ेंमें 
रखनेके कारण उसके गुणघममें बदल होता है । अथात 
कूवेका ताजा पानी जो गुणघम रखता दे, वद्दी घरमें लाकर 
(कुंभ आभ्ृता। ६४ ) घडेमें कई दिन रखनेपर भिन्न 
गुणधर्मोसे युक्त होना संभव हेँ । तथा प्रभावी नदीका पानी 
और कूवेके स्थिर पानीके गुणधर्म भी भिन्न द्वो सकते हैं । 


रजुं०,. दै, मं० २-७ | 


इसी प्रकार एक ही जल विभिन्न स्थानमें और विभिन्न 
गुणधर्मोंसे युक्त होता है। यह दर्शानेके लिये निम्नलिखित 
मंत्रमें कहा है--- 

अभूयो उप सूर्य यामिवां सूेंः सह | (७।२ ) 

“ बह जल जे सूयके सनन्‍्मुख रहता है, अथवा जिसके 
साथ सूर्य रहता है ।” अथात्‌ सूयोक्ररणोंके साथ स्पश 
करनेवाला जल भिन्न गुणधर्मगाला बनता दै और सदा 
अधेरेमं रहनेके कारण जिसपर सूर्यक्रिरण नंदीं गिरते उसके 
गुणधम भिन्न होते हैं। जिन कूवोपर वृक्षादेकी हमेशा छाया 
होती दे ओर जिनपर नहीं होती उनके जलोंके गुणघ्म भिन्न 

होते दँ । तथा- 
ह अम्बयो यन्त्यध्वाभिं: । (४ । $ » 

“नदियां अपने मार्गस चलती हैं।” इसमें जलमें गतिका 
वर्णन है । यद्द गतिमान जल ओर स्थिर जल विभिन्न ग्रुण- 
धर्मोत युक्त होता है । स्थिर जलसे कृमिकीटक तथा सडावट 
होना संभव हैं उस प्रकार गतिवाले जलमें नहीं। इसी प्रकार 
गतिकी मंदता और तेजीके कारण भी जलके ग्रुणधर्ममिं भेद 
होते हैँ । तथा- 

पतश्चन्तीमधना पयः | ( ४।१ ) 
..._ “मधु अर्थात्‌ पुष्प-पराग आदिसे जलमें मिलावट होती 
है।” इससे भी पानीके गरुणधर्मं बदलते देँ । नदी तालावके 
तटपर वृक्षादि होते हैं ओर उस जलमें वृक्षवनस्पतियोंसे फूल, 
फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हैं, जलमें सडते या मिलते हैं । 
यह कारण द्वै कि जिससे जलके गुण धर्म बदलते हैं तथा- 

क्‍ यत्र गाव: पिबन्ति । ( ४ । ३ ) 

/ जिस जलाशयम गौवें पानी पीती हैं,” जह्दां गौवें, भेंसे 
आदि पशु जाते हैं, जलपान करते हैं। उस पानीकी अवस्था 
भी बदल जाती है। 

जल लेनेके समय इन बातोंका विचार करना चाहिये। जो 
जलकी अवस्थाएं वर्णन की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्था- 
वाला जल ही पीने आदि कार्यके लिये योग्य हैं। दरएक 
अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा। वेदने 
ये सब जलकी अवस्थाएं बताकर स्पष्ट कर दिया है कि जलमें 
भी उत्तम मध्यम अधम अवस्थाक्रा जल हो सकता है और 
यदि उत्तम आरोग्य प्राप्त करना हो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र 
जलही लेना चादिये। पाठक इन अवस्थाओंका उत्तम विचार 
करें । मु 
द जलमें ओषध | 
जलका नाम दी “अम्रत” है अथोत्‌ जीवन रूप रस हीं 


अलखूक । 


( श३े ) 


ही जल दे यही बात मंत्र कट्टता है- 
अप्स अम्ृतम्‌ | ( ४१४) 
अप्स भेषजम्‌। (४। ४ ) 

'जलम अमृत है, जलमें औषध है,” जछू अमृत्मय है 
और ओऔषधिमग्र है । मरनेसे बचानेवाठा अमृत कहलाता है, 
ओर शरीरके दोषोंकोी धोकर शरीरकी निर्दोषता सिद्ध करनेवाला 
भेषज कहलाता है। जल इन गुणोंसि युक्त दे। इसी लिये 
जलकों कद्दा है- क्‍ 

शिवतमः रसः | ( ५ । २ ) 

“जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस है ।” केवछ “शिवों 
रसः” कहा नहीं है, परंतु “शिवतमों रसः” कद्ा है, इससे स्पष्ट 
है कि इससे अस्येत कल्याण दोना संभव है। यहाँ बात अनर 
शब्दोंसे भी वेद स्पष्ट कर रहा है--- 

- आप: मयोभुवः । ( ५।१ ) 

“जल दितक्रारक है |” यहांका “मयस!! शब्द्‌ “सुख, 
आनंद, समाधान, तृप्ति” आदि अथका बोध कराता है। यदि जल 
पूण आरोग्य साधक न द्वोगा ती उससे आनंद बढना असंभव 
है। इसाडिये जल अमृतमय है यद् स्पष्ट क्षिद्ध होता है इसी- 
लिये कहा है ।- द 

अप्स विश्वानि भेषजानि । (६२ ) 
“जलमे सब दवाइयां हैं।” जलमें केवछ एकह्दी रोग की 


हरएक बीमारीकों जलसिकित्सासे इलान किया जा सकता है। 
योग्य वैद्य और पथ्यपालन करनेवाल्ग रोगी होगा, तो आरोग्य 
निःसंदेद्द प्राप्त होगा । इसलिये कहा है- 
न्‍आाप: पृर्णीत भेषजस । ( ६।३) 
अपी याचामि भेषजम्‌॥। (७। ४ ) 
“जल औषध करता है। जलसे औषध -मांगता हूं।” 
अथौत्‌ जलसे चिकित्सा दोती हें। रोगोंकी निश्ञत्ति जलचिक्रित्सा 


सेहो सकती दे | रोगोंके कारण शरीरमें जो विषमता होती 


है उस्ते दूर करना और शारीरके सप्त धातुओमें समता स्थापित 
करना जलचिकित्सासे संभवनीय है । 


समता और विषमता । 
हरीरकी समता आरोग्य है और विषमता रोग है। समता 
स्था पन करनेकी सूचना वेदके“ शं, शांति” आदि शब्द करते 
हैं और विषमता दूर करनेका भाव”यो:” शब्द बेदमें कर रहद्दा 
हैं । दोनों मिलकर “झ-योः”” शब्द बनता है। इसका संयुक्त 
तात्पये “समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना” है। 
इसलिये कह्दा है- 


(२७ ॥ 


हाँ योराधि खबन्‍्तु नमः | ( ६। १ ) 

समताकी स्थापना और विषमताकोी दूर करना हमारें 
लिये जरूकी धाराएं करें।” क्रिंवा जलघाराएं उक्त दोनों बातों- 
का प्रभाव हमपर छोड़ें । जलसे उक्त दोनों बातोंकी सिद्धता 
होती है यह बात यद्दवां सिद्ध ही है। तथा-- 

ई नो देवीरमिष्टय आपो भवन्तु । ( ६। १ ) 

“दिव्य जल हमारे लिये शान्तिकारक हो” इसमें भी वही 
भाव है। ( सूक्त, ६, मं, ४ ) यह मंत्र तो कई वार शान्ति था 
समताका उल्लेख करता है। समताकी स्थापना और विषमता- 
का दूर करना, ये दो काय द्ोनेप ही उत्तम रक्षा होती है, इसी 
लि: संन्र्मे कहा है-- 

वरूथ तन्‍वे सन्त । | ६ | ३ ) 

“मे शरीरका रक्षण” जलूसे हो। “वरूथ! का अर्थ 
“संरक्षक कवच? है। जलका वर्णन "रक्षक कक्‍्च” से किया है 
अथात्‌ जल कवचके समान रक्षा करनेवाला देँ। यह भाव 
स्पष्ठ है 

" 6" आर 
बलकी वाद्ठि। 

उक्त प्रकार आराग्य प्राप्त हनेके पश्चात्‌ शरीरका बल 
बढानेका प्रश्न आता है । इस विषबयमें मंत्र कहता हैं--- 

नः ऊजज दधातन । ( ५।१ ) 

४ हमें बलके लिये पुष्ठ करो ।”? अथाोत्‌ जलसे घारण पोषण 
होकर उत्तम प्रकार बल बढना भी संभव है । विषमता दूर 
होकर समताकी स्थापना हो गई तो बल बढ सकता है । जलसे 
रमणीयता भी शरीरमें बढती है । देखिये- 

महे रणाय चक्षसे। (५। १) 

“बड़ी (शणाय ) रमर्णायताके लिये” जलूका उपयोग 
होता है। जलसे शरीरकी रमणीयता बढ़ जाती है | शरीरकी 
बाह्य ग॒द्धि होकर जैसी सुंदरता बढ जाती है उसी प्रकार जल 
अंतः्शुद्धि करता है इसलिये आरोग्य बढानेद्वारा शरीरका 
सोंद्य बढनिमें सहायक होता है। भआरोग्यंके साथ खुंदरताका 
विशेष संबंध है । तात्यय यह जल मनुष्यकी यहां की सस्थिति 
के लिये कारण होता है, इसलिये कहट्दा है- 

क्षयाय जिन्वध । ( ५ । ३ ) 
क्षयन्तीभ्षेणीनाम्‌ । [५। ४] 

“मिवासंके लिये तृप्ति करते हो । प्राणियोंके निवासका कारण 
है। ” इन मंत्रोका स्पष्ट कथन है कि जछ मनुष्यादि प्राणियों की 
यहां सुस्थिति करनेका मुख्य हेतु है। इसी लिये कहते हैं-- 

.... इंशाना वार्याणाम्‌। [५।४ ] 
“स्वीकारने योग्य गुणोंका अधिपति जल है ।” अर्थात्‌ 


अथवंचेदका खुबोध भाष्य । 


( क्ां० है 


प्राणियोंकी जिन जिन वार्तोकी आवश्यकता होती: है उत्तका 
अषतित्व जलमे है, इसी कारण जल निवासका हेतु बनता हे 
दोधघ आयुष्यका साधन । 
मनुध्यादि प्राणियोंक्रे दीर्ष आयुका साधक जल है यह बात 
इस भागमें देखिये- 
ज्योक च सूर्य इशे । [ ६ । ३ ] 
“बहुत दिनितक सूरयेका दशन करू | ?? यह एक महावरा 
है। इसका अथ है कि- 
“मैं बहुत दीषे आयुतक जीवित रखूं? अथात्‌ जलके 
उपयोगंस दा आयु प्राप्त करना संभव है ।ज+ल'” वह कि 
न्मसे लेकर छयतक डपयोगी है । 


प्रजनन-शक्ति । 

जल का नाम वीये है। इसकी सुचना भिन्न मंत्रभामसे 

मिलती है- 
आपो जनयथा च नः। ( ७। ३ ) 

“जल हमें उत्पन्न करता हैं।” अथोत्‌ इसके कारण हममें- 
किंवा प्राणियों प्रजनन शाक्ति होती है। आरेग्य, बल, दीघे 
आंयुष्य, घातुओँकी समता आदिका प्रजबनशक्तिके साथ 
निकट संबंध है, यह बात पाठक जान सकते हें । इसाडिये इस . 
विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवश्यक्रता नहीं है। इस 
प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकारण है और इसका वंणन भंत्न-में 
निम्न प्रकार हुआ है--- 

अपामुत प्रशस्तिभिरश्या भवथ वाजिनो 
गांवों भवथ वाजिनी: ॥ ( ४। ४ ) 

“जलके प्रशस्त गु्णेसि अश्व (पुरुष) वाजी बनते हैं और 
गोवें (जियें) वाजिनी बनती हैं ।” बाजी शब्द प्रजननशक्तिसे 
युक्त होनेका भाव बता रहा है। अब और गो शब्द यहां पुरुष 
और ज्ञी जातिका बोघ करते हैं। जलके प्रयोगस्रे वाजीऋरण की 
सिद्धि इस प्रकार यद्ाां कही है। तथा और देखिये- 

अम्बयो यन्त्यध्वमिजञामयो5ध्वरीयताम। (३१) 

““यज्ञकतौओंकी माताएं और बहिने अपने मार्गों जाती 
हैं।” जो ब्लियोंक्े लिये उचित मार्ग है उसीसे जाती हैं। 
अथोत्‌ नियमानुकूल बतीव करती हुई श्रशति करती हैं। 
पुरुष अपने योग्य नियमोंसे चलेंगे तीढ़ी उत्तम. प्रजनन हीना 
संभव दे, इस बातह्ी सूचना यहां मिलती है । 

' इस रीतिंसे इन तने सूक्‍्तोंमें जलविष्रयक महत्वपूर्ण शानक- 
उपदेश दिया दे । 


[ अथववेद प्रथमकांडमें प्रथम अनुवाक समाप्त । ] 


सू० ७, में० १-७ ] धर्म-प्रचार- सक्त (१५) 


रे 


(3, न 28230: धन्य ब् 42256 हर हु 
' रा हर. ५, अं ऋ धक डक है + 


(ऋषि!- चातन;: । देवत:- अग्नि! ( जातबेदा!), २ अभग्नीन्द्रों ) 
( ७) 
( 


स्तवानमंत्र आ वह यातधान किमीदिनम्‌ । त्वं हि देव वन्दितों हन्ता दस्योबेभूविंथ ॥१॥ 
आज्य॑स्य परमेष्ठिंन जातवेदस्तनवशिन्‌ । अग्रे तोलस्य प्राशांन यातुधानानू विलॉपिय ॥२॥ 


(5 


विलपन्तु यातधाना अत्त्रिणो ये किमीदिन! | अथेदमग्ने नो हविरिन्द्रथ्न॒ प्रतिं हयेतमू ॥३॥ 


नर 





अग्नि पूर्व आ रभतां प्रेन्द्रों नुदतु बाहमान | अरवीत सर्वी यातमानयमस्मी त्यत्य |।४।| 
पश्याम ते वीय| जातवेदः प्र णें ब्रहि यातधार्नान्नचश्ष। । 

त्वया सर्वे परितप्ताः प्रस्तात्त आ य॑न्तु प्रत्रवाणा उपेदपष [।५|| 
आ रभस्व जातवेदो5स्माकाथोय जश्ञिपे | दतो नो अम्ने भत्वा यातघानान वि लापय. ॥६॥ 
त्वमग्रे यातधानानुपबद्धों बहा वह । अधथषामिन्द्रो वज्ञेणापिं शीपार्णिं वश्वतु ।)9॥॥ 


वि 





व किन जीना - “नजर कललसभननन के नकमलनानाक «का, 





न ्मकनकत-नताफका हक काना, ० ४०० “केक | अल्रकलल न लक "हक ०4००३ ७»: ५ उकजनतााकक 6 0००३ 0० 
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अथ-- हैं अमे ! ( स्तुवान ) स्तुति करनेवाले ( यातुधानं किमीदिन ) घातक शत्रुओंकीं भी ( आ वह ) यहां ले आ। (हि) 
क्योंकि दे देव ! ( वन्दितः त्वं ) नमनको प्राप्त हुआ तू ( दस्योः ) डाकूका ( हन्ता ) हनन या प्राप्ति करने वाला ( बभूविथ। 
होता है ॥ १॥ हे ( परमोश्ठिन ) श्रेत् स्थानमें रहनेवाले ( जातवेदः ) ज्ञानको प्राप्त करनेवाले और ( तनू-बशिन ) शरीरका 
संयम करनेवाले अग्ने | तू ( तौरूस्थ आज्यस्य ) तोले हुए घी आदि का ( शान ) भोजन कर और ( यातुघानान ) दुष्टोंको 
( वि छापय ) विछाप करा ॥ २॥ ( ये ) जे। ( यातुबानाः ) दुष्ट ( अस्विणः ) सटकनेवाले ओर ( किमीदिनः ) घातक हैं. 
वे ( विलपन्तु ) विलाप करें। ( अथ ) ओर अब, दे अमे ! ( इद हविः ) यद्द हवि तू ओर ( इन्द्रः व ) इन्हु ( अतिह- 
यंतम्‌ ) स्वीकार करों ॥ ३ ॥ ( पूर्व: अप्निः आारभतां ) पढ़िला अम्रि आरम करें, तथा पथात्‌ ( बाहुमान इन्द्रः प्र नुदत 
बाहुबलवाला इन्द्र विशेष प्रेरशा करे, जिसे (स्व: यातुमान्‌ ) सब दुष्ट लोग (एस ) आकर (जवीतु ) बोले, कि 
( अयं अस्मि इति ) यह में हूं ॥ ४ ॥ दे ( जातवेदः ) ज्ञानी | ( ते वीय पद्याम ) तेरा पराकम हम देखें । हे ( मचा: 
मनुष्योंके मार्ग दशक ! ( यात॒घानान्‌ ) दु्शेकों ( नः ) हमारा आदेश (प्र तहि ) विशेष रूपते कह दे ।(ल्वया ) हुझअसे 
( प्रस्तात ) पदिले ( परितप्ता: ) तपे हुए (ते सर्वे ) वें सब ( इदं बुवाणाः ) यह कद्ठते हुए ( उप जायन्‍्तु ) हमारे पाक्ष 
आजावें ॥ ५ ॥ दे ( जातवेदः ) ज्ञानी ! ( आरभस्व ) आरंभ ऋर ( अस्माक+अथोय ) हमारे प्रयोजनक्रे लिये तू ( जाजिवे ) 
उतन्न हुआ है । हैं अभे! तू हमारा दूत बनकर यातुधानोंको विछाप करा ॥६ ॥ द्वे अ्नें | तू [ यातुधानान्‌ ] दुश्टोंका 
[ उपबद्धान्‌ ] बांधे हुए अथीत्‌ बांधकर [ इंद्द आ वह ] यहां लेआ | [ अथ ] ओर इन्द्र अपने वज़से [ एवं शीवांणि ] 
इनके मस्तक [ वुश्चतु ] काठ डाले ॥ ७॥ 


(3 2न्‍नमवक. ० कम, 3 पवन 8+#»०ा5-3-+ को + “+04-३०४० ओनकत अललनलनकन«न ता कनत-नकी जजममामाजक अलीनतकककतन्‍न न “न विताभाकमनाताए चने खषजट के न>०- सतकमकमा ५-०. 3० “6 ७... लकलन्क जकह: हब 


इनका भावार्थ हम सबसे पीछे लिखेगें क्योंकि इस सूकतके ठीक अर्थ ध्यानरमें नआवेगा, तब तक इस सूक्‍तका उपदेश 
कई शब्दोक्ति अर्थाका विचार पहिले करना चाहिये। इस सूक्‍तके समझमें नहीं आासकता । सबसे प्रथम “ अग्नि” कान है इसका 
कई शब्द भ्रम उत्पन्न करनेवाले हैं,औओर जबतऊ इनका निश्चित निश्चिय करना चाहिये- 
8 | भ>० सु, भा. का. १) 





( ९६ 


अग्नेकोन है? 
इस सूक्‍तमें अप्रिपद से किसका अहण करना चाहिये, 
इसका निश्चय कराने वाले ये शब्द इस सृक्तमें हैं-“जातवेदः, 
परमेष्ठिन्‌ू, त्नूवाशेष्‌, नचक्ष:, वन्दितः, दूत३, देवः, अप्िः ।” 
इन शब्दोंका अर्थ देखकर अभिका स्वरूप सबसे प्रथम हम 

देखेंगे- 

$ जातवेद:--- [ जात॑ वेत्ति ] जो बनी हुई साष्टिकों ठौक 
ठीक जानता है। [ ज्ञात-वेदः ] जिसने शान प्राप्त किया है । 
अथात ज्ञानी सष्टिविया और आत्मविदयया का यथावत्‌ जानने 

बाला । द 
२ परसेष्ठिन--( परमे पदे स्थाता ) परमपद्‌ में ठहर- 
नेवाला अर्थात्‌ समाधिकी अंतिम अवस्थाकों जो प्राप्त है 


आत्मानुभव जिसने श्राप्त किया है, तुयो-चतुर्थ अवस्थाका 


अनुभव करनेवाला । 
३ तनूवशिन्‌- (तनू-तशिन्‌) अपने शरीर और इच्द्रियोंको 
स्वाधीन करते वाला, इन्द्रिय संयम ओर मनोनिम्नद्ष करनेवाला, 


आसनादि योगाभ्यासले जिसने अपनी कायासीद्धि की हैं। यही 


मनुष्य” परमे-प्टिनू ” होना संभव है । 

४ नृ-चक्ष:--“* चक्षस्‌ ” शब्द स्पष्ट शब्देंद्वारा उपदेश 
देने का भाव बता रद्द है। मनुष्योंकों जो. योग्य धर्म मागका 
उपदेश देता है । 


ज्ञानी उपदेशक 
ये चार शब्द अग्रिके गुण घसम बता रहें हैं। ये शब्द देखनेसे 
स्पष्ट हो | है, कि यदांका अग्नि 'घर्मोपदेशक पण्डित” ही 
है | सृष्टि विद्या जाननेवाला, अध्यात्म शास््में प्रवीण, योगा भ्या- 
से शरीर, इन्द्रिय और मनझे वशमें रखने वाला, समाधि 
की सिद्धि जिसको प्राप्त है, वह दी ब्राह्मण पाप्डित “नु-चक्षः!! 
अथीत्‌ लोगोंकों घरमापदेश करनके लिये योग्य हैं। उपदेंशक 
बननेके पूर्व उप>शककी तैयारी कैसी होनी चाहिये, इसका 
बोघ यहां प्राप्त ही सकता है । ऐसे उपदेशक दो, तो ही 
घमेका ठीक प्रचार होना संभव हैं। 
७ बवन्दित:-इस प्रशारके उपदेशककों दी सब लोंग वन्दन 
कर सकते हैं | 
६ दूतः:--- जो सन्देश पहुंचाता हैं वह दूत द्वोता है। यह 
उपदेशक पाण्डत घमका सन्देश सब जनता तक पहुंचाता है इस 
लिये यह “घममका दूत” है | दूत शब्दका दूसरा अथे“नोकर 
सत्य”! है वह अथ यहां नहीं है। धर्मका सन्देश स्थान स्थान- 


अथववेदका झुबोध भाष्य 


द ॥ कांण्ड १, 


पर पहुंचाने वाला यह दूत धमेका उपदेशक ही है। 

७ देवः--प्रकाशमान, तेजस्वी । 

८ अप्लि।-- प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनवाला 
ज्ञानकी रोशनी बढाकर अज्ञानान्धकार का नाश करनेवाला । 
उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करने वाला 

ये सब शाब्द योग्य उपदेशक का ही वर्णन कर रहे हैं। इस 
प्रकार वेदमें “अप्नि” शब्द ज्ञानी उपदेशक ब्राह्मणमका वाचक 
है। तथा इन्द्र” शब्द क्षत्रियका वाचक है| 


ब्रक्ष क्षत्रिय | द 

८ ब्रक्ष क्षत्रिय ” शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय का बोध करता 
है। वेदम ये दो शब्द इकठ्े कई स्थानपर आगये हैं। यही 
भाव “अप्नि-इन्द्र” ये दो शब्द वेदमें कई स्थानोंपर व्यक्त 
कर रहे हैं। अप्रि शब्द ब्राह्मणका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका 
वाचक दें! अग्नि शब्दका ब्राह्मण अथे. हमने देखा, अब इन्द्र 
शब्दका अर्थ देखेगे--- 

इन्द्र कोन है! 

स्वयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय गाचक हैं, क्योंकि इसका अर्थ 
ह्वी शत्रु नाशक है--- 

३ इन्त्रः- ( इन+द्र ) शत्रुओंके छिन्न भिन्न करनेवाल। 

२ बाहुमान- बाहुवाला, भुजावाला, अथोतू बाहुबलके 
लिये सुश्रसिद्ध । दरएक मनुष्य भुजावाला द्वोता ही है, परन्तु 
क्षत्रियको ही “ बाहुमान्‌”” इसलिये कद्दा है, कि उसका. कार्ये 
दी बाहुबल का द्ोता हे | 

३ इन्तः वजद्जेण शीषांणि वृश्चतु > क्षत्रिय तबवारसे 
शन्रुओंके सिर काटे। यह क्षात्रियका काये इस सूकतके 
अंतिम मंत्रमें वर्णन किया दे । युद्ध शत्रुओके सिर काटनेका 
काय तथा दुष्टोंके सिर काटनेका काये क्षत्रियोंका ही श्राविद्ध है। 

इससे सिद्ध है, कि इस सृकक्‍तमें “इन्द्र” शब्द क्षात्रेय का 
भाव सूचित करता है ॥ अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपंदेशक ओर 
इन्द्र शब्दसें शासन का कार्य करनेवाले क्षत्रियतका बोध लेकर 


. इस सुक्तका अथे देखना चाहिये। 


पक क्‍ 
घर्मोएदशका क्षेत्र । 

पाठक यह न सम्रझे, कि साप्ताहिक या वार्षिक जल्सोंमे 

व्याख्यान देंना ही धर्मोपदेंशक का काय॑ क्षेत्र है। वहां तो 

घार्मिक लोग ही आति हैं। पदिलेसे जिनकी प्रद्मत्ति धर्ममें होतीं 

है, वे ही धार्मिक लोग जलसोमिं आते हैं; इस लिये ऐंसे 

घार्मिकोंकों घर्मोपदेश देना घोये हुए कपडे वो फिर घोनेके 


सू. ७ म. १-७ ] 


समान ही है। वास्तव में मालेन कपडे कों ही धोकर स्वच्छ 
करना चाहिये, इसी तरह अधामिंक वृत्तिके छोगों को ही 
धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यही सच्चा धर्म प्रचार है, 
यद्द बतानेके लिये इस सूक्तमें धमे प्रचार करने योग्य लोगेका 
वर्णन निश्न लिखित शब्दोंवे किया दै---“यातुधान, किमादिन, 
दस्यु, अत्रिन । ” अब इनका आशय देखिये 

१ यातु-“यातु” भटकनेवाले का नाम है। जिसको घरदार 
कुछभी नहीं है ओर जो वन्य पशुके समान इधर उधर मटकता 
रहता है उत्तका नाम “यातु” है । भटकने का अर्थ बतानेवाला 
“या” धातु इसमे है। 

२ यातुमान- यातुमान्‌, यातुवान्‌, यातुभत्‌, शब्दका भाव 
“यातुवाल्य” है अथांत्‌ जिसके पास बहुतसे यातु (भटकनेवाले) 
लेग होते हैं । अर्थात्‌ मटकने वाले के जमाव का मुखिया । 

३ यातुमावान्‌ - बहुतसे यातुमानों को अपने काझजूमें 
रखनेवाला । 

७ यातुधान:- यातुओंका घारण पोषण करनेवाला, अथोत्‌ 
भटकनेवा्लेकी अपने पास रखकर उनकों पोषण करनेवाला । 
“यातु घान्य” भी इसी भावका वाचक है । 


पाठकॉने जान लिया दोगा, के ये शब्द विशेष बातको व्यक्त 
कर रहें हैं! जिसको घरदार ल्रीपुत्र भादि द्वोते हैं, और जो कुटुंबमें 
रहता है, वद उतना उपद्रव देनेवाला नहीं होता: जितना कि 
जिप्का घरदार कुछभी न हों, ओर जो सटकने वाला होता 
है । यह सदा भूखा रद्दता हैं, किसी प्रकारका मेनका समा- 
धान उसको नहीं दोता, इसलिये हरएक प्रकारका उपद्रव 
देनेके लिये कह तैयार दोता है; इस्नी कारण “यातु” शब्द 
“बुरी दृत्ति वाला? इस अथर्मे प्रद्गत द्वोता हे। दुष्ट, डाकु, 
चोर, लठेरे, बटमार आदि इसी शब्दके अथ आगे जाकर बने 
हैं ।थे चोर डाकु जबतक अकेले अकेले रहते हैं,तब तक उनका 
नाम “थातु” है, ऐसे दोचार डाकुओंकों अपने वशामें रखकर 
डाका डालनेवाला “यातु-मान्‌, यातु-वान्‌, यातुमत्‌?? अर्थात्‌ 
यातुवाला किंवा डाकुवाला कट्दा जाता है। पहिले की अपेक्षा 
इससे समाजकों अधिक कष्ट पहुंचते दें । इस प्रकारके छोटे 
डाकुओंके अनेक संधोंकों अपने आधीन रखने वाला “ यातु. 
भा-वान! अर्थात्‌ डाकुओंकी कई जमातोंकों अपने आधीन 
रखनमेवाला । यह पूर्वक्ली अपेक्षा आधिक कष्ट प्रामों और 
अआंतोंकों भी पहुंचा सकता है। इसीके नाम “यातु-घान, यातु- 
धान्य' हैं। पाठक इससे जान ध्षकते हैं, हि ये वैदिक शब्द 

रे 


धम-प्रचार-सूक्त । 


(२७ ) 


जो कि वेदमें कई स्थानोंमें आते हैं, हीन और दुष्ट लोगार्के 
वाचऊ हैं । अब ओर दोखेये- द 

७ अन्निन- अन्ी ( अतति ) सतत भठकता रहता है। यह 
शब्द भी पूवे शब्द का ही भाव बताता है। इसका दूसरा भाव 


( अत्ति ) खनिवाला, सदा अपने भोगके लिये दूसरोंका गला 


काटनेबवाला। जो थोडेसे धनके लिये खून करते हैं, इस प्रकार के 


दुष्ट लोगोंका वाचक यह दब्द है । 

६ किमीदिन- (क्रिं इदानीं ) अत्र क्या खांय, इस प्रकार 
की वृत्तिकाले भूखे किवा पेंटके लिये ही दूसरॉका घात पात 
करनेवाले दुष्ठ लोग । 

७ दस्यु- ( दस उपक्षये ) घातपात करनेवाले, दुसरॉका 
नादो करनेवाले दर प्रह्ारके दुष्ट लोग। 

ये सब लोग समाजझे सुखका नाश करते हैं, इनके कारण 
समाजके लोगोंका कष्ट होंते हैं । ये आममें आगये, तो आममें 
चोरी, डकेती, खून, लटमार द्वोती दें, स्री विवयक अत्याचार 
दोते हैं, सज्ननोंकी अनेक प्रकारके कष्ट द्वोते हैं इसलिये इन 
लोगोंकी धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यद्द इस सूक्तका आदिश 
है । जो घरदारसे दवौन हैं, जो जंगलों और बनों में रद्वते हैं, जो 
चोरी डकैती आदि दुष्ट कम करते हैं। उनको घर्मो+देश द्वारा 
सुधारना चाड़िये। अथातृ जो नागरिक हैं, जो पदिलेते 
ही धममके प्रंमी हैं उनमें घमे क्री जागृति करनी योग्य हैं; परंछु 
जिनके पास धर्म की आवाज नहीं पहुंची ओर जिनका जीवन 
क्रम दी धर्मबाह्य मार्गर्से सदा चलता रदह्दता है, उनका सुधार 
करके ही. उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये। घर्मोपदेशक 
यह अपना काये क्षेत्र देखें। 

धर्मोपरेशक के गुण,शासन काये में नियुक्त क्षत्रिय के गुण, 
और जिन छोगोंमें धर्म प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता है उनके 
गुणकमे हमने इस सूक्तक आधारसे देखे । अब इन शब्दार्थोकि 
प्रकाश में यद्‌ सुक्त देखना है- 

दुष्टोंका सुधार । 

प्रथम मंत्र--“'हे धर्मापदेशक ! तुम्हारी प्रशंसा करने- 
वाले दुष्ट डकेतों को यहां ले आ, क्योंकि तू वंदना श्राप 
करनेपर दस्युओंका नाशक होता है ” ॥ १॥ 

इस पहिले मंत्रमें दो विधान हैं- 

(१ ) स्तुति करनेवाले डाकुको यहां छे भा, भोर 

(२) उनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक हो। 

इसका तात्पय यद्द है- “ घर्मापरेशक ऐसे दुष्ट डाकु बटमार 
आदिकों में घर्मापदेश करनेके लिये जावे, उनको सत्य घमंका 
उपदेश करे, चोरीं आःदि पाप कर्म हैं यद उनझे ठीक प्रकार 
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आ पजन्यस्य वृष्ख्योद्स्थामास्ता वयम्‌ । 
क्ष, ३।३१।११ 
 पञन्यकी वृष्टिजकसे दस डन्नतिको प्राप्त हों भोर दम 
अमर बनें। हमें शीघ्र मृत्यु न भावे | 
इह्दैच स्ते प्राणापानों माप गातमितों यूयम्‌ ! 
क्ष, ३।११।६ 
हैं प्राण और भ्पान यहां ठहरो, तुम इससे दूर न जाणो । 
प्राणेन प्राणतां प्राणहव भव, मा सथाः । 
अ. ३।३१।९ 
जीवित रहनेवालोंकी जेसी प्राणशक्ति प्राप्त कर भौर 
यहां जीचित रह, मत मर जा । 
माणापाचाश्या गापत+ शत [इहमा। | भ. २ ।२८।४ 
प्राण तथा भपान द्वारा सुरक्षित द्ोकर यह सा द्विम- 
काल-सो वषं-जीवित रह । 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव, मा मृुथाः । 
के, ३।३१।८ 
दीघ भायुवालों और भायुष्य बढानेवालोंकी जेसी प्राण- 
शक्तिसे जीवित रद्द, मत मर जा । 
प्राणापानों सतत्योर्मा पाते । भ. २१६।१ 
दें प्राण और क्षपान [ झत्युसे मेरी सरक्षा करो । 


प्र विशते प्राणापानावनड्वाहाविव वबजम | 
३।११।५ 


जैसे बेल गोशाकारमें जाते हैं वेसे प्राण ओर भपान 
इप्तके देहमें प्रविष्ट द्ोते रह । 

मेमे प्राणो हासीन्मों अपानों मेम॑ मित्रा वि- 

घुर्मा अमित्रा।। भ. २।२८।३ द 

इसको प्राण न छोड़े, अपान न छोड़े, हृसका वध मित्र 
न करें भोर इसका वध ज्षात्रु भी न करें । 

यथा ब्रह्म च क्षत्र च न बिभीतों न रिष्यतः। 

यया सत्य चानूत च न बिभीतो न रिष्यत:। 

यथा भूत च भव्य च न बिभीतों न रिष्यतः । 

एवा में प्राण मा बिल्ेः ॥ भ, २१५४-६ 

ज्ञान ओर शो, सत्य और ऋत, भूत भोर भविष्य 
डरते नहीं इसलिये विनष्ट नहीं होते, हूस तरद्द मेरा प्राण 
न डरे भोर विनष्ट न दो । 

चाट्टा पता एाथवा माता जरा मत्य कृणतां 

खा वबदान | भ, २।२८।४ 


[ अथवेवेदक पहिले 


द्पिता शोर प्राथिवी माता क्षानपू्वंक इसकों जराके 
पश्चात्‌ म॒त्य दो ऐस। करें। 
मनुष्य दीघे ायु चाहता है | इसलिये दीर्घाय चाहने- 
वाला मनुष्य यहां दिये, चचनोॉका जप करें, वारंवार उच्चा- 
रण करें, वारंवार भजन करें | छाम अवदय द्ोगा जेसा--- 
शर्यरं अस्याज्ञानि जरखसे वहतं-- इसका शारोर 
और इसके झंग वृद्ध क्षवस्थातक पहुंचा दो । 
यद्द वचन अपने शरीरके विषयमें भी वारवार बोला जा 
सकता है । मनके दृढ विश्वाससे छाम द्वोता है । तथा-- 
कृणत जरसे आयथुः अस्में-- इसकी भायु वदध 
अवरस्थातक करो | 
कृष्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शते-- सब देव 
सो वर्षोकों तुम्दारी भायु करें | 
दशमीं उप्र! समन्ना वशेह-- यद्द उम्रवीर बनकर 
देसवीं दृशकतक जीवित रहे | 
जराम॒त्युं छणुत दीघेमायुः-- इसको दीर्घायु करके 
जराके पश्चाव्‌ मत्यु दो । 
उाते च जीव अरदः पुरूचीः--- सो वर्षकी दीर्घायु 
इसे मिक्के । 
त्वे जाब शरदः खुबर्चाः-- उत्तम तेजस्वी होकर 
सो वर्ष जीवित रह । 
जराये त्वा परि दधामि-- वद्धावस्थातक तुझे पहुं 


चाता हूं । 

खसत्यने जरले वद्दाथ-- सुद्रपूवक वृद्ध भवस्थातक 
इसे पहुंचा दो । 

जराये नि घुवामि ते-- तुझे बृद्धावस्थातक पहुं- 
चाता हूं । 

जरा त्वा भद्वा ने्ट-- द्वितकर दृद्धावस्था तुझे 
प्राप्त द्ो। 


वि यक्ष्मण, समायष्य-- वेरा रोग दूर द्वो भोर तुझे 
आयुष्य प्राप्त हो । 

शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌-- तेरा यद्द मनुष्य सो 
वर्ष जीवे । 

शर्त जीव शरदों वर्घमानः-- बढता हुआ सो वर्ष 
जीवित रह । 

शतायुषा हाषमेनम्‌-- सो वषकी जायुके साथ इसे 
में ( रूत्युसे ) वापस छाया हूं । 


तीन काण्डोंका परिचय |] 


आयरस्मे धेहि-- इसको कषायु प्रदान करो । 
मेममन्ये मत्यवों हिसिषुः शर्ते ये -- सेकडों मृत्यु 
इसका नाश न करें । 
इमभ आयबे व्चंसे नय-- दे भ्षप्ते ! इसे क्षायु भोर 
तजके लिये के जा | 
अस्पाषमेन शतशारदाय-- सो वर्षकी क्षायुके लिये 
में इसे स्पष्ट करता हूं । 
तत्ते बन्नामि आायषे-- भायुष्यकी प्राप्तिके छिये तुझे 
यह मणि बांधता हूं । 
मा सुथा।-- मत सर । 
प्राणन जीव--- प्राणसे जीवित रद्द 
प्राणापानों म॒त्योर्मा पातं--प्राण जोर अपान मृस्युसे 
मुझे बचाने । 
जरा मृत्यु छणुतां-- जराके पश्चात्‌ मृस्‍्यु दो | 
हस तरह भन्यान्य वचनोंका भी उपयोग हो सकता 
है। कोई बीमार पडा हो, तो पवित्र द्वोकर पिरकी भोरसे 
पाँवतक अपने द्वाथोंको घुमाना भोर ये मंत्रभाग बोलना, 
मनमें द्वी निम्रदपूषक बोलना। वारंवार बोलना। भपने 
दार्थोमें बीमारी दूर करनेकी शाक्ति दे ऐसा मानकर 
इससे धीमारी दूर द्वोगी ऐसे दिश्वाप्से यह करना। 
रोगीका भी साथ-साथ विश्वास हो तो छाभ श्षीघ्र होगा । 
क्षलष्य वचन भनन्‍य समय बोलनेके लिये दें। यह विचार 
करके पाठक जान सकते हैं । 


वनस्पति 


द्वा फू ए्यश नकऋत्या अकर 
भ, २।९५७। १ 
दे एश्चिपर्णी देंवी, दमारे लिये कल्याण कर, भोर 
ब्याधियोंको दुःख प्राप्त हो । 
अरायमसक्पावान यश्थ स्फाति जिहीपंति । 
गर्भादें कण्वे नाशय पश्चिपार्ण सहस्व च ॥ 
श. २२५३ 
शोभा हटानेवाला, रक्त पीनेवाला, जो पुश्को दृटाता है, 
गर्भको खानेवाकछा जो रोगबीज दै उसका नाश कर । हें 
पृश्चिपार्ण | दुःखको दूर कर । 
बीरुत्‌ क्षेत्रियनागन्यप क्षेत्रियमुच्छतु | 
, २।८।२-८ 
५ (अ.प.) 


(१९९ ) 


आनुवंशिक रोगको दूर करनेवाली यह जोषधि भानु- 
वेशिक रोगको दूर करे । 
श्यामा सरूप करणा एथव्या अध्यद्ध ता । 


इदसूषु प्र साधय पुत्र; रूपाणि कल्पये । 
अं. १॥२४। ४ 


इयामा वनसस्‍्पाति सरूप करनेवाली है, एथिवोसे ऊपर 
उखाडी गयो है, इस कमका उत्तम साधन कर शोर एन: 
पूववत्‌ शरीरका रंग कर । 
उ॑ं सोम? सहोषधीमिः | भ. २।१०।२ 
शोीषधियोंके घाथ सोम कल्याण करनेवारा दो ॥| 
इृर्द ज़नासो विद्थ महदब्बह्म वद्ष्यति । 
न तत्पृथिव्यां नो द्वि येन प्राणन्ति बीरुचः । 
अं, १।३०।१ 
द्वेछोगों | यद्द जानो कि ज्ञान बडी घोषणा करके 
कद्देगा । जिससे वनस्पतियां जीवित रद्दती हैं वद्द पर थिवीसमें 
नहीं है कोर न द्लोकमों है । 
असित॑ ते प्रलयनमास्थानमसितं तव । 
आखसिकन्यासि ओषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ 
अं, १।२३।३ 
तेरा लयस्थान कृष्ण है भ्षोर भास्थान भी कृष्णवर्णका 
है। दे भौषधे | व्‌ काछे वर्णवाछ्ी है, इसकिये तू इसके 
खत घडब्रे दूर कर ! 
सरूपकत्वमोषधे सा सरूपामिंद कृधि । 
भ, १।२४।३ 
है कोषधघ | तू सरूप त्वचाकों करनेवाली है| कतः तू 
स्वचाकों सरूप कर । 
वधू 
सेमजुष्ट ब्रह्मजुएं अयस्णा संभतं भगम्‌ । 
धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पातिवेदनम्‌ । 
क्ष. २।३६९॥।२ 
कषात्मज्ञानीले सेवित, ब्राह्मणों द्वारा सेवित, श्रेष्ठ मन- 
वालेने इकट्ठा किया यद्द धन है, घाता देवके सत्य नियमा- 
नुसतार पतिकी प्राप्तिके लिये म॑ इसको सुयोग्य करता हुं । 
इदं हिरण्यं गुर्गुल्वयमोक्षों अथों मगः। 
पते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय चेत्तवे | 
क्ष, २।३६।७ 
यह उत्तम सुव्ण है, यद्द बछ है, भोर यद्द घन दे! 


( २० ) 


अन्योंकी भी यह उपदेश मिल सकता है, कि हम भी धार्मिक 
बननेते बच सकते हैं, नहीं तो हमारी भी यहीं अवस्था 
बसनंग। | 


ब्रान्‍्षण ओर क्षात्रेयोंके प्रयत्तका प्रमाण | 


इस सूक्तमें श्राह्मणके प्रयन्न के लिये छः मंत्र हैं और एकद्दी 
मंत्रमें क्षत्रिया कठोर दण्ड आगे करनेको सूचित किया है । 
इससे स्पष्ट हे कि कमसे कम छः गुणा प्रयत्न ब्राह्मण अपने 
सदुपदेशसे करें, इतने प्रयल करनेपरभी यदि वे न सुधरे, कमसे 
कम छः वार प्रयज्ष करनेपर भी न सुधरे, छःवार अवसर देने- 
पर भी जो लोग दुष्टता नहीं छोडते, उनपर ही क्षत्रियका वज् 
प्रहार होना योग्य है | क्‍योंकि जिनको जन्मसे ही दुष्टता करने 
का अभ्यास होगा वे एक बारके उपदेशसे पलट जांयगे अथवा 
सुधरेंगे यह कठिन अथवा अशक्य है । इसालैये भिन्न 
उपायोंसे उनको अधिक अवसर देने चाहिये । इतना करनेपर 
भी जो नहीं सुधरते उनको या तो बंधन में डालना या 
शिरच्छेद करना चाहिये। 


ब्राह्मण भी हनन करता हूं ओर क्षत्रियभी करता है परन्तु 
देनोंके हननें में बडा भारी भेद हैं। पढिले मन्त्र में श्राह्मण 
की रीति बताई है और सप्तम मन्त्रमें क्षत्रिय की पद्धति बतादी 
हैं । क्षत्रिय की रीति यही है कि तछवार लेकर दुष्टका गछा काट 
डालना, अथवा दुष्टोंको कारागहमें बान्धकर रखना । ब्राह्मण 
की रीति इससे भिन्न है; ब्राह्मण उपदेश करता है, उपदेश 
द्वारा श्रोतामीक दिलोंकों पलटा देता हैं, उनको अनुगामी बना 
देता हैं, उनके मनकी दुष्टता का नाश करता है। दोनोंका 
उद्देश्य दुष्टोंकी संख्या कम करने का ही द्वोता है, परन्तु ब्राह्मण 
दुशेंकों सुधारनेका प्रयन्‍न करता है, हृदय शुद्ध बनाता है और 
दुष्ठोंकी संख्या घटाता है । और क्षत्रिय उनकी कतल करके 
उनकी खख्या घटाता हँ । इसी लिये ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ 
और क्षत्रियके दूसरे दर्जेके है । 


अधवेषेदका सुबोध भाष्य 


[ का० १ 


वेदमं जहां “ हनन, दहन, परिताप, विलाप ”? आदि शब्द 
आते हैं वहां सचंत्र एकसाही अथे लेना उचित नहीं । वे शब्द 
जाह्मण के लिये प्रयुक्त हुए हैं वा क्षत्रिय के लिये हुए दे. यद्द 
देखना चाहिये । हनन से शत्रकी संख्या घटती है, ब्राह्मण 
क्षत्रिय दोनों अपने अपने शद्लसे हनन करते हैं, परन्तु ऊपर 
बतायादी है, कि ब्राह्मण विचार परिवर्तन द्वारा शत्रुका नाश 
करता हैं और क्षत्रिय शिरच्छेदादि द्वारा शत्रुकी घटाता है | इसी 
प्रकार “ विलाप ” भी दो प्रकार का है । क्षत्रिय शत्रकी कतल 
करता है उस समय भी शात्रके छोग विलाप करते हैं ओर रोते 
पीटते ही ६ । उसी प्रकार ब्राह्मग धर्मोपदेश द्वारा जिस समय 


श्रोताओंके हृदयमें भक्तिभाव और धघमग्रेम उत्पन्न करने द्वारा 


कृत दुराचारका पश्चात्ताप उत्पन्न करता हैं उत्त समस भी 
लोग रोते हैं और आंसू बद्ाते हैं। इन दोनों आंसू बहाने में 
बडा भारी भेद है । जो इष्ट परिवर्तन ब्राह्मण कर सकता है, 

वह क्षत्रिय कदापि नहीं कर सकता। यही बात “परिताप, 
सन्‍्ताप” आदिके विषय समझनी चाहिये । 


इस सृक्तका अर्थ करनेवाले विद्वानोंने इस ब्रह्मक्षत्रिय प्रणा- 
लॉके भदकीं न समझने के कारण इन राब्दोंके अथीका बडा 
अनथ किया द्वे । इसालिये पाठक इस भेदको पादइले समझें 
आर पश्चात्‌ मन्त्रोंके उपदेश जाननेका यत्न कर । यह बात 
एकबार ठीक प्रकार समझमें आगई, तो ममन्त्रोंका आशय समझ- 
नेमें कोई कठिनता नहीं द्वोती, परन्तु ब्राह्मणों और क्षषत्रियोंकि 
क्रमश: कोमल और तीक्ष्ण मार्गोका भेंद यदि ठीक प्रकार सम- 
झम्में नहीं आया, तो अर्यक्रा अनर्थ प्रतीत द्वोगा । इसलिये 
दुष्टोंकी संख्या ब्राह्मण किस प्रकार घटाता है और क्षत्रिय क्रिस 
प्रकार घटाता है, इसी प्रकार ये दोनों शत्रओंकी किस रीतिस 


 झलाते हैं, तपाते हैं और जलाते हैं, यद पाठक अपने विचार से 


भोर यहां बताये मार्गसे ठीक समझें और ऐसे सक्तोंका तात्पये 
जाने । 


(6) 
( ऋषि:-चातनः । देवता--अग्नेः, बृहस्पतिः ) 


इंद हवियोतिधानान्‌ नदी फेन॑मिवा वंहत्‌। य इद खस्री पमानकरिह स स्टुवतां जन॑ः ॥१॥ 
अय॑ स्तुवान आग॑मदिम स्म॒ प्रतिं हमत । बहस्पतें बशें लब्ध्वाभीषोमा वि विंध्यतम ॥२॥ 
यातुधानस्य सोमप जुह्दि प्र॒जां नर्यस्त्र च | नि स्तुवानस्थं पातय परमक्ष्यताबरभ॒ ॥३॥ 


खू० ८, म॑ं०१-४ | धर्म-प्रचार-सूक्त । . 


यत्रैपामग्रे जनिमानि वेत्थ गृहां सतामत्जिणों जातवेदः । 
वांस्त्व॑ ब्रह्मणा वावधानो जदश्ये|षां शततहँमग्रे 
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अर्थ-- ( नदी फेन हव ) नदी फेन को जैसी लाती है उस प्रकार ( इदं हविः ) यदद दान ( यातुधानान्‌ आावहत ) 
दुश्टोंकी यहां लावे | ( यः पुमात्‌ )जो पुरुष अथवा जो स्त्री (इद अकः ) यह पाप करती रही है । (स+जनः ) वह मनुष्य 
तेरी ( स्तुब॒तां ) प्रशंप्ता करें ॥ १॥ ( स्तुवानः अय॑: ) प्रशपा करनेताछा यह डाकु ( आगमत्‌ ) आया है, ( हर्म ) इसका 
( सम प्रति हर्यत ) अवश्य थवागत करों । हे ( बृहस्पते ) ज्ञानी उपदेशक ! इस की (वशे छब्ध्वा ) वशर्में रखकर, है ( अग्नी- 
पोमो ) अमि और सोम ! ( वि विध्यतं ) इसका विशेष निरीक्षण करो ॥ २॥ हे ( सोमप ) सोमपरान करनेवाले | ( यातुधानस्य 
प्रजाँ ) दुष्टकी सनन्‍्तान के प्रति ( जद्दि ) जा, पहुंच और ( च नयस्व ) उन्हें लेजा अथीत्‌ सन्मागते चछा | तथा (स्तुवान्स्थ ) 
प्रशंसा करनेवालेका ( परं उत अवरं ) श्रेष्ठ और कनिष्ठ (आझि ) अखे ( नि एातञ ) नौचे कर दो ॥ ३ ॥ दे ( अग्ने जातवेद: ) 
तेजस्वी ज्ञानी पुरुष! (यत्र गुद्दा ) जहां कहां ग॒फामें (एरवा ) इन ( अन्रिर्णा सर्ता ) भठकनेव्रालें सजनों के ( जनिमानि ) 
कुलों और संतानों को ( वेल्थ ) तू जानता है ( तान्‌ अक्मणा वावुधान; ) उनको शञानसे बढाता हुआ ( एपां शततह जहि ) 


इनके सैकड़ों कष्टोंका नारा कर ॥ ४ ॥ 





यह सूक्त भी पूर्वसूक्त का है। उपदेश विशेष रीतिसे बताता 
है। दुष्ट छोगोंकी किस रीतिसे सुधारना योग्य हे इसका विचार 
इस सूक्तमें देखने योग्य दे । इस सुक्तमें ब्राह्मण उपदेशक का 
एक और विशेषग आगया है वह “बृद्दस्पतिः” है । इसका अर्थ 
ज्ञानपति प्रसिद्ध है, बृहस्पति देवोका भुरु ब्राह्मण दी है; इस- 
"लिये इस विषय शंका दी नदीं हे । “सोम” शब्द इसीका 
वाचक इस सूक्त में है। “' सोमोी5स्मार्क ब्राह्मणानां राजा । ” 
ब्राह्मणोंका मुखिया सोम है, उसी प्रकार बृहस्पति भी अ्रष्ठ ज्ञानी 
ब्राह्मण ही हैं । पाठक इन शब्दोंकों पूर्वोक्त सुक्तके ब्राह्मण वाचक 
शब्दोंकी साथ मिलाकर देखें और सबका मिलकर मनन करें, 
तो उनको पता लग जायगा कि घर्मोपदेशक ब्राह्मण किन गुणोंसे 
युक्त होना चाहिये। अब क्रमश; मन्त्रोंका आशय देखिये-- 


धर्मोपदेशका परिणाम | 
प्रथम मन्त्र- “ जिस अकार नदी फेन को लाती है, उस 


प्रकार यह दान दुश्टोंको यहां के आवे | उनमें से सी या पुरुष 
जो कोई इस प्रकारका पाप करता है वहीं आदमी स्तुति कर- 
नेवाला बने |” ॥ १ ॥ | 

वृष्टिजलसे भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फेनबओं 
लाती है उसी श्रकार धर्मंप्रचार के लिये अर्पण किया हुआ यदद 
हमारा दान दुष्ट छोगोंक़ों यहां शाँप्र छावे । अथीत्‌ इस्र दानका 
विनियोग धम्मप्रचारर्भ होकर उस धर्मप्रचारंस इतना प्रचारका 
कार्य द्वोंवे, कि जिससे सब दुष्टलोंग अपनी -दुष्टता छोडकर 
उत्तम नाग्रिक बननेके लिये हमारे पास आजारवें। उनमें ल्रियां 


हों या पुरुष हों, जो कोई उनमें पापाचरण करनेवाला हो, वह 
उपदेश सुनते हीं घर्म भावसे प्रेरित होकर तथा धमममें आनेके 
लिये उत्सुक होकर, धर्म डी प्रशंसा करे ओर अधघमोचरण की 
निंदा करे । पाठक ध्यान रखें, कि हृदयक्रें भाव परिवातिंत 
दोनेका यद्द पद्दिला लक्षण हे | धमममें प्रावेष्ट दोने $ पश्चात्‌ धर्म- 
संघकें छोग उससे किस प्रकार आचरण करें इस विषयका उप- 
देश द्वितीय मंत्र देखिये-- 


नंवग्रावेष्का आदर । 


द्वितीय मंत्र-“ यह स्तुति करता हुआ आगया है, इसका 
स्वागत करो हे ज्ञानी पुरुष ! उसको अपने वशर्म रख कर, 
ब्राह्मण ओर उनका मुखिया ये उस पर ध्यान रखें ॥ २॥ ” 

उपदेश श्रवण करके धमेंडी ओर आकर्षित होकर धमकी 
प्रशंसा करता हुआ यद्द पुरुष आया है। अथोत्‌ जो' पाद्िके 
अधार्मिक दुराचारी डाकु था उसका मन घम्मकी ओर झुका दे 
ओर वह खुले दिलसे कहता दें कि पं मार्गते जाना ही उत्तम दै। 
घर्मकी अष्ठता वह जानने लगा है और अपर्मोचरणसे मनुष्यक्री 
जो गिरावट द्योती है वह उसके मनमें अब अच्छी प्रकार आगई 
है । उस गिरावटसे बचनेके कारण वह अब धर्मसंघमें प्रविष्ट होना 
चाहता दे और उसी उद्देशसे वह धार्मिक छोगोंके पास आगया है । 
इस समय थार्मिक लोंगोंकी चाहिये कि वे उसका खाग्रत करें, 
उसका साकार आदर पूर्वक करें अथीात्‌ उसको अपनायें ॥ 
बृहस्पाति अथात्‌ जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उसके पास वह रहे, वह 
उनके कहे नियमके अनुसार चले, तथा अन्य समय उनपर 


( है२ ) 


निर्रक्षण उपदेशक ओर ब्राह्मणोंका मुखिया करते रहें, ओर 
वारंबार उनके धर्मप्थफा बोध कराते रहें ! 

इस प्रकार उसकी योग्यता बढाई जाय ओर उसके धार्मिक 
भावका पाषण किया जाय। नहीं तो घमेश्षघम प्रवि४ हुआ नव 
मानव्र सब्ट्ृंगियोंकी उदाभीनताक कारण उदासीन द्ोकर चला 
जायगा और अधिक विरोधी बनेगा; इसलिये नवीन प्रविष्ट हुए 
मनुष्यकी अपनानेके विधयमें सासेगियोपर यह बडा भारी बोझ 
है। इस विषयमें वेदके चार अदिश ध्यानमें घरने योग्य हैं | 

१ यह नवीन प्रविष्ट हुआ है, 

२ इसका गौरव करो 

३ प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियममें चलानेकी शिक्षा 

दे ओर 

४ अन्य विद्वान उसका निरीक्षण करें । 

इस मंत्रमें “विष्यर्त” शब्द है, उप्तका प्रसिद्ध अथ निशाना 
मारना है, निशाना मारनेका तालये उसपर वेधक दृष्टि रखना, 
उसकी विशेष निम्राणी करना है । उसका विशेष ख्याल रखना, 
उसका सदा भला करनेंका यत्न करना। अत्तु । अब तीसरा 
मंत्र देखिये -- 

दुष्टोंकी संतानका सुधार । 
तृतीय मंत्र- “ है सोमपान करनेवाले ! दुष्ट छोगोंकी 


प्रजाको अथांत उनके बालबच्चोंकों प्राप्त करों ओर उनको 


उत्तम सागसे चलाओ। जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा उसकी 
दोनों आंखें नौचे करो ॥ ३ ॥”? 
सोम-पान करनेतवराठा अब्ात्‌ यज्ञकर्ता ब्राह्मण यज्ञद्वारा धर्म 


प्रचारका बडा कार्य करता हैं। दष्टोंका सुधार करनेक्रे महत्व 


पूण कार्यमें विशेष महत्त्वकी बात यह हैं कि, धर्मके प्रचारेक 
आयुसे बडे वृद्ध आदमेयोंकों अपेक्षा नवयुवकेक्रे सुघारका 
अधिक यत्र करें ।नवयुवकोंक़े संघ बनावें, उनका आचार 
सुधारें, उनकी झावे सदाचारकी ओर करें अर्थात्‌ दरए+ रीतिसे 
उनको धार्मिक बननेका सबसे पदिले उद्योग करें। क्योंकि 
आयुक्त बडे लोग अपने दुराचारमें ही मस्त रहते हँ अथवा उनको 
वदी आचार प्रिंय और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उसको 
पलटाना कठिन कारये है । परंतु नवयुवकॉके कोमल मन होते हैं, 
उनमें उतने दृढ कुसंस्कार नहीं द्वोंते, इसलिये नवयुवकोंका 
सुधार अति शीघ्र दो सकता दे । इसेके अतिरिक्त यदि नव 
युवक सुधर गये, तो उनका अगिका वंशही एकदम सुधर जाता 
हैँ । इसालियें नवयुवकोंक्रों सुधारनेका प्रयत्न विशेष रीतिसे करना 


चाहिये । द्शोंके बालकोंकों जमा करके उनको घमनीति अथात्‌ 


घार्मिक आवारको शिक्षा देना चाहियें। उनमें जो तुम्दोरे घ्म 


अथववबेद्का सुबोध भाष्य । 


[कां० ९. 


की प्रशंसा करेगा उसकी अखें पहिले नावे करों, अथात्‌ उनकी 
जो आंखें ऊंची होती हैं वह नीची दो जाय । इसका आशय 
हद है कि उनकी घरमंडी हांष्टे दूर करके उनमें नम्न भाव युक्त 
हैशि स्थापित करो । अधार्मिक दुष्ट लोगोंकी आंखें लाल और 
मदोन्मत्त होती हैं,भौदें टेढी और चढी हुईं होती हैं, दूसेरे मनुष्यकी 
जान लेना उनको एक सहज बात द्वोती है, यद्द टेढी दृष्टिका 
भाव हैं। नीची दृष्टिफ़्ा आशय चाहचलनकों नद्गता, श्रद्धा 
भक्ति, आत्मपरीक्षा, आत्मसुधार आदि है। (अक्षि निपातय) 
आंख नीचे करना, यह दृष्टिम भेद हैं । साधारण मनुध्यकी इंष्टि 
ओर प्रकारकी होती है, चोरकी दृष्टि ओर होती है, साघुका दृष्टि 
और होती है तथा डाकूकी दृष्टि भी और होती है। बालककी 
दृष्टि, तथा तरुण और इद्धोंकरी दशिम भेद है । इसलिये वेदमें 
कहा कि उनकी दृष्टि नम्न ऋरदों। धार्मिक आचार जीवनमें ढाले 
गये तो दी यद्द दृष्टि बनती है अन्यथा नहीं। अस्तु। इस प्रकार 
तृतीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ चतुर्थ मंत्रका आशय अब 
देखिये --- 
ण़ ज७क 
घरम प्रचार | 

चतर्थ मंत्र - “ हे ज्ञानी उपदेशक ! जहां कहां गुफाओं में 
इन भटकने वालोमेंसे किंचित्‌ भले पुरुषोंके कुल या संदान 
होंगे, वहां पहुँच कर ज्ञानकी उनमें वादे करते हुए, उनसे 
होनेवाले सैंकडों कष्टोंको दूर करदी ” ॥ ४ ॥ 

चोर डाकु आदिओंके- सुधारका विचार करते सभय उनको 
संधोंमे उपदेश करना यह साधारण ही बात है, इससे अधिक 
परिणाम कारक बात यह है, कि उनके परिवारोंमें जाकर वहां 
उनको धर्मोपदेंश करना चाहिये। ऐसा करनेके समय उन दुष्ट 
लछोगोंम जो कुछ भी भले आदमी (सतां अत्रिणां ) होंगे 
उनके घरोंमें पहिले जाना चाहिये, क्योंकि उनके दिल किंचित्‌ 


कक जा 


' नरमसे होनेके कारण उनपर जीघत्र पारिणाम होना संभव हे । 


इनके घरोंमें जाकर उनको, उनकी सल्लियोंकों तथा उनके बार 
बचचोंकी योग्य उपदेश देना चाहिये । उनको उन्नति ( ब्रह्मणा 
वाग्रधान$ ) ज्ञान द्वारा करमेका यत्न करना चाहिये, अथोत्‌ 
उनको ज्ञान देना चाहिये। सच्चा घमज्ञान देनेसे है इनका 
उद्धार हो सकता हैं। एकबार घमेज्ञानमें इनकी रुची बढ गयी 
तो इनसे होनेवाले सेंकडों कष्ट दूर हो जांयगें ओर इनका भी 
कल्याग होगा । 

इस प्रकार इन दो सूकक्‍तोंका उपदेश विशेष मनन करने 
योग्य है। घमम प्रचार करने वाले उपेदेशक तथा डप्पदेशकॉको 
नियुक्त करनेवाले सजन इन वेदिक आदेशोंका मनन करें और 
उचित बोध लेकर अपने आचरणमें छानेका यत्न करें ॥ 


०नऔत-.3.++_्ब्नस रस िकमकममनमकक->>+-न 


खू०. ९, मं० १-४] वर्चप्राति-सक्त |. क्‍ ... (३१) 


कि आर 
बच,नाधतिलसक्त | 
यह सूक्त “ बर्चेस्य-गण” का प्रथम सूक्त है। वर्चस्गगणके सूत्तोंमें “तेज संवधघन, बलसंवधन, धनकी प्राप्ति, शरीरकी पुष्टि 


समाज या राष्ट्रमें सम्मानप्राप्त” आदि अनेक विषय होते हैं। वर्चेस्यगणमें कई सूक्‍त हैं, उनका निर्देश आगे उसी उसी 
स्थानपर किया जायगा-+- 


क्‍ (९) 
[ ऋषिः-- अथवों। देवता-वस्वादयों नानादेवता! ] 
अस्मिन्वसु वर्सवो धारयन्त्वन्द्रं! पृषा वरुणो मित्रो अभ्निः। 


इममादित्या उत विश्वें च देवा उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिषि धारयन्तु || १॥ 
अस्य देवाः प्रदिश्षि ज्योतिरिस्तु सूयों अप्रिेरुत वा द्रिण्यम। 

सपर्त्ना अस्मदर्धरे भवन्तुत्तम नाकृम्ि रोहयेमम्‌ ॥२॥। 
येनेन्द्रीॉय समभरः पर्यास्युत्तोन ब्रह्मणा जातवेदः | . 

तेन त्वम्॑र हद वंधेयेम संजातानां श्रेष्ठय आ चेश्येनम्‌ ॥ ३।। 
एपों यज्ञम॒त वर्चों ददे5हं रायस्पोषमत चित्तान्यम्रे । 

सुपत्ना अस्मदर्धरे मबन्तृत्तम॑ नाक॒मा्ें रोहयेमस्‌ ॥ ४॥ 








भथे -- ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुषमें ( वसवः ) वसु देवता तथा इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि ये देव (वसु ) धनकों ( घारय- 
न्‍्तु ) धारण करें। आदित्य ओर विश्वे देव (इम ) इस पुरुषको ( उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिषि ) अति उत्तम तेजमें धारण करें 
॥ १ ॥ दे ( देवाः ) देवो | ( अस्य ) इस पुरुषके ( प्रदिेशि ) आदरेशमे ज्येतति, सूपे, अमि और दिरण्य ( अस्तु ) ढोवे । 
( सप्रत्नाः ) शत्रु ( अस्मत्‌ अधरे ) हमारे नाँचे ( भवन्तु ) दोवें ओर ( इस ) इसको ( उत्तमं नाक ) उत्तम सुखमें ( भवि 
रोहय ) तुमे चढाओ॥ २ ॥ दे ( जातवेदः ) ज्ञानी उपदेशक | (येन उत्तमेन ब्रह्मणा ) जिस उत्तम ज्ञानसे इन्द्रके लिये 
( पर्यांसि समभरः ) दुग्धादि रस दिये जाते हैं ( तेन 3) उस उत्तम ज्ञानसे, दे ( अमे ) तेजश्वी पुरुष | ( इमं ) इसको ( इृह ) 
यहां ( वर्धय ) बढाओ और ( एने ) इसको ( सजातानां श्रेष्ठ्ये ) अपनी जातिमें श्रेष्ठ स्थानमें ( आ घेद्दि ) स्थापित कर ॥१॥ 
दे ( भग्ने ) तेजस्वी पुरुष | ( एपां ) इनके यज्ञ, ( वे: ) तेज, ( रायः पोषं ) घनकी बृद्धि ओर चित्त आदिकों ( भर 
भा ददे ) में प्राप्त करता हूँ । ( सपत्नाः) शन्नु हमारे न॑चेके स्थानमें रहें ओर ( हम )इस मनुष्यकों उत्तम सुखमें ( भाव्रि रोहय) 
पहुचा दो ॥ ४॥ 


इस सूक्तका भावाथे देखनेके पूर्व सूक्तकी कई बातोंका स्पष्टी- देवताओंका सम्बन्ध । 
करण करनेकी आवश्यकता है, अन्यथा सूक्तका भावार्थ समझमें ही... जो ब्रह्माण्डमें है, वद्द पिष्डमें है, तथा जो पिण्डमें है वह 
नहीं आवेगा । सबसे प्रथम सूक्तमें वर्णित देवताओंका मनुष्येंसे ब्रह्माण्डमें है अथोत्‌ जो विश्व्में है, उसका स्व सत्त्व पक 
क्या संबंध है इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, व्यक्तिमें है और जो व्यक्ति में है उसका विस्तार सब्र विश्व हैं, 
इसलिये उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे--- इसका विशेष ज्ञान निम्नलिश्चित को.्टकसे हो सकता है । 
५ ( भर. बरु, भा. का १ ) द 


(१४ ) 


घाराको भच्छी रद्द मरकर ले भांभो | पीनेबा्ोंकोी भच्छी 
तरह भर दे। यज्ञ भोर भअनश्नदान इस घरका रक्षण 


करते हैं । 
द गौ 


ख नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि । 
बद्द तू हमारी प्रजा, भाप्मा, गौवों भर प्राणोंके विषप्में 
जागता रद्द । 
इह्देव गाव एतनेद्दो शकेव पृष्यत । 
इंद्देवोत प्रजायध्वं माये संश्लानमस्तु चः ॥ 
क्ष, ३।१४।४ 
दे गोवों ! यहां भाभों, साकके समान पुष्ट बनो, यहां 
बच्चे शत्पक्ष करो और क्षापका प्रेम सुझपर रहे । 
मया गावो गोपतिना संचध्ब अरय॑ वांगोष्ट 
इद पोषयिष्णः | रायस्पोषेण बहुला भवंती- 
जाँवा जीवन्तीरुप घः सदेम ॥ भ. ३।१४।६ 
है गोवों | मुझ गोपतीके साथ मिक्की रहो । तुम्दारा 
पोषण करनेवाकी यह गोशाछ। यहां है। शोमायुक्त वृद्िके 
साथ बढती हुई, जीवित रद्दनेवाड़ी तुमको हम सब प्राप्त 
करते हैं । 
संजग्माना अबिश्युषीरस्मित्गोष्ठे करी षिणीः । 
बिश्वती सोम्य मध्वनमीवा उपतन ॥ 
क्र, ३/१४।३ 
इस गोशालामें मिछकर रहतों हुई, निर्भेय होकर 
गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाड़ी, श्ारित सत्पन्न करने - 
वाले रस-दूध-का धारण करती हुईं हमारे पास हमारे 
समीप गोवें भा आय । 
शिवों वो गोष्ठी मचतु शारिशाकेच पुष्यत । 
इहेवोत प्रजायध्वे मया वः सेखुज्ञमस्ि ॥ 
भ, ३।॥१४।५ 
यह गोशाला तुम्हारे किये द्वितकारिणी होवें, शाक्वीकी 
कझाकके समान तुम यहां पुष्ट बनो, यहां प्रजा शत्पश्न करो, 
मेरे साथ तुमको अमणके लिये ले जाता हूं। 
छे॑ वो गोछ्ठेन सुषदा सं रय्या सं छुभूत्या । 
द ले. ३।१४।१ 
हे गौलों | तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशाछासे युक्त 
कश्ता हूं, उत्तम पश्वय भोर उत्तम रहन-सहनसे संयुक्त 
रखता हूँ । 


[ अथवंबेद के पहिले 
हम गोष्ठ पशवः से स्रवन्तु | भ. २।२६।१ 
हस गोशालामें पशु रहें । 
अभ्वावतीगोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमु- 
उलन्तु भद्गा!। घृत्त दुद्दाना विश्वतः प्रपीता 
यूयें पात स्वस्तिमिः सदा नः॥ भ. ३१७७ 
कल्याण करनेवाछी उपाय घोड़ों क्षोर गोबॉके साथ 
तथा वीर पुत्रोंके साथ हमारे घरोंको प्रकाशित करें। थी 
देव, सब भोरसे संतुष्ट द्वोकर भाप सदा दसें कव्याणोंसे 
सुरक्षित रखें 
तीत्रो रसों मधचुपृच्वामरंग आ मा ध्राणेन सद्द 
वर्चसा गमेत्‌ ! क्ष, ३१३० 
यह मधुरतासे मरा तीघ्र जलरूप रस, प्राण भोर तेजके 
साथ मुझे प्राप्त दो | 
ऊर्जमस्मा ऊजखती घत्त पयो अस्मे पयस्वती 
घत्तम | ऊजमरस्पे द्यावापृथित्री मधातां विश्वे- 
देवा मस्त ऊजमापः ॥ क, २।२९!७ 
भज्तवाली ( दघावापथिवी ) इसे भज्न देते, वृषवाक्की 
इसे दूध देव, च्ावाप्थिदवी इसको बक देव, सब देव, 
मरत्‌ भोर जक इसे शक्ति प्रदान करे । 
आ ह्रामि गधां क्षीरं आद्या्ष घान्‍्य रसम्‌। 
आहता अस्मार्क वचीरा आ पत्नीरिद्मस्तकम्‌ ॥ 
न. २२६५ 
में गोओंका दूध ऊछाता हुं, घान्य भोर रस छाता हूं। 
हमारे वीर भागये हैं, ये पत्नियां हैं भोर यद्द घर दै । 
सं सिसामि गयां क्षीरं समाज्येन बरं रसम्‌। 
से सिक्ता अस्माक वीरा भुवा गावो मयि गोपतों ४ 
भ. २।२६।४ 
में गोौभोंका दूध देता हूं, बलवजक रसको घीके साथ 
मिछाता हूं | हमारे बोर दूधसे सीचे गये। मुझ गोपतिसें 
गोव स्थिर रहें । 
या रोहिणीदेंव॒त्या गावो या उत रोहिणीः | 
रूप रूप बयो वयस्ताभिष्ठु परि दृष्मखि॥ 
न. १|२२॥३, 
जो छाक रंगकी गोष हैं शोर जो छाकके समान रंगकी 
गोयें हैं। रूप, माकार तथा भायके घनुसार उनके साभ्र 
तुम्हारा संयोग करता हूं जिससे तू नीरोग होगा । 


तान काण्डोका परिचय ] 


यदि नो गां इंसि यद्यश्वे यदि पूरुषम्‌ । 
तेंत्वा सीसेन विध्यामो यथा नो5सो अवीरहा॥ 
क्ष. १।१६।४ 
यदि दमारी गोका वध तू करेगा, यदि धोडेका या यदि 
पुरुषका चध करेगा, तो तुझे खीसेकी गोलीसे वेध करूंगा, 
जिससे हमारे समीप कोई वीरोंका नाश करनेवाला नहीं 
रद्देगा । 
कृषि 
सांते वन्दामद्दे त्वार्चाची सुभगे भव । 
यथा नः सुमना असो यथा नः खुफला श्रुवः ॥ 
#, ३॥।१७।८ 
हैं दलकी रंपा ! तुझे दम वन्द्रन करते हैं, तू संमुख द्वो, 
भोर भाग्यवाली द्वो । तू उत्तम हःछावाली द्वो भौर सुफक 
देनेवाली दो । 
शुन वादाः, शुर्ने नरः, शुनं कृषतु लांगलम्‌ । 
शुन वस्त्रा बध्यन्तां शुनमष्टामुदिद्लथ ॥ 
भ, ३।१७।६ 
बैल सुखी दो, मनुष्य प्रसन्न रहें, दल सुखसे जमीन 
खोदें, रस्सियां सुखसे बांधीं जाय, कोर चाबूक सुखसे 
चलाया जाय | 
घृतेन सीता मघुना समक्ता विश्वेदंवेरनमता 
मरुक्लि! | सा नः सीते पयसाभ्यावचृत्स्वोर्ज- 
स्वती घृतवत्पिन्वमाना ॥ श्र, ३।१७|९ 
घी ओर मधसे सिंचित हलछकी रेषा सब देवों भर वायु- 
जोंसे भनुमोदित हुईं | दे दलकी रेषा ! तू घीसे घिंचित 
होकर हमें बल देनेवाकी द्वोकर दूधसे युक्त कर | 
शुन्न सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुन कीनाशा 
अनुयन्तु वाहन | शुनासीरा हावेषा तोश- 
माना सुपिप्पला ओषधाीः कतेमस्से ॥झ. ३॥१७५ 
सुन्दर दलके फाऊ भूमिको उत्तम रीतिसे खोद। किसान 
सुखसे बेलॉको चलावें । दे वायु शोर सूर्य ! तुम दृविसे 
सन्तुष्ट द्वोकर इसके लिये उत्तम फछ॒युकत घान्य देवें। 
इन्द्रः सांतां निग्द्धातु तां पृषामि रक्षतु । 


सा नः पयस्वता दुद्दामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
क्ष, ३।१७।७ 


इन्द्र हछको रेषाकी रक्षा करें, पूषा उसकी चारों भोरसे 
रक्षा करे । वद्द रसयुकक्‍त द्वोकर भागेके वर्षों दृर्में भाधिक 
अआधिक रस प्रदान करे | 


नेदीय इत्‌ सृण्यः पकम्रावनु। भ. ३॥१०।२ 


(३५ ) 


हंसूये परिपक्क घान्यकों दमारे निकट के भाव । 
विराजश श्रुष्टि: सभरा असन्न:र।.. भ. ३॥१७१२ 
अज्ञकी उपज हमारे छिये भरपूर द्वो जावे । 
सीरा ग्रुश्षन्ति कवयों युगा वितन्धते पृथक । 
घीरा देवेषु सुस्तयों ॥ हर, ३१७१ 
जो ज्ञानियोंसें उत्तम मनवाले बुद्धिमान कि हैं थे दल 
जोतते हैं। भोर जुभोंको प्थक्‌ करते दें । 
भगो नो राज़ा नि कृषि तनोत । 
राजा भग दमारे लिये कृषिकों बढावें । 
अुनक्त सीरा, वियुगा तनोत, छृते योनों वष- 
तेह बीजम्‌ ॥ झ, ३।१७।२ 
दल जोतो, जुओंको फेला दो, भूमि तेयार करनेपर 
बीजवहींबो दो । 


अ, ३।१२।४ 


जल 
अप्सु में सोमो5ब्रवात्‌ ! अन्तर्विश्वानि भेषजा ॥ 
, आथव १।६।२ 

सोमने सुझे कद्दा कि जलूमें सब भोषधियां हैं । 

अप्सखन्तरसतं अप्सु भेषज़म्‌ | क्थवे १।४।४ 

जलमें भस्त है, जछमें भोषधि गुण है| 

आप!ः प्रणीत भेषजं वरूथ तन्वे मम | थ. १॥६।३ 

हैं जलो ! मुझे भोषध दो भोर मेरे शरीरको संरक्षण दो । 

इंशाना वार्याणाम्‌ | क्षयन्तीश्र्षणीनाम्‌ । 

अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ अथर्व १७४ 

वरणीय सुखोंका खासी जर है ॥ प्राणियोंका निवासघक 
जछ है। इस जढसे में ओषघरी याचना करता हूं | 

आप इद्दा उ भेषजीरापो अमी क्चातनीः । 


३. ३१.५. आप 4५ अर 8 आ०0७ 
आपा वेश्वस्य भ्रषजां स्तास्त्वा मुश्चन्तु क्षात्रयात्‌। 
था, ३।७।५ 


जल भोषधी है, जछू रोग दूर करनेवाका है, जकू सब 


रोगोंकी भोषधी दे, इस जलऊूसे शानुपेशिक रोगसे तुझे 
मुक्त करता हूं। 


अपां तेजो ज्योतिरोजों बल च वनस्पतीनामुत 

वीर्याणि । अस्मिन्नघि घारयामः | ण. १।३७५/३ 

जल्का तेज, प्रकाश, भोज, बल और वनस्पतियोंके वीय॑ 
(इस सुबणमें हैं) उनका दम धारण करते हैं । 

( आपः ) मद्दे रणाय चक्षसे ( द्धातन ) । 

अथवे १।५१ 

जक बढ़ीं रमणीयताके दशनके लिये दमें घारण करें । 

(हमारे णन्द्र रमणीयता रखे । ) 


(३३) 


अत्यंत उत्तम उपदेश किया है, इसका पाठक जितना विचार 
करें उतना थोडाद्दी है । देखिये- 


उन्नतिकी चार सीहियां। 
८“ अपनी शक्तियोंका विकास ॥” 
प्रथम मैत्र- शरीरकी धारऋ शक्तियों, इन्द्रियों और अवयवों 
की सब शाफैयों, तथ। मनकी विचार-शक्तियोंका उत्तम विकास 
करो क्‍ 
“स्वद्ग क्तियोंका संयम ॥ ?? 
द्वितीय मन्त्र- अपने आधीन अपनी सब शाक्तियां रखो, 
संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त करके शत्रुकी दूर करो और सुखी 
ही जाओ ! 
'* ज्ञानवद्धिद्वारा स्वजातिम संमान ॥ ” 
तृतीय मन्त्र- ज्ञानकी इद्धिदवारा विविध रख प्राप्त करो 
आर अपनी इंद्धिद्वारा स्वजातिमें श्रेष्ठ बनो । 
“ जनताकी उद्नातिके लिये प्रयत्न ” 
चतुर्थ मन्त्र - लोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित कगे, 
लोगोंके धनोंकी श्ृद्धि करो और उनके प्रशस्त कर्मोको फैला 


अथर्ववेंदका खुबाध भाष्य । 


[का है, 


दो | इससे शन्रऑंको दूर करके सखके स्थानमें विराजो॥ 


ये चार मन्त्र मद्तत्वपूण चार आदेश दे रहे हैं (१) 
स्वशक्ति-संवधन, (२) आत्मसयम, (३) ज्ञानके कारण 
स्वजातिमें श्रेष्टव और (४ ) जनताकी भलाईके लिये प्रयत्न 
ये संक्षेपसे चार आदेश हैं। इन चार मन्त्रोपर चार विस्तृत 
व्याख्यान हो सकते ६ इतना इनके उपदेशोंका विस्तार ओर 
महत्त है | 

चतुर्थ मन्त्रमें “ एपां ” शब्द है, यह “इन सब लोगांका” 
यह भाव बता रहा हैं। इन सब लोगोंके चित्त में अपनी ओर 
खींचता हूं, इनके घर्नोंकी इृद्धि करनेके उपाय में करता हूँ, 
इनके प्रशस्त कर्मोंको बढाता हूं, ओर इनके सब शत्रुओंकी नीचे 
दबाकर इन सबका सुख बढानेका प्रयत्न करता हूं। यह इस 
चतुर्थ मन्त्रका भाव अति स्पष्ट. और सुगम है। पाठक इसका 
मनन करें ओर इस सूक्तका अपने आचरणमें ढाल दें। 


. वर्चस्य-गणके सूक्तके उत्तम उपंदेशका अनुभव पाठकों 
यहां आया ही होगा । इसी प्रकार आगे भी कई सूक्त इस 
गणके आवेंगे । उस समय सूचना दी जायगी। पाठक गणोंडे 
अनुसार सुक्तोंका विचार करें और छाभ उठावें। 


इन सक्तोंका स्मरणीय उपदेश 


4 तौलस्य प्राशान- तोलकर खाओ । मित मोजन करों। 
२ प्रजा नयस्व-- सन्तानझी ठीक मांग बताओ । 
२ अक्मणा वावृधानः- शञानसे ( बढनेवाला तथा दूसरोंकों ) 
बढनिवाला ( बनो ) 
४ उत्तरस्मिन ज्योतिषि भारयन्तु> अधिक अ्रेष्ट तेजमें 
(इसकी) घारणा करें | 


५ अस्थ प्रादोश ज्योतिः सूर्य: भप्मिः उत द्विरण्यं भस्तु- 


इसकी आज्ञामें तेज, सूये, अमि और धन रहें, (अथोत्‌) इस 
(मनुष्य ) को आज्ञामें जगतके पदाथे रहें ओर कभी मनुष्य 
उनकी आज्ञामें जाकर पराधीन न बने । 

६सपरना अस्मदधरे भवन्तु-शत्रु हमारे नांचे रहें। 

७ उत्तम नाकमाथि रोहयेनम-इसे उत्तम स्थानमें चढाओ । 


4 सजातानां श्रेष््य भा घेहोनम्‌-- इसकी अपनी जातिफें 
श्रेष्न बनाओ | 


सू० १०; मैं० १-8 ै द ै (२७) 


> हाय छ 
असत्यमाषणादि पापोंसे छुटकारा । 
( १० ) 
( ऋषि:-अथवों | देवताः १ असुरः, २-७४ वरुण:। ) 
अय॑ देवानामसुरो वि रांजति वश्ा हि स॒त्या वरुंणस्य राज्ञ! । 


ततस्परि ब्रह्मणा शाशंदान उम्रस्य॑ मन्‍्योरुदिम न॑यामि ॥ १॥ 
नमस्ते राजन्वरुणास्तु मन्यवे विश्व हाग्र निचिकेपिं द्ृग्धम । 

सहस्रमन्यान्प्र सुंवामि साक॑ शत जीवाति शरद॒स्तवायम्‌ || २ ॥ 
यदुवकक्‍्थानृत जिहया वुजिन बहु। राज्स्त्वा स॒त्यध॑मंणो मुश्ामि वरुणादृहमू ॥ रे | 


मुझमें त्वा वेश्वानरादणेवान्महतस्परिं । सजातालुग्रेहा वंद ब्रह्म चाप चिकीहि नः॥ ४।) 


है लअल ली अब बल नवशशशकलीकी 
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अथे- (क्षय ) यह ( देवानां असरः ) देवोंको भी जीवन देनेवाला इंश्वर ( वि राजति ) प्रकाशता है। (हि ) क्योंकि ( राज 
वरुणस्य ) राजा वरुण देव अथांत्‌ इच्चर की ( बशा ) इच्छा ( सत्या ) सत्य द्वै । ( ततः परि ) इतना द्वोनेपर भी ( बह्मणा ) 
शानसे ( शाशदानः ) तीक्षण बना छुआ भें ( उम्रस्य मन्‍्यो; ) प्रचंड इंश्वरके क्रोघसि ( इम ) इस मनुष्यकाो (उत्‌ नयामि ) 
ऊपर उठाता हूं ॥ १ ॥ दे ( वरुण राजन्‌ ) ईश्वर | ( ते मन्‍्यवे ) तेरे क्रोधषकों ( नमः अस्तु ) नमस्कार दोवे । दे ( उम्र ) प्रचंड 
इश्वर | तू २ विश्व हुग्ध॑ ) सब द्रेहादि पापोंको ( निचिकेषि ) क प्रकार जानता दे । ( सदर्ख अन्यान्‌ ) हजारों अन्यों की ( साक॑) 
साथ साथ में ( प्रसवामि ) प्रेरणा करता हूं । ( भय ) यद्द मनुष्य ( तब ) तेरा बनकर द्वी ( शर्त शरदः ) श्री वर्ष (जीवाति ) 
जीता रह सकता है॥ २॥ दे मनुष्य । ( यत्‌ ) जो ( अन्न वजिन ) असत्य और पाप वचन ( जिद्यया ) जिह्नासे ( बहु उवक्थ) 
बहुतसा तू बोला है, उससे तथा ( सत्यधर्मा ) सच न्यायी ( राज्षः वरुणात्‌ ) राजा वरुण देव इंश्वरसे (शअहं) में (त्वा) 
तुझकों ( मुश्नामि ) छुडाता हूं ॥ ३ ॥ दे मनुष्य | त्वा तुझको ( महत्‌ः वेश्वानरात्‌ क्षणवात्‌ ) बडे समुद्रके समान गंभीर विश्वना 
यक देवसे (परि मुञ्नामि) छुडाता हूं । द्वे ( उम्र ) वार | ( इृद्द ) यहां ( सजातान ) अपनी जातिवालोंकों ( आ घद ) सब कद दे 
ओर ( नः ) हमारा ( ब्रह्म ) ज्ञान ( भप चिकीहि ) तू जान ॥ ४॥। 


न ााााााााााााााभभभभभभभभघ्भघघ्ण्ण्५्ध8ण्भणणणणण 


|अर/मवआशकााकजराइकाक मेक वा तापसत्फाफ ली काालउ ५ ५ अकाली रिभिकार के. 


भावाथे--- यह सूयौदि देवताओं को शाक्ति प्रदान करनेवाला प्रभु इश्वर सबे जगतपर विराजता है, सबका सर्वोपरि शासक वहँ 
है, इसलिये उसकी इच्छा ही सवेदा सत्य द्योती है । अथीत्‌ उसकी इच्छाके प्रतिकूछ कोई भी जा नहीं सकता । तथापि ज्ञानसे 
सत्यमागेकोी जाननेवाला भें इस पापी मनुष्यकी निम्न लिखित मार्गले उस ईश्वरकें कोघसे छुडाता हूं ॥ १॥ दे तेरे क्राधके 
सामने दम नम्न होते हैं, तेरे सामने सिर झुकते हैं । क्‍योंकि तू हम सबके पार्पोको यथावत्‌ जानता है । इसलिये हम अपने पार्पोको 
तेरे सामने छिपा नहीं सकते । हे प्रभो ! यद्द बात मैंने हजारों मनुष्यों की सभाओंमें घोषित की है। यह संदेदरदित बात द्वे कि 
यदि यह मनुष्य तेरा भक्त बनेगा तो दी सो वषे जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कौन बचा सकता है? २॥ हे पापी मनुष्य ! 
तू अपनी जबानसे बहुत असत्य ओर बहुत पाप वचन बोछता है । इस पापसे दूसरा कोई तुझे बचा नहीं सकता। मैं तुम्द उसकी 
शरणमें ले जाता हूं और उसकी कपास तेरा बचाव कर सकता हूं ॥ ३ ० दे पापी मनुष्य | तुझको विश्वेश्वके क्रोचसे इस. 
प्रकार छुडाता हूं। दे वीर | तू अपनी जातिमें सब बातें कह भौर हमारे ज्ञानको जानकर भपना ॥ ४ || 


( रे८ ) 


पापसे छुटकारा पानेका मार्ग । 

यद्यपि यह सूक्त अति सरझ है तथापि पाठकोंके विशेष 
सरल बोधके लिये यहां भोडासा स्पश्टीकरण किया जाता है। 

इस सूक्तमें पापप्त छुटकारा पानेका जो मांगे बताया दे बह 
निम्नलिखित है-*« क्‍ 

एक शासक ईश्वर । 

(१) "“ देवानां असुरो विराजति ”-सूर्यचद्रादि 
देवोंकी विविध शाक्ति देनेवाला एक प्रभु ईश्वरदी सब जगतका 
परम शासक दे । इससे अधिक शाक्तिशाढी दूसरा कोई नहीं 

॥( मंत्र १) 

(२) “ राह्नो वदणस्य वहा हि सत्या '-उस प्रश्चु 
इश्वरका सत्य शासत है । उसकी इच्छ। सर्वोपरि है। उसके 
क्षपूत्र शासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। ( मंत्र १) 

( ६ ) ४ विश्व हथभ विचिकेषि हृश्धम -दे प्रभु 
ईश्वर ! तू हम सबके पापोंको यथावत्‌ जानता दै। अर्थात्‌ 
कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता। क्योंकि 
बह स्वेश है इसलिये हम सबके बुरे भले कमें वह यथावत्‌ 
उसी सप्रय जानता है। (मंत्र ९) 

ईश्वरको सर्वोपरि मानना, सबसे सामथ्यशाली वह है यह 
स्मरण रखना और उससे छिपाकर केाई मनुष्य कुछ कर नहीं 
सकता, यह निश्चित रीतिस समझना, पापसे बचने के लिये आ- 

यक्र है। पापते बचानेवाले ये तीन महत्वपूर्ण विश्वास इस 
सक्तमें कहद्दे हैं, पाठक इनका मनन करें और इनको अपने अंदर 
स्थिर करें । येही तीन भाव मनुष्यका पापसे बचाव कर सकते हूँ। 


ज्ञान ओर भक्ति | 
मनुष्यक्ा पापसे बचानवाले ज्ञान ओर भक्ति ये दो दी दें । 
इनका वर्णन इस सृक्तम निम्नालेखित रीतिसे किया है--- 
(१) “ बहाणा झ्ाशवानः। ” श्ञानसे तीक्षण बना हुआ 
सुप्य पापसे बच जाता ह और दूसंरोंको भी बचाता है । 
खष्टिके तथा आत्माके यथार्थ विजश्ञानकी “ अह्य ” कहते हैं । 
यह अह्य अर्थात्‌ सष्टिविद्या ओर आत्मवियाका उत्तम ज्ञान 
मनुष्यकोी तीक्ष्ण बनाता है। अथात तेज बनाता है। जिस प्रकार 
तेज शन्न शन्रुका नाश करता है उसी प्रकार शानका तेज शस्र 
भी अज्ञान पाप आदि शाम्रुओंका नाश करता है। मनुष्यकी 
सभी उन्नतिका यही साधन है । ( मंत्र १ ) 
( ९ )" ममसे राजन परुणास्तु मस्यवे। ”-- हे ईश्वर ! 
तेरे क्रोषके सामने हम नमन करते ई, तेरे शासनक्रे सामने 
हम भपना सिर झुझाते हैं। भ्रथ्रोत्‌ हम तेरी शारणमें 


अधथर्वयेदका लुबोध भाष्य । 


[ काँ० ६, 


आकर रहते ६, इम अपने आपको तैरी इच्छामें समर्पित करते 
है। तू ही इमारा तारनेबाला है॥ तेरे बिना हम किसी अन्यकों 
शरण जानेयोग्य समझते नहीं | ( मंत्र २ ) 

(३६) हात॑ जीवाति शरद्सवायम्‌ । ”-सो 
घर्ष जीवित रहेगा जो तेरा बनेगा। जो परमेश्वरका भक्त बनकर 
रहेगा उसका नाश कौन कर सकता है १ ( मंत्र २ ) 

पाठक इन तीन मंत्रभागोंमें ज्ञान और ईशभक्तिसे पाप- 
मोचनकी संभावना देख सकते 6 । रष्टिवि्याक्के नियमोंको जा 
नकर तदनुकूल आचरण करना, आत्मविद्याको जानकर परमा* 
त्माक्रो सावभोध सत्ताघारों मानना, भत्तिसे इश्वरके सम्मुख नप्न 
बनना और ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका द्ोकर रहना 
यही परापमोचनका सीधा और निश्चित मांगे हे । पाठक इस 
सूत्तमें यद्द मार्ग देखें। इस'सूक्तम जिस सार्गसे पापमोचनकी 
संभाबना कही है वह यही मांगे है और यही निश्चित और सीधा 


मांग है ॥ 


क्‍ प्रायाश्रित्त 

पापसे बचनेके लिये प्रामाश्रित भी यहां कद्दा है और पद 
थह्दां देखनेयोग्य है «« 

( १ ) “ ब्रह्म अपचिकीदि । ”-पूत्रोक्त शान जानकर . 
अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, तथा संक्षेपस्ते जो नियस 
ऊपर बताये हूं उनको जानना यह उन्नतिका निश्चित साधन 
है। जब इस ज्ञानसे अपने अवगुणोंकरा पता छगेगा, अपने हु- 
राचारका ज्ञान द्वोगा तब पश्चात्तापसे - शुद्धि करनेका मांगे है, 
वह इस अ्कार द्वे-( मंत्र.४ ) 

(२) सजातानुग्रेह्दा वद। ? -- हे वार! तू अपनी 
जांतिके पुरुषोंके सामने अपने सब अपराध कह दे। यही प्राय- 
ललित दे। अपनी जातिके ज्री पुरषोंद्धे सम्मुख अपने अपराधों 
की न छिपाते हुए कहना, यद्द बडा भारी प्रायथित्त है ओर इससे 
सजुप्यंके मनकी शुद्धि द्वोती दै। ( मंत्र ४ ) 

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ या जिस समय पश्चात्ताप हो उस 
समय अपने सब अपराध अपनी जातिके सम्मुख कहना बड़ा 
घैयेका तथा मनकी पविश्नताकरा है काय है । दरएक मनुष्य 
इस प्रकार प्रायश्वित्त नही कर सकता। प्रायः मनुष्य अपने अपरा- 
घोंकी छिपनिका ही यत्न करते हैँ परसु जो लोग अपने दोषोंको 
जनतांक सम्मुख कह देते दूँ वे शुद्ध बनकर शीघ्रद्दी षड़े 
प्रह्त्मा बन जाते है ! 


इस सूक्ष्तमें “'बरुण” आदि दाब्दों द्वारा परमात्माझा बणैन 
हुआ है, “ मश्ामि ” भावि शब्दोंसे पापिमोंढो पापसे 


छु० ११, मं० ९६] खुख--प्रसूति-खुरू | (३१९) 


छुडानेवाला महोपदेशक का वणन है ओर “इम”? आदि शब्दोंसे घोखा। थं।खा देना, काया-वाचा-मनसे विश्वासघात करना, बचा 

पापी मनुष्योंका भी बणेन हुआ है। धर्मोपदेशक पापियोंको पापसे पाप है। इसमें बहुतसे पाप आ जाते हैं। € मं ० २ ) 

शचानका उपदेश परमे मार्ग है, बृजिने < 
चानेका उपदेश परमेश्वरभक्तिका मार्ग बताकर कर रहा है, (२) “ यदुवक्‍्थानु्त जिहयया वृजिन घहु ! “-- जिहासे 


यह बात इस सूक्‍्तके शब्दों मे स्पष्ट होती है। अर्थात्‌ धर्मोपदेशक 
दल के कय असत्य तथा पापभावसे युक्त वचन बोलना भी बडा पापका कम 
इसी मास स्वयं पापसे बचें ओर दूसरोंकी पापते बचादें। है (भर हि पक 54७०७ 
है. 


पापी भनुष्य । देह करना और असत्य बोलना, इन दोनोंमें प्र।यः सब पाप 

पापी मनुष्य सहखों प्रकारके पाप करता है, परंतु इस यकत- माजाते हैं! इन पापी मनुष्योंका सुधार पूर्वॉक्त रीतिसे ही द्वाना 

में कुछ मुख्य पापोंकाही उल्लेख [किया है; वह भी यहां देखने- स्व है। धर्मोपदेशक तथा साधारण जन यदि इस सूक्तका 

योग्य है-- विचार करेंगे तो उनको पापमोचनके विषय बहुतद्दी योग्य बोध 
(१)० विश्व हुर्घे। ” -- सब द्राह अथीत्‌ सब प्रकारका मिस सकता दै। 


यह पापमोचन-प्रकरण समाप्त । 
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सुख-प्रसति-सूक्त । 
(६ ११) 

[ ऋषि१--अथवो । देवता-पूषादया नाना देवताः ] 
वर्षट ते पूपश्नस्मिन्त्सतावयेमा होतां कृणातु वेधाः। 
सिर्नतां नायेत्रंजाता वि प्षोणि जिदतां खतवा उं क्‍ ॥ ॥ 
चतंस्रो दिवः प्रदिशश्व॒त॑त्रो भूम्य उत। देवा गे समैरयन्‌ त॑ व्यूणुवन्तु खतंवे॥ २ ॥! 
सृषा व्यूणोतु वि योनिं द्ापयामसि । अ्रथ्यां सपणे त्वमव॒ त्व॑ बिंप्कले सुज ॥ ३ ।। 
नेव॑ मासि न पीव॑सि नेव॑ मज़स्वाहंतम्‌ । 


अवैंतु एश्नि शेव्॑ल ध्ुनें जरायवत्तत्रेउव॑ जरायु पच्चताम््‌ ॥ ४॥ 
वि तें मिनग्नि मेहन वि योनि वि गवीनिंके । द 
 विमातर च पत्र च॒ वि हुमारं जरायुणाव॑ जरायु पद्यताश्‌ ॥ ५॥ 

यथा बातों यथा मनो यथा पतान्ति पक्षिणं । 
एवा स्व दंशमास्य साक॑ जरायुंणा पताव॑ जराय पद्चताम्‌ ॥ ६ ॥ 





अथ-दे ( पूषय्‌ ) पोषक हर ! ( ते घषद ) तेरे लिये दम अपना अप॑ण करते हैं । ( आशिन्‌ सूतो ) इस प्रसूतिके कार्येमें 
( अर्ग्रमा होता बेधा! ) आगे मनवाछा दाता विधाता हेश्वर सहायता € क्णोंतु ) करे । ( ऋसप्रजाता » सियमपूर्यक बाऊकौका 


(8०) कु अथरव॑वेदका छुबोध भाष्य | [काँ० रै, 
शन्म देनेवाली ( भारी ) त्री ( सिखतां ) दक्षतासे रहे । तथा अपने (प्वोणि) अंगोंको ( सूतने ड ) सुल्षप्रसातिके 
लिये ( विजिहर्ता ) ढाले करें ॥ १॥ ( दिवः ) आकाशक्ी ( उत ) तथा (६ भूस्याः ) भूमिशी ( चतल्नः प्रादेशः ) चारों 
दिशाओंमें रहनवाले ( देवा ! देवोंने ( गर्म समेरयव्‌ ) गर्भ को बनाया, इसलिये वेद्दी ( खूतवे ) उसकी सुखप्रसूतिक्रे लिये 
(त॑ वि ऊर्णुवन्तु ) उसको अकट करें, उसको बाहर खुछा कर॥२॥ (सूषा ) उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली माता 
( व्यूणोतु ) अपने अंगोंको खुला करे । हम ( योनिं ) योनिको ( विद्ापयामसि ) खोलते हैं । हे ( सूषण ) प्रसुत द्ोनेवाली 

( स्व ) तू भी ( श्रथय ) अंदरसे प्रेरणा कर । और हे ( बिष्कले ) वीर स्री | ( तव॑ )तू ( अवरुज ) बालककों उत्पन्न 
कर ३ ॥ ( न इव मांसे ) नहीं तो मांसमे, ( ने पीवसि 9 न चर्बीम, और (न इव मजसु )न तो मजामें वह 
( आहत ) लिपटा है । ( शक्ति शेवर्ूक ) नरम सेवारके सम्रान ( जरायु ) जेंली (झुने अत्तवे ) कुत्तेफे लिये खनिको 
( भवेतु ) नोचे आंवे, ( जरायु ) जेली ( अवपद्यताम्‌ ) नीचे गिर जावे ॥ ४ ॥ ( ते मेद्दन ) तेरे गर्भके मार्गक्रों, (योनिं ) 
योनि तथा ( गवीनिके ) दोनों नाडियोंक्ों (वि वि वि भिनश्रि ) विशेष रीतिसे खुल करता हूं।( मातर॑ पुत्र उ ) 
माता ओर पुत्रकी ( वि ) अडुग करता हूँ तथा ( कुमार जरायुणा वि ) बच्चेको जेरीति अलग करता हूं। ( जरायु ) जेरी 
( अब पद्मताम ) नीचे गिर जावे ॥ ५ ॥ जैसे वायु, जैसे मन ओर जैसे पक्षी ( पतान्ति ) चलते हैं ( एवं ) इसी भ्रकार हे 
( दृशमास्य ) दश मदिनेवाले गर्भ ! तू ( जरायुणा साकं ) जेरीके साथ ( पत ) नीचे आ तथा ( जरायु अवपद्यताम्‌ ) 
जेरी नीचे गिर जावे ॥ ६ ॥ द 

भावार्थ--है सबके पोषण करनेवाले जगदाश | तेरे लिये हम अपना अप करते हैं। इस प्रसूतिके समय सब जगत निर्माता 
तूही हमारा सहायक बन । यह स्त्री भी दक्षतासे रहें और इस संमय अपने अंगोंकों ढील करें॥ १॥ आकाश ओर भूमि- 
की चारों दिशाओंमें रहनेवाले सूर्यादे सम्पूण देवोंने इस गर्भझ्ना बनाया है। और वे ही इस समय अपनी सहायतासे इसको सुख 
पूवेक गर्भस्थानसे बाहर लावें ॥ २ ॥ सनी अब अपने अंग खुले करें, सहाय करनेवाली घाइ योनि # खोले । दे ञ्री ! तूद्दा मनसे 
अंदरसे प्रेरणा कर ओर सुखंस बालककों उत्पन्न कर ॥ ३॥ यद गर्भ मांस, चर्बी या भज्ामें विपका नहीं होता है । वह पानीमें 
पत्थरॉपर बननेवालें मरम सेवारकें समान अति कोमल यैलीमें लिपटा हुआ होता दे, वह सब थैलीकी पेली एऋदम बाहर 
आवे आर वह नालके साथ जेली कुत्तोकी खानेक्रे लिय दा जाबे ॥ ४ ॥ योनि, गर्भस्थान ओर पिछडी नाडियोंकों ढीला किया 
जावे, प्रसूति द्वोगेही मातासे बच्चा अलग किया जावे ओर बच्चेंसे जेली नालू समेत अलग की जावे । मांल समेत ध्ब जेली पुणतासे 
बाहर निकड आवे ॥ ५॥ जिम प्रकार मन वेगसे विषयों गिरता है, जैसे वायु और पक्षी वेगते आह्ाशमें चलते हूँ उसी प्रकार 
दसवें महिनेमें गर्भ जेरीके साथ गर्भेस्थानसे बाहर आवे ओर जेरी आदे सब नीचे गिर जावे अर्थात्‌ मातांके ग्भध्यानमें उसका 
कुछ भाग अवरशिष्ट न रहे ॥ ६ #॥. 








प्रसृति प्रकरण । ईशमक्ति । 


हस सुक्तसे नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है। यद प्रकरण विशेषतः 
स्रियोंके लिये और सामान्यत॥ सबके लिये विशेष लाभकारी 
है। प्लिय्रोंको प्रसतिके जितने कष्ट सहने पडत हैं उनका दुःख 
ज़रियांही जानती हैं। प्रसातिके समय न्यून कष्ट होना प्रयत्नसे 
साध्य है । गर्भधारणासे लेकर प्रसतिके समयतक अथवा गर्स- 
घारणासे भी पूते समयमें भी जो निश्रम पालन करनयोग्य 
होते हं, उनका योग्य रीतिसे पालन करनेसे प्रसातिक्रे कष्ट बहु 
ते दूर हना संभव है । इस विषयमें आगे बहुत उपदेश 
आनिवाला है । यद्वां इस सृक्तमा।जतना विषय आया है, उसको 
अब महां देखिये--- 


परमेश्वरकी भाक्तिही मनुष्यकों दुःखोंसे पार कर सकती है । 
गृहस्थी ज्लीपुरुष यदि परमेश्वरकें उत्तम भक्त होंगे, तो उस्र 
परिवारकी ज्नियोंको प्रसातिके कष्ट न होंगे; यह बतानेके।डिये इस 
सूक्तके प्रथम मंत्रके पूर्वोधमें ही सबसे पदिले इंश्वरकी मानस- 
पूजाका वर्णन किया हैं । 


“ बषद्‌ ” शब्द “ स्वाह्य ” अर्थमें अथात्‌ “ आत्मसम- 
पंण ,? के अर्थमें प्रयुक्त द्वोता है। ( हे पूषन्‌ | ते वषट्‌ ) दे 
ईश्वर ! तेरे लिये हम अपने आपको समर्पण कर रहे हैं। तू 
ही ( अये-मा ) श्रेष्ठ सजनोंका मान करनेवाला अथात्‌ दित तो 


है, तू ही ( वेधाः ) सन जगत्‌का रचायेता और निमोता है 


खू०, ११, म० ९-६ ] 


ओऔर तूही ( होता ) सब सुर्खोका दाता है। इसलिये हम तेरें 
आश्रयसे रहते हैं ओर तेरे लियेही पृणतया समर्पित होते हैं । 


यहां पूवे सूक्तमें वर्णव किये ईश्वरके गुण अनुसंघानसे देखने 
योग्य हैं। “ सब सूयादि देवताओंकों शाक्ति देनेवाछ। एक 
इश्वर है और उसका शासनही सर्वोपरे है। ”” इत्यादि भाव 
जो पूर्व सूक्तमें कहे हैं, यहां देखिये । “ सबसे समर्थ प्रभु 
ईश्वर मेरा सह्ायकारी है, और मैँ उसकी गोदमें हूं ” इत्यादि 
भक्तिके भाव जिसके हृदयमें अक्लत्रिम प्रेमके साथ रहते हैं, वह 
मनुष्य विशेष शाक्तिस ओर आरोग्यसे युक्त द्वोता है और प्राय 
ऐसा मनुष्य सदा आनंदमें रहता है । 


काम विकारका संयम करनेके लिये परमेश्वर भक्तिद्ठी एक 
दिव्य औषधि दे । कामवि+रका नियमन हुआ तो ब्ियोके 
प्रसूतिके दुःख सोमें नोव्वे कम द्वोंगे, क्‍योंकि कामकी अति 
इनसे ब्लियां अशक्त बनती हें और अशक्तताके कारण 
प्रसूतिके कष्ट अधिक होते ६ तथा प्रसूतिके पश्चातके क्षणशदि 
रोग भी कष्ट देते हैं। इसलिये काममोगका नियमन परमेश्वर 
भाफेसे करनेका उपदेश हरएक स्रीपुध्षको यहां अवश्य ध्यानमें 
धरना चाहिये । 


देवोंका गर्भमें विकास । 


 सूयोदि देवताएं अपना अपना अंश गर्भमें रखठी हैं, सब 
देवताओंका अंशाउतार गर्भभें द्वॉनंके पश्चात्‌ आत्मा उसमें 
आता है। इय्यादरि विषय वेदमें स्थान स्थानपर आया है । [इस 
विषयर्म खाध्यायमंडल द्वारा प्रकाशेत “ ब्रह्मचर्4 ” पुस्तकमें 
“देवोंका अंशावतार” शीषऊ विस्तृत लेख अवश्य पढिये। वहां 
विविध वेदमंत्रोंद्वारा यह विषय स्पष्ट कर दिया है। ] तात्पथ 
ग़र्भमें अंशहूपसे अनेक देबताएं रहती हैं और उनका थंबंध 
बाह्य देवताओंके साथ हैं। भूमि ओर आइहाशकी चारों 
दिशाओंमं रहनेवाली सब देवताएं अपने गर्भमें अंशरूपसे 
आगई हैं, मानो उनका संमेलन ६ समैरयन ) ही गर्भमें हुआ 
है ओर उनका अधिष्ठता आत्मा भी उसी गर्भमें है। यह 
_ इढविश्वास गर्भ घारण करनेवाली मराताका होना चाहिये । 
अथोए्‌ जो गर्भ अपने अंदर है वह अपने केवल कारमोपभोग 
काहदी फल नहीं दे, परंतु उसमे और विशेष मदत्त्वपूणे आत्म- 
शाकिका ओर दैवी शक्तिका संबंध है। ऐसा भाव गर्भवती 
स्रीम स्थिर रहनेसे गरभवतीका स्वास्थ्य तथा गर्भका पोषण भी 
उत्तम होता है। गर्भाघानरे समयमें भी देवताओंका आह्यान 
किया जाता है। उम्र समयके मंत्र इस इंष्टिसे पाठक देखेंगे तो 

$ ( भ. मु. भा. का, १ ) 


खुद-प्रसूति-सूक्त । 


(४१) 


उनको पता लगेगा कि गर्भाधान कामविकारके पोषणके लिये 
नही है परंतु उच्च शाक्तियोंकी धारणा के लिये दी दे । अस्तु । 
गर्भिणी स्रो अपने गर्भके विषयर्मं इतना उच्च भव मनमभें घारण 
करे और समझे कि जिन देवताओं के अंश गर्भमे इकड़े हुए हैं 
वेह्दी देबताएं गभेका पोषण ओर खुख प्रसूतिर्म अवश्य सद्दायता 


देंगी। अथातव इस प्रकार देवताओंकी सद्दायता और परमात्मा 


का आधार मुझे द्वै इसलिये मुझे कोई कष्ट नहीं द्ॉगे। 
पाठक इस दृष्टिस इस सूक्तका द्वितीय मंत्र पर्ढे । 


गर्भवती ख्री । 
पूर्वोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर हृढतासे घारण करें । 
अब गभवती स्री अथवा गृदस्थाश्रममें रद्दनेवाली स्री निम्न 
बाताका विचार करें--- 
१ नारी-जो धर्मनीतिते ( नुणाति ) चलती है अथीत्‌ धर्म 
नियमेसि अपना आचरण बरती है, तथा ( नर ) पुरुषके साथ 


रहती है, वढ़ नारा कहदल ती हे । ऊथौत्‌ विशेष शद्स्थघर्मके 


नियमोंका पाछन करनेकरा भाव इस शब्दंस सूचित द्वोता हें । 
( मंत्र १ ) 


२ ऋत+प्रजावा--( ऋत ) सत्यन्यिमानुकूल ( प्रजात। ) 
प्रजनन कमेसे युक्त । अथात्‌ गर्भ-बारण, गभ-पोषण और 
प्रसूति आदि सत्र कमे जिसके सत्य धम्मनियमेंके . अनुकूल 
होते हैं । ऋतुगामी होगा, गर्भ घारणके पश्चात्‌ तीन वर्षक्रे 
उपरान्त अथवा बालक दूध पीना छोड दे तत्पश्चात्‌ ऋतुगामी 
द्वोना, इत्मादि सब नियमोंका पालन करनेशली ञ्री छुखसे 
प्रसूत होता द्वे । ( मंत्र १ ) 

हे सूत्र, सूषणा-जिस ज्रीको प्रसूतिके कष्ट नहीं होते, 
अर्थात्‌ जो खुख+ प्रसूत द्वोती ६ । स्लरियोंकी योग्य नियमोंके 
पालन द्वारा यह गुण अभनेमें लाना चाहिये। (मंत्र ३ ) 

४ बिष्कछा वीर स्त्री अथोत्‌ घथ्रवती ञ्री । ल्लियोंकी अपने 
अंदर पघेये बढाना आवश्यक है। थोेडेते कष्ट दोने लगे तो 
घबराना नहीं चाहिये । घेयेसे उनकों सदना चाहिये। (मंत्र ३) 

गर्भवती ब्लियोंक्ा इन शब्दों द्वारा प्राप्त द्दोनेवाला बोध 
अपने अंदर घारण करना उचित है, क्योंकि सुख उसूतिके लिये 
इन गुणोंकी आवश्यकता हैं । 


गम । 
इस सूक्तमें गर्भेकरा नाम “ दक्ष-म स्य ” आया है। इसका 
भये '' दस मासकी आयुवाला ” ऐसा है। यह शब्द परिपूर्ण 


( 8४५ ) 


गर्भका समय बता रहा है। दसवें मद्दिनेमें प्रदृतिका ठीक समय 


है। दसवें मददिनेते पूर्व जो प्रसूति दांती है, वइ गर्भ /ी अपक्क 
अवस्थामें होनेक्रे कारण माताके कष्ट बढाती हे | योग्य समयके 
पूत्रं दोनेवाले गर्भभाव और गरभेल्लाव ये सब्च माताके कष्ट बढाने- 
वाले ह ओर ये सब दुःख गदस्थाश्रनी ख्रंपुरुषेकि नियमरहित 
बतावसे ही द्वोते हैं। जो गद्स्थाभ्रगी स्रीपुरुष योग्य नियमोंका 
पालन करते हैं, उनकी ब्लियोंकी सुखसे प्रसूति द्वोती है । 
कर के... 45 कप 
सुख प्रस्नातिके लिये आदेश । 

१ छी परभशखरकी भक्ति करे । ( मंत्र १ ) 

२ अपने गभमें दवताओंका अंशावतार हुआ दे ऐसा भाव 
मनमें घारण करे। (मंत्र २ ) 

३ ( सिख्रतां ) दक्षतासे अपना व्यवद्वार करे । ( मंत्र ९ ) 

४ प्रसूतिक समय ( पर्वांणि विजिद्दर्ता ) अपने अंगों शो 
ढीला करें । ( मंत्र १ ) 

५ ( सूषा व्यूणोतु ) छुखप्रसति चाहनेवाली स्री अपने 
अंगोॉकों ढीला अथवा खुला करें अथात्‌ सख्त न बनावे। 
(मंत्र २ ) 

६ ( सूषणे ! त्व॑ श्रथय ) सुख-प्रसति चादहनेवाली ग्नो 
मनकी इच्छा-शाक्तिसे भी अंदरस अरणा करें, तथा मनसे 
प्रसातके ऊगोंको प्रेरित करे » यह प्रेरणा खर्य उस सनी को दी 

अदरसे करनी चाहिये । ( मत्र ३ ) 
घाइफी सहायता | 

१ प्रसतिके समय धाई की सहायता आवश्यक होती है। 
नह धाई भी प्रसत होनेंवाली स्रीकों उक्त सचनाएं देती रहे 
शोर घौरज देती रद्दे। “ परमेश्वर तेरा सहायक है आर खब 
देवदी तुम्दारे गर्भमे हैं अतः उनडी भी सद्ायता तुम्दें दे ” 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य | 


[ का ० १, 


हत्यादि वाक्योंति उसका धौरण बढावे । 

२ आवश्यकता द्वोनेपर योनेस्थान उचित रीतिसे खुला करे। 
( मंत्र ३ ) 

३ जरीके अंदर गभ होता है। गर्भके साथ जेरी नाल 
आदि सब बादर आजाय और कोई उसका पदाथ माताक़े 
गर्भाशयमें न रह जाय इस विषयमें घाई दक्षतासे अपना कार्य 
करे । वह पदाथ अंदर रदनेसे बहुतद्वी दुःख द्वोना संभव है । 
(मंत्र ४) 

४ प्रसनिके समय गर्भगाग, यौनि ओर पिछले अवयव 
खुल करने चाहिये । उनको यथायोंग्य रीतिसे खुले करे, ताकि 
प्रसति सुखक्ष होवें | ( भत्र ५ ) 

७ प्रसति द्वोतेदी माताके पाससे पुत्रकों अलग करके 
उसपरका जेरीका वेष्टन दृराकर जो आवश्यक काय करना दो 
वह सब योग्य रीतिसे करे । ( मंत्र ५ ) 


चना । 
यद्द विषय शारीरशाद्न रा है, केवल पांडित्यमा नहीं है । 
इस सूक्तक शब्देंक़ा अथ भा शारीरशाद्नफे प्रधूति प्रकर गके 
अनुफ्ूलही समझना उचित द्वे । इसलिये जो वे या डाक्तर 


हैं, जिन्होंने सुत्र-प्रसूति शाज्रका विचार क्रिया है, तथा जिन 


ख्रियोंकों इस शाज्नके ज्ञानके साथ अच्छा अनुभव भी है, 
उनकी इस सूक्तका अधिक विचार करना चादिये। वेदी इस 
सृक्तके “ सिख्रतां, विजिहतां, व्यूणोंतु ” आदि छाब्दोका 
ठीक प्रकार समझते हैं ओर बेदी इस सूक्तडी ठीक व्याख्या 


कर सकते हैं । 


आशा है कि असूृति-शान्षक्े अभ्यासी इसका अभ्यास 
करेंगे ओर अधिक निर्दोब व्याख्या कर सकेंगे । 


[ इते द्वितीय अनुवाक समाप्त । ] 


सू० १९, म० है-४ |]. (४३ ) 


5 शी ण्‌ क्त 
श्वासादि-रोग-निवारण-सूक्त । 
( १२) क्‍ 
[_ ऋषि:--भृग्बागिरा। । देवता-पक्ष्मनाशनम्‌ | 
जरायजः प्रथम उाप्तियों बषा वात॑भ्रजा स्तनय॑त्रेति वृष््या । 


स नों मडाति तन्व| ऋज॒गो रुजन्‌ य एकमोजख्रेधा विंचक्रमे ॥ १॥ 
प्रल्नें-अड्ढे शोविषां शिक्रियाणं न॑म्॒स्यन्तस्त्वा हविषा पिधेम | 

अज्ञान्त्समड्भान हविरा विधेम यो अग्रभीत्पवोस्या ग्रभीता ॥ २॥। 
अञ शीष॑क्त्या उत कास एन परूष्परुराविवेशा यो अंस्य | 

यो अभ्रजा वातजा यश्र शष्मा वनस्पतीन्‍त्सचता परवताँथ | ३ ॥ 


श॑ में परस्भे गात्राय शमस्त्यव॑राय मे। श में च॒तुम्यों अद्भेम्यः शमस्तु तन्वेदैमम।। ४ ॥ 


अशे- ( बात+अर+जाः ) वायु और भेघसे उत्पन्न होऋर ( प्रथमः जरायु+जः ) पदिला जेरीसे उत्पन्न द्ोनेवाछा ( उल्निय: 
बषा ) तेजल्ली बलवान्‌ सू ( वष्ठ्या स्तनयन्‌ ) इष्टिके साथ ग(जता हुआ ( एति ) चलता है।( स ऋणझुगः ) वद्द साधा 
चलनेवाला और ( रुजन्‌ ) दोष दूर करनेवारा ( नः तन्वे ) हमारे शरीरको ( स्टडाति ) सुख देता दै।( यः ) जो ( एकं 
भोजः ) एक सामथ्यकरी ( श्रैधा ) तीन प्रकारक्त ( विचक्रमे ) प्रकाशित करता दे ॥ १॥ ( अंगे अंगे ) श्र॒त्येक कवयवमे 
( शोचिषा शिक्रियाणं ) अपने तेजसे आश्रय करनेवाले ( त्वा ) तुझको ( नमस्यन्तः ) नमन करते हुए ( दृथिषा विधेम / 
अर्पंग द्वारा पूजा करते हैं ॥ ( यः ) जो € ग्रभीता ) अद्ण करनेवाला ( क्षस्य प्र ) इसके जोड़ को ( अ्षग्रभीत्‌ ) म्रदण 
करता है उसके ( अंकान्‌ समंकान्‌ ) चविन्दोंको और मिले हुए चउिन्दोंको ( दृविषा' विधेम ) हृवनके अभंगसे पूजें॥ २४. 
( शीषेक्त्या; ) सिरदर्दस ( उत ) और (यः कासः ) जो खांसी दे उससे ( एन सुश्न ) इसको छुडा । तथा ( भस्य ) 
इसके ( परुः परुः ) जीड जोडमें जो रोग ( क्षाविवेश ) घुस गया है । उससे भी छुडा । ( यः अञजजा: ) जे) भेघोंरी शशिसे 
उत्पन्न हुआ है अथवा जो ( बात+जाः ) वायुसे उत्पन्न हुआ दूँ तथा जो ( छुध्मः ) उष्णताके छारण उत्पन्न हुआ है, उसके 
दूर करनेके लिये ( वनस्पतीन्‌ पवतान्‌ च ) शक्ष वनस्पति और पवेतोंके साथ ( सचतां ) संबंध करें॥ ३ ॥ ( मे परस्मे 
गान्राय हो ) मेरे श्रष्ठ अवयवोंका कश्याण हो । ( भ्वराय हां अस्तु ) मेरे साघारण अवयदोक्रे लिये कल्याण दो। ( मे 
धतुभ्येः अंगेभ्यः हे ) मेरे चारों अंगोंके लिये आरोग्य प्राप्त हो । ( सम तने शे असुतु ) मेरे शर्त रे लिये सु व दोवे ॥ ४ ॥ 

भावारथ-वायु और मेघसे प्रकट होकर मेघेंके आवरणसे प्रथम बादर निकरला हुआ तेजखी सूर्य इष्टि और मेघगजेनाओे साथ 
आ रहा है। वद अपनी सीधी गतिसे दोषों अथवा रंगे को दूर करता हुआ हमारे शरीर की निरोगता बढाता हँ ओर हमें सुख 
देता दै। बह सूर्पक्रा एकदी तेज तीन प्रकारसे काये करता है॥ १ ॥ वह शरीरके प्रत्येक अंगमें अपने तेजके आरासे रहता है, 
उसका महत्व जानकर, हम हवन द्व रा उसको सत्कार करते हैं। जो मनुष्यके दरएक जोडमें रहता है उप्तके प्रत्येक चिन्द्रका 
भी हवन द्वारा हम सत्कार करते हैं ॥९॥ इसकी सहायतासे सिरदर हटाओ, खांसी दृथाओं, जोडके अंदरकी चीडा को हटाओ । 
जो रोग मेघोंकी दृष्टिते अर्थात्‌ कफसे, बायुके प्रकोपसे अथौत्‌ वातसे और गर्मीके काएण अथांत्‌ पित्तसें होते हैं-डनकी भी 
हटाओ इसके लिये बनस्पतियों और पवतोंका सेवन करों ॥ ३ ॥ इससे भेरे उत्तम अंग साधारण अंग तथः मेरे चार्रों भंग 
भभातव मेरा सब दारीर नीरोग दोवे ॥ ४ ॥ 


( 88 ) 


यह भावाथे मंत्रोंके अथीरे अनुसंघानसे पाठक पढेंगे तो 
उनके ध्यानमें सृक्तका तात्पये आजायगा, क्योंकि यह सूक्‍त 
सरल और सुगम हीं है । तथापि पाठकोंके विशेष बोधके लिये 
यहां विशेष बातोंका स्पष्टीकरण क्रिया जाता है। यह “ तकम॑- 
नाशन गण ” का सकक्‍त < अर्थात्‌ रोगादिनाशक भाव इसमें है । 


हच्चपूृ्ण रूपके । 

सबसे पहले प्रथम मंत्रमें वर्णित मद्दत््वपृण रूपक विचार 
करनेयाग्य है । पूतरसकतर्म “ ( जरायुजः दृशमास्यः पुशञ्रः ) 
जेरीसे वेष्टित उत्पन्न दीनेवाले दशमासतक गभमें रहनेवाले 
पुत्र”! का वणन है | उसके साथ इस सकता संबंध बतानेके 
लिये इस सूक्‍त के प्रारभमें द्वी “जरायुजः प्रथम३$” ये शब्द 
आगये हैं। यहां खुतत्रका वर्णन बड़े महत्त्वपूर्ण रूपकसे 
किया दे। इस हूपकममें छूय ही “पुत्र ” है सूर्यक्रे जुत्र 
होनेका वणन वेदभ अनेक स्थानमें आगया है। यहांका यह 


णेन सत्झ्षमें आनेक्के लिये कुछ निसगेकी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता है। 


. बरसातके रिनमें जब कई दिन भाकाश मेघोंसे आच्छादित 
होता है और सूथदशन नहीं द्वोता, इश्टि होती है, वायु चलता 
है, गिजली चमकती दे तब +भी कभी ऐसा होता है कि थोडा 
वायु चलनेसे बीचका आकाश मेघरदहित द्वो जाता है और 
स्वच्छ सर्य-मंडल दिखा३ देता है । मानों यही पुत्र-दर्शन है। 
पुत्रजन्मक्े ममय में भी श्सति होते द्वी गर्भ के उपर जेरी आदि 
का बेष्टने होत है, जलादि प्रवाह प्रसतिके समय दोंते हैं, यह 
सब मानो सभंप* वेष्टित मेघ और उनकी बट हे। इस प्रकार इस 
उपमार्म साम्य देख सकते हैं । 
बहुत दिनोंतृक मेघान्छादित आकाशके पश्चात्‌ जब सू्य दशेन 
द्वीता है, हवा साफ हो जाती हे तब मनुष्योंको अत्यंत आनंद 
होता है, मनुष्य प्रसन्नतित्तसे उत्सव मनाते दें | इसी प्रकार जब 
गर्मेगी स््रैको पुत्र प्रसव द्वोता है, उसपरकी जेरी अलग की 
जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है, तब उसका मुखरूपी 
सूर्य देखकर जो आनंद माताके हृदय में चमक उठता है 
उसका वर्णन कण कभी दाच्दोंस होना संभव है ? सातारा आनंद 
इन्दी शब्दोसे व्यक्त द्वो सकता है कि”? यह पुत्र घरक 
सये है, यह माताके हृदय को ज्योति है, यही मातारी 
आंखोंका प्रकाश हैँ । जिस प्रकार सय अधेरा हटाता 
है उसी प्रकार पुत्र घरको, कुडको और जातिके उज्बल बनाता 
हं। इस प्रकार बालक के मुखकी रोशनीका . वर्णन माता 
अपने शब्द्रद्वित भावोंसे दही कर सकती है। पाठक अपनी 
काब्यमय भांख स्तोलकर ही इसको पढ़कर समझनेका यत्न करें। 


अथर्ववेदका छुबांध भाष्य 


[ फौ० १, 


परतु यहां नूतनोत्पन्ष बालकका वर्णनद्दी करना नहीं है, किंतु 
जीवनदाता सूर्यकाही वर्णन अर्थात्‌ सू्ंके जीवन-पोषक रश्सि- 
रसायन का वणन करना हे। व करनेका श्रस्ताव इस प्रकार 
इस सूक्त के प्रारंभमे किया है। ओर इस प्रस्तावते पूर्व सूक्त 
के साथ इस सूक्तका बंध जोड दिया है । 

प्रायः प्रसातिके समय तथा पश्चात्‌ ज्लियोंमें अशक्तता आ जाती 
है और नाना रोगोंकी मंभावना उत्पन्न होती है । इसलिये इस 
कष्टकों दूर १रना सुगमतातें किस रीतिसे साध्य दोता है, यदी। 
बताना सक्‍तका मुख्यतया विषय है । मानों इस मिषसे आरोग्य 
का विषय इस सूकतमें ५दर्शित किया दे । 


आरोग्यका दाता | 

सू4 है आरोग्यका दाता है यह बात इस सूक्‍तेके भ्रथम- 
मंत्रके उत्तरार्थम स्पष्ट कही है क्‍ 

स नो झ्रडाति तन्तर ऋजुगो रुजन्‌ । ( मंत्र १ ) 

“बढ (सय) हमारे शरीरोंकी आगेग्य देता है, सीधा जाने - 
वाला दोषोंको नाश करके, / इस मंत्र भागका स्पष्ट आशय 
यह दै कि वद पूर्य दोषोंकों दूर करता है ओर आरोग्यं बढाता 
है। यदि यद सत्य दे तो यह भी सत्य है कि सूर्य प्रकाश जदाँ 
नहीं पहुंचता वहां ठीक आरोग्य रहना संभव ही नहीं हे 
इस आरोग्यके वांदक नियम को ध्यानमें रखकर आप अपनों 
घरोंका और प्रसतिके कमरेका विचार कोजिये। आरोग्यदातत ४5३ 

4-प्रकाश हमारे कमरोंमें क्रितना आता है! प्रसतिके स्थानर्मं 
भी विपुल प्रश्नश आना चाहिये, तभी माता आर नूतन उत्पच्छ 


बालक का उत्तम स्वास्थ्य रद सकता दे । घरके कम !में विपु लक 


प्रकाश आता रहेगा तो घरवालोंका स्वास्थ्य ठीक रहेगा | इरपा 
प्रकार वेद कह्ता है कि सूर्य प्रशाश सबके स्वास्थ्यकेलिये आजआ-- 
इयक है। पाठक अपने अपने व्यवदारमें इस ज्ञानका उपयोग करें 8 

प्रथम मंत्रका ऑतिम कथन हे कि ।(एकमोजस्ेधा विचऋस्ते 9 
अथांत्‌ एकद्दी शाक्ति तीन प्रकारसे प्रकाशित दो रही हे | यह्धछ 
बात कई स्थानोंमें सत्य है । सर्य का ही तेज झुलोकमें सुये 
प्रकाशसे, अंतरिक्ष में विद्यत्‌ रूपसे और भूलोकमें अमभिव्द्धे 


' रुपसे प्रकाशित द्वो रहा है। यही बात शरीरमें देखिये-मस्त्ति-- 


प्कमें मज्जासुपमें, हृदय पाचनशाक्तेरे रूपमें ओर स्ूच्छ 
शरीरमें उष्णताके रूपमें सथका तेज प्रकाशका है ओर विख्िध्य 

ये करता है। आारोग्यका विचार करनेके समय इस बाल कछ] 
अवश्य विचार करना चाहिये। सभे प्रकाशसे इन तीनों शारूवी- 
रिक स्थानोंमें योग्य परिणाम द्वोकर शरीरका आरोग्य होता हे: 
बुद्धिका तेज बठता है भौर सुख़की बूद्धे होती हैं । यश हे. 


(४६) .. अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १, 


अन्तर्थामी ईश्वरकोीं नमन। 
(१३) 


[ ऋषिः- भृग्वड्विरा: | देवता-विद्यत ] 
नभस्ते अस्तु विद्युत नमस्ते स्तनवित्नत । नमस्ते अस्त्वस्मने येनां दडाशे अस्यात्ति ॥१॥ 


नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तप: समूहंसि। मुडयां नस्त॒नुभ्यों मय॑स्तोकेम्यस्कृषि ।।२॥ 
प्रवतो नपान्नन एवास्त तुम्य नमत्ते हतये तपषे च क्ृण्म! | 
विज्म ते धाम परम गुहा यत्सपद्रे अन्तवर्निष्चिंतासि नामें! ।।३॥ 
या त्वा देवा असृजन्त विश्व इषुं कृष्वाना असनाय धष्णुम् । 
सा नों मड विदथ गृणाना तस्‍यें ते नमों अस्तु देवि ।४॥ 





अर्थ- (विद्यते ते)विशेष प्रकाशमान तुझको (मम) नमस्कार (अस्तु)दोवे । (स्तनायेवनवे ते नमः) गडगडानेवाले तुझको नम- 
सस्‍्कार दोवे । ( अइमने ते नमः अस्तु ) ओडे रूप तुझकों नमस्कार होवे । (येन) जिससे तू (दृडाशे क्षस्यासे ) दुःखदायीकों 
दूर फेंकता ८ ॥ १॥ हे ( भ्रवतः नपाव्‌ ) उच्चतारे न गिरानेबाले! ( ते नमः ) तेरे लिये नमस्कार द्वेवे । ( यतः )क्थोंकितू 
( ठफ समूहसि ) तपक्री इकट्ठा करता है । ( नः तनुभ्यः सखडय ) हमारे शरीरोंकों सुख दे ओर ( तोकेम्यः सयः कृचि ) 
धच्चके लिये सुख प्रदान कर ॥२॥ है ( प्रवत्तः नपात्‌ ) उच्चतासे ने गिरानेवाले ! ( तुहये एच नमः अह्ु ) तुम्दारे लिये ई 
नमस्कार द्वोवे | ( ते द्वेतये तपुब्र च नमः कृण्मः ) तेरे बचञ्ञ ओर तेजके लिये नमस्कार करते हैं। ( यत्‌ ते घास ) जो तेरा 
स्थान (परम गुद्दा ) परम गुरा अर्थात्‌ हृदयरूपी गुदामें हे वद दम (विज्ञ ) जानते दें | उस ( समुत्रे अतः ) समुद्रके अंदर 
( नाभि: निद्विता असि ) तू नाभिजुप रद्दा दे ॥ ३॥ दे (देवि, देवी | (असनाय) शत्रुपर फेंकनेके लिये ( शष्णुं इृषुं कण्वानाः ) 
बलवान सुदृढ़ बाग करनेवाले ( विश्वे देवा; ) सब देव (या व्वा ) जिस तुझको (अरूजन्त) प्रत्द करते हैं, ( तस्‍्ये ते 
ममः अस्तु ) उस तेरे लिये नमस्कार देवि । ( सा ) बढ़ तू ( विदथे गृणाना ) युद्धमें प्रशेसित होनेवाली ( नः स्टेंड ) हमें 
सुस्त दे ॥ ४ 0 द 

भावाथ- हे देवि | ईश्वरी ' तू बिजली आदिम अपना तेज प्रकट करती है, मेघमें गजना करातो है और: अपनी शाक्तिसे 
कोल भी बरसाती है, इन सब बातोंसे तू हमारे सब दुःखोंको दूर करती है, इस>्यि तुझे दम सह प्रणाम करने दें ॥| ३ ॥ दे 
उकतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी | तू तपोमय जीवनकी हमारे अंदर इकट्ठा करती है अर्थात्‌ हमारे तपःशक्ति बढाती हैं, 
उस तपसे हमें तथा दमारी संतानेंशे सुखी कर, तेरे लिये प्रणाम करत हूँ ॥२॥ दे उच्चतासे न मिरनेवालों देवी ईश्वरी | हम 
जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयरूपी श्रेट्ठ गुफाएं है, बढ़ांके सत॒द्र अदर तू मच्य आवबारहूप द्ोकर रद्दती है, इसलिये तेरा 
तेज और तेरे दुष्ट विधातक गश्नाद्ष अथत्‌ परी शक्तिके #न्मुख हम सिर झुकाते दें ॥३॥ दे देती इंश्वरी | शज्रुड्री दूर करनेद्रे 
लिये श्राद्ध बनानेवा> सब वजयेच्छु लोग सदा तेरी भक्ति करते ६ इस कारण युद्धमें प्रशंसिंत देनिवा दी तू दर्में सुख दे | हम 
श्र तुझे प्रणाम करते हैं ॥४॥ 


मत़त की देवता । से ही हुआ है, तथापि विद्यत्‌ का वशन करना मुख्य उद्देश्य इस 
सक में नहीं हे । जिस प्रकार अन्यान्य सकतोमें अग्नि आादे 

इस सूक्तकौ देवता “ विद्युत्‌ ”! है। यद्यपि विद्युतका अर्थ द्वेव्रताओंके मिक्से परमाह्गाका वर्णन होता है, उसो प्रकार 
बिसका है, आर इस सक्‍तका प्रारंस मेघस्थानीस विद्युतके वणन विद्युत्‌ रूप क्री «वताके मिष्से ईश्वरका, जगन्माता, आादिमाता 
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देवीके रूपमें, परमात्माका ही वणन यहां हुआ दें, इस घानको 
स्पष्ट व्यक्त करनेवरांल इसी सकतके निम्न मेत्रभाग यहां देखने 
योग्य हैं 


३ “प्रवतः न-पात्‌ ' -- अवत्‌” शब्ठका अथ उच्च स्थान 


है । उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस रब्दसे प्रकट होते हं। - 


उच्चतास न गिरानेवाला यह “प्रवते न-पात्‌”का भावाथ है। 
परमात्मा दी मनुध्यमात्रकी उच्च अवस्थामें रखनेवाटा आर वद्स 
न गिरनिवाला है । (मेत्र २, ६) 


६ तिपरमं धाम गुद्दा? --तेरा परम धाम हृदय की 
शुफामे दे । हृदयमें आन्माका निवास है, वहीं उसका परम 
पवित्र निवास-स्थान द, यदद उपनिषदारिर्भ अनेक बार 
आगया है | 


३ “८ समुद्रे भनन्‍्तः नाभि: निद्िताउसि |?! --उसी 
समुद्र्में मध्यभाग तू है | हृदय गुफामें मानस सरोवर है, 
समुद्र है, विचा/रका अथवा भावनाओंक मदासागर है। उसकी 
नामी उसका आधार स्थान, वही आत्मा है । | क्रि इस 
समुद्र सब लद्दरें उसकी द्वी प्रेरणास अथवा शाक्ति/ उठती 
हैं और उसी) भक्ति) इस समुद्रमें शांति स्थापित द्वोती हें । 


४ “याँ सवा देवा असजन्त विश्व । ” -- जिस 
तुझको सब देव प्रक्ट करते हैँ । आत्माका देवोंद्वारा प्रशशित 
दै।ना वेदमें अनत स्थानेंम स्पष्ट हुआ है । शरीशमें नेत्रादि 
सब इंड्रयोंद्रात आमाका प्रकाशन दो रदा हैं। यदि नेत्रादि 
इंद्रिय न हों, तो आत्माका अस्तित्व भी ज्ञात नहीं दो 
सकता | इस »कार सब इंद्रियांद दव शर्रारमें आतमाकों प्रक८ 
करते दें । विश्व सूर्यचद्रादि देव परमत्माक्री मद्दिमा प्रकट 
कर रददे हैं। मनुष्य सनाजमें सब विद्वान परमे्वरकी प्रश॑ण 
कद रदे दें।इस प्रकार सवंत्र देवॉद्वारा आमा प्रकाशित 
होता दे । 

७५ “ विदये ग्रणाना । ” युद्धेकष समय इसको भ्ते को 
जाती है। मनुप्य संकट पडनेपर उ*की सहायताक़े लिये 
प्राथना करता है | थोडे सजनेंकेी छोड दिया जाथब तो प्रायः 
सापारण मनुष्य संकट समय्मंद्दी ईं3रकी भक्ति करने लगते 
हैं। मनुष्यपर संकट न आजाय, तो वह इश्षरकी पर्वीड भी 
नहीं करेगा। युद्धमें सच्ची भाक्ति होती ई॑ । मुख्य युद्ध जीवन- 
युद्ध है| मनुष्य युद्ध करके द्वी ज. त रद्दता है। विरोवा शाभसे 
स्षामना करना युद्ध है । 

इन सब मंत्रभागोंका वणन देखनेमे पता छगता दे, कि 


धग्तर्यामी इंश्वरफो नमने। 
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इस सूक्तको परमात्माकी तैंडस शाशिकाही मुख्यतया वणन 
करना है । और वह वणन ख्रीरूप देवाके बणनद्वारा यहां 
किया है ! 

जिस प्रकार टनुष्यका नेन्न देखता है, परंतु अपनी शत्ति,प वह 
देख नहीं सकता, किंतु हृदयस्थानीय आत्माकी शाक्तिसे द्वी देख 
सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य इंदरियाँ आत्माक्री शातसे प्रेरित 
होकर ही अपना काये करती ४ | जैसी यह बात शरीरमें है, 
उसी प्रकार जगत्‌की सूयादि देवताएँ तेज फेलाना आदि काये 
अपनी शाक्तिसे नहीं कर सकतीं | विश्वव्यापी परमात्माररी 
शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत चमकती ओर वायु बहता 
है। इसलिये सूर्यप्रशशते, विद्युतुकी चमकराउटसे अथवा 
वाथके वेगने न केत्रछ इन देवताओंको शक्तियां प्रकट दो रही 
हैं, परंतु परमात्माकी ही विवध शाक्ियां प्रकट दो रही हें । 
यद भाव्र ध्णनमें रखकर “दि पाठक इस सूक्त छ विचार करेंगे, 
तो उनको इस सूक्तमें विद्युतक्ी चमकाहटसे परमात्माका तेज 
फैल रहा है यही भात्र विरेत होगा। इसी रीतिये इस सूकतका 
विचार करना चादिये । 


प्रथम मंत्रमें वियुदकी चमकाइट, मेवोंक्री प्रचंड गजेना, 
गैघेत्ति बफकी ब्रद्टि अथर जलकी ब्राश्टि आदि द्वारा परमात्माक्रा 
प्रचंड का। देखना डचित दे। इस ने परमात्ना प्रागिमात्रक्के 
दःख दूर करता दै | ब्ा2 से अन्न और जल प्राप्त धोनेक्रे काःण 
प्राणिया' + अनंत छलेंश दूर हो रद दूं। यददी परमात्माकी कृपा है। 

तवपका मसहरवर | 

द्वितीय मंत्रन तपका महत्व वणन किया है। तप अपने दरएक 
शाक्तेस किया जाता दे, वाणोंका तप, मनका तप, शरीरका 
तप, ब्रह्म वयका तप, दरए+ इद्धियमा तप आदि अनेक तप 
मनुष्यकों करने चादिय | इन सब तपोंक्रा जितन बड़ा ( तप 
समूह|से ) समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुष्यकों प्राप्त 
हो ग। अर्थात्‌ तपके जीवनपर मनुष्यक्ा मद्त्व अवलंबित 


द्दे। 


जिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उसी 
कारण तपरे प्रभावसे ही मनुष्य नदीं गिरता। इसीलिये इसश्र 
द्वितीय मंत्रन उच्चतासे न गिरनेका हतु तपका प्रभाव ( प्रतत: 
न-पात्‌, धर तपः समूद्दासि ) कदा है। यहां पाठक इनका 
परस्पर य्रंबंध देखें और गिरावटपे बचनेका कारण जान अपने 
आपको गिरावटप्त बचाने | जो ख़्यं अपने आपको गिरावटसे 
बचा उकता दै, बद दूसरोंक्रों सुखी कर खकता दै। 


(४4 ) 


-.... प्रमधाप। 
तृतीय मंत्रमें परमेश्वरके परम धामका पता दिया दे। 
परमेश्वरका परम घाम हरएक के हृदयमें हे, विशेषतः भक्तके 
हुदयमें ही है। परमश्वरके भक्त ही उस धामको जानते है और 


वर्णन करते हैं। कौन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन 


कर सकता है ! यही स्थान जानना और इसीका अनुभव 
' लेना मनुष्यका साध्य है । 

मनुष्य समुदके अंदर गिर पडा हैं, इस समुद्र की छहरें 
थडी भारी लद॒रा रही है, अचंढ वायु चल रहा है, धूत्रांधार 
मेष बरस रहे हैं, बिजलियां चक्रमका रहीं हैं, और यह मनुष्य 
ऐसे प्रक्षुत्ध समुद्रमें सद्ायताके लिये पुकार रद्दा हँ। उसका 
ख्याल है, कि सदायता बादरसे आनिवाली है । यही मनुष्यका 
अ्रम दे, यही अज्ञान है और यदी कम जारी है । 

यद तुर्तय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसि कह रहा है, कि उस प्रश्ुुरूद 
समुदका केदख्ध वहीं परमात्मा है और वह भक्तके हृदयंम विरा- 
जता हैं । है भक्त! यदि तू सचमुच उसकी सदायताके लिये 
पुकार रह्या है तो अपने हृदयमेंद्दी उसे द्ूंढनेका यत्न कर, वीं 
कह परम धाम दे । और वद्दांदी वद्द अपने वभवसे प्रकाश 
रंद्ा हें । 


पाठकों | आप यह ध्यानभं राखेंगे कि आपमेंसे दरएक के 


हृदयमं वह आत्मज्योति हूं । वदी सब उन्नति को सहायक 
शाक्त हैं। आप उसे पक्रड लीजिये, तो आपकी उन्नति नि 

ह द्वो जायगी । सब जगत्‌ अंदरसे बढ रद्दा है, बाहरसे 
नहीं । आपकी उन्नतिक्ना भी यद्दी नियम हे । 


युद्धम सहायता । 
युद्धके समय, शन्रुका दमता द्वोनेके प्रसंगर्मे, डरके समयमें 


अथववेद्का छुबोध भाष्य । 
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इस परमात्माकी सहायता सब चाहते हैं। मरण, दुःख आदिके 
कारण मनुष्य परमात्माकी खोज करते हैं। इसीलिये बड़े 
सत्पुरुष दुःखका स्वीआरते हैं और अन्योंका खुख देते हैं। यदी 

दुःखका महत्त्व है । 


सउत॒थ मंत्रमें कद्दा है, कि “ सब देव उसको प्रकट करते 
६ैं। ?? इसीका स्पष्टीकरण इससे पूत्र क्रिया जा चुका है। 
““युद्धमं उसकी प्रशंसा या स्तुति प्राथना होती है” इसका भी 
कारण स्पष्टतापूरवक हमने देखा दे । यद्द सब इसलिये करते हैं. 
के “ शत्रुको दूर भगानेके लिये प्रबल शाक्ति प्रा8 हो। ” जो 
परमात्माके सचे भक्त होते हैं, या तो उनके सन्मुख को 
न ठहर सकता, अथत्रा जो उनकी छात्रता करता है, वह 
स्वयं नष्ट हो जाता दब । अथात्‌ परमेश्वर भाक्तेही एक बड़ी 
भारी शक्ति है, जो संपूण शतन्रुओंडा नाश कर सकती है । 


नमन । 


इस चार मंत्रों सक्तमें परमेश्वरकों धात बार नमन किया 
है, अर्थात्‌ यद्वांका अनेऊ बारका नम्नन सिद्ध कर रहा है, कि 
परमेश्वरकी सावभोम सत्ताके सामने सिर झुझाना, उक्षकों सत्र 
उपस्थित समझता, उसीकोी सवंतोपरि समझना मनुष्यक्री 
उन्नतिके लिये अद्यावश्यक हैँ । उत्की छोडऊर किसी दूसरेक्ों 
नमन न करनेके सेपबर्न “ तुझूथ एवं नमोषस्तु ” ( मेत्र ३ ) 
यह मंत्र भाग देखने योग्य है। '' में तुझे ही नमन करता हूं।”! 
रेसे भिन्न #िसी अन्यकी उपासना मैं नहीं करता, दे ईधर ! 
तेरे सामने ही मैं सिर झुझाता हूँ । मुझे अनुगरीत कर और, 
कृतार्थ कर । इस सूक्तमें सर्वोत्कृष्ट उपासग कही है, पाठक 
इसका उपयोग उपासनाऊ समय कर सकते हू । 


कुलवध-स॒क्त 
| ऋषि;-- भृग्वड्धिरा। । देवता-यमः ] 
(१४७) 
भर्ग॑मस्या वचे आदिष्यापिं वक्षादिव ख़जम। महाबध्न इव पबतो ज्योक पितृष्व स्ताम ॥ १॥| 
एपा ते राजन्कन्या वरधूनिं धूंपतां यम | सा मातुर॑ध्यतां गददेडथों आत्रथों पितुः ॥२॥ 
एपा ते कुलपा राजन्तामूं ते परिं दब्बासि । ज्योकू पिदृष्वसाता आ श्रौष्णेः समोप्यात्‌ ॥३॥ 
असितस्य ते अक्षणा कश्यप॑स्य गय॑स्य च। अन्तःकोशमिंव जामयो5पि नश्ामि ते सुगम | ४॥ 


| ४९ ) 


सं, १७, में. २-४ ] कूलचरधू-सूक्त । 
अरथे--€ व॒क्षात्‌ अधि खज इव ) इक्षसे जिस प्रकार फूलोंकी माला लेते हें, उस प्रकार ( अस्थाः भर्ग वचचः आंदिषि ) 
इस कन्याका ऐंश्वर्य ओर तेज में स्वीकारता हूं । ( महाब्ुन्न ः पर्वत: इंच ) बडे जडवाले पवृतके समान स्थिरतासे यह कन्या 
( पितृषु ज्योक्‌ आस्तां ) मातापिताके घर बहुत समयतक रहे ॥ १ ॥ दें ( यम राजन ) नियमपालन करनेवाले स्वामिन्‌ ! 
( एवा कन्या ). यह कन्या ( ते वधू: ) तेरी वधू होकर ( निधूयतां ) व्यवद्ार करे । ( अथों ) अथवा ( सा ) वह माताके, 
भाईंके ( क्यों ) किंवा पिताके ( गृहे बध्यताम्‌ ) घरमें रहे | २ ॥ हे ( राजन ) दे स्वामिन्‌ ! ( एबा ) यह कन्या (ते 
कुछ-पा ) तेरे कुलछका पालन करनेवाली है। (तां) उसको € उ ते परिद्मसि ) तेरे लिये देते हैं। यह ( ज्योक ) उम्र 
समयतक ( पितृषु आसाते ) मातापिताके घरमें निवास करें ( आ शीष्णः समोप्यात्‌ ) जबतक सिर न सजाया जावे ॥ ३ ॥ 
( असितस्य )बंधन रहित, (कश्यपस्य ) द्रष्टा (व ) और ( गयस्य ) प्राण साधन करनेवाले (ते ) तेरे (ब्रह्मणा ) ज्ञानके साथ में 
( ते भर्ग अपि नद्यामि] तेरे ऐश्वर्य को बांधता हूं, [ जामयः अँंतः कोश इंच ] स्त्रियां अपनी पिठारीकों जेंसे बाँघतों दे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ [ १ ] दृक्षमे फूल और पत्ते निकाल कर जेसी माछा बनाकर छेग पहनते हैं उसी प्रकार इस कन्याका सौंदये और 
तेज में स्वीकारता हूं और उम्ये अपने आपको सजाना चाइता हूं। जिस प्रकार बडी जडवालछा पर्वत अपने ही आधारपर 
स्थिर रहता ६; उस प्रकार कन्या भी अपने मातापिताओंक़े घरमें निडर द्वोकर देरतक छुराक्षित रहें ॥ १ ॥ ! २] हें नियमपालक 
पति ! यह हमारी कन्या तेरी वधू होऋर निय्रमपूर्वक व्यवहार करे । जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता, 
माता अथवा भाइके पर रहे, परंतु किसी अन्यके घर जाऋर न रहे ॥ २॥ दें पति ! यह हमारी कन्या तेरे कुछका पाछन 
करनेवाली है, इसको तेरे लिये हम समर्पण करते हैं । जबतक इसका सिर सजाने का समय न आबे तबतक यह मातापिताके 


घ्रमें रहें ॥ ३ ॥ बंधनरहित, द्रशा और प्राणोंको स्वाधीन करनेवाले तेंरें 


ज्ञाझेक साथ इस कन्याक्रे भाग्यक्रा संबंध में 


करता हूं। जिस अकार ख्ियाँ अपने जेवर संदूकर्मे बंद रखती हैं, उस प्रकार इसका भाग्य सुरक्षित रहे ॥ ४॥ 


लक नापक 
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पहली प्रस्ताव । 
इस सूक्तम चार मंत्र हैं । पहले मंत्रमें भावी पातिका 
प्रश्तावरप भाषण हे । पति कन्याके रूपकी और तेजकी 
पसंद बरता है और उस तेजका स्वीकार करना चाहता है। इस 
विषयमें मंत्रक्ा रूपक अतिस्पष्ट हैं-. 


“चुक्षवनस्पतियासे पत्ते फूल ओर मंजरियां छेकर छोगे 
माला बनाते हैं, और उस मालाकों गलेमें धारण करते 


हैं । इस प्रकार यह कन्या सुगाधित फूलॉवाली ब्ी है,. 


इसके फूल ओर पत्ते ( मुखकमर और हस्तपलछव ) 
अथवा इसका सोंदर्य ओर तेज में छेता हूं ओर 
उससे में सुशोभित होना चाहता हूं। अर्थात्‌ में इस 
कन्याके साथ गहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हूँ । 
जैसा पर्वत अपने विशाल आधारपर रहता है, उस 
प्रकार यह कन्या अपने मातापिताओंके सदद आधार- 
पर रहदे.। अथोत मातापिताओंसे सशिक्षा पाकर यह 


कन्या सुयोग्य. बने ओर पश्चाद मेरे ( पतिके ) घर 


आजाबवे । ” 
यह भाव प्रथम मंत्रका हैं। इसमें भावी पतिका प्रथम अस्ताव 
है.। भावी पति कन्याका. सॉंदय ओर तेज पसंद करता है और 
(श्र. ध्रु, भा. का, १ ) 





की सनक +परमक जनम >नममकक-क ५». 





उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट करता है। अर्थात्‌ 
भावी पति कन्याकी प्रार्थना उसके माता पिताके पास करता हे । 
ओर साथ यह भी कहता हैँ #, कन्या कुछ समयतक माता- 
पिताके घर ही रहे अथोत योग्य समय आनेत# कन्या माता- 
पिताके घर रहे, तत्पश्चात्‌ पतिकरे घर आवे। योग्य समय का 
मयादा आंगे तृतीय मंत्रम कद्ठदी जायगी । 

इस मंत्रके विचारसे पता छगता हूँ कि, पुरुष अपनी 
सद्ृधमंचारिणी को पश्दद करता है। पुरुष अपनी रुचि ' 
के अनुसार कन्याकों चुनता है और अपना मानस कन्याके 
मातापिताओंसे निवेदन करता है ॥ कन्याक्रे मातापिता इस 
प्रस्ताव का विचार करते हैँ ओर भावी पीतको योग्य उत्तर 
देते हैं । 

इस सक्‍तसे यद्द स्पष्ट नहीं होता दे, कि कन्याकों भी. 
अपने पतिंक्रे विषयर्मे पसंदगी नापधदगीक्रा विचार प्रदर्शित करने 


का आपधिकार है वा नहीं । अस्ताव द्वेनिपर भी कन्याका |. 


मातापितांके घरमें देरतक वास्तंग्य [| पितठृष कन्या ज्योंक्‌ 
आस्तां ] बता रह्दा है कि, यद्द प्रस्ताव कन्याके रजोदशन 
के पूषे ही, अथवा उपवर होनेक्रें पूर्व दवी होना दे। आज- 

कल जिसको “मंगनी” कद्दते ६, उसके समान ही यह यात 
दीखती हैं। इस सूक्तमें कनन्‍्याफा एक भी भाषण नहीं है, 


कूलबंधू-सूक्त। (४९) 


 सतू, १७ में. १-४ | 
अथै--€ वक्षात्‌ अंधि जज इव ) दक्षसे जिस प्रकार फूलोंकी माला लेते हें, उस प्रकार ( अस्थाः भर्ग वर्चः आंदिषि ) 
इस कन्यांका ऐंश्वय और तेज में स्वीकारता हूं । ( मद्राबुन्नः पर्वत: इंच ) बडे जडवाले पवरतके समान स्थिरतासे यह कम्या 
( पितृषु ज्योक आस्तां ) मातापिताके घर बहुत समंयतक रहे ॥ १ ॥ दें ( यम राजन ) नियमपालन करनेवाले स्वामिन्‌ ! 
(एपा कन्या ) यह कन्या ( ते वधू: ) तेरी वधू होकर ( निधूयर्ता ) व्यवहार करें| ( अथों ) अथवा ( सा ) वह माताके 
भाईके ( अथो ) किंवा पिताके ( गृहे बध्यताम्‌ ) घरमें रहे || २ ॥ हे ( राजन ) दे स्वाप्तिन |! ( एबा ) यह कन्या (ते 
कुछ-पा ) तेरे कुडका पालन करनेवाली हैं। (तां) उसको € उ ते परिदद्मासि ) तेरे लिये देते हैं । यह ( ज्योक्‌ ) उम्र 
समयतक ( पितृषु आसाते ) मातापिताके घरमें निवास करे ( आ शीष्णः समोप्यात्‌ ) जबतक सिर न सजाया जावबे॥ ३ ॥ 
( असितस्य )बंधन रहित, (कश्यपस्य ) द्रष्टा (च ) और ( गयस्य ) प्राण साधन करनेवाले (ते) तेरे ( ब्रह्मणा ) ज्ञानके साथ में 
( ते भर अपि नद्यामि.] तेरे ऐश्वर्य करों बांघता हूं, [ जामयः छँतः कोश इच ] ज्लियां अपनी पिटारीकों जेसे बाँधती द द्वतरड्पत 


आवार्थ [१ ] वृक्षमे फूल और पत्ते निकाल कर जेसी माला बनाकर लेग पहनते हैं उसी प्रकार इस कन्याका सौंदय और 


तेज में स्वीकारता 


स्थिर रहता है; उस प्रकार कन्या भी अपने मातापिताओंके घरमें निडर द्वोकर देरतक सुरक्षित रहे ॥ १ ॥ 


ओर उसपे अपने आपको सजाना चाहता हूं । जिस प्रकार बडी जडवाला पर्वत अपने ही आधारपर 


२] हे नियमपालक 


पति ! यह हमारी कन्या तेरी वधू होरर नियमपूर्वक व्यवहार करे । जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता 


माता अथवा भाइके घर रहे, परंतु किसी अन्यक्े घर जाऋर न रहे ॥ २ ॥ 


पति ! यह हमारी कन्या तेरे कुलका पालन 


करनेवाली है, इसको तेरे लिये हम समर्पण करते दे । जबतक इसका सिर सजाने का समय न आवे तबतक यह मातापिताके 
घरमें रहें ॥ ३ ॥ बंधनराहित, द्रश और ग्राणोंक्रों स्वाधीन करनेवाले तेरें जञानहें साथ इस कन्याद्रे माग्यका संबंध में 
करता हूं। जिस ग्रकार ल्लियाँ अपने जेवर संदूकर्में बंद रखती हैं, उस प्रकार इसका माग्य सुरक्षित रहे ॥ ४॥ 








पहला प्रस्ताव | 
इस सूक्तम चार मंत्र हैं । पहले मंत्रमें भावी पतिका 
प्रश्तावर॒प भाषण हे । पति कन्याके रूपकीों और तेजकों 
पसंद करता है और उस तेजका स्वीकार करना चाहता है। इस 
विषयमें मंत्रऋ रूपक अतिस्पष्ट हैं- 


“वुक्षतनस्पतियोंसे पत्ते फूल ओर मंजरियां लेकर लोग 
माछा बनाते हैं, और उस मालाकों गलेमें घारण करते 


हैं । इस प्रकार यह कत्या सुगाधित फूर्लावाली वह्ली है, 


इसके फूल ओर पत्ते (€ मुखकमर ओर हस्तपछव' ) 
अथवा इसका सोंदर्य ओर तेज में लेता हूं और 
उससे में सुशोभित होना चाहता हुं। अर्थात्‌ में इस 
कन्याके साथ गहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हूँ । 
जैसा पर्वत अपने विज्ञाल आधारपर रहता है, उस 
प्रकार यह कन्या अपने मातापिताओंके सदृद आधार- 
पर रहे. । अर्थात्‌ मातापिताओंसे सशिक्षा पाकर यह 
कन्या सुयोग्य बढ़े ओर पश्चात मेरे ( पतिके ) घर 
आजावे | ” फ 

यह भाव प्रथम मंत्रका हैं। इसमें भावी पतिका अथम ग्रस्ताव 
है.। भांवी पति कत्याका. सोंदयं ओर तेज पसंद ऋरता है और 

७ (अर, सु, भा. का, १ ) 
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उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट करता है। अथांत 
भावी पति कन्याकी प्रार्थना उसके माता पिताके पास करता हें । 
ओर साथ यह भी कहता हैं #ि, कन्या कुछ समयतक माता- 
पिताके घर ही रहें अर्थात योग्य समय आनितऊ कन्या माता- 
पिताके घर रहे, तत्पश्चात्‌ पतिक्रे घर आंवे। योग्य समय का 
मयादा आंग्र तृतीय मंत्रम कही जायगी ॥ 

इस मंत्रकें विचारसे पता छगता है कि, पुरुष अपनी 
सद्दधर्मचारिणी को पश्दद करता है। पुरुष अपनी रूचि - 
के अनुसार कन्याकों चुनता है और अपना मानस कन्याके 
माताविताओंसे निवेदन करता है ॥ कन्याक्रे मारतापिता इस 
प्रस्ताव का विचार करते दें ओर भावी पौतेको योग्य उत्तर 
देते दें । 

इस सृक्‍तसे यह स्पथ्ट नहीं द्ोंता हैं, कि कन्‍्याको भी. 
अपने पतिक्रे विषयमें पसंदगी नापंंदगीका विचार प्रदर्शित करने 
का आपषिकार है वा नहीं । शअस्ताव 
मातापिताकि घरमें देरतक वास्तेग्य | पितृष कन्या ज्योक 
आस्तां ] बंता रद्दा है कि, यद्द प्रस्ताव कन्याक्रे रजोंदशंन 
के पूर्व ही, अथवा उपवर होनेके पूर्व द्वी होना है। आज- 
कल जिसको “मंगनी” कहते देँ, उसके समान ही यह बात 
दीखती दे। इस सूक्तमें कन्याफा एक भी भाषण नहीं दै, 





निपर भी कन्‍्याका ., 
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बरंतु भावी पति और ऋन्याके सातापिता या प्रालकोंका 
ही भाषण है । इससे अनुमान हता है कि, कन्याकों उतना 
अधिकार नहीं है, कि जितना पतिको हैं । 


_तौंसरे मंत्रमें कन्याके पालक ऋहते हैं कि, हम |वतेखां 
परि दच्मसि ] तेरोलेये इस कन्याकों समर्पण करते हैं।” 
बड़॒मंत्रभाग स्पष्ट बता रहा है कि, कन्या इस विषयमें 
परतंत्र हैं। मंत्रमें दो बार आया है क्रि “कन्या पिता 
माता अथ्वा भाईके घरमें रहे”! अथवा आगे जाकर हम 
कह सतते हैं कि, विवाद होनेपर व पतिके घर रद । 
परन्तु वह भी स्वतन्त्रतासे न रहे । 

जिप्त प्रकार बृक्षका आधार उसकी जड़ें हैं, अथवा पवेतका 
भाधार उसकी अति विस्तृत बुनियाद है, उसी प्रकार कन्‍्याका 
पदला आधार मात पिता अथव' भाई है, ओर पद्ञातका आधार 
पति ही हैं । इससे शिन्ष किसी अन्यक्रा आधार ज्रीकों लेना 
यचित नहीं दे । | 


प्रस्तावका अनुमोदन । 
प्रथम मंत्रमें कथित भावी पतिका प्रध््ताव सुननेके पश्चात्‌ 
ऋन्याके माता पिता विचार करके भावी पतिसे कईते है; कि-- 
“है नियमसे चलनेवाडे स्वामिन्‌ ] यद्द कन्या तेरे साथ 
नियमपूर्वक व्यवदार करे । तबतक यदे माता पिता अथवा 
भाईके घरमें रदे ॥ दे स्वामिन्‌ ! यद्द कन्या तेरे कुलका पालन 
करनेवाली है, इसलिये दम तेरे लिये इसका प्रदान करंते हैं । यह 
तबतक माताविताके घर रहे, जबतक इसके सिर सजानेका 
समय आजाय ॥ तू बंधनरहित, द्रष्टा ओर ग्राणशक्तिसे युक्त 
हैं इसलिये ते? ज्ञानक साथ इस #न्‍्याकरे भाग्यका सम्बन्ध दम 
नोंड देते हैं| जैसी ज्ियां अपने जेवर संदूकर्मे बंद रखती हैं 
उस प्रकार इसके साथ 7रा भाग्य सुराक्षित रखता हूँ ।” 
यह तीनों मंत्रों झा तात्यय है, यह बहुतदी विचार करने- 
ओोग्य है । पाठक इसका बहुत विचार करें । यहां उनकी 
सुविधाके लिये कुछ विचा किया जाता है-- 


वरकी परीक्षा । 
इस सृक्तमें पतिके गुण घम बताये हैं हे यद्दां प्रथम देखने 
योग्य हैं--- 
१ यमः- यम्नियमोंका पाठन करनेवदाला, घमीनेयमोंके 
अनुकूल अपना आचरण रखनेवाला । 
२ राजन्‌ू-राजा ( रअ्याते।) अपनी धमंपरनी का रंजन करने- 
बाला | (यहां पत्नी के वषयका अथ दोनेसे राजन? शब्दका 


। 


अथर्षवेक्‍का सुबोध माष्य। 


आई यह लेमा योग्य है। ) राजा शब्दका आथे “ अकृतिका 

सकी रे [] [ # 
रंजन करनेबाला । ”” गशृदस्थधममें धमपत्नो पुरुष को अक्तिओी 
है। उस धर्मपत्नी का संतोष बढानवाला। 


४ असितः-- ( ज-सितः अबदः) पंधनरद्दित । 'हयोत्‌ 
जिसका मन स्वतंत्॒ताका चाइनेबाला है। शुलामाके भाव शिश्षके 
मनमें नहीं दें । 

४ क्यप:- ( पश्यकः )देखनेवाला । अपभी परिं स्थितिको 
उत्तम भीतिते जाननेवाला और अपने कतेब्यका ठीक प्रकार 
समझनवाला । 

७गयः-- (प्राणबरूयुक्तः) प्राणायाक्षादेयोग्साक्षनद्वारा 
जिसन अपने प्राणोंका बल बढ़ाया है । 

६ ब्रद्मणा युक्रत:--- शञानसे युक्त ॥ शानी । 

ये छः शब्द इस सूकतमें पतिक गुणधर्म बता रहे हैं । 


पतिके गुणधमे । 


धर्मानेयमंकि अनुकूल भाजरण करना, मेफ्त्मीको 
संत॒ष्ट रखना, स्वाधीनताके किये यप्न करना, अपनी 
पाश्स्थितिको ठीक प्रकार जानना, ग्रोगादि साधनद्वारा 
अपनी दीर् लायु नीरोगता तथा सुध्ढताका संपादन करना, 
तथा ज्ञान बढ़ाना, ये गुण पत्िकी योग्यता प्रदर्शित कर रद्द 


हैं 

यह स््रीको संतुष्ट रखता धर्मानुकूल चलनेसे जितना हो 
सकता | उतनादी का दे, क्योंकि “यम राजन” मे दो शब्द 
मंत्रमें इकट्ठे प्रयुक्त हुए हैं । 


अपनी कन्या के लिये वर ढूंहना हो तो उक्त छः गुमोंडी 
कसौटोसे ही हूंढना तथा पसंद करना चाहिये। जिसका आख्रण 
घर्मानुकूल दो, ओ धर्मपत्नीडे साथ प्रेमपूे बतोव ऋरनेकला 
हो, जो स्वाधीनताके छिये प्रयत्नशील दो, जो अपनी अवस्थाकों 
जानने०“” और तदमुकूल क्ाये व्यवद्वार करनेबाला हो, जो 
बलवान तथा! नी)ोग दो ओर स्वास्थ्य रक्षा ऊर सकता द्टो, 
तथा तो ज्ञानवान और ग्रबुद्ध दो, तो उश्च करकों अपनी कन्या 
प्रदान करना योग्य दै । 


तथा जो घर्मानुकुछ आचरण नहीं कःता, जो किसॉके साथ 
प्रेममय आचरण नहीं करत, जो पराधीनतामें :दता है, जो 
अपनी अवस्थाके प्रतिकूल आचरण करता दै, तथा ज। निरबेठ और 
रोगी दे, तथा जो शानी न हो, उसको किश्वी भी श्रवश्थामें 
अपनी कन्याडे 'छिमे वर ऋपमें पसंद नहीं करना अ!हिये। 
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पाठकः वर परीक्षाऊ विभयमें इन बांतोंका ध्यान रखें । अब 
वधू परीक्षा करनेके नियम' देखिये-- 
. वषू-परीक्षा । 

इस पूकतमें वधुपरीक्षाके निम्नलिखित मंत्र भाग हैं--- 

$ कन्या-- [ कमनीया ] कन्या ऐथी हो, कि जि।को 
देखने+ मनमें प्रेम उत्पन्न दों। रूप, तेज, अवयवोंकी सुंद- 
रता, स्वच्छता, ज्ञान. आदि सब बातें, जिससे देखनेवा<के 
हा प्रेम उत्पन्न द्ोता दो, इस शब्द ज्ञात द्वो जाती 

| 

२ व-- [ उदड्ाते पतिंगद ] जो पतिके घर जाकर 
रहना प्रधदद करती दे | जो पके घरहों ही अपना सच्चा 
घर मानती है । 

३ कृछपा-कुठका पालन करनेवाली । पित्ताके तथा पति 
के कुलोंकी मर्यादाओंका पालन करनेवाडी + जो अपने सदा- 
बारसे दोनों कुलोंका यश बढाती है । 

७ ते [पत्यु+] भगम्‌ --धर्मपत्नी ऐसी द्वोनी चषादिये, 
कि जो पतिकां भाग्य बढावे । जिसने पातेकों धन्यता 
अनुभव ही । 

७५ पिसृषु आस्ताम्‌- विवाहके पूर्व अथवा आपत्कालमें 
मातापिता अथवा भाई इनके परमें रहनवा|ली ओर जिवाहके 
पश्चात्‌ पतिके पर रहनेवाली । किसी अन्णके घर जाकर रहनेकी 
इच्छा न करनेवाली कन्या होनी चाहिये । 

'६ वृक्षात्‌ खक्‌-वृक्षत्ते पुष्पमाल!के समान कन्या हो, पिताके 
कुलरूपी इक्षकों पुष्पमाठारूप ऋनन्‍या सुगंधित करें । 

ये छ; मंत्रभाग कन्याकी परराक्षा करनेके नियम बता रहे 
हैं । पाठक इनका उत्तम विचार करें ओर इन उपदेशके 
अनुकलर कन्याको परीक्षा क९ । 


कन्याके गुणघर्म । 


कन्या सरूप तथा तेजस्विनी द्वो, पतिके घर प्रेमपुवक रद्द 
नेवाली हों, दोनों काका यश भपने सदाचरणसे बढानेवाली 
हो, पतिका भाग्य बढानेवाली, यौवनके पूर्वे पिताके घरमें 
तथा यौवन प्राप्त द्ानेके पआतठ पतिके घर रहनेवाली, तथा 
पुष्पमाछाके समान अपने करूकी शोभा बढ़ानेवाली दो | 
इस प्रकारकी जो सलक्षणी कन्या दो डसकोद्दी पसंद करना 
योग्य हे। 


परंतु जो फीकी, निस्तेज, दुमुंजी, पतिके घर जानेकी इच्छ, 


ग्रे कर्सेबाली, दुशासारिां, पातिके भाग्यकों धटानेबाली, तथा 


कुलवर्धून्सूक । 


का, 


दोषयुक्त दो, वह कन्या विवादके लिये योग्य नहीं है । 


मंगर्नाका समय । 
इस सूकतसे विवा के समयका ठीक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
उसका ज्ञापक कोई प्रमाण यद्दां नहीं हे ॥ कन्या सिर सजानेके 
समयके पूत्र माताके घर देरतक रहे” इस तृतीय मत्रके कथन 
से मंगनीका समय ऋतुप्राप्त दोनेके पूरे कुछ वर्ष-अधिकसे 
अधिक एक दो वष-होना संभव हदूं। तथापि वधूपरीक्षाक्रे जो 


- छा लक्षण ऊपर बताय है, व॑ लक्ष)त॥ सपृ्॒ठतया व्यक्त होनेक 


लिये प्रोढ दशाकी प्राप्तिकी अद्यंत आवश्यकता है | 'पतिके घर 
जानेकी क-पना ” जिस अवस्थाय कन्याके मनमें आती है वह 
अत्रस्था मंगनीकी प्रतीत द्वोंती है । ये छः शब्द अच्छी, प्रोढ. 
प्रबुद्, करोंब उपवर, कर्याकी अवस्था बता रहे हैं। पाठक सब 
शब्दोका विचार अच्छा प्रह्नार करेंगे, तो उनको कन्या की किस 
आयुमें मंगनी होनी चादिये इस विषयक्रा निश्थथ द्वो सकता 


पु 
हट 


भावी पति मंगनी करे ओर कन्याके माता पिता पूर्वोक्त 
लक्षणोंका खूब विचार करके भावी पतके प्रस्तावझा स्वीकार या 
अत्वीकार करें | इस सृक्‍तमें वरके मातापिताकी तथा कन्याक 
अपना मत देनेका अधिकार है ऐसा माननेके लिये एक भी 
प्रमाण नहीं हे । यद्व बात यदि क्िसी अन्य सूक्तन आगे मिछ 
जायगी, तो उस समय कऊदी जावगी । 


सिरकी सजावट । 

तृतीय मंत्रमें कहा दे “ज्योफू पितुम्बासाता आा शीण्ण: 
समोप्यात्‌ । ” ( देरतक माताविताके घार्में कन्या रहे, जब- 
तक सिर सजानेका ममय आजावे । ) यहां एक बात कहना 
आवश्यक दे, कि जिस समय ञल्लरी ऋतुमती द्वाती दे, उस 
समय उसको “ पुष्पवती ”' कद्दते हैं । पृष्पवृतीका अथ 
फूलोंसे अपने आपको सजाने योग्य | प्रथम रजोदशन, प्रथप ऋतु. 
प्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पव्ती द्वोते . उसको फूलॉद्वाश सजनिकौं 
प्रथा विशेषतः उसका सिर फू “से ध्जानेकी प्रथा भारतवर्षभे इस 
ध्मय में भी दे 'मैसुर ओर मद्रासकी ओरतो पढ़के गर्भाबानके 
प्रसंगक्के लिये मेकड़ों रुपयेंके फूल इस पुष्पवर्त स्रीकी सजावट 
के लिये लाये जाते हैं | मुँबईमें मी कई जातियोंमें यह प्रथा है। 
अन्य जातियोंमें कम है, परंतु पिरमें फूल पंदननेका रिवाज 
इस ऋतुप्रासिके समयके लिये विशेष दे ॥ यदद रिवाज 
प्रतिदिन कम द्वो रद्दा है। एक घनाभावक कारण ओर 
दूपरा उत्साइके अभाव के कारण यह रिवाज न्यून हो रहा है। 


( ४ ) 


घनी लोग इस प्रसंगक्रे लिये सोने ओर रत्नोंके भी फ़ूछ 
बनाते हैं और पुष्पवती स्लीके चतुर्थ दिनमें उसका सिर बहुत 
सजतते हैं | जिन प्रांतोंमें घूंगट निकालनेका रिवाज हें, उन 
प्रांतोंम यह रिवाज कम है ऐसा हमारा ख्याल है, परंतु सच्ची 
बात वहां के छोग ही जान सकते हैं । इससे हम अनुमान कर 
सकते दें कि घूंगटकी प्रथा अवेदिक कारणंसे हमारे समाजमें 
बुस गई है। 


मंगनाके पश्चात विवाह | 


इस सूक्तके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि, मंगनीके 
पश्चात्‌ विवाह का समय बहुत दूर का नहीं है। प्रथम मंत्रमें 
वस्से पहला प्रस्ताव अर्थात्‌ मंगनीका प्रस्ताव हुआ है । और 
द्वितीय तथा तृतीय मंत्रम दी कन्याके अर्पण का विषय आगया 
है । दाखिये-- 

4 एवा कन्या ते वधू: निवूयताम-यह हमारी कन्या तेरी 
पत्नी वनकर निःशेष व्यवहार करें । तथा--- 


२ एथा [ कन्या ] ते कुछपा, तां उ ते पारिदेआसि-- 


अथवेधेदका' सुबोध भाष्य । 


।काँ० ९ 


यह हमारी कन्या तेरे कुछकां पालन . करनेवाली' है, इसालिये 
उसको तेरे लिये हम ग्ररान करते हैँ । 


३ ते भगं अपिनशहासमि> तेत भाग्य [ इस कन्या के साथ ] 
बांघता हूं, अर्थात्‌ इससे तू अलग न हो । 

ये मंत्रभाग स्पष्ट बता रहे हैं कि मंगनीका स्वीकार होनेके 
पश्चात्‌ ज्ञीघ्र ही विवाहझा प्मय हेता है| यद्यपि इसमें समय 
का साक्षात्‌ उछ्ेख नहीं है, तथापि [ १] मंगनी, [ २ ] कन्‍्या- 
दान की संमाति, [३ ] पिर सजानेके समयतक अथातू पुष्पंवती 
देनितक कन्याके पितृघरमें निवास का विधान स्पष्ट बता रहा 
हे, कि मंगनी के पश्चात्‌ विवाह होनेके बाद ऋतुमती ओर पुष्प- 
व॒ती होनेके नंतर कन्याका पातके घरानवास होनेका क्रम दिखाई 
देता है। पाठक इस विषयमें अधिक विचार को। यहे 
विषय अन्यान्य सूक्‍तेंके साथ संबंधित हैं, इसलिये इस विवाद 
प्रकरणके सूक्‍्त जहां जहां आवेंगें वहां वहां इसके साथ संबंध 
देखकर दी सब बातोंक़ा निगय द्वोंगा । पाठक भी इस विषयमें 
अपने हे की सहायता देंगें, तो अधिक निर्दोष निश्चय द्ोना 
खंभव 


--+++-+पडज०-अंट ऊऋछत-२- 


संगठन-महायज्ञ-सुक्त । 
[ ऋषिः- अथवों । देवता-सिंधुः ] 
(१५) 


सं 
यु 


फे 


मे 0 ८8. 


वह 
इ 
न 


#ँ.॥ | 


/ 
गा पट ।89, (280 


स्वन्त सिन्ध॑वः से वाताः से पंतत्रिण! । 
जु ग्रदिवों में जुपन्तां संख्राग्येण हवि्ा जुदोमि 
मा यांत म इह संस्रावणा उतेम वंधेयता गिरः । 
यः पश्ुरस्मिन तिष्ठत या रयिः ॥२॥ 
ना संखवन्त्युत्सांसः सदम्क्षिताः । तेमि्म सर्वे संस्रावेधेन सं सवियामासे ॥१॥ 


।04| 


सापिषः संस्रवन्ति धौरस्य चोदकस्य च | तेमिरम सब संखावधन से स्रॉवयामासे ॥४॥॥| 


अथ--- [ सिंधवः ] नदियां [से सं खबन्‍्तु ] उत्तम रीति से मिलकर बहती रहें, [ बाताः से] वायु उत्तम रीतिसे 
फ्रेंककर बदते रहें, [ पतत्रिण: से ] पक्षी भी उत्तम गतिसे मिलकर उढते रहें। इसत श्रकार (प्र द्िवः ) उत्तम. दिंध्य 
जन ( में इमं यज्ञ ) मेरे इस यज्ञकों ( जुषन्तां ) सेवन करें, क्योंके मैं (संस्तराब्येण हविषा ) संगठनके अपुणसे 


( जुद्दोमि ) दान कर रहा हूं ॥ १॥ < इृह. एव 


; यहां ही | से हृव॑ ] भेरे यश्के अति ( खायांत :) आल 


ह सूछ, 4१७, मुं6 १-४ ॥ 


संगठेन-महायश्- 


(५४ ) 


( उत ) और दे ( संख्ावण[ः ) संगठन करनेवाले [ गिरः] वक्‍ताओं ! [ इस वर्धयत ) इस संगठनकों बढाओ : 
| यः पशुः ] जो सब पश्ुभाव है वह ( इृह एतु ) यहां आवे ओर ( अस्मिन्‌ ) इसमें ( या रयिः ) जो संपत्ति है, वह 
( तिष्ठतु ) रहे ॥ २ ॥ ( नद़ीयां ) नदियोंके जो (अक्षिताः उत्सासः) अक्षय लोत इस ( सं ) संगठन स्थानमें (संखवन्ति) 
बह रहे है, ( तेमि: मे सर्वे: संख्रावेः ) उन मेरे.सब ल्लोतोंसे हम सब ( घन ) घन ( संखावयामासे ) इकट्ठा करते हैं. ॥३+॥ 
(ये) जो ( संपिषः ) घीकी ( क्षीरस्थ ) दूधकी ( व्‌ उदकस्य ) और जलकी धाराएं( संखवन्ति ) बह रही हैँ, ( तेमिःमे 
सर्वे; संखावैः ) उन सब घाराओंसे हम ( धन संख्राववामसि ) घन इकट्ठा करते हैं ॥ ४॥ कर 


! * भावार्थ-नदियां मिलकर बहती हैं, वायु मिलकर बहते हैं, पक्षी भी मिलकर उढते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे. 
यज्ञमें मिल जुलकर संमिद्ित हों, क्योंकि में संगठनके बढानेवाले अपंगवे ही यह सैगठनका मदायज्ञ कर रहा हूँ ॥ १ ॥ 
| छाँधे मेरे इस समठनक महायज्षमें आजाओं आर दे संगठनर्के साधक वक्ता लोगो | तुस अपने उत्तम संगठन बढानेवाले बक्तृत्वाथ् 
. इसे संगठन महाःज्ञको फैला दो । जो हम सबमें पशुभाव दो, वह यहां इस यज्ञमं आबे और हम सबमें घन्यताका भाव चिरकालतक 
निवास करें ॥ २ ॥ जो नदियोंक्रे अक्षय स्लोंत इस सेगठन मदायज्नमें बढ रहे हैं उन सब स्रोतोंसे हम अपना धन सेगठस- 
द्वारा बढाते हैं ॥ ३ ॥ क्‍या घी, क्या दूध और क्या जलकी जो घाराएं इमारें पास बढ़ रहीं हैं, उद सब धाराओंसे हम ' 


अपना वन इस सगठनद्वारा ब्रढात हू ॥ ४ ॥# 


न 


संगठनसे शक्तिकी वृद्धि । 


यह संगठन महायज्ञका सूक्‍त ह 4 इसके प्रथम -मंत्रमें 


खंगठनसे शक्ति बढनेका वर्णन है. वह संगठन करनेवालोंकी देखना . 


जोर उसपर खूब विचार करना चाहिये । देखिये-- 


4 लिधवः--नदियां । जो जल बढ़ती हैं उसको स्नोत 
कहते हैं । इस: अकारके सेकडों ओर हजारों ल्लोत जब इकट्ठे 
होते हैं ओर अपना भेदभाव छोडकर एकरूप होकर बहते हैं, 
तब उंसका नाम “नदी” होता है । नदी भी जिस समथ महा- 
पूरसे बहती है,उस समय विविध छोटे खतोतोंके एकरूप होकर 
बहनेंके कारण जो महाशक्ति प्रकट दोटी है, वह अपूर्य द्वी शक्ति 
है। यह नदी इस समय बडे बडे वृक्षोंत्रे उखाड देती है; जो 
उसके सामने आजाते हैँ उनकों भी अपने साथ बचह्दा देती है। 
बढ़े वृक्ष, बढ़े मकान, बडे पद्दाड भी महानदीके बेगके सामने 
तुरु हो जातें हैं । यह वेग कद्दांसे आता दे 2 


पाठक विचार क-गे तो पता लग जायगा #ि यह वेंग छोटे 
छोतमन नहीं होता, परतु जब अन॑त छोटे स्लोत एकरूप होकर 
ओर अपना भेदभाव नष्टकर एकछपसे बहने लगते हैं; अर्थात्‌ 
खनंत छोटे स्लोत अपना संगठन करते हैं, तभी उनमें यह 
अश्रुतपूर्व शाक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रर्वर नदियां मनुष्यकों 
“संगठन द्वारा अपनी शाक्ति बढानेका उपदेश” दे रहीं हैं। 


२ वातः-वायु भी इसी अकार अलुष्योंको संगठनक 
उपदेक्ष दें रहे हैं । छोटे छोटे वायु जिस समय बढ़ते हैं उस 


रह 3. ७० + २७०३० जावट३ चलन म-++++कऋत्कम--*ननकनटा 3 +-डाफ़"- /## +आका+कपक “>०कन २+नफककामम #मआक +काकन्‍ान» १४क०»आक 
>> नकनालकअ-+ इनक सम कक क्रमफत न +>क +०क री कमाल ५ “तंलक/+कल-नााश नाक कल, 


शक टन अल अतिरिक्त बल हट नल कप न कम ्नलआजजत विओ पभलनलिय नकली पलीयीयििकि लत नल नानलन-+ कस नया न न नल लक न फनी पक नली नरननले- जलन, 


समय ब्ृक्षके पत्ते भा नहीं दिलते, परंतु वही सब शक द्वेकर 
प्रचंड वेगसे जब बढने छगते हैं तब मदददृक्ष टूट जाते ईं और 
मनुष्य भी डर जाते हैं । पाठक इन ईंझावातोंते भी सैगठन- 
के बलका उपदेश ले सकते द॑ । इस अरकार वायु भी स्ंगठनका 
उपदेश मनुष्योंकों दे रद्दा है । 

३ पक्षी--पक्षी भी संगठन करते हैं । जब एकएक पक्षौ 
होता दे तो उसकों दूसरा कोई भी मार सकता दें, पर॑ठु जब 
सैकडीं ओर हजारों चिडियां एक कलापमें रहकर अपना 
संगठन करती हैं, तब उनकी शाकि बडी भारी दोरी दे। 
इस ग्रकारके पक्षियोंके कलाप बड़े बड़े खेतोंका घान हाज्प 
समयमें प्राप्त करके खा जाते हैँ । यह खंगठनका सामथ्य प/ठक 
देखें ओर अपना संघ बनाकर अपना ऐश्वर्य बढावें । पक्षी यह : 
उपदेश मनुष्योंक्रो अपने भाचरणसे दे रहे हैं । 

इस प्रंकार पढ़िले मंत्रमें ये तीन उदाहरण मनुष्योंके संमुख 
रखकर संगठनका मद्त्व बताया दे । यदि पाठक इन 
उदाहरणोंका उत्तम मनन करेंगे, ती उनको पता छग जाय॑गा 
कि अपना संगठन किस अकार किया जाय । 


यज्ञ्म संगतिकरण । 

“यज्ञमें संगठन द्वाता द्वी है। कोई यज्ञ ऐस! नहीं है कि 
जिसमें संग्रतिकरण न हो । यज्षकछा सुख्य अर्थ संगठन दी है । 
अथम मंत्रके द्वितीयाथमें इसीलिये कद्दा है, कि नदियोंमें, 
वायु में और पक्षियोंमिं संगठनकी शाक्ति अनुभव करके उद्र- 
प्रकार अपने संगठन बनानेके उद्देश्ससे हमारे समाजके भभवा 


( “४ ) 


इमारे देश, जाति या राष्ट्रक्रे लोग, इस संगठन महायक्ञमे 
संमिलित हों । एक स्थानपर जमा होना पढिली सीढ़ी हे । 
इसके पथ्ात्‌ परस्पर समर्पण करनेधे संगठनकी शक्ति बढ़ने 
लगती है| दवनमें सात प्रकारकी समिधाएं एऋत्रित होती है 


और अम्निद्वारा प्रकाश करती हैं। यदि एक एक समिधा 


अलग होगी तो अमि बुश जायगा। इसी प्रकार जातिके खब लोग 
संगठित होनेसे उध जातिझा यश चारों दिशाओंग फेलता है, 
परलु जिस जातिमें एकता नहीं द्वेती, उसकी [दिन प्रति दिन 
गिरावट होती जाती है | इससे यहां स्पष्ट हुआ कि संगठन 
करनेवाले लोगोंमें परस्परके लिये अत्मसमपणझऋा भाव अवश्य 
चादिये । 

.. इस श्रकार प्रथम मंत्रने संगठन करनेके मूल पथिद्धाम्तोंका 
उत्तम उपदेश दिया है । 


सगठनका प्रचार । 

“४ सब लोग यहां आजांय, उनकी एक परिषद्‌ बने और 
संगठन बढानेवाले उत्तम वक्ता अपने ऐक्यमाव बढानेवाले 
वक्तृत्वश्रे इस संगठन मद्ायज्ञका फैलाव करें । ” यह द्वितीय 
मंत्रके पूवाधका भाव हे । 

सभा, परिषद्‌, मद्ात्भा आदि द्वारा जातियोंका संगठन 
करनेकी रीति इस मंत्रार्धमें कह्दी है। सब लोग इसका महत्त्व 
जानते ही हैं। भागे जाकर इसी द्वितीय मंत्रमें एक महद्दत्त्वपूर्ण 
बात कही है वह अवश्य ध्यानसे देखने योग्य है--- 


पशुभावका यज्ञ 

४ जो सब पशुभाव दम सब हों वह इस यशज्ञमं आजावे, 
ओर यहीं रहें अथात्‌ फिर हमारे साथ वह पशुभाव न रहें । 
पशुभावकी प्रधानता जिन मनुष्यों होती है, उनमें दी आपसकभे 
झगड़े होते हैं । यदि पशुभाव सेंगठनके लिये दूर क्रिया जाय 
ओर प्रनुष्यत्वड्धा भाव बढाया जाय, तो आपसके भ्गड़े नहीं 
होंगे । इसलिये पशुभाव की यक्षम समाप्ति करनेकी सूचना 
इस दितीय मंत्रके तृतीय वरणमें दी है ओर संगठनके लिये 


अथवेवेदका छुवोंघ भाष्य ! 


[ थम के है । 


यह अत्यंत आवश्यक है | श्सके विना कोई संगठन हो ही नहीं 
सत्ता । 
पद्युभाव छोडनेका फल । 

पशुभाव छोडने और मनुध्यत्वका विकास करनेसे तथा 
संगठनसे अपनी शक्ति बढानेसे जो फल होता हैं उसका वणेम 
द्वितीय मंत्रके चतुर्थ चरणनें किया है-- 

“४ जो धन दै वद्द इस हमारे समाजमें स्थिर रदे। ” सेग- 
ठनरा यही परिणाम द्वोना हैं । जिससे मनुष्य धन्य होता है 
उसका नाम धन है। मनुष्यकोी धन्य बनानेवाले सब धन 
मनुष्यकों अपने संगठन करनेके पश्चात्‌ ही प्राप्त हो सकते हैं । 
इध द्वितीय मंत्रमें संगठनक्के नियम बताये ४, वे ये दँ--- 

१ एक स्थानपर संमिलित द्ोना, सभा करना, 

२ उत्तम वक्‍ता जनताको संगठनका मद्दत्व समझा देवे; 

३ अपने अंदरका पशुभाव छोडकर, पश्चुभावसे मुक्त 

दोकर, लोग वापस जांय, सब लोग मनुध्य बनकर 
परस्पर बताव करें । 


इन बातेंके करनेसे संगठन होना संभवर्नाय है | इज प्रकार 
जो लोग संगठन करेंगे, वे जगत्‌में धन्य हो जांयगे । 

तृतीय और चतुथ मंत्रमें फिर नदियोंके और जछॉँके स्रोतों 
का वर्णन आया है, जो पूर्वोक्त रीतिसि एक्ताका उपदेश पुनः 
पुन; कर रद्दा है। संगठन करने गलोंकी घी, दूध, दद्दी आदि 

दार्थ भरपूर मिल सकते हैँ, मानो उनमें इन पदाथारी नदियाँ 

ही बह्गी । इसालेये संगठन करना मनुष्योश्री उन्नतिश्ना एफ*« 
मात्र प्रधान साधन है । 

इस कारण तृतीय ओर चतुर्थ मंत्रोंके उत्तराधमें कह्दा हैं, 
कि “ इन संघटित प्रयत्नोंसे हम अपना धन बढाते ६॥ ” 
सँंघटित प्रयःनेंसि दी यश, घन और नाम बढ़ता है । 

आशा दे कि पाठक इस सूक्त का अधिक विचार करेंगे और 
सेगठनद्वारा अपनी पुरुषार्थ शाक्ते बढाकर अपना यश्ष चारों 
दिशाओंँम फैलामेंगे । 


'छू७ १६, मं० १-४ ] (०५) 


किक 
चोर-नाशन-सक्त । 
[ ऋषि चातन;। देवता: अग्नि३, इन्द्र!, वरुण) ] 
( १६ ) 
ब्रेंडमात्रास्यां३ रात्रिमदस्थुवराजमत्त्रिणं! | अग्निस्तरीयों यातहा सो अस्मस्यमार्षि अब त्‌ ।। १॥ 
 सौसायाध्याह वरुणः सीसायाग्रिरुपांवति। सी मे इन्द्र! प्राय॑च्छत्तदुड्र यांतचा्तनम ।|२॥ 
हुद्द विष्केन्ध सहत हद बांघते अत्ि्ण:। अनेन विश्वां ससहे या जातानें पिशाच्या; ॥३॥ 
यदि नो गां हंसि यथय्व॑ यदि पूरुपम्‌ । त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो5सो अवींरदा ॥४॥ 


अय-( ये जश्रिणः ) जो राकू चोर ( अमावस्या राक्री ) अमावसकी राजेऊे समय हमारे ( ब्रा्ज ) समूदपर ( उद्स्थुः 2; 
इमका करते हैं, उस विषयमें ( यातुद्दा सः तुरीय: अगप्निः ) चोरों का नाशक वह चतुर्थ अम्रि ( अस्मभ्य ) हमें (आधि बवत्‌ ) 
ऋजना दें ॥ ६ ४ वरुणने सींवेके विषयमें ( अध्याद् ) कद्दा है । अप्ने सीयेड़ो ( उपावति ) रक्षक कद्ता है । इनच्द्ने तो ( मे ) 
आुश सीसा ( ग्राचच्छव ) दिय्रा है । है ( अंग ) प्रिय ! ( तत्‌ यात॒चातनप्‌ ) वह डाकू दठानेगला है॥ २॥ ( हवं ) यह 
कसा ( विष्कंघ )8कावट ऋरनेवालोफोी [ सहते ] इटाता है । यह सीसा ( अब्रिग: ) डाकुओऑंको (बाघते )।पीडा देता है । 
( अमन ) इससे ( पिशाच्या या विश्वा जातानि ) पिशाचों की जो जातिग्ां दें, उनछो ( ससद्वि ) में हटाता हूं ॥३ ॥ 
( यदि नः गां इंसि ) यदि हमारी गायको तू मारता दै, ( यदि भश्व॑ ) यदि घोडेकी और ८ यदि पूरुष ) यदि मनुष्यकेा 
मारता है (संत्वा) तो उस तुझरों ( सीसेन विध्यामः ) साश्वेतवे हम वेधते हैं, ( यथ/ ) जिससे तू ( गः ज-वीर-हा 
असः ) हमारे वीरोंका नाश करनेवाला न दोवे ॥ ४॥ 

भावार्थ--अमावास्या ही अंधेरी रात्रेे समय जो डाकू हमारे संधपर इमला करते हैं, उस विषयरमें दर्मे शानौसे उपदेश मिला 
है ॥ १ ॥ जलऊे रक्षक तथा उपदेशक सौसेकी गोली का प्रयोग करनेकनी प्रेरणा देते हें । श्र वीरने तो भ्रौसेकी गोली इमें दे 
रखी दे । दे बंधुओं ! यह डाकुओंको दटानेवाली दे ॥ २ ॥ यह सीसेझ्की गोली ढाकुओंकी इृटाती हे और प्रतिबंध करनेवालोको 
दूर करती है। इससे खून पनितराली थ्व जातियों हे दूर भगाया जाता है ॥ ३ ॥ दे चोर ! यदि तू दमारी गाय, इमाश घोडा 
अथवा मजुष्यक्रा वध करेगा, तो तुझयर इम्र गोली चढ़ावेंगे, जिसरे तू हमारा नाश करनेक्रे लिये फिर जीवित न रद्द सकेगा 
॥ डे ॥ किक 22००2 ० न बन मध्य 4 पेज 49८० ८7 ८3 न आय 0०0 आ डर 3 मत ध 2०० २ ४४ 20224 कक 
मोलीवमे दूरपरें ही डाकुओंका वेघ करना चाहिये । लाठौं 
सोंटीफे समान यह पासब्ने नहीं प्रयोग होता दे इतना ही 
यहां बताना दे । 


सीसेकी गोली । 
इस सूक्तमें ध्ॉँसेकी गोली का प्रये्ण डाकुआपर करनेको 
कहा दे । धृक्तमें केबल “सीस” शब्द दे, गोडी का बाचक शर[्‌ 


नहीं है। तथापि “सीसेन विध्याम:” ( सीसेके द्वारा वेघ शत | 


ऋरेंगे ) इस प्रयोगसे सांस शब्दसे सीसेक्ी गोली का भाव 
समझना उचित है | केवल सास्रेका उपयोग टाकुओंकि नाशर्मे 
किसी अन्य प्रकार संभवनीय नहीं दौखता हैं। / टिव्यामः ) 
जेब करनेका भाव दूरसे चांदमारीके समाम निशाना आरना है। 
आजकल सीौसेकी मोली बंदूककी नलांमें रखकर दूरसे शत्रुको 
बेघते हैं । वाण भी घमुष्यपरसे दूरते ही निशाने पर फक्रा जाता 
है | ततत्पय इन मंभोंके शब्द बता रहे हें कि सीसेकी 


“अद्विन, यातु” आदि झन्दोड्े अथे सप्तम-सूक्के विवरणमें 
किये हैं, पाउक वहां ई| देखें। थे सब शब्द डाकू चोर छरेरे 
अर्थात्‌ पमाजके शत्रुओंक्े वाचक हैं । इनसे भिन्न जिन 
आब्दोंका इससे पूर्व विचार नहीं हुआ उनऊा विचार यहां करते 
है 

१ विष्कम्म-- श्रतिषंध करनेवाला, रुझावर्दे उत्पन्न फरनेवा- 
छा, इरएक कांतमें वित्त दालनेकाका । 


|. 


(५६) 


. १ पिज्ञाच, पिशाची-रक्‍्त पीनेवाले और कच्चा मांस 
खानेवाले ऋर लोग, जो मनुष्यका मांस भी खाते हैं । 


ये सब तथा ( अन्निन्‌ ) भूछे डाकू, ( यातुः ) चोर ये सब 


समाजके शत्र हैं। इनको उपदेशद्वारा सुधारनेका [विषय पूर्व 


आये हुए (काँ० १, स० ७, ८ ) धमप्रचारके सुक्तोंमें 
आचुका हैं। जो नहीं सुघरते उनकों दंडके लिये क्षत्रियोक्कि 
आधीन करनेकी आज्ञा भी सप्तम सूक्तके अंतमें दी है। 
उपदेश ओर दण्ड इन दो उपायेंसे जो नहीं सधरते उनपर 
सीसेकी गोलीका प्रयोग करनेकरा विधान इस सक्तम आया है । 


अपने समठन करनका उपदश्े पूत्र सूक्तम करनक पश्चात्‌ 


इस सक्तमें शत्रतर गोली चलानेक्री आज्ञा है यह विशेष 
व्यानसे देखना चाहिये। जिनका आपसमें उत्तम संगठन नहीं हे 
यदि ऐसे छोग शरत्रपर हमला करेंगे, तो संभव हे कि वे खयय॑ 
दीनष्टश्रष्ट दो जांयगें। इसलिये '' ग्रथम अपना संगठन ओर 
श्वात्‌ शत्रपर चढ़ाई ” यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये । 


आये वीर । 


अग्नि, इन्द्र आदिके विषयमें सृक्त सातके प्रसंग वर्णन 
आया ही है । ( अप्मिः ) ज्ञानी- उपदेशक, ( इन्द्रः ) शूरवीर ये 
आयेवार हैं यह पद्िले बताया है । इन दो शब्दोंसे ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंका बोध दोता दे यद्द बात पहिले बतायी जाचुकी हैं। 


अथववेदका सुबोध भाष्य 


इस सूचमें “वरुण “” शब्द आया है। वरुण समुद्र अथवा 
जलका भआधिपति वेदमें तथा पुराणोर्मे प्रसिद्ध है। जलस्थान, 
नदी आदि तथा समुद्र परसे जो शत्रुओंके हमले होते हैं उनसे 
रक्ष। करनेका यह ओददेदार है। जिस प्रह्मर “< अप्लि ” 
शब्द ब्राह्मगत्ववाचक, “ इन्द्र ” शब्द क्षात्रधमेंक्रा बोधक है 
उसी प्रकार “ वरुण ” शब्द जलमागेसे आनेजञनिवाले और 
देशांतरॉमें व्यापार करनेवाले वैदयोंका अथवा वैश्यत्वका सूचक 
यहां प्रतीत द्वोता है | इसलिये गोली चलानेके विषयमें 
( अप्नि ) ब्राह्मण, ( इन्द्र ) क्षत्रिय ओर ( वरुण ) वेशयने 
भी संमति दी हे और ( इन्द्र ) क्षत्रिय ने तो ससेक्री गोलियां 
हमररपास दे रखी हई, इत्यादि द्वितीय मंत्रका भाव इस प्रश्ार 
स्पष्ट हो जाता ईं | सप्तम सूक्तमें दिये उर्षदेशानुसार ब्राह्मण 
प्रचारकोने प्रयत्न छिया और उन्होंने कद्दां कि ये डाकू खुघरते 
नहीं हैं, क्षत्रियोंने भी कद्दा कि अनेक वार देददंड देनेपर भी 
इन दुष्टोंका सुधार नहीं हुआ, वेश्य तो छूटे जानेके कारण कहते 
दी रहे, इस प्रकार तीनों वर्णाकी परिषद्न जब गोली चलानेकी 
आज्ञा दी, तब इस सूक्तके आधारपर गोली. चलछायी 
जा सकती हैं । पाठक यद्द पूवोपर संबंध अवश्य ध्यानमें 


'रख ॥ 


सूक्तकी शेष बातें स्पष्ट हैँ] इसालिये आधिक विवरणद्ी 
आवश्यकता नहीं दे । 


( यहां तृतीय अनुवाक ओर पद्विला प्रपाठक भी समाप्त हुआ+) 
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र्तख्राव बंद करना।. 
[ ऋषिः ब्रह्मा | देवता-यों षित | क्‍ 
(१७) 


अमूर्या यन्ति योषितों हिरा छोहिंतवाससः | अश्रात॑र इव जामयस्तिष्टन्तु हृततचेंसः ॥॥१॥ 


तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत स्व तिंठ्ठ मध्यमे | कनिष्ठिका च॒ तिष्ठाति तिष्ठादिद्धु मनिमदी 
झतस्य॑ धमर्वीनां सहर्लस्य हिराणाम्‌ | अस्थारिन्मध्यम्ता इमा। साकमन्तां अरंसत 
पारें वः सि्कंतावती धर्नूभिहत्यक्रमीत्‌ । तिष्ठतेलयंता सु कंम 


अंललनततनकल्सत्नक, अकत- |... अममरीमो+अ- 
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॥२॥ 
ह | ३॥| 
४॥॥ 


अर्थ - ( अमूः याः ) यद्द जो ( छोद्दित-वाससः ) रक्त लाल कपडे पहनी हुई ( योषितः ) ज्ियां हैं अर्थात्‌ लाल 
रंगका छून ले जानेवाली (-दिराः ) घमनियां दरौरमें हैं वे ( तिषचन्तु ) ठहर जांग्र अर्थात्‌ भपना चलना बंद करें, ( हद ) जिस 


स्‌० १७, मं० १-४ ] पक्तत्नाव बंद करना । (५७ ) 

प्रकार ( अ -आतरः ) विना भाईके ( हृत-व्चेसः ) निस्तेज बनी ( जामयः ) बढ़िनें ठहर जाती हैं ॥ १४ (६ अबरे तिष्ठ ) 

हे नीचेकी नाडी [ तू -ठदवर ॥( परे तिष्ठ ) हे ऊपरवाली नाही | तू ठहर । ( उत मध्पमें ) और बीच वाली ( त्वं फतिष्ड ) तू 
भी ठहर । ( कनिश्ठिका च तिधष्ठति ) छोटी नाडी भी ठदरती हे तथा ( घमनिः इत्‌ तिष्ठात्‌ ) बडी नाडी भी ठद्दर जाबे ॥ 

२॥ ( धमनीनां शदस्य ) सेकडों घमनियोके ओर ( दिराणां सहखस्य ) हजारों नाडियोंके बीचमें ( इसाः मध्यमाः अस्थु३ ) 

ये मध्यम नाडियां ठहर गईं हैं | ( साके ) साथ साथ ( अंता। ) अंत भाग भी ( झरंसत ) ठीक हुए हैं ॥३॥ ( बूहती घनूः ) 

बडें धनुष्यने ( वः परि अक्रमीत ) तुमपर हमला किया है, अतः ( सिकतावतीः तिष्ठत ) रेतवाली अथवा शार्करावाली बनकर . 
ठहर जाओ, जिससे ( क॑ ) सुख (स॒ इलयत ) प्राप्त करोगे ॥ ४ ॥ 


भावा्थ-शरीरमें लाल रंगका रक्त शरीरभर पहुंचानेवाली घमनियां हैँ । जब घाव लग जावे तब उनकी गति रोकनी चाहिये, 
जिस प्रकार दुभाग्यक्रो प्राप्त हुई भाई रदित बहिनोंकी गति रुक जाती है ॥ १ ॥ नीचेवाली, ऊपरवाली, तथा बीचवाली छोगी 


और बडी सब नाडियोंकों बंद करना चाहिये ॥ २ ॥ सकर्डो ओर इजारों नाडियॉमेसे आवश्यक नाडियां ही बंद की जायें अथीत्‌ 
उनके फटे हुए अंतिम भाग ठीक किये जानें ॥ ३ ॥ बडे मनुष्यक बडे बाणेसि घमनियोंपर दमछा होकर नाडियां फट गई हैं, 


उनकी शककराऊे साथ संबंध करनेपे शाघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥ 





घाव ओर रकतखाव । 


.. शरीसमें शन्नादिवे घाव द्ोनेपर घावके ऊपरकी ओर नीचेकी 
नाडियोंको बंदवे बांधनेसे रक्‍्तका ख्ाव बंद द्वो जाता है । घाव 
देखकर ही निश्चय करना चादिये, कि कौनसे भागपर बंद लगाना 
चादिये । यदि रक्‍तस्राव इस प्रकार बंद किया जाय तो दीं 
रोगीको शीघ्र अरोग्य प्राप्त हो 'सकता है, अन्यथा रकक्‍्तके 
बहुत ज्लाव द्ोनेके कारण दी मनुष्य मर सकता है । इसालियें 
इस विषयमें सावधानता रखनी चादिये । 


इससे पूर्व सूक्तमें शत्रुकी गोलीसे मारनेकी सूचना दी है । 
इस लडाईमें शरीरपर घाव होना संभव है, इसालिये इस 
रक्तस्तनावके बंद करनेके विषयमें इस सूक्तर्में उपदेश दिया है 
«४ सिकतावती ?” अथीत्‌ रेतवाली अथवा शक्ररावाली घमनी 
करनेसे रक्तख्ाव बंद होता है। बारराक मिश्रीका बारीक चूर्ण 
लगानेसे स्राव बंद होता है, यह कथन विचार करनेयोग्य है । 


दुभोग्यकी ख्री । 


( हृत-वर्चसः जामयः ) जिनका तेज नष्ट हुआ है ऐसी 
ल्लियां, दुर्भाग्यको प्राप्त हुई स्वियां अथोत्‌ पति मरनेके कारण 
जिनकी भाग्यद्ीन अवस्था हुई दे ऐसी ज्लियां पिता, भाता 
अथवा भाईके घर जाकर रहें, किसी अन्य स्थानपर न जावें 
यह उपदेश पूर्व आये चतुदेश सूक्त ( कां. १, सू. १४ ) में 
कहा है। पर॑तु यदि वही ज्ियां ( अ-श्रातरः ) आतासे दीन 
' हों अथोत्‌ उनछो भाई न हों तो उनकी गति रुक जाती है, 
अगोत्‌ ऐसी स्रियां कहीं भी जा नहीं सकतों। जिस पकार 

८ (भ्न, पु, भा. का, १ ) 


पति जीवित-रहनेपर ज्लियां बडे बड़े समारंभाँमें और उत्सबों- 
में जा सकती हैं, उम्र प्रकार पति मर जानेके पश्चात्‌ वे जा 
नहीं सकती अधथात्‌ उनकी गति रुक जाती है। पहले उनकी 
गति सर्वत्र होती थी, परंतु दुभाग्य -वश द्वोनेके पश्चात्‌ उनका 
अ्रमण नहीं हो सकता | 


यहां स्रीविषयक ए+ वैदिक मयादाका पता छगता है, कि 
पति मरनेके पश्चात्‌ स्री उस प्रकार नहीं घूम सकती क्रि जैसी 
पातिके होनेके समय घूम सकती है। घरमें रहना, उत्तसवोंकि 
आनंद प्रसंगोर्म न जाना, मंगलेत्सवोंम भाग न लेना इद्यादि 
मतपाति सत्रीके व्यवद्वार की रीति यद्वां प्रतीत होती हैं । 


मृतपतिकओी सऊ्री भाई होनेपर भाईके घर जा सकती है, भाई 
न रहनेपर किंवा पिता माता न रहनेपर उनको हुःखमें ही 
रहना होता है । इस समय वह दुभाग्यवती स्त्री परमेश्वर 
भातिसे अपना समय गुजारे और परोपकार का काये करे ॥ 


विधवाके वख्र । 


“४ इतवचेसः जामयः कोहितवासस: योषितः। ” ये 
शब्द विधवा ज्रीके कपडोंका छाछ रंग द्वोना बता रहे हैं । 
“पनिस्तेज दुभीग्यमय बद्विनें लालवख्र पहनेंवाली ब्ियें” ये शब्द 
दुर्भाग्यमय जियोंके लाल रंगके कपडे होनेकी सूचना दे रहे 
हैं। दक्षिण भारतमें इस समय भी यह वैदिक प्रथा जारी है, 
इसालिये विधवा स्त्रियां यहां केवल लाल रंगके कपडे पहनती 
हैं। पतियुक्त स्लियां केवल लाल र॑ंगका कपडा नहीं पहनतीं, 
परंतु अन्य रंगोंकी छकीरोंसे युक्त कपड़े अथीत्‌ लालके साथ 


(पट ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य [ का० १, 


का 


अमन्यान्य रंग मिले जुले हे तो वेसे सब रंगके कपड़े पहनती पाठक इस विष्यमें आधिक विचार करें, क्योंकि इस 
हूँ | कबल खत वस्त्र भा विधवा खस्रियां पहनती हैं, यह श्वेत विषयका निश्चय होनेके [लिये कई अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता 
चच्धका रिवाज संपूण भारतवषमें एक जैसा दी दै । ह्‌्। 


सोभाग्य-बर्धन-सक्त । 
( १८ ) 


( ऋषि:--द्रविणो दा: । देवता--वैनायक सोभगम्त ) 
निलेक्ष्म्य| लठाम्य) निररातिं सुबामासते । 


अथ या भद्दा ताने नः प्रजाया अरातिं नयामसि ॥ १ ॥ 
निरराणिं सविता सांजिपक्‌ पदोर्निहस्तयोवरुणों मित्रो अयमा। 
निरसम्यमलुमती ररांणा प्रेमां देवा अंसाजिषुः सोर्भगाय ॥२॥ 
यत्त आत्मनें तनन्‍्बां घोरमस्ति यदा केशैषु प्रतिचक्षेणे वा । 

सब्र तद्गाचाप हन्मों बय॑ देवस्त्वा सविता बदयतु | रे ॥ 
रिव्यंपर्दी वृपष॑दर्ती गाषेधां विंधमामत | 

बेल ह्य| ललाम्यं१ ता अख्निन्नांशयामातति ॥ ४॥ 
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कर्थ-( ललाम्यं ) सिरपर द्वोनेवाठ ( लक्ष्म्य ) बुरे विन्द्रकों ( निः) निःशेषतासे दूर करते हैं; तथा ( भ-राविं ) 
कंजूमी आदि ( निःसुवामसि )।7:शेषर दूर करते हैं। ( अथ या भद्रा ) और जो कल्याण का रक चिन्द हैं ( तानि नः अ्जाये ) 
थ सब हमारी संतानरे लिये टउ प्राप्त करते दें ओ' ( अरातिं ) कंजूसी आदिको ( नयामसि ) दूर भगाते हैं ॥ १ ॥ सविता, 
हृग, मित्र और अयैमा ( पदोः हस्तयो; ) पात्रों आर द्वातोंकी। ( अरागे ) पीडाकों ( निः निः साविषत्‌ ) दूर करें। 
' रराणा अनुमति: ) दानशील अनुमानन ( अस्मृम्यं निः ) हमारे लिग्रे निःशत्र ज्रेरणा की है । तथा ( देवाः ) देवोंने (हमां ) 
इस स्नी शो ( सौभगाय ) सौभाग्पक्रे ।लेग्र( प्र असाविषुः ) प्रेरित किया है ॥ २॥ (यव्‌ ते आत्मनि ) जो तेरी आत्मामें 
नथा ( तन्वां ) शर्ररमें ( वा यत्‌ केदोषु ) अथग जो केशॉोमें ( वा प्रतिचश्षणे ) अथग़ा जो द्वा्टेमं ( घोरं अस्ति ) 
भयानक जिन्‍्ह दे ( तत्‌ सर्व ) व सब ( व्य वाचा दत्मः ) हम वाशोसे हटा देते हैं । (सविता देवः ) सविता देव 
: सवा सूदयतु ) तुझे सिद्ध करे अथौत्‌ पारपक बनावे ॥ ३॥ ( रिश्यिपदी ) हरणके समान पांववाली, ( वुषदर्ती ) बेलके 
अमान दात्वा 2, ( गोपेयां ) मायके समान चलतेवाली, ( विधर्मां ) विरुद्ध शब्द बोलनेवाली, जिपक' शब्द कठार दे ऐसी 
थ्री ( उत लकाम्यं विलीढ्व ) और सिरपरका कुलक्षण यह सब हम ( अस्मत नादायामाते ) अपनेसे नाश करते हैं ॥ ४ ॥ 
भावाथे-सिरपर तथा -(ररपर जो बुलक्षण होगे उनको दूर करना चाहिये तथा अंतःकरणमें कंजूसी आदे जो दुर्गुण हैं उनको 

भी दूर करना चाहिये, ओर जो घुलक्षण हूँ उनको अपने तथा अपने संतानाके पास स्थ? करना क्षथवा बडाना चार्टिये। तथा केजूसी 
आदि मनके बुरे मार्वोकों हटाना चाहिये ॥ १॥ सविता, वरुण, मित्र, अयेमा, अनुमति आदि सब देव और देवता द्वार्थो और 
पावोंकी पीटाकों दूर करें, इस विषयमें ये हमें उपदेश दें | क्योंकि देवोंने स्री और पुरुषकी उत्तम भाग्यके लिये द्वी बनाया दै 
१ २॥ तुम्दारें आःमा अथवा मनसें, शरीरमे, पशोमें तथा दश्मिं जो बुछ वुल्क्षण हों, जो कुछ भी दुर्गु" हां उनके इम 


खू० १८; में० १-४ । 


सौमाग्य-चर्धन-खूक्त । 


(६ +२ ) 


वचनसे हटाते हैं। परमेश्वर तुम्हें उत्तम लक्षणोत्ति युक्त बनावे ॥ ३ ॥ दहरिणक्रे समान पांव, बैलके समान दांत, गायके समान 
चलनेक्री आदत, कठोर बुरा आवाज होना तथा तिरपरके अन्य कुलक्षण यह सब दमसे दूर द्वों ॥ ४ ॥ 


कुलक्षण ओर सुलक्षण । 

इस सूकनमें श्र रक्रे तथा मन, बाद, आत्मा आदिके भी जो 
कुलक्षण दे उनके द्र करने तथा अपने आपकों पे सुलक्षण- 
युक्त बनानेका उपदेश किया दे | इस सृक्तमें वर्णित कुलक्षण 
ये हैं- द 

( $ ) छलाम्यं लक्ष्म्य-सिरपरका लक्षण, कपाल छोटा 
होना, भालपर बाल होने, बुद्धिहीन दर्शन आदि कुलक्षण । 
(मंत्र $ ) 

(२ ) ललाम्य॑ विलीक्य-सिरपर बालाके गुछे रहने और 
डससे सिरकी शोभाका बिगाइ अदि कुलक्षण । ( मंत्र ७ ) 

( ३ ) रिश्यपदी--हरिणके समान कृश पांव । ( मंत्र ४ ) 

( ४ ) वषदती-बैलके समान बढ़े दांत । ( मंत्र ४ ) 

' (७५ ) गोषेघा--गायके समान चलना | , मंत्र ४ ) 

( ६ ) वि-धमा- कानोंकी बुरा छगनेवला आवाज, जिसका 
मीठा मंजुड आवाज नहीं। ( मंत्र ४ ) 

ये अंतिम ( ३-६ ) चार कुलक्षग स्रीलिंग निर्रशर्से ज्ियोंके 
लिये बहुत बुरे हैं अथात्‌ स्रियोंमें ये न हों । वधू पसंद क*नेंके 
समय इन लक्षणें।का विचार करना योग्य है । 

(७ ) केशोषु घोरं--बालमिं कूरता अथवा भयानकरता 
दिखाई देना अयथोत्‌ बालेंके कारण मुख कुरसा दीखना। 
( मंत्र ३ ) 

(८ ) प्रातिचक्षण ऋ्रं-नेत्रेंमि ऋुरता, 
भयानक दृष्टि । ( मंत्र ३ ) 

(९ ) तनन्‍वा करं-शरीरमें भगनकता, अर्थोत्‌ शरीरके 
अवयवक्के टेढामेदा होनेके कारण भयानक दृश्य । ( में. ३ ) 

( १० ) भात्मनि ऋ्रं-मन, बुद्धे, चित्त, आत्मामें कुरताके 
भाव होना । (मंत्र ३ ) 

(११ ) अ-रातिं--ऊंजूसी, उदारभावका 
( मं. १ ) 

( १२ ) पदोः हस्तयोः अ-रणिः--पांतव ओर द्वार्थों की 
बोडा अथवा कुछ विकार । * सं, २ ) 

ये बारह कुलक्षण इस सूक्तमें कहे हें । इस सूक्तका विचार 
करनेके समय इससे पूवं आया हुआ “ कुलवधूसूक्त ”? 
( अथत्रं. १। १४ ) भी देखनेग्रेग्य है। अथीत्‌ इन दोनांका 
विचार कर्नेसे है वधूवर परीक्षा करनेका ज्ञान हो सकता है। 

नै 


भयानक नेत्र, 


अभाव । 


इसलिये पाठक इन दोनों सूक्तोका साथ साथ विचार करें। 
इन कुलक्षगोंमेंसे #ई लक्षण केवल स्रियोमें और कई पुरुषों 
तथा बई दांनोंमें होंगे । अथवा सब लक्षग न्यूनाधिक भेंदसे 
ज्ञीरुषेमें दिखाई देना भी संभत्र है । 

थ कुलक्षण दूर करमा और इनके विरोधी सुलक्षण अपने# 
बढाना दरएकका कतेव्य है । इन कुलक्षणोंका विचार करनेसे 
सुलक्षगोंका भी ज्ञान हो. सकता है। जिससे शरीर सुडौल 
दिखाई देता दे वे शरीरके सुलक्षण समझने चाहिये। इसी 
प्रकार ईद्वियाँ, मन, बुद्धि, वाना आदिके भी सुलक्षण हैँ । इन 
सबका निश्चित ज्ञान प्राप्त करके अपनेमेसे कुलक्षग दूर करना 
और सुलक्षण अपने+ बढाना दरए+का आवश्यक कर्तव्य है । 


बाणीसे कुलक्षणोंकी हटाना । 
मंत्र ३ में * सर्व तद्दाचाप हनमो बये | ” अथात्‌ दम ये 
सब कु <क्षण वाणीते दूर करते हैं, अथवा वा रैले इन कु: क्ष गोंक्ा 
नाश करते ४, कहा है; तथा साथ साथ “ देवस्त्वा सविता 
सूदयतु ” अथोत सता देव तुम्दें पूण स॒लक्षणयुक्त बना, 
कदा हैं | परमेश्वर कृपाने मनुष्य सुलक्षगों+ युक्त हो सकता 
है, इसभ॑ किसीकों तदेह नदीं हो सकता, परंतु वार्णासे कुलस्त- 
णोंकी दूर करनेक विषयमें बहुट लोगोंको संदेद होना संभव 
है, अतः इस विषय कुछ स्पष्टीकरणकी आवश्यकता दे । 
बेदमें यह विषय कई सूक्तों्म अःचुका है । इसलिये पाठक इसका 
खूब विचार कर । 
वाणीसे प्ररणा। 
वाणीसे अपने आपको अथवा दूस-को भी प्रेरणा या 
सूचना देकर रोग दूर करना, तथा मन आदिके कुलक्षण दूर 
करना संभवनीय है, यद्व बात बेदमें अनेक स्थानॉमें प्रकाशित 
हुई दे । यह सूचना इस प्रकार दी जाती दहैं-- "मेरे अंदर 
.-०-.. यददे कुलक्षण है, यद्द +वल थोडा देर रहनेवाला है, 
यह जिरकाल नहीं रहेंगा, यह कम दो रहा है. आतिशाप्र कम! 
होंगा। मेरे अंद' सुलक्षण बढ रे हैं, मे सुलक्षणोंसे युक्त 
होऊंगा। मे निर्दोष बन रहा हूं । भें ।नरोगा रहूंगा । में दोषोंशो 
दटाता हूं ओर अपनेमें गु्णोंकी विकसित करता हूं । ” 
इत्यादि रीतिये अनेक प्रतारकी सूचना मनको देने और 
उनका प्रतिबेंब मनके अंदर स्थिर रखनेसे इृष्ट सिद्धि होती 
है। वेदका यह मानसशासत्रका पिद्धांत ६रएकक्लो विचार 


( ६० ) 
करने योग्य है। “' मैं हीन हूं, दीन हूं?” आदि विद्वार जो लोग 
आज कल बोलते हैं, वे विचार मनमें प्रतिबिबित हीनेसे मनपर 
कुसंस्कार होनेके कारण हमारी गिरावटके कारण हो रहे हें । 
. इसलिये शुद्ध वाणीका उच्चारही हमेशा करना चाहिये, कभी भी 
अञद्ध मिरे हुए भावोंसे युक्त शब्दोंका उच्चार नहीं करना 
चाहिये | वाणीकी शुद्ध प्रेरणाके विषयर्भ साक्षात्‌ उपदेश 
देनेवाले कई सूक्त आंगे आनेवाले हैं, इसलिये इस विषयमें 
यहां इतना ही लेख परययाप्त है। अस्तु इस ग्रकार दद्ध वाणीद्वाग 
और परमेश्वर भाक्तिद्वारा अपने कुलक्षणोंकों दूर करना और 
अपने अंदर सुलक्षणोकों बढाना दरएक मनुष्य योग्य है । 

। 0 ७ ७७ ९! 

दाथा आर पॉवका द॒द । 

द्विताय मंत्रमें कद्दा है कि सविता ( सूर्य ), वरुण ( जल ) 
मित्र ( ग्राणवायु ), अयमा ( आगका पाँषा ) ये हाथों आर 
पांवोंके द्दकों तथा शरीर ददकों दूर करें| सूयप्रकाश 
समुद्र आदिका जल, शुद्ध वायु, आकके पत्तोका सके आदिसे 
बहुतसे शेग दूर हो जाते हैं। इस विषयमें इससे पूर्व बहुत 
कुछ कहां गया है और आगे भी यद्द विषय वारंवार आनेवाला 
है। आरोग्य तो इनसे ही प्राप्त होता है । 

सोभाग्यके लिये । 
४ इमां देवा असाविषुः सोभगाय। ” इसको देवोंने 


_ अथर्ववेदका छुवोध भाष्य - 


[कां० है; 


मंत्रभाग है, परंतु सबके लिये भी यह माना जा श्रकता है| 
अथात मनुष्य मात्र ञ्री हो या पुरंष हो वह अपना कल्याण 
साधन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ दे ओर वह यदि परमेश्वर 
भाक्ति करेगा तथा श॒द्ध वाणीकी सुचनासे अपने मनको प्रभावित 
करेंगा तो अवश्यमेव सोभाग्यका भागी बनेगा | दरएक मनुष्य 
इस वैदिक धम्मके सिद्धांतको मनमें स्थिर करे | अपनी उन्नतिकों 
सिद्ध करना दरएकके पुरुषाथपर अवलंबित है | यदि अपनी 
अवनति हुई है तो निश्चय जानना चादिये के पुरुषार्थ में झुटी 


हुई है। 


सनन्‍्तानंका कल्याण 

यदि अपनेमें कुछ कुलक्षण रहे भी, तथापि अपनी संतानोंमें 
सब सुलक्षण आजांय ( या भद्रा तानि नः प्रजाये ) यह्द अथम 
मंत्रका उपदेश हरएक गृदस्थीकों ध्यानमें घरना चाहिए । 
अपनी संतान निर्दोष और सुलक्षणंसे तथा सदगुणोंसे युक्त 
बने यद्द भाव यदि दरएक गृद्दस्थामें रहेंगा, तो प्राति पुइतमें 
मनुष्योंका सुधार होता जायगा और राष्ट्र प्रतिदिन उन्नतिषे 
सींढीपर चढेगा । यह उपरेश दरएक प्रकारसे कल्याण करने- 
वाला है इसालेये इसको कोई ग्रहस्थी न भूले । 

इस प्रकार पाठक इस सुक्तका विचार करें और अपने 
कुलक्षणोंकी दूर करके अपने अंदर सुलक्षण बढानेका प्रयत्न 
करें | 


पौभाग्यकै लिये बनाया दे । विशेष करके ब्लीके उद्देयसे यह 


शत्रु-नाशन-सक्त । 
ह ( १९) 

क्‍ ( फ्रषि+-ब्रज्मा | देवता-हश्वर:, ब्रह्म ) 
| विदन्‌ विव्याधिना मो अंभिव्याधिनों विदन्‌ । आराच्छ॑रव्या अस्मदिषूचीरिन्द्र पातय ॥ १॥ 
जश्वो अस्मच्छर॑वः पतन्तु ये अस्‍्ता ये चास्या|। देवींमलुष्येषत्रों ममराभित्रान्‌ विविध्यत।॥ २॥ 

: स्वो यो अरंणः सजात उत निश्यों यो अस्माँ अभिदास॑ति । 
६ शैरव्य यैतान्‌ मप्ामित्रान वि विध्यतु ॥ ३॥. 
य; सपत्नो योउसंपत्नो यर्थ द्विपज्छपांति नः | देवास्त॑ सर्वे धूवन्त ब्रह्म वर्म ममान्तरम ॥ ४ ॥ 


अर्थ-( वि-व्याधिनः ) विर५ वेधनेवाले शत्रु ( नः मा विदन्‌ ) हमतक न पहुंचें। ( अभिव्याषिनः ) चारों ओरशे मारने 
काटनेवाले शत्रु ( नः मो विदृन्ू) हमतक कभी न पहुंचे । दे ( इन्द्र ) परमेश्वर | ( विषूचीः दरन्या: ) सब ओर फैलने-: 


5 


सा 


[50 “५ 


खू७ १९, झऔ० १-४! शबज्ञु-मादान- सुर । 


है 


(६९ ) 


वाले ढाण समूदोंक्री ( अस्यत्‌ आरात्‌ पातय ) हमसे दूर गिरा ॥ १॥ ( ये क्षस्ता। ) जो फेंके हुए और ( ये च छस्याः ) जो 

फेक जांयगे, वे सब ( विष्वद्धः शरवः ) चारों ओर फंडे हुए बाण आदि शह्म ( अस्यत्‌ पदनतु ) हमसे दूर जाकर भिर्े 
देवी: मजुष्येषवः ) है मनुष्योंके दिव्य बाणों | ( मर झमिन्वाव ) मेरे शन्रओंकों ( विविध्यत ) बेच कर डाछो ॥ २ 

( यः ने स्तर: ) जो हमारा अपना अथवा ( थः अरुण; ) जो दूसरा १रगेय हो, किंवा जो ( स-जातः ) समान उच्च जातिका 

हम द।स बनानेकी चेष्टा करें, [ एतानू सम आसैश्ञाव्‌ | इन मेरे शत्रुओकोी | रुद्ढ: | रुलनेवाला वार [ शरब्यया विविध्यतु ] 

बाणोंसे बेंध करें ॥ ३ ॥ [ यः | जो [ सपत्नः ] विरोधी ओर [ थः झ-सपत्नः ] जो प्रकट विशेधी नहीं है । [च यः 

द्विषम्‌ | और जो द्वेष करता हुआ [ न। शापाति | हमको शापता हे [ठं] उसका [ खब्बे देवा: | सब देव [ धूर्व॑न्तु ] 


नाश करें | [ मम छन्‍्तर व्म ] मेरा आंतरिक कवच [ ब्क्न ] बअहाज्ञान ही है ॥ ४॥ 


भाव थे ३ आप जक 3, रैँ ०. ४ ०3 कप कम ५ कक. बा 
य-हरे वोरोका शा+ ऐसा हो ।के हमारा नाश करनेझे इच्छा करनेवाले सब शत्रु हमसे सदा दूर रहें आर हमतक वे 
कभी न पहुंच क्षकें | उनके शख्र भी हमये दूर रढँ ॥ १ ॥ सब शस्र दम्॒से दूर मिरें ।और हमारे शत्रओपर ही सब शख्र 


गिरते रहूँ ॥ ९ 


केश हमारा मित्र या शत्र, हमारी जातिवाला वा परजादीक 
यदि बह हमें दास बनाने या हमारा नाश करनेडी चेष्टा करता देँ तो उचका नाश शाज्मोंते करना योग्य हे।। 


कुलीन या द्वीन, काई भी क्‍यों न दीें। 
!जॉँ 


प्रकट था छिपा हुआ शत्रु सारा नाश करना चाहता है या दें बुरे शब्द बालेता हे सब सजन उसको दूर करें । मेरा 


आंतरिक कवच सत्य ज्ञान ही है ॥ ४ ॥ 
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यह “त्षांग्रामिक गण” का सूकत है, इस कारण “अपराजित 
गण” के यृक्‍तोंके साथ भी इसका संबंध है, अतः पाठक 
इस गणके सू'कॉंके साथ इसका भी विचार करें । 


आन्वरिक कदच । 


इस सक्तम जो. सबसे मदत्त्व पूर्ण बात कद्दी है बद आंतरिक 
कंबचकी हूँ | देशके कवच पवत, दुग आर समुद्र होते हैं, 
इनके होनेके कारण बाहरके शत्रु देशमें घुस नहीं सकते। 
प्रामके कवच किले होते दें इनके कारण दात्रु आममें घुत नहीं 
सकते | शररारके कवच लोइके अथवा तारके बनाथे जाते हूं 
जिनके कारण झत्रके दाल्ष शरोरपर लगते नहीं और शरोर 
सुरक्षित रद्दता है । शरीरक अंदर आत्मा और अंतःकरण हैं 
मन, बुद्धि, चित्त ऑर अह्ृकार मिलकर अंतःकरण द्वांता है 
इसकी साथ आत्माके लिये रहती हैं । इस “ अन्तःकरण ”? 
के लिये * अंतः कवच ?” अवश्य चाहिये, जो इस शब्रनाशन 
सू'कने “ बह्य वर्म ममान्त/म्‌ !” शब्दोँद्वारा बताया है । 
४ ज्ञानरू्प कवच ही मेरा आंतरिक कवच ?” हं। जिसके आत्मा 
और अंतःकरणका ज्ञानहुप कवचसे संरक्षण होता दे, उनको 
कियी शन्रुसे डर नहीं दी सकता, वह अजात शत्रु ही बन 
सकता दै। इस ज्ञानश्प कवचके बतानेमें जो ज्ञानवाचक 
5 ब्रह्म” शब्द सूक्तमें प्रयुक्त किया हैं। वी परमश्चर या 
परझाका बाचक ६ आर इसलिये दृश् ब्रढ्म! शब्दसे ' परमात्स- 
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विषयक आस्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान ”” इतना अथ इस शब्दसे 
समझना योग्य है । 
प्क्त के हा 47% 
इस रत्त के दा प्रभाग । 
इस सूक्तके दो दिभाग होते हैँ, प्रथम विभागमें प्रारंभसे 
चतुर्थ मंत्रके तृतीय वरणतकके क्षत्र मंत्र आते हैँ और द्वितीय 
विनागमें चतुथ भत्रके चतुर्थ चरणका ही समावेश हांता हं । 


इन विभागोंकी देखकर इस सृक्तका विचार करनेसे बढ्य बोध 
मिलता हे । ॥॒ 
वेदिकधमका साध्य । बराह्ष कवच | 

/ परमात्माक्री भक्तिसे परिपूर्ण सत्य समातन ज्ञान ही मेरा 
कवच है '” इस ब्राह्म कवच शुराक्षित दहोनेपर मुझे किसो भी 
शन्र॒का भय नहा, यह आतंत्मावेश्वात मजुष्यमें उत्पन्न करना 
वेदिक घमंका साध्य है।यह माय मनुष्यमात्रमे स्थापित 
करनेके लिये ही वेदिक धमकी शिक्षा दे । परंतु यह शान 
समय समयपर शथोडेसे परिशद्ध महात्माओंमें उत्पन्न द्वोताईँ 
और उनसे भी थी संतोंमें इसका साक्षाद्‌ अनु भव होता है, यह 
बात दम इतिद्वासमें देखते दँ। इसालिये यद्यपि बेदका यह 
साध्य है, तथापि सब मनुष्योंमें यह साध्य साक्षात्‌ अ्त्वक्षमें 
आना कठिन है इसमें भी संदेह नहीं दें। इसीलिये सब 
साधारण मनुष्य आत्मिक दिव्य शाक्तिकों शरण जानेकी 
अपेक्षा मतभेंदका निश्चय करनेंफे समय शारीरिक पाशवी 


(३१ ) 


शीक्तका दी आश्रय करते हैं || अतः हम कहते हैं प्रथम विभा- 
गके मंत्र पाशवी शाक्तिका विचार करते हुए साधारण जनेंका 
मांगे बता रदे हैँ और द्वितीय विभागका मंत्रभाग आत्मिक 
दिव्य शाक्तिका मानवी अंतिम भ्येय बता रहा है । 

#& आत्मिक शाक्ते या आत्मिक ज्ञान ही मेरा सबसे बडा 
कब है, जिससे में सब प्रकारके शन्रुओंसे सुरक्षित रह सकता 
हूं, मेरे अंदर अद्विताका भाव पूण रूपसे स्थिर रहा, तो जो जो मेरे 
पास आवदेंगे उनके अंदरसे भी शत्रुताका भाव दूर द्वो जायगा ” 

इत्यादि वैदिक धमकी शिक्षा अन्तिम साध्य है। मनुष्यकों 
यददी बात अंत स्वीकारनी है, परंतु यह स्त्रीकार बाह्य दबावसे 
नहीं होना चादिये, परंतु अंतःस्फूार्तितेद्दी होना चाहिये, अपना 
ख्म्ाव द्वी ऐसा बनाना चादिये। इसी भावते मलुष्यका सबसे 
आंधक कल्याण है । द 

अन्य कवच । क्षात्र कवच | 

शरीरके, नगरोंक्रि तथा दे था अन्यान्य कवच उक्त विश्वासके 
अभावमें आवश्यक है| हैं। स्वसंरक्षणके शज्ल्ाक्त आदि सब 
इस अवस्थमें हाँ सहायक हढं । अर्थात्‌ जबतक जनता पूर्वोक्त 
अधिकार? के लिये योग्य नहीं होती, तबतक शुरवीर क्षत्रियभण 
राष्रका संरक्षण इन शब्नाद्नोंसे ऋर । ये क्षात्र साधन हैं । शान 
कवचसे सुरक्षित दोना ब्राह्म-साधन है और लोदेके कवर्चों तथा 
' चन्नात्ञोंसे सुरक्षित होना क्षात्र-साधन है ॥ आह्यसाधन स्वीकारने 
थाग्य जनताकी उन्नति घमेसाघनसे करनी चाहियें और जबतक 
उतनी उन्नति नद्दों होती, तबतक क्षात्रसाधनस्ते शन्रुओंका 





अथर्ववेदका खुबोंच आष्य 


है, इसका भी आशय यही दे | मनुध्यके सब 


[ काण्ड १, 


प्रतिकार करना योग्य है। क्षात्रसाधनोंसे युद्धॉके बहुत होनेये 
ही मनुष्य इन साधनोंकी कृरताका अनुभव करता है और 
ब्राद्मसाधनकों स्वीकारनेका यत्न करता है । 
इस प्रकार युद्ध भी मनुष्यको ब्राह्मतापनतक पहुंचानेबाले 
मार्यद्श बनते हैं । 
दासभावका नाश । 


तृतीय मंत्रम कहा है कि “जो अपना या पराया हमें दास 
बनाने की ग्ैष्टा करता है उसका नांश करना चाशियि | ” 
राष्टीय पारत॑ब्य शारीरिक दास भावका द्ोतक है, इसके 
आतरिक्त मानसिक, बोद्धिक तथा, जाविक, फारतंत्ष्य भी है 
और ये सबसे अधिक घातक हैं | किसी प्रकार . भी पारतंत्रय 
जो अपने नाशका कारण द्वी वह स्वीकारना नहीं चाहिये, 
परंतु उसके कारणकों दूर करना चाहिये । आर्योकों दाख कमी * 
नहीं बनना चाहिये। स्वाधीनता ही मनुष्यका साध्य हे । 
ज्ञान और पुरुषार्थते स्वाधीनता-ब॑ंधनते माक्ति-प्राप्त द्ोती 
ऐ<। दासत्वके 
कारण हैं । इसलिये कोई मनुष्य या कोई राष्ट्र दूसरे मनुष्यकों 
या राष्ट्रको दासत्वमें दबानेका यत्न न करें ओर यांद किससि 
ऐसा प्रयत्न हुआ तो सब मनुष्य उसका विरोध छरें । 

दासभावकी दृटनेका उपदेश पाठक इस सूक्तमें विशेष 
प्रकारसे देखें ओर उसको अपने जाँवनमें घटावें। पाटक 
इस सूक्तके इत्त प्रकार विचांर करनेसे बहुत दी बोध भाप्त 
कर सकते हे । 





( २१० ) 
( ऋषि:--अथवो.। देवता--सोमः ) 
अदारसूद भवतु देव सामास्मन्यज्ञ मरुतो मडता न! । 


मा नो विददभिमा सो अशस्तिमों नों विदद वृजिना देष्या या 
यो अब सेन्यों बधो[ज्यायुनामदीरते । य॒व॑ त॑ मित्रावरुणावस्म्यावयत परिं 
इतश्व यदमुतश्र॒ यद्वथ वरुण यावय । वि महच्छम यच्छ वरीयों यावया वधमर्‌ 


॥ ९ ॥॥ 
॥२॥| 
॥ ३ ॥ 


शास इत्था मुहं अस्यमित्रस!हों अंस्तृतः। न यस्‍्य हन्यते सखा न जीरते कुदा चन ॥ ४॥ 
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(६१) 





_भदान-शासक्र। .. 


अथ-«हैं ( देव सोम ) सोम देव | ( अ-दार-स्त्‌ भवतु » आपतकी फूट उत्पन्न करनेका कार्य न हौ। है. ( सरुतः ) 
महतो | ( अस्मिन यज्े ) इस यज्ञमें ( न: खडत ) हमें सी करों। ( आभेल्‍माः नं: मा चिदद ) पराभव हमारे पास 


न आगे, ( अशस्तिः मो ) अकोर्ति हमें प्राप्त न हो, (या द्वेष्या तजिना ) जो द्वेष बढ़ानेवाले कुटिल छृत्य हैं वे भी 





(मं: मा विदेद ) हमारे पास न हों ॥ १॥ ( अधायूनां ) पापमय जीवनवालोका € यः सेन्यः बछः ) जो सेनाओं शूर 
दौरोंसे वध ( अथ्य उदीरते ) आज हो रहा दै। हे मित्र और वरुणों | ( युवँ ) तुम ( त॑ अस्मत्‌ पारि यावयतं ) उसको हमसे 
सबंधा हटा दो ॥ २ ॥ दे ( बरुग ) सर्व श्रेष्ठ इश्वर ! € यत्‌ इतः च यत्‌ अमुत्तः ) जो यहांसे ओर जे वहांसे वध दोगा उस - 
( बर्ध यादय ) उपको भी दूर कर दे। ( महत्‌ शर्म वियच्छ ) बडा सुख अथवा आश्रय हमें दे ओर (वर्ध वरीयः यावय ) 


बंधक अतिदूर कर दे ॥ ३ ॥ ( इत्था मद्दान्‌ शासः ) इस प्रकार सत्य और महान्‌ शासक इश्वर ( खल-मित्र-साहः अस्ठृतः ) 


शंनुका पराजय करनेवाला ओर कभी न हालनेवाला ( भप्ति ) तू दं। ( यस्य सखा ) जिसका मित्र ( कदाधन न हृन्यते ) 


की भी नहीं मारा जाता और ( न जीयते ) न पराजित द्वोता है ह ड 


मादाय--दे ईश्वर | आपसकी फूट बढानेवाछा कोई काये इमसे न हो । इस सत्कमसे दर्मे सुख प्राप्त दो | पराजय, 


आपकॉर्ति, अय श, द्वेष ओर कुटिलता हमारे पास न आते ॥-१ ॥ दे देव | झरवीरोंक्रे द्वारा जो पापियोंक्रे वध हो रहे हैं, वैसे 
वबधोंके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन्न हों ॥ २ ॥ दे प्रभु ! हमारे अंदर अथवा दसरोके अंदर व करनेका भाव न रहे | 


बधका भाव ही हम सबसे दूर कर ओर तेरा बड्य आश्रय--खुखपू्र आश्रय-हमें ढो ॥ ३ ॥ इस रीतिसे तेराही महान, सत्य 
शासन सबके ऊपर है, तूही सच शत्रु ओंका दर करनेवाला और सर्वदा अपराजित है, तेरा मित्र बनकर जो रहता हैँ न उम्रका 


वध कभी है।गा और नही उसका कभी पराजय होगा ॥ ४ ॥ 
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पूत्रे खततसे संबंध । 
पूरे सुक्‍तके अतमें “ इश्वरभाकेयुक्त सत्यज्ञान ही मेरा 
सश्या कवच है ” यह विशेष बात कही है, उसीका विशेष वर्णन 
इस सूकतमें हो रहा है। सबसे पहिले आपस्को फूटको दूर 
करनेकी सूचना दी है । 


आपसकी फूट हटा दो | 
“अ-दार-सत्‌ भवतु ” हमारा क्षाचरण फूट हटाने- 
बाछा दी, यह इस उपदेशका तात्यय है। देशखिये--- 


दार-फूट ( इ-फटना धातु ) 
दर२+सुटफूटका प्रयत्न, फूटका काये । 
थ्॒ +दार+संत्‌-फूट इृटानेवाला काये । 


“अननदार+सत्‌ सवतु”-अर्थात्‌ “आपसकी फूट दृटानेवाला 


कार्य हम सबसे द्वाता रहें । ” आपस की फूटके कारण 


शत्रु हमला करते हैं और शत्रुओंके इमले हों जानेपर इमें 
शम्र॒ऑँकी भगनेका यत्व करना पडता है । इसलिये 


युदका कारण आपस की फूट है । यदि आपसकी फूठन 
होगी और सब लोग एक मतसे रहेंगे तो दूसरे लोग 


इमला करनेके लिये भी ढरेंगे । जहां आपसमें फूट द्वोती है 


- वहाँ शत्रुओंका हमछा द्वोता है। इसलिये युद्धोंका कारण 


ाध्क्की फूठमें देखना ओर आपस की फूटकोी दूर कश्ना 


हमारे साथ मिशन्रताका स्यवदध।९ करेंगे, 
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चादिये । राष्ट्रीय झुखकी यही मुनियाद है । 
आपसकी फूठ दृठ८ जानेके पश्चात्‌ ही ( सूठत ) खुख दोने- 


की संभावना है । अन्यथा सुखकी आशा नहीं है। आपसईी 
फूट इटानेसे जो छाभ होगा वह निम्नाछेसित भ्रकारस प्रथम 


मैत्रके उतराघेमें वणन किया है। 


१ झमिमा नः भा विदश>पराजय हमारे पास न आते 
२ अशस्ति3; ओदुष्काति हमारे पास न आवे 
६ बुजिना नः सा-कुटिल कृत्य इमसे न हों 
४ देष्या नः सा विवृत-दवेघष भाद हमारे पाश्र न आतें। 


जिस समय हम आपसकी फूट हटायेंगे, उस समय हमें 
किसीके ठेष करनेका कोई कारण नहीं रहेगा, किसौसे क पठ- 
युक्त कुटिल व्यवद्वर करनेकी आवश्यकता नहीं पढेगी, इमारा 
कभी पराभव न॒द्वोगा अथवा हमपर कोई आपस्ति नहीं 
आंबेगी और हमारी अपकीर्ते भी नहीं होगी; अथोव्‌ अब हम 
आपसकी फूट हटाकर अपना उत्तम संगठन करेंगे और एकता 
के बलसे आगे बढेंगे, छुप समय सब छोग इसारे मित्र अनकर 
हम शी सबके साथ 
सरल व्यवद्वार करते जांगगे, एकताके कारण इमारा बल अंढेगा 


और उत दहेतुसे कभी परामव नहीं होगा तंथा इमारा प्रश्न 


फेछता जायगा । ६ अंतर १ ) 


( एड ) 


द्वितीय और दठतीय मंत्रमें जो सोनिक्र वीरोंसे होनेवाले 
दुष्टोंके संहारका वर्णन है, वद्व वर्णन भी हमार! आपसकी फू 
के कारण दी बुष्ट लोग हमें सताते हैं ओर उनका वध करनेका 
प्रयोजन उत्पन्न होता है, अथात्‌ यादि हमारा समाज सुसंगित 
ह्वोगा तो उत्त वधरी जडदही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं 


अथवंचेदका सुबोच भाष्य , 


[काणछ है, 


किसी अन्यका अधिकार नहीं हैं, सब उसीके शासनमें' कार्य 
करते हैं, वही सर्वोपरि है। वह शबरुताका सच्चा नाशक ओर 
कभी पराजित न होनेवाला है। यदि ऐसे समर्थ प्रभुका मित्र 
बनकर कोई रहे तो उसक्रा कभी नाश ने होगा, और कभी 


पराजय भी न होंगा। अथात्‌ प्रभुका मित्र बनकर व्यवदार 


००००. 


होंगे और हमें ( महत्‌ शर्म ) बडा सुख प्राप्त होगा । “शम'! 
शब्दका अर्थ 'छुख और आश्रय”! है । पूर्वापर संबेधसे नहां 
परमेश्वरका आश्रय अभीष्ठ है। क्‍्योड्ले सच्चा सुख मां 
परमात्माक्रे आश्रयस ही द्वोता है । ( मंत्र. २, ३ ) 


बडा शासक | 


करनेवालेका यश सर्वत्र फैेगा और उसका ही जाम सर्वत्र 
होगा ।( मंत्र ४ ) 

पूर्व सूक्‍तमें जिस “ज्ञान-कबच, बह्य-वर्म” का वर्णन किया 
है वह ब्रह्म -कवच यदी हें कि “परमेश्वरका शासन सर्वोपीरे 
मानना ओर उसका सखा बनकर व्यवद्शार करना । *? 

आशा दे कि पाठक इस प्रकार प्रभुझे मित्र बननेका संत्न 


एक ईश्वर हां सबसे बडा शासनकता है, उसके ऊपर करेंगे, 





प्रजा-पालक-मक्त । 


(२१ ) 
( ऋषेः-अथवो । देवता-हन्द्र$ ) 
स्वस्तिदा विश्ञां पर्तिवृत्रहा विम॒घों वंशी । वृषेन्द्र! पुर एंतु नः सोमपा अमयंकरः ॥ १ ॥| 
वि मे इन्द्र मधों जहि नीचा यच्छ पृतन्दुतः । अधम्म गंमया तमोयो अस्मों अमिदासंदि ॥ २॥ 
ब्रि रक्षो वि मधों जहि वि वत्रस्य हनू रुज | वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्र्यामिदासंतः  ॥ ३ '' 
अपेन्द्र द्विपतों मनो5प जिज्यांसतो वधम्‌ । वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया वधर ॥ ४ ॥ 


अर्थ ( स्वत्ति -दा ) मंगल देनेवाला, ( विशां पातिः ) प्रजाओका पालइ,( वृत्र हा ) पेरनेवाले शत्रुका नाश करनेवाला, 
( वि-म्घः वशी ) विशेष दिंसकोकों वशमें करनेवाला, ( वुषा ) बलवान्‌ ( सोम-पाः ) सोमका पान करनेवाला, ( क्षभर्य- 
करः ) अभय देनेवाला ( इन्द्र; ) प्रभु राजा ( नः ) हमारे ( पुरः एतु ) आगे चले, हमारा नेता बने ॥ १ ॥ है इन्द्र ! 
€ नः झूधः ) हमारे शत्रुओंका ( तिजाहि ) मार डाल । ( प्रतन्यतः ) सेनाके द्वारा हमपर हमला चढानेवालोंको ( भीचा 
यच्छ ) नाचेदी प्रतिबंध कर । ( यः अस्मान आभेदायति ) जो हमें दास बनाना चाद्रता है, या हमारा घात करना चांहता 
है, उसको ( अधर्स तभमः गसय ) दीन अधकारमें पहुंचा दें ॥ २ ॥ (रक्ष: झूधः ति विजद्दि ) राक्षसों और दिसकोंकों 
मार डाल, [ वृत्रस्य हनू विहज ] घेरकर दमला करनेत्राले शत्रुके दोनों जबडोंको तोड दे । हे ( वृश्नददत्‌ इन्द्र ) शत्रुनाशक 
प्रो ! ( अनिदासत; आमित्रस्य ) हमारा नाश करनेवाले शज्रुरे ( मन्युं बिरुज ) उत्साहकों तोड दे ॥ ३॥ हे ( इन्द्र ) 
अभी | राजन | ( द्विषतः मनः अप ) देषीका मन बदल दे। [ जिज्यासतः वर्ध अप ] हमारी आयुक्रा नाश करनेवाले 
दूर कर ( महत्‌ शर्म वियच्छ ) बडा सुख हमें दे और ( वध वरीयः यावय ) वधको दूर कर ॥४ ॥ 


भावा्थ--प्रजाजनोंका द्ित ओर मंगल करनेवाला, प्रजाओंका उत्तम पालन करनेवाला, घेरकर नाश करनेवाले शत्रुकी दूर करने- 
बाला, बालेठ, अम्ृतपान करनेवाला, प्रजाक़ो अभय दनेवाढा राजा ही हमारा अग्रगाती बने ॥ १॥ हे राजन अजाके शत्रुका नाश 


छू. ११, मं. १-४ ] हद्यरोग तथा कामिलाशेगकी चिकित्सा द / ६५) 


कर; सेना लेकर हमला ऋरनेवाले जञ्ुड्नो दबा दे, जो घातपात और नाश करना चादता है उसकों भगा दे ॥ २॥ हिंसक कूर . 
शरत्रुओंकी मारडाल, बेर कर सतानेवाले दुष्टोंकी काट दो, सब भ्रकरके शत्रुओंका उत्साह नाश कर दे ॥ ३ ॥ शरत्रुओंके मन हीं 
बदल दे अथात्‌ वे हमला करनेका विचार छोड दें, नाश करनेवालोंको दूर कर दे, घातपात आदिकों दूर कर ओर सब प्रजाको 


सुखी कर ॥ ४ ॥ 
आज अ00900 
छ्ान्रधम । 
यह “ अभय्गण, ” का सूक्त है । इस सक्तमें क्षात्रधमंका 
उपदेश ओर राजाके कर्तव्योंका वर्णन है उतका मनन पाठक 
करे । उत्तम राजाके गुण प्रथम मंत्र वर्णन किये हैँ । इस 
मंत्रकी कसो्टीसे राजा उत्तम हैँ या नहीं इसकी परीक्षा दो 


सकती हू । अन्य तीन मंत्रेभि विविध प्रक्रारके शत्रुओंका वर्णन 
है और उनका प्रातिकार करनेका उपदेश है। सब प्रकारके 
अंतर्बाह्य शन्रुओंका प्रतिकार करके प्रजाको अधिक्से आवक 
सुखी करना राजाका मुख्य कतेब्य हैं। यह सूक्त अति सरल है 
इसलिये इसका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नई है । 


[ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ] 


च्काजा+दा5दद:च 6 


हृदयरोग तथा कामेलाराग 
की |चि।केत्सा 


(२२ ) 
( ऋषि:-ब्रह्मा । देवता-सू्यः, हरिमा, हृद्गोगः ) 


१ ३ | क कप ५. हि है ( 
अनु बयपुदयतां हृदद्योतो हारिमा च॑ ते | गो रोहिंतस्य वर्णन तेन॑ ता परिं दध्माति ॥ १॥ 
परिं त्वा रोहिंतेबगेदीपघायुत्वाय॑ दध्मासि | यथाउयमरपा असदधो अहरितों भुतनत्‌ ॥ २ ॥ 


[. बढ 


यन रोहिणी दवृत्याईे गाव 


७ 


या उत रोहिणी! । रूपं-रूप वर्यो-वयस्ता मिंथ्टव्रा परिं दध्मासि ॥ ३ ॥ 


शुकषु ते हरिमाण्ं रोपणाकासु दष्प्रसि । अथो हारिद्रतेषु ते हरिमाणं नि दृध्मसि || ४ ॥ 





मी 








| 


अैमैननन न सनक “तन नली पक्लपानिक “कराए न पकने टली निकलना कर ततीनिकननन हे निनीनननाननमितननन ता तित अन्त नाम ता पलकेनज पल 


अर्थ-( ते हृदू-योतः च हरिमा ) तेरे हृदयकी जलन( और पीलापन सूर्य अनु उदयताम्‌ ) सूर्यके पीछे चला जावे ॥ 


गोके अथवा सूर्यके ( रोदितस्थ तेन वर्णेन ) उस लाल र॑गसे ( त्वा परि दृष्मत्ति ) तुझे सब प्रकारसे हट परष्ट करते हैं ॥ १॥ 
( रोद्दितेः वर्णे: ) लाल रंगोंसे ( व्वा ) तुझकों ( दीर्घायुत्वाय परि दृध्मसि ) दांर्घ आयुमे लिये घेरते हैं (( यथा ) जिभ्से 
€ अये ) यह ( अ-रपा असत्‌ ) नारोग हो जाय ओर ( अ-हरितः भ्रुवत्‌ ) पालक रोगस मुक्त हो जाय॥२ ॥ (याः 
देवता रोहिणी: गाव: ) जो दिव्य लाछ रंगकी गौवें हैं ( उत या रोहिणीः ) और जो छाल रंगकी किरणें हैं ( तामिः ) उनसे 
( रूप रूप ) सुंदरता और ( वयः चयः ) बलके अनुसार ( त्वा परि दध्मस ) तुम्दें घेरते हैं ॥ २ ॥ ( ते हरिमाणं ) 
पॉलक रोगको ( सुकेषु रोपणाकासु च ) तोते और पौधोंके रगोर्मे ( दृष्मासि ) घारण करते हैं ( अथे। ) ओर ते ( द्वरिमार्ण ) 
तेरा फ्रीकापन हम ( द्वारिद्रवेषु ) देरो वनस्पातियोंमें ( नि दष्मसि ) रख देत ६ ॥ ४ ॥ 

सावार्थ--तेरा हृदयरोंग और पालक रोग सूर्यकिएणोंक्रे साथ संबंध करनेतसे चला जायगा। छाल रंगकी गौवें ओर सूयेक्री 
लाल किरणें द्वोनी हैं, इनके द्वारा नरोगता द्वो सकती दे ॥ १॥ छाल रंगद्ले प्रयोगवे दीर्ष आधुष्य प्राप्त द्ोता है, पीलक राय 


९ (अ, झू, भा. का, १ ) 


हक 
(६ ॥ै३  शक्षब्षवेद् का 
बूर होता है और बीरोगता ध्राव्र होती है ॥ 
रूप और मछके भ्लसार जतके हा । रोगी जेर 


लियोशि 


आर बह हरे पक्षी हर हुई 





ब्णलिफित्सा | 

हु सकता £ बण-शिकित्सा ? के महस्तपुण विश्यका 
पदेश दे रहा है। सलुध्यका हुदयका रोग ओर क्राबिया। 
मामक पीछा शेम रण हेते 8 ॥ अपलन, पेठके विकार, तराण , 
 मशवपादान कझाति अभेण का गण ह््‌ बे जिनके कारण हवयके दो 
जत्पन्न होते हैं । तहण अवयामे वीयदीष होमेके कारण भी 
हुंदयके विकार उत्पन्न होते ६+ ऋामिला रोग पिलके दूषित 
दीनेके कारण उन्पन्न होता है । इन रोगोंफे कारण सतुण्य कृश, 
फीक, हुबलछ ओर दीन द्ोता है। इसाडिये इन 
इटानिका उपाय इस सक्तमे वेद बता रहा है । सबक्ि- 


4, हैः पु) 6भ 


५ #& बार उत्तम स्वास्थप म्छिला | 
एह«्। छा करसा | 


सतकिरणोशि सात रंग होते हैँ अथरा रंगवाली शीशोंकी 
. सहायतासे दृझ्ठ रंगंके किरण प्राप्त किये जा सकते ६ । नंग्रे 
 आरीरपर इस फकिरणोंक्ों रखनेते आरोगग प्राप्त होता हैं और 
शे दूर होते हैँ, यह रंगीन सय्यकिणोंका इनान हीं 
नंगे शरीर से ही करना चाहिये। छतपर छाड र॑ंगके शाशे इखनेपे 
कप्तरेमे लालरगक़ी हिरएणें प्राप्त हो सकती हैं, इस नंगे शरीरसे 
रहने ये यह जि।कत्सा साथ्य हो सकती दे । 
जिस प्रकार उक्त तिगगोंक्रे लिये लाल इंगक़ी किरणोंले चिकित्सा 
उसी प्रकार अमव्यान्य' रोगोंके लिये अन्याग्य वणोद्री 
किरणोंसि चिक्रेसा होना तमवनीय है । इसाजिये समोग्य 
बेद इसका अधिक विचार करें और सर्वक्रिण-चिशित्साये 
 शोग्रियोंके रोग दूर करडे जनता हे सुखकी बूद्धि करें 


६१५५ श्र हि पी 
प्रिधारण विधि । 
कित्सामें - ** परियारण |वधि ” का सरस्त्व है 


& 67 5 


सू्योफिरण-वि 


इस सूक्तमें “ परि दक्मास्रे ” शब्द बार वार, “ निदष्ममिट 


शब्द एक वार और “ दष्मसि ” शब्द एक बार जाया है। 


४ ज्ारों ओरसे धारण करना ” यह भोव इन छब्दोंसे व्यक्त 


होता है । शरीरके चारों ओरजे संबंध करनेका. नाम “ परि- 
धारण » है । जिस प्रकार ताल़ावके पानीमें तेशनेसे शरीरके 
साथ जलका परिषारण हो सकता है, उसी प्रकार लाढ॑ रंगकी 


छुबाश आाध्य। 


छाल संगकी गौरें और जाल रैशओी संर्योडिरणें दिव्य गु्णोंते थे ही हे 
9 ७ १ ॥ इस लाल रंगकी खिड़ित्मासे रोगीका पलाएन तथा फीकायन दर होश 
_। करेगा, अधात रोगीके पाह फिर बहा कावगा ॥ ४ ॥ 





लाल इंगवाली गोओंके दारा (लाकित्सा 








(2५ शी 0] 
0५ ॥ 8 हु 
प्‌ | 
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पर्यकिण कम्रेंगें लेकर उसमें नंगे शरीर रहना और छाटीरके, 
सहूद पल: कर्डे सब शरीरके साथ लाल रंगके सर्वोकिणोका 


छा करता परिधारण विधिका ताहएये है । 


१ शोहितेः वर्णः परिदष्मासि । ( झंश् ३ ) 

२ दीधोयुत्वाय परिदृष्माल्िं। ( ” ) 

३ गो गेाहित्स्थ वर्णन सवा पारिदृध्याते । ( मंत्र ३ ) 
४ तामिष्टवा परिदष्यासि | ( मंत्र, ६ ) 





ये सत्र मंत्रभाग रक्त वर्णके सूर्यक्तिणेका इनान अथाल 
४ धर घारण ” करनेका विधान कर रहे हैं। गोगीकों भंगे 
शरीर पूर्वोक्त रक्त कांके शीशेवराले कररेंसें रखने, और उपडे 
शक सबंध रक्त बगेड्री सोधिरणोंके साथ करनेसे यह 
परेचारण हो सकता है ओर इससे नरीगता, दा आपयु्य- 
प्राप्ति तथा ब्लपग्राप्ति भी हो कती है। आम्यान्य रोगेंझे 
निवारणके लिये अम्थान्य वर्णोके शिरणोंड्री स्वमानोंकी योजना 
करना चत्र वेशोंकों बुद्धिमशापर मिभर है। 


रूप ओर बल | 


रूप और बलके अलुसार यह चिकित्सा, यह परिधारण-विचि 
अथवा किरण-स्नान करना योग्य है यह सूचना तृतीय मंत्रडे 
पत्तराघमें पाठक दख सकते हैं । रूगका अर्थ शरीरका सौंद॥, 
शरीरका रंग और शरीरडी सुकुमारता है । यदि गोरा शरीर 
ही, यदि सकुमार नाजुक शरीर हो नो उसके लिये कितना 
किरण स्तान देना चाहिये, उसके लिये सवे का कोमल प्रकाश 
या दोपदरका कठोर प्रकाश बत॑ना चादिये, इत्यादिका विजाुर 
करना वेद्योका काये है । जो काले शरीरवाऊे तथा सुदृढ़ या 
कहोर शरीरवाले होते हैं उनडे लिये करिरणस्वानका प्रमाण भी 
भिन्न होना योग्य है । तथा जो घरमें बदनेवाले लोग होते है 





और जो घूपमें काये करनेवाले होते हैं. उनके छिये भी उक्त 


प्रमाण स्यनाधिक होना उख्ित है। इस विजारकों माम ही 
४ रूप और बलके अनुसार विचार ”' करना है । ( रूप रू 
तयोी वय: ) यह प्रमाग दशानवाला मत्नतांग अलत मदरवका 
है | रोगीकी कोमलता या कढोरता, गेगीका रंग, रोग्गांशा 
रहना सहना, रोगीका पेश।, उसकी आयु तथा शारीरिक बल 
इन सबका विचार करके क्रिरणस्तानडी योजना करनो लाहिये। 
नहीं तो कोमल प्रह्मयतिवालेकी अधिक स्नान देनेसे आारोग्यक 








जनक 


. छू०, १३, मं० १-४ ] 


स्थानपर अनारीम्य होगा। अथवा कट्रोर प्रकृतिवाले की अल्प 


की... ३०५, थम, 


प्रमाणमें दनेसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा इस दृध्टसे 
तुतीय मंत्रज उत्तरा्ध बहुत मनन करने योग्य है । 


रंगीन गाके दधस चिॉकितसा | 


इसी सूक्तम रंगीन गोके दूधते रोगीकी चिझडित्सा करनेछो 
विधि भी बता दी हैं। गांव सफेद, काले, लाल, भूरे, नसवारी, 
बादामी तथा विविध रंगके धब्बेंवाली होती हैं। सूअकिरण 
गौकी पीठपर गिरता हैं और उम कारण र॑गके भैदके अनुसार 
बूध्पर मिन्न परिणाम द्वोता है। श्वेत गोके दूधका गुणघर्म 


भिन्न होगा, काले रंगकी गोका दूध भिन्न गुणघ-वाला होगा, 


छाल गौका दूत भिन्न गुणघर्मवाल। हीगा, उसा +कार अन्यान्य 
रंगवाली गोओंडे दूधके शुगधर्म भिन्न होंगे। एक बार वर्ण 
चिकित्स का तत्व में उ्नेपर यह परिणाम मानना )। पडता हैे। 
इसीलिये इस बक्तके मंत्र ३ [दिणी: गात्र: ”” अथात्‌ 


आव-कप्न-नादार्न सूक्त ! हे 


(६७) 


लाल गोवोंके दूधका तथा अन्यान्थ गोसोंका उपयोग हृदय 
विकार ओर ऋामला रोगकी निवरात्तके लिये करनेका विधान 


2५ 54 225 है. पे री 2 
: है। यह विधान मनन करनेसे बडा बोधप्रद प्रतीत होता है। 


आर इसके मनन करनेते अम्यान्य रोगोंक्े लिये अन्यान्य 
गौवोंके गोरलो छा उपयोग करनेका उपरेश भी प्राप्त होगा 
चशेनवा+त्सा का ही तत्त्व गोदुग्ध-विकरेत्साकें जिये बता 
जायगा ६ दोनोंके बीचमें तत्व एक ही हे । 


पुण्य १ 
बर्ण-बिकित्साके साथ साथ भोरसबसेवनक्रा पथ्य रखनेसे 
अंद्यत्विक लाभ होना संभवनीय है | अथात्‌ लालरंगक्रे किएणे 
परिधारण करनेझे दिन छाल गोंडे दुघका सेत्न कसम 
इद्यादि प्रकार यह पथ्य समझना उचित है । 
हस्त प्रकार इस सृक्तका विचार करके पाठक बहन छाभ प्राप्त 
कर सकते हैं । 


श्वेतकृष् -नाशन-सक्त । 


क्‍ € २३ ) 

( ऋषि:-अधथदों । देवता--ओपाथेः ) 
नक्तजातास्पेषधे रामे कृष्णे आपोक्न च्‌ । दुद रजाफ रजय किलास पठेते चयत ॥ 
किलास च पालित च निरितो मांशया पषत्‌ । आ ता स्वो व्रिशक्षा वणें। परा शक्‍लानें पादय।। २ 


आतित वे प्रलयनमास्थानमर्सित तर्ब । आ्सेकन्यस्योपधे निरितों न.शय्रा पर्षत्‌ 


| ३ ॥। 


8] 


अस्थिजस्य क्िलासंस्थ तनजस्थ च यक्यावि । दृष्ण कतस्य अह्म॑णा लक्ष्म श्रेवमनीनश८ ॥ ४ । 





श्र्थ-द्दे रामा कृष्णा ओर आमतिक्न ओजाध | तू ( नक्त॑ जाता असि ) रात्रिकरे ममय उतलन्न हुई 


/“4/ 6 +तनलनानभकि का 4 ापकककाक 





तककमरनकत 


। हैं ( रजनि ) रण 


कटे 


: देनेव्ली | (यत्‌ किलास पछितं च ) जो कुष्ठ और ख्वेत कुष्ठ है ( हृदं रजय ) उसको रंग दे ॥ १ ॥ ( इतः ) इसके शरौरसे 
( किलासं पलितं ) कुछ और श्वेत कुष्ठ तथा ( पृषत्‌ ) धब्बे आदि सब ( निः नाशय ) मष्ट ऋ दे। (झुक्लानि परा पातय ) 


श्रेत्त घब्मे दूर कर दे ( स्वःवर्ण: ) अपना रंग ( त्वा ) तुझे ( आविशतां ) प्राप्त हो ॥ २॥ 


ते उबरने ) तेरा लयस्थान 


६ असित ) कृष्ण वणे है तथा ( तब अवस्था ) तेरा स्थान भी ( कसित ) काला! दे दे ओषये! ४ स्वयं ( अखिकनी अधि ) 


काओे: अशदी है इसलिये ( दतः ) यद्वांसे ( पत्रत्‌ ) घह्बे ( निः नाशय )नंश कर दे ८ 


॥ ( दूब्या कृतस्य॑ , हीबके कारण 


उत्पन्न हुए (: फिजर्य तनूजस्य च ) ह्टीमे तथा शरीरसे उत्पन्न हुए ( किरासस्थ यत्त व्वाचि शत रक्ष्म ) कुष्ठका जो 
त्वचापर श्वेत चिन्द है उसका.( अद्वाणा अनीनदशभ ) इस शानसे मेने नाश किया है ॥ ४ | 


आवा्श--रमा कृष्ण असिकनों ये 


| 'हैयां हैं, इनका पौषण राजिफे समय दूं,ता दे, इनमें रंग चढानेक्र सामथ्य है| 


(१८ ) आशथर्ववेदका सुबाध भाष्य [ का०१, 


इसलिये इनके लेपनसे श्वेटकृष्ठ दूर होता दे ॥ १ ॥ हारीरपर जो शत कुष्ठके धब्बे होते हैं, उन श्वेत धब्बेंकी इस ओषधिके 
लेपनमें दर कर दे ओर अपनी उमडींका आयली रंग गाररिपर आने दें॥ २ ॥| यह वनस्पति नष्ट होनेगर भी काला रंग बनता 
है, उसका स्थान काले रंगका होता है ओर बनस्पाति भी स्वर्य काले रंगवाली हैं, इसी कारण यह वनस्पति श्वेत धच्बोंकों दूर 


कर देती है ॥ ३ ॥ दुराचारके दोषोंते उत्पन्न, हड़ौसे उत्पन्न, मांवसे उत्पन्न हुए उब अकारहे बेत कुछ्ठके धब्होंकी इस ज्ञानसे 


दूर किया आता है ।। ४ |) 


न्‍अजपोतल्कलकलकपरनकलयतन+ कम तनक #लूनली 


क्‍ श्वेतकुष्ठ । 

शररका रंग ग्तमी सा होता है। गोरे काछेका सेद 
होवेबर भी चमड़ी का एक ब्िलक्षण रंग होता हे ! जो रंग 
नए इोनेसे समडीपर श्षेतसे धड्कें दिखाई द्वेने ड् ॥। उनदा नाम 
ही श्वेत कुछ होता दे | यह शत कुछ शरौरपर होनेसे शाररिका 

ये नह होता है और सुडौछ सुंदर मनृष्य भी कुहपसा 
दिखाई देता है, इसलिये इस खत लक्ष्म ) श्वेत बिन्ह-शब्वेत कुष्ठ 
“दूर करनेका उपाय बेदने यहां बताया हूँ । 


]नंदान | 
इस सूक्तमें निम्न प्रकार देता 


बा] 


बेद इस श्वत कृष्ठ$ निदान 
(१) दृष्या कृतस्य-दोषयुक्त कृयय अर्थात्‌ दोषपूर्ण 
झाचरण । सदाचार नहोंनेसे अथवा आचा' विषयक कोई दोष 
कुलथे रहनेसे यः कुष्ठ द्वोता है। जिस प्रकारसे व्यक्तिदोषसे 
तथा कुलके दोषणे भी यह कुष्ठ होता है । द 
( २ ) भषस्थिजस्य--अस्थिगत दोषसे यद्द होता है । 


कि] 


( ६ ) तनूजस्थ--शारीरिक अथात्‌ मांजके दोषसे दोत। 
हे 
( ४ ) त्वचि-चमर्बके भदर कुछ दोष होनेसे भी यह 
द्वोता हैं । 

ये दोष सबके सब हों या इनमेंसे थोड़े हाँ यह कुष्ठ दो 
जाता हे । 


ज्ग्पै 


0 छा. दे] 
दा अद आर उनका उपाय | 
इस कंष्ठमं दी भेद होते हैं, एक किलासर ओर दूसरा पलित। 
पालेत शब्द 4 केबल खतत्वका ही बोष द्वोत। दें इस कारण 
यह खेत घब्बाका वाचक स्पष्ट है । इसको छोडकर दूसरे कुष्ठका 
नाम किलास प़तीत होता है, जिसमें चसडी विरूपसी बनती है। 
सुयोग्य वद्य इन शब्दोंका अर्थ निश्चय करें । 
“ रामा, कृष्णा, असिकती ” इन ओषाजियोंका इस कुष्ठ- 
पर उपयोग होता है। ये नाम निश्चयसे किन ओषाजियोंके 
श्ोघक हैं ओर किन ओषधियोंका उए्योग इस कुष्के निवारण 





की 





करनेके लिये हो सकता है, यह निश्चय केवल शब्द शास्श्ञ 
नहीं कर सकता; न यद्ध विषय केवल कोशाकी सहायताते इल 
हो सकता है ! इस विषयमें केवल सुयोग्य बेच्य ही निश्चित मत 
दे सकते हैं, तथा वे ही योग्य मार्ग ते खोज कर सकते हूँ । इस- 
लिये इस लेखद्वारा वैद्योकों प्रेरणा दना ही यहां इमारा कार्य 
है । वेदर्म बहुत विद्या | दोनेसे अनेक विद्याओंके पंडित विद्वान 
मिलनेपर ही वेदकी खोज दो सकती है। अतः सयोग्य वेयोंको 
आयुर्वेद विषयक वेदमागकी खोज लगानी चाहिये और यहद्द 
प्रत्यक्ष विषय होनेसे इन ओषधणादेका प्रयोग करके ही इसका 
सप्रयोग प्रातिपादन करना चाहिये । आशा हूँ कि बेच ऑर 
डाक्टर इस विषयमें योग्य सद्दायता देंगे । 


रंगका घुसना | 
कई लोग समझते हैं कि ऊपर ही ऊपर वनस्पतिका रस 
आदि लगानेसे चसडीका ऊपरका रंग बदल जाता है, परंतु 
यह सत्य नदीं हे | इस सुक्तके द्वितीय मंत्रभ्ष--- 


आ र्वा स्वो विशतां वणेः | 


“ अपना रंग अंदर घुस जाय ” यह मंत्रभाग बत्य रहा 
कि इन ऑषाधियोंका परिणाम चमडीके अंदर ही होना 
गरष्ट है, न कि केबल ऊपर ही ऊपर | ऊपर पारिणाम हो 
परतु “ विशवतां ?? क्रिया ' अंदर घुसने ” का भाव बता रही 
दे ।इखालिये चमडीक्रे अंदर रंग घुस जाता है और वहां वह 


स्थिर दो जाता है । यह मंत्रका कथन स्पष्ट है । 
आवषाधिमोंका पोषण । 

ओषशधियोंका पोषण दिनके समय होता है या रात्रिके समय, 
यह अश्च बडे शास्त्रीय महत्तका है। ओषपधियोंका राजा 
सोम- चंद्र-है, इसालिये ओषाधियोंका पोषण और वर्धन राजिके 
समय होता है '! यही बात “ नकत॑ जाता ” दब्दोंसे इस सूक्तमें 
बतायी हे । रात्रिके समय बनी बढ़ी या पुष्ट हुई ओषाबि द्ोती 
है । प्रायअ सभी ओष थैयारऊ संबंधमें यह बात सत्य है ऐसा 
हमारा ख्याल हूँ। वनस्पाति-विद्या जाननेवाले छोग हस्त कथनक 
अधिक विचार करें । 


#39४ . 


हु0 शछ, आंच १-७ |) कुछ-लाशन-सुक्त । ( ६०, ) 





४ सोआाग्य-बधेन ” के ( १८वें ) सूक्तम सोदयववनडा पाठक इस सक्ताकों पूर्वोक्त १८ वें सूक्तरे साथ पढ़ें । आशा है 
वपदेश दिया है, इसालिये उम्र कार्यक्रे लिये श्वेत कुछ यदि । के पाठक इस प्रकार पूवापर सूक्तों का सबंध देखकर सूक्ताथ पे 
किर्शकों हो, तों उसको दूर करना आवश्यक दी दे। अतः अधिकते आज्िक छाभ उठाई । 


कम क. 
480 / व 00220 020./// 
॥ |) 


( २४ ) 
( ऋाष:-बह्या | देवता-आसुरी वनस्पति । ) 


ह? ७ 


सुपर्णो जातः अंअमस्तस्य त्व॑ पिचमांसिथ । तदांयुरी युधा जिता रूप चंक्रे बमस्पतीनू ॥ १ ॥ 
४5 १ # 5 


 आसरी चंक्रे प्रथमेद क्रिकासभेषजामिद किलाससाशनम्‌ । अरनीनशत्किलास सरूपामकरखर्चम्‌ 


+>ओर 





सरूपा नाम॑ ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । सझूपक्रत्य मोपणे सा सरूपापुद ऋषि | ३ ॥ 
इपामा संरूयंकरंणी पाथिव्या अध्यक्धता । इदम पु प्र सांवप पर्ना रूपाणि कल्पय | ४ ॥ 


(५ 


, तक फेककन अलकल»»क- नलानिलकत कफकनन हे ही: “नकल क अल उनके अं >नमननकाभ० ४-8३ ० पनशक्कनलक «०-3, ० 037+०आरकतफकलकाज+..& /अमनतफ लक कक कह टन 


अथे-सुपणे ( अथमः जातः ) सबसे पदिखे हुआ ( तस्य पिच ) उनका पित्त ( तत्व आखसिथ ) तूने प्राप्त किया दे | 
( युधा जिता ) युद्धते जीती हुई वह आसुरी ( वनस्पतीन ) वनस्पातयीकी ( तत्‌ रूप चक्रे ) बढ़ रूप करती रहा ॥ १ ॥ 
( प्रथमा आसुरी ) पाहली आसुरीने ( इृद क्रिकास-भेषज ) यद कुडका अपन ( चक्के ) बनाया | ( इदू ) यह ( किलास- 
बाशन ) कुछ रोगका नाश करनेवाला है। इसने ( किछास ) कुरका ( अनीनशत्‌ ) नाश किय्रा और (तत्व ) त्वचा 
( स-रूपां ) समान रंगवाली ( अकरत ) बना दिया ॥ २ ॥ दे औँजने! तरी माता ( सझ्या ) समान रंगवाडी दे तथा तेरा 
पिता भी समान रगवाला है । इसलिये ( त्वे स-रूप-कृत ) तू भी समानशण करनेबाली ह ( सवा ) वह तू ( हद सरूष ) 
इसकों समान रंगरूपवाला ( काघि ) कर ॥ ३ ॥ हइयामा नाभक वनस्पति ( सरूप॑-करणी ) समान रूपरंग बनानिवारली हैं। यह 
( प्ाथिव्या: अध्युद्धता ) पृथ्वीसे उखाडी गई दे। ( हृदू उ सु प्रसाधय ) थद्द कर्म ठीक प्रकार पिद्ध कर ओर ( छुनः रूपाणि 
कृल्पय ) फिर पूर्व॑वत्‌ रंगरूप बना द ॥ ४ | 


भावा्थ--सुपर्ण नाम सूर्य है उसकी किर थ पित्त बढ़नेकी शाक्ति है । सूर्यकिरणों द्वारा वह पित्त वनस्पातियोंमें साचित होता 
है । योग्य उपायेसि स्वाधीन बनी हुई वनसपातयां रूप रंगका सुधार करने सदायक् होती हैं ॥ १॥ आसुरा वनस्पतिये 
कुष्ठ रोगके लिये उत्तम ओषश बनता हूँ। यद्द निश्चय्त कुठ्ठ रोग दूर करती हं ओर इससे शरीर की त्वचा सम्रान रंग रूपवाली 
बनती है ॥ २॥ जिन पौधोंके संयोगसे यद्ध वनस्पति बनती है, वे पोषे ( अथात्‌ इसके माता पिताहझूपी पौधे भी 
शररिका रंग सुपारनेवाले हैं । इसलिये यद्ट वनस्पति भी रंगका सुधार करनमें समर्थ है ॥ ३ ॥ यह इयामा वनस्पति शरीर 


की चम्डीका रंग ठीक करनेवाली है । यह भूमिपते उखाडी हुईं यद्द काये करती है ॥ अतः इखडें उपयोगस शरीरका रंग सुधारा 
जाय ॥॥ ४ ॥ 
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बनस्एतिके माता पिता । गुणधर्मसे युक्त बनती हैं, यह उद्यानशात्ञ जाननेवाले जानते 

इस सूक्तऊें तृतीय मंत्रमँं वनस्पतिके मातापैिताओंका वणन दी हे । कुषनाशक श्यामा आसुरी वनस्वाति इस प्रकार बनायी 
है अशत्‌ दो वृक्षवनस्पतियोंक्रे संयोगसे बननेवाल्ली यह तीसरी जाता है। शरीरके रंगका सुधार करनेवाली दो ओषधियोंके 
वृबसुपा्ि हैं। दो बृक्षोंके कठम जोडनेसे तीसरी बन<पति विश्वेष संयोग्से यद् शयामा बनती है । जो आधारका पौधा द्वे।ता दे उसका 





नाथ गाता ओर जिसकी शाखा उसपर चिपक्रायी या जोडी 
जातो हू बह उसका पिता तथा उमसेयग्रोगसे जो नयी बनम्पति 
बनती है वह उक्त दोनोंका पुत्र हे। पाठ ६ इस उद्यान -विद्य|को 
एस कअग्रन इसें ! ( मंत्र ३ ) 


सुरूए->करण । 
छरीरके वास्तविक रंगके समान कुष्टरो गके स्वानके चमडेका रंग 
शनाना सरूपकरण?” का तात्पय है  आामरी ध्यामा वनस्पति यह 
करती है इसीलिये कुश्ररोगपर इसका उपयोग दोता है । (मं.२-३) 


वनसप | तपूर विजय | 

“धजुहूसे जीती हुई आसुरी वनस्पति औषध बनाती है ।” 
थह प्रधम मंत्रका कथन विशेष सननीय है। वेदकी दरएकऋ 
दृवापर इस प्रतर प्रभुष संपादन करना पडता है। आओफाधि 
उसके हाथमें अनेक्री आवश्य रुता हैं। वनस्पतिके गुणधर्मोस 
पूण परिचय और उसका उपयोग करनेका उत्तम ज्ञान वेंय्कों 
होगा आवश्यक हे । नहीं तो भोषध विद्ध नहीं कहा जा 
सकता । ( मं, £ ) 

छ्यका प्रभाव | 

सुर्यभ नाना प्रकारके वीये हैं। वे बीव किरणी द्वारा 
धमस्पातियाँमें जाते हैं । वनस्पतिद्वाग के दी वीर्य प्राप्त हो? हैं 
ओर रागनाश अथवा! बलवधेन करते हैँ । इस प्रकार यह सब 





अथववेदका शुबोध आाष्य 


प्राणाय' पल अदर 





सूयका ही प्रभाव है। ( मं. १) 
सयसे चीय-प्राप्ति । 

सयसे नाना प्रतारके वी प्राप्त कनेकी यह सुचना बहुत 
ही मनन करने योग्य है । 

सूर्य आंत्मा जगतस्तस्थुषश्व | ( ऋग्वेद ) । ११५ ॥ ९ ) 

सर्य ही स्थावर जंगम का आत्मा हई ” यह वेद शा उपरेश 

भी यहाँ मनन करना चाढिये । जब सर्यतें नाना प्रकारसे वीगे 
प्राप्त करके हम अधिक वीयैवान हो जांयगे तभी यह मैत्रभाग 
हमारे अनुभवर्म आ सकता है। 


नंगे शरी। यूयेकिरणोर्में विच'नेसे ओर सूर्यकिरणोंद्वारा 
अपनी चमडी अच्छी प्रकार तपानेसे शरीरके अंदर सूयका . 
जीवन अंचारित द्ोंठा ह इसी प्रकार सूयंत्र तप्ा हुआ वायु 
लेनेके अभ्यासते क्षयरोगर्म भी बडा लाभ 
पहुंचता हे । इसी प्रकार कई रीतियेंसि हम ' सर्यक्षे वीर प्राप्त 
कर सकते दे । पाठुझ स्वयं इसका अधिक विचार करेंगे सो 
उनको बहुत बोध प्राप्त हो सहझता है । 


बेद्योगी उचित है, कि वे खोजसे इयामा वनस्पातिओों प्राप्त 
करें और उसे योगसे कृष्ठ रोग दूर करें। तथा सयतते अनेक 


बाये प्राप्त करनेके उपाय ढूंढक! निक्राल दें और उनका उपयोग 


आरोग्य बढानमें करते रहें ॥ 





(२८ ) 
 ( ऋाष-भूगवाडीे रा! | देवता-अग्निः, तकमा। ) 
यदग्रिरापों अदहत्प्रविध्य यत्राकृण्वनू धर्मध्रतों न्मासि | 


दत्र त आहु। परम जनित्रे स ने संविद्वान्‌ परिं व ग्घि तक्मने 


कक है 


यद्युवियंद्धि बाते शतिः शंकल्पेषि यदि वा ते जनित्रम्‌ | 
जूडन।मांसि हरितस्य देव स न॑ 


दें शकोा यदि बाई 


हर 


१90 

[: संविद्वान्‌ परिं वृंग्घि तकमन्‌ ॥ २ ॥ 
शाको यदि वा राज्ञो वरुंणस्थासे पत्र । 

सांवद्धान परि इंग्घि तकमन्‌ ॥ ३ ॥ 


न्हूडुनामातति इरितिस्‍्य देव से नं) 











|| कु ५ 2५. प्‌ गन | ग प्‌ &/7«, बह किक 
थे तकमने नमों झणाण शादि उणोडी | क्‍ 
आन्यद्षआर गे छाय मशों आशय तकाईं ॥ १) 
अन्मुद्यरुभयद्ुरब्याद हतायद कद थी अश तुकाश है क !॥ 
दर नररान>» पा कलकन. "न के अत तिपपनकक बा राम नन नमन नमन काना पतन कान कट क 0 अप क दक से 6 6 8 पक 0 के 205 पनल 5० अप कतन प कमल नर पल नल 


:। है (लक्ष ) बढ़ें। ( थे 
५ री पे अाे ५३७ पं हुक कर्क ) नर ८ ० पे शक ण 
॥प जानिये । सेरा परम जन्‍म शान है, ऐसा ५ आटड3 / किए & | ७ ६ हा धू 3 फट देलेयाओ उमर | ५ “३ दई॥ शक ) 


४] 


९ ( ९ (१४! कम, हैं? खा दा कक डे 
शल्य श ) अह [ जमे- हल!) ) घणका पलन कानेवारओ सहादारी लोग ( बनाये फाण्यनू ) बमहकार करते रु, 
बिुए ) प्रदेश करके ( थत अग्नि: ) जो अरेन शाप: आइठल | शाजशारद सछतसातओ जबाता 


0 0] 















हानता हुआ तू ( भा परि घुरिय ) इमकीा छे ड़ दे ॥ १ ॥ ( यादें आश३ ) थादे तु ज्वालाइब, (६ यदि था शाजि। आांसे ) 


हथवा याद तापहूप हो, ( यदि ते जानेज्ञ ) यदि तेरा पान | काका आय ) अगष्लागर् पारणाम करता है, तो तू 
डहुछुः मांग शांति ) प्हुडु [ अथात्‌ गाते करनेवालछा $॥ स नसालका ६ ४ ॥ अतः हे रितस्थ देव तल ॥) 5०] गो 
उत्पन्न ररनेवाले उबर देव | ( सः संविदागु तू यद जानता हुआ ६ हा परे बुगियि ) हमें छोड दे ॥ २॥६१ यदि शीछः ) 
'गहि तू पीड़ा देनेवाला अथवा ( यादे कॉम शाक्र: ) याद दंत पाडा उत्पद्य करतेवाजा! हा, ( शादे वरुणस्य राश: पत्र गद् ) 


कं 


कि हक श्ं हल प्‌ ६7 हु हक हु के ] पल ४ रु मई । 25 हर ३7... ऑवशलकफी एक # भ्णूप छू हा 4 छू है $ं रू । कं श्र 
वा वरुण गजाका तू पुत्र ही क्‍यों न हो; तुम्टारा नाम सहूड़ दे । हे रील ६ शाणके उततन करनगेदाडे ज्यर देव । ते हम पवको 


सा कं है श्‌ बिल हु की बम व ई द्कि श कह है 9 । शरः 000५ श् ३३५ +] ९२ । पे 2कुमो 5 ४ क के पे ७ के के श्ख्ो 

ह गृह खाइका एतास दे | श्र |! ( शीत थे सका! » झहुड! | ीः "| एप ८ कर्क जणेएकीएं है ॥। पक शे 0 इाइए॥ एा। के ) हु 
५ ० 2 आस के, ४/॥ | ३. हा जे 
धाव को भी गंग्रर ऋर करता छू ॥ ह्‌ ४80५ कई कर है। | 


२. 








कं ५, %:३, हर ह ५ 
विन छोश्कर आँयाणा उपर है, ( उमयश्याः ) जो दो दिन 
कानेवाला ( हश्येति ) होता है, जा( यू तीपकाण ) निह्दारी है, उसे ( थे नझः अब्तु ) ज्वरके ।(लिय जगरछार हो ॥ ४ हे 


आावारे - धार्मिक लोय जहाँ प्रागायामद्वाग पदुंचते और आागदातिका महर्य जानकर उसको प्रणाम भी करते हैँ उस 
मूलस्थानमें पहुंचकर यह उ्वरका आगे प्राणधारक आप ददनका बजा दूता 3 | बही इस उब्चरका परम हथान है ॥ यह 
जानकर इससे मनुष्य बचे यद्द ज्वद बुत जो सकी तपिश चहानेचाजा हे किया अदर ही जंदर (रतवाला है), किंवां 
हरएक अंग-प्रत्यंग गे कमजोर करनेबाला हो, वद हरएक जीवक डे हागुर हिला देता है इसालिये इसको “ च्यूड ” कहते हैं, बह 
हुरोग अशवा कामिला रागकी उत्पन्न करता है, यह जामका हएथ मनु'य इससे अपना बचाव के | * ॥ को उबर विशेष 
छँगमे दृद उत्पक्ष करत हैं और क संपूर्ण आअंगप्रत्य गे पीर उत्पन करते हैं, उलगाज वहणसे इनको उत्पात हाँती द्द भा 
हुरएक अंगप्रल्मंगको दिला देता! है और पीलक रोग शरीरमें उत्वज्ञ कर देता है। इसलिये दरणक मनुष्य हमले बचता रद ॥ ३ ॥ 
शीत उतर, एृक्ष उबर, प्रतिदिन आनिवाल, एकदिन छोटवार आतिवाला, दो दिन छोडकर अनिवाला, तीसरे | >न आनिवाज।] ऐं 
छनेझ प्रकारदे जो ज्वर हैं उनकी नमस्कार हो अथाते थे हम सबसे दृछ रहे ॥ ४ ॥॥ 
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ज्वगका उत्पाते । यदि यद ज्ञान निश्चित हुआ तो ज्वस्नाशक पाइछा। उपाय 





र्ट्ः 


गह “ तकमनाशन गण ” का सूक्त है और इस सूकम यही हो सकता 3 कि अपने घरके आसपास तथा अपने आममें 
क्‍ । सूत ६ और इईंड सुफ् अथवा निकट केई ऐसे स्थान नहीं रखने चादिये दि जहां 


रडो ठत्पति निम्नलिलित प्रकार किसी है | ऊख रुकना और सडता. रहें । पाठक ज्वस्नाशक इस 


वरुणस्थ राह्मः पुत्र: । ( पत्र ३ ) प्रथण और सबसे मुख्य उपायका विचार करें। आर इसके 
शुण रजाका पत्र है। ” अधथात बदणसे इसकी आपदा छाभ उठावें । 
ते है | जलका आधिपति दह्श है यह रुूअ जानते ही हें । 

बहण इाजाके जलझपी साम्राज्य यह जन्म छता हे | रकषओा 

सीधा आशय यह व्यक्त ही रद्दा हूं कि जद़ां अल हि्थिरहच ये इस सूती ज्वरका नाम “ पहूड ” लिखा है । इसका अथ 
रहता या सइता है वहते इस ज्वस्की उत्पत्ति होतीं है। “ गति करनेवाणा ” है । यह ज्वर जब शरीरमे आता है तब 
आजकल भी प्रायः यह बात निश्चितसी हो चुकी हे कि जदां जल शारोरके खुनमं तथा अंगपग्रत्यंगोंके जीबन-तस्वमें गति उसपन् 
प्रद्ञाहत गहीं होता पु रुका रहता है, वहां ही शीतज्वरको ४७ 

हैठी है और शीतज्वर ऐंसे दी स्थानोसे फेक! है । 


हि 


क 























(७२ ) 


आरने: आपः अदहत ॥ (मंत्र १ ) 
है ज्वर जावनरसलो ही जला देता है। ” इसो कारण 
ज्वरसे बरगरकी शक्ति कम होती ह। आप तत्त्व प्राणशशक्ति का 
धारण करनेवाला है । ( आपोमयः ) आप तत्त्वमय प्राण है यह 
उपनिषदोका कथन है। ग्रागक आश्रयक्रा शटीरस्थ आप तत्त्व 
इस जब के द्वारा जल जाता हैं, इसी कारण ज्वर आनेपर जीवन 
शातक्त बम हो जा: | इसी कारण इस ज्वारका पालक 
रोगका उत्पादक कद्दा है । देखिये--- 
हरितस्य देव ! ( मेन्न २ , 8 ) 


है ८ 


“पीलापन उत्पन्न करनेबाला!” फोका निस्‍्तेज बनानेवाला, 
पीलकरोग, कामिला, पांडरोग, जीवन? सका क्षय करनेवालाशग 
इन सबका उत्पादक ज्वर है। यह ज्वर इतने भयानक रोगों ही 
उत्पन्न क नेवाला है, इसीलिये इससे मनुध्यकों अपने आपका 
बचाव करना चाहिये। यह ज्वर प्राणकों मूल स्थानयर हमला 
कःके उसको कमजोर करता है।इस विषयमें यह अंत्र 
देखिये- 

यदभिरापो भद॒द्वत प्रविद्दव यत्राकृण्वन्‌ 
धर्मंघतों नमांसि ॥[ मंत्र € ] 


“जह धार्मिछ लोग जाऋर मनन करते हैं वहां प्रतिष्ठ ओोकर 
यद्द अप्नि-ज्वर-प्राग घारक जीवनरसकों जलाता है। 

योगादि धाधनद्वारा घामिक्त लोग समाधि अवस्थामें हृदय! 
कमलमे प्रविष्ट होते हैं, उसी हृदयमें जाँवनका रस है, वही रस- 
ज्वरस जलता है । अथांत्‌ ज्वरका हृदयपर बहुत बुरा परिणाम 
होता हे, जिससे बहुत कमजारी भी उत्पन्न द्वोती हैं ! इसी 
. क्वारण यद्द ज्वर पीलक रोग अथवा पांडुग उत्पन्न करता है 
ऐसा सक्तके द्वितीय मंन्नमं कहा है।यह हिसज्वर जियको 
आजकल “ मजरिया ” कहा जाता हैं वहत खहुत ही हानि- 
कारक है | इसलिये उसको हरए प्रयत्नतें दूर रखना चाहिये, 
यही निम्नलिखित मंत्रभागर्म सूचित किया है-- 

से न: संविद्दान परिवेग्धि तकमन्‌ ॥ [६ मंत्र १, २, ३) 

“८ यह बात जानता हुआ ज्वर दूर रखा जाय ” अथोत्‌ 
ज्वस्के कारण दूर करके उसका हमला मनुष्यपर न हो इस 
विष्यसें योग्य प्रयत्न क्रिये जाय । ज्वर आनेके बाद उसके 
प्रतिकारका यत्न करना चादिये इसमें क्िर्साका विवाद नहीों हो 
सकता, परंतु इस सूक्तद्वारा वेद यही उपदेश देना चाहता है 
कि अपने घरकी ओर प्रामकी व्यवस्था मनुष्य इस प्रकार रखें 
कि यह मलेरिया ज्वर आवेदी न ओर उसके निवारणके लिये 
दवाइयां पीनी न पर्डे | क्‍योंकि यह विए इतना घातक हे 'ड्ठि 


अधवबेदका खुबोध भाष्य . 


[ कॉ० १, 


एक बार आया हुआ टिमज्वर अपना परिणाम स्थिर रूपसे 
शरौरमें रख जाता है और उसके निवारणके लिये वर्षोतक और 
बड़े व्ययपते यत्न करने आवश्यक होते हैं । 

हिमज्वर के नाम । 

इस सूक्तम हिमज्वरके निश्चलिखित नाम दिये हैं--- 

१ स्टूहु-गति उत्पन्न करनेव्राला, शरीरमें कंप उत्पन्त 
कश्नवाला, ज्वरका शीत जिस समय प्रारंम होता है, उस 
समय मनुष्य कांपने लगता है। मराठी भाषामें इस द्विम 
ज्वरका नाम “ हड॒हुडा ताप ?” है, यह शाब्द भी वेदिऋ 
/ जहुडडु * शब्दके साथ मिलता जुलता हूँ । यही शरद विभिन्न 
हस्तलिखत पुस्तकोंमें निम्नलिखित प्रकार लिखा हुआ मिलता 
हैष्हूड्‌, पहूदु, पहूड़, हुडू, रुडु, हहूडु, रुहू, "हुहू ” । अथववे- 
दकी पिप्पछाद शाखा की संद्ितामें “ हुडु ” पाठ है। यह 
४“ हुड्डू ” शब्द मराठी “ हुड्हुडा ” शब्दकेदी सह्य शब्द 
है।( सत्र २, ३ ) 

२ शौतः-जों ज्वर शीत लग कर प्रारंभ होता है ॥ यह 
प्रतिदिन आनवाला समझना उचित है । ( मंत्र ४ ) 

३ अन्येय्:-एक दिन छोडकर आनेवाला | ( मं० ४ ) 

४ उभयद्यः-दूसरे दिन आनेवाला अथवा दों दिन छोडकर 
आनेवाला । ( में० ४ ) 

७ तृतीयकः-तोसरे दिन आनेवाला ककिंवार्तान दिन छोड़कर 
आनेवाला अथवा नियत दिन बीचमें छोडकर आनेवाला । 
(मं० ४) 

६ तकमा:०- जीवन दःखमय बनानेवाला ज्वर । 

७ आर्चिः-अग्निक्नी ज्वालाएं भमहकनेके समान जिसकी 
उष्णता बाहर बहुत होती हे ॥ ( मं० २ ) 

८ शोचिः, शोकः-जिसमें शरौरमें पीडा होती है ( मं० ३ ) 

५ शकल्य-हृषिः-अंग-प्रत्येध अंग अलग होनेग्े समान 
शिविलता आती है । ( मं० ३ ) 

१० अभिशोकः-जिसमें सब शरीर बडा दद करता है। 
( मं० ३ ) क्‍ 

इन लामोंका विचार करनसे इस ज्वरके खरसूपका पता छूग 
सकता है और निश्चय द्ोता है कि यह वणन शीतज्वर जिसे 
मलेरिया आजकल कहते हैं इसका ही हे । द 

घरके पास जल सडता न रहे, परके पासकी भूमि अच्छी 
रहे ओर किसी भी स्थानमें इस रोगकी उत्पत्ति होने योग्य 
परिस्थिति न हो, इसी प्रद्धर आममें और आमके आसपास भी 





स्थान योग्य और आरोग्य कारक है,, जिससे यह रोग उत्पन्न 
ही न होगा | क्योंक्रि यह ज्वर जलके दलदलसे उत्पन्न द्वांता 
है | इसीलिये “* जल देवताका पुत्र ” इसका एक नाम इसी 
सूक्तमें दिया है । यदि पाठक इसका योग्य विचार करेंगे तो 
उनकों इससे बचनेका उपाय ज्ञात हो सकता हैं। आशा हैं कि 
ते इसका विचार करेंगे ओर अपने आपको इससे बचायेंगे ॥ 


नंधं। शब्द । 
इस सुक्तके आतिम मंत्रमें ** नमः ” शब्द तौनवार आंया 


सुख पभापधि-सूक्त । 


( ७३ ) 


है। यहांका यह नमनवाचक शब्द घ्रातक भनुध्यको दूर रखनेके 


लिये किये जानेवाले नमस्कारके समान उस ज्वरसे बचनेका 
भाव सूचित करता है ऐसा हमारा ख्याल है। कोशोर्म 
“/ जमस्कर, नमस्कारी ”” शब्द ओषथियोंके भी वायक हूं ॥ 
यदि “नमः ” शब्दसे कियी ओषधीका बीघ द्वीता हो तो वह 
खोज करना चाहिये । “ नमः ” शब्दके अथ “ नमस्कार, 
अन्न, शस्न, दण्ड ” इतने प्रसिद्ध हैं, नमस्करी, नमस्कार, 
नमस्कारी ?? ये शब्द औषाधियोंक भी बाचक हैं। अतः इस 
विषयका अन्वेषण वैद्य छोग करे | 
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प्राप्ति स्‌ 





( २६ ) 
( ऋषि:-अक्का । देववाः-- इंद्रादय३$) 


आरे $ सावस्मद॑स्तु हेतिदेवासों असत्‌ | आरे अश्मा यमस्थथ 
सखासावस्मभ्य॑मस्तु राति। सखेन्द्रो भगे! सविता चित्ररांधाः 
यर्य न प्रवतो नपान्मरुतः सयत्वचसः । शर्म बच्छाथ सप्रथा: 
सपदर्त मड॒त मडयां नस्तनूम्यों मयस्तोकेभ्यस्कराधि 
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॥ १ ॥ 
| * ॥| 
॥ ३ ॥ 
४ ॥। 
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अथे-हे ( देवासः ) देवों! ( असी हेति। ) यह शख्त्र ( क्षस्मत्‌ आरे अस्तु ) हमसे दूर रंदे । ओर (ये अस्यथ ) जिसे 


तुम फेंकते हो वह ( अश्मा आरे असत्‌ ) पत्थर भी हमसे दूर रहें ॥ १॥ ( असो राति; ) यह दानशील 
चित्रराघः इन्हू) ) विशेष ऐश्वयसे युक्त इन्द्र हमारा ( सखा अस्तु ) मित्र होने ॥ २ ॥ 


घनयुक्त सविता 


सगः ) 
( प्रबत; नपात ) 


अपने आपका रक्षण करनेवालेकी न गिरानेव।ले! है ( सतूयत्वचसः भरुतः ) सूय्यके समान तेजस्वी मरुत देवो! ( यूय ) तुम (नः ) 
हमारे लिये ( सअथः शर्म ) विस्तृत सुख ( यच्छाथ ) दो ॥ १॥ (६ सुषूदत ) तुम हमें आश्रय दो, ( मुढत ) इसमें छुखी करो, 


8 पी 


( नः तनूभ्यः सडय ) हमारे शरारोकी आरोग्य दो तथा ६ तोकेम्य: मय: क्ाधि) बालबच्चोंके लिये आनन्द करों ॥ ४ । 

भावाथे-दे देवों! आपका दंइरूप शस्र आदि हमारे ऊपर प्रयुक्त होनेका अवक्षर न आंबे, अथात्‌ हमसे ऐसा कोई काय न हो' 
कि जिसके लिये हम दण्डके भागी बने ॥ १ ॥ इन्द्र सविता भग आदि देवगण हमारे सहायक हों ॥ २ ॥ मरुत देव हमारा सुख 
बढावें ॥ ३ ॥ सब देव दर्मे उत्तम आधार दें, हमारे शर्रारका आरोग्य बढा[वें, हमारे मनकी शांति शझारद्धेंगत करें, हमारे बाल 
बचेकों कुशल रखें और सब प्रकारसे दमारा आनंद बढावें ॥ ४ ॥ 


कल असनओ टन जन अमनन लक: 





(3५ / कक. मारकर कक अॉकक पैक पक+. 





वन +  >पजककजीननननभनम न, 





दवास मन्ता | 


इन्द्र सविता, भग, मरुत आदि देवोंसे मित्रता करनेसे छुख दैमेरि मित्र; हमारे 


/ 3 बे -2>बअनेन- १, 42 कक ७५ सतत 4 -ध +3७३88-०५६. इहननक उमा कादा "७० कक कारट ३ + ५० कक. कृमतभरेक- ३48 36१७५, ७-3 0 4: दराएमकासमपर ००० हलक का ७2 #4००३४,इ-तक ० ढक आकर > ३०कक व» पाक ३७५०० ज्व॥; कनल कक 





इमपर न चले, आर दूसरे मंत्रमें प्राथंना दे कि ये सब देव 
दरायक बनकर हमारा सुख बढावें, अथवा 


मिलता है और उनके प्रतिकूल आचरण करनेसे दुःख श्राप्त देमारा ऐसा आचरण बने कि ये हमारे सद्दायक बने ओर 
होता है। इसडिये प्रथम मंत्रमें प्राथना है दि उन देवोंका दंद विरोधी न हों | देखिये इसका भाशय क्या हँ- 


१७ (श्र, पु, भां, का, १ ) 


(७४ ) 


१ शविता-सूदेव है, यह स्पसे मित्रता करमेंके लिंग हशारे 


पास नहीं आता है, परन्तु सवरं छदथ होनेके खमयेंबे अपना 
हाथ हमारे पास जेजता है और इससे मिलना चाहता है, परंतु 


_ धाठक ही ख्याल करें कि हम अपने आपको तंग बकामोंयें बंद 
रखते है, ओर सविता देवके पवित्र हायक धास जाते ही बहीं। 
सं ही आरोग्य की देवता है, उसके हाथ इस प्रकाश विशेष 
करनेसे उसका वजाघात हमपर शिश्ता है जिश्षत्न जमा रोगके 
.. दुःखोँमे गिरना आवश्यक होता दे | 
२ अरुतू- नाम वायु देवता का ई ! यह वाबुटव भी हमारी 
... सहायता करनेके लिये हरएक स्थानमें हमारे पहिलेसे हो उपस्थित 
हे परन्तु इम खुली इता सेवन बह्ीं करते हैं, परिशुद्ध वायु 
हमारे घरों और कमरोमे आबे ऐसी व्यवस्था नहीं करते, 
इतना ही नहीँ परन्तु वाथुको बिगाडनेके अनंत झाथन िर्माण 
करते हैँ । इत्यादि कारणें 
हैं और उनका वज्ञाघात दे सहन करना पडता है। जिस 
विविध बीमारियां वायुके कीघसे इमें सता रही हैं। 

इसी प्रकार अन्यान्य रेवॉका संघंण जानना उचित है। इस 
विषयमें अथरववेद स्वाध्याय का० $ सूक्त ३, ५ देखिये, 
इस सूकतोके स्प"ैकर के प्रसक्ष्में देबताओंसे इमारे सै*्घका 
वणन किया है । इसलिये इये सूकतकी साथ उमर सूक्तोंका 
संबंध अवश्य देखना चाढ़िये । 

लिए प्रकार ये बाह्य देवताएं हमारे मित्र बनकर रहनेसे भी 
हमारा स्वाध्थ्य ओर खुल बढ सकता है, उसी प्रकार उनके 
प्रतिनिधि-जीं हमारे शरीरमें स्थान स्थानमें रहे हैं उनको भिन्न 


बनाकर रखनेले भी हमारा स्वास्थ्य और आरोग्य रह बकता है, 


इस विषयमें अब थोडासा[ विवरण देखिय्रे--- 

१ सविता सूर्य देव आाकाशमें है, उसका प्रतिनिधि अंशरूप 
देव हमारी. आँखें तथा नामिस्थानके सूर्यचकर्मे रहा हे! 
क्रमशः इनके काम दशनशाक्ति और पराचबशाकतके साथ 
संबाधित हैं| पाउंक यहां अनुभव ' करें कि ये देव यदि हमारे 
मित्र बनछा रहे तो ही स्वास्थ्य और आरोग्य रह सकता है। 
यदि आंख किसी समय धोखा देने, अथवा रूपके विषयम 
सोदित होकर दीन भाग इस शरीरकी ले चके, ती उससे प्राप्त 
होनेवाली शरीर को कष्टमय दशा की कत्पना पाठक ही कर 
सकते हैँ । इसी प्रद्धार पेटकी पाचन शकित ठॉके मे दृहलेशे 





वायु देवताका कीध हसपर होता 








कितने रोग उत्पन्न ही सकते है, इशक्ा शान पाहका 
हीं शक द है बुत करे श्ड्टं घीथ सूथ-मविता के ४ पे ता 
» सा बनकर व रहनेस अमुष्यकोीं आपत्तियोंकी तकृक्ष कितगी 


बढ़ मंकती ह इसका पाठक ही विचार करें | 


२ इसी प्रकार मरुत वायु-देव फेंफडॉम तथा शारीर्के नागा 
स्थानों रहते हैं । यदि उनका कभी प्रकोष ही जाय तौ भाना 
विक्ारोंकी उत्पाति हो सक की है । 

इसी प्रकार इन्द्रदेव अंतश्करण के स्थानमें तथा अन्यान्य देव 
शरीरके अम्यान्य स्थानोंमें रहते हैं । पाठक विचार करके जान 
सकते हैँ (के उनके ” सखा ” बनकर रहनेसे ही मजुध्य मान्रफी 
स्वास्थ्य और आनंद प्राप्त ही सकता है | इनके विरोधों बननेसे 
हुशखका! पाराबार बढ़ीं होगा । द 

पहले मंत्रमें “ द्वेवोगी दण्डसे दूर रहने की ” ओर दूसरे 
उच्नमें “ देवोंते मित्रता रखने की ” सूचनाका इस प्रकार 
विचार पाठक करें ओर यह परम उपयोगी उपदेश अपने 
आचरण ढालनेका प्रयत्न करें और परम आनंद भाप्त करें । 

सरे अंन्रका * इसी आचरणसे विश्तृत सुख मिलता है, ?? 
वह कथन अब धुस्एष्ट हीं हुआ है । 


चतुथ मंत्रमें जो कहा है कि “ मे ही देव हमें सहारा देते 
हैं, हमें सुखी रखते हैं, हमारे झरशीरका आ्रोग्य बढाते हैं और 
जालबचोंकी भी आनंदित रखते है, “ यंद कथद अब पाठकोंको 
थी दिनके प्रकाशके सवान श्रद्मक्ष हुआ होगा । इसाडिये 
ध्वात्थ्य और सुखी आ्रातिके इस से मार्ग अवरूंबन पाठक 
करें | 
विशेष छचना । 


विश्येषकर पाठक इस बातका अश्विक ख्याल रखें, कि वेद सुख 
स्वास्थ्य और आन॑दके प्राप्त करनेके लिये घनादि घाधव बहीँ 
बताता है, प्रत्युत “ जल, वायु, सूर्य आदि के साथ सख्य करो”? 
यहाँ साधन बता रहद्दा है । यह इरएक कर झकता है। चाहे 
धन किसीकी मिले या न भी मिले, परंतु “ जल वायु और 
सूर्य प्रकाश ” तो हरएक को मिल सकता है । इस स्वास्थ्यकी 
अति सुलम साधनका पाठक अधिक विचार करें, वेदकी इच्च 
शैलीका अवश्य मनन करें और उपदेशके अनुसार आाचरण 
करके लाभ उठावें।.. 


हू ७ १७, मं० १-७४ ] द क्‍ (७५ ; 





( २७ ) 
( ऋषि:-अथवो । देवता-इन्द्राणी ) 


 अमृः परे पंदाकस्रिष॒प्ता निजेरायव ९ क्‍ 
तासों जरायुभिवेयमक्ष्या $ वर्षि व्ययामस्थथायों। परिपन्थिन! ॥ 


विषुच्येतु कन्तती पिनाकामितर विश्वती | विष्यक्प नुझुता मनोउर्समद्धा अधायर्य: 
[; 


| 
ने बहव। समशकन्ााभका अभिदाधपु। । वेणारद्ां वाउसितो बसमद्धा अधायव। ॥| 
| $7% ) 


प्रेत पादी प्र स्फुरतु वहत॑ पृणतों गहान्‌ । इन्द्राण्येतु अथमाजीवामुंषिता पर: ॥| 
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अर्थ-...( सर; पारे ) वह पारमें ( निजरायवः ) श्षिद्रोस निकली हुई ( ब्रि-सल्ाः ) तीन गुणा सात ( जुदांछ्ः ) 
सर्पिणियोंके समान उन हैं । ( तासां ) उनकी ( जरायुमिः ) केंचुलियोंसे ( बये ) हम ( अब--आयोः परिपंथिन: ) पापी 
वुष्टशत्रुकी ( भक्ष्यों ) दोनो आंखें ( श्रपि व्ययामासे ) ढके देते हं ७ १॥ ( पिनाक॑ इब विज्वती ) धनुष्य धारण करनेवार्ली, 
आर झन्नुकी ( कन्तती ) काठने वाली गारसेना ( विपुत्री एतु ) चारों और आगे बढे । जिससे ( पुनझुवा: ) फिर इकद्गीढी 
हुई ४बतुसेनाका ( सनः विष्वक्‌ ) मन इथर उधर द्वो जावे । और उससे ( झधायवः ) पापी शत्रु ( असमृदाः ) निधन ढो 
जावें ॥२॥ (बहूवः ने समशकन्‌ ) बहुत शत्रु भी उनके सामने ठद्वर नहीं सकते । फिर ( क्षमका: ) जो बालक हैँ वे (न जसि 
दाधूष: ) भैयेह्दी नहीं कर सकते । ( बेणो: अद्गाः इंच) बांसके अंकुरोंकि समान ( जभितः ) सब ओरते ( अधायवः३ ) पापीछोग 
( असमदझा। ) निधन देोवें ॥ ३ ॥ दें ( पादो ) दोनों पांवो [ (प्रेत ) आगे बढ़ा, ( अर स्झुरत ) फुरती करो, ( छूणतः गृहाल 
बद्दत ) संतोष देनवाले घरोंके प्रति हमें पहुचाओं । ( क्षजीता ) बिना जीतो, ( अम्जाषिता ) विना छूटी हुई आर ( अथसा | 

मुखिया बनी हुई € इन्द्राणी ) महारानी ( परः एुतु ) सबके आगे बढ़े ॥ ४ | 

भावाथ--केंचुलीसे बाहर आयी हुईं सर्पिणीके समान चपल सेनाएं तीन गुने सात विभागों विभक्त होऋर युद्ध के लिये सिद्ध 
हैं, उनकी इृलचलासे हम सब पापी दुष्टोकी आंखे बंद कर देते हूँ ॥ १॥ शस््र घारण करनेबाली आंर शबत्रकी काट्नेवाली 
वीरोंकी पेना चारों दिशाओं जागे बढे, जिससे शन्रुसेनाका मन तितर बितर द्वो जावे ओर सब पापी शत्ष निधन दो जायें ॥ २ ॥ 
ऐसी शहर वीरोंकी सेनाके सम्मुख बहुत शत्र भी ठद्वर नहीं सकते फिर कमजोर बालक केसे ठहर सकेंगे ? बांसके कोमल और 
अशक्त अकुरके समान चारों ओरसे पापी शत्रु घनद्वीन होकर नाशको प्राप्त दोंगे ॥ ३ ॥ विजयी अपराजित आर न छूटी गईं वीर 
की महारानी माखिया बनकर आगे बढे, इतर लोग उसक्ठे पीछे चलें, हरएक बीरके पांव आगे बढ़ें, शरीरमें फुर्ता बढ़े और सब 
लोग संतोष बढानेवालोंके घरांतक पहुंच जाय ॥ ४ ॥ 
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द्राणी | बात तत्तिराय संहितामें कददी है देखिये--- 
४ इन्द्र ” शाब्द राजाका वाचक दे जसा-नरन्‍्द्र ( मलुष्यों- इन्द्राणी वे सेनाये देवता । ले स० ९।२।८।१ 
का राज, ) सगेन्द्र ( म॒गोंका शजा ) , खगेन्द्र ( पाक्षियोंका- .._ इैकणी सन्‍्यकी देवता ” क्योंकि इसकी प्रेरणासे 
राजा ) ध््यादि | केवछ इन्द्र शब्द भी राजाका ही वाचक है, साॉनेक अपना पराक्रम दिखाल आर विजय जात करत 
ओऔर “ इन्द्राणी ” शब्द इन्द्रकी रानी, राजाकी रानी, महारानी, वार सा | 
रानी ! का वायक है । यह इन्द्राणी सेनाकी भंरक देवी है यह ४ उुन्द्राणी अथात्‌ रानी सनाकी भाखिया बनकर सेनाओं 
कर 


(७३ | 


श्रेश्साहन देती हुई आगे चले, हरएकके पाँव आगे बढें, 
दर एकका मन उत्साहसे युक्त रहे, संतोष बढाने वाले सजनोंके 
घरोंम ही ठोग जाये | “ परंतु जो छोग संतोषकों कम करते 
वाले, उत्साहका नाश करने वाले, और मनकी आश्ाका घात 
करनेवाले हों उनके पास कोई न जावे, क्योंकि ऐसे लोग अपने 
हवीन भावासे मनुष्योंकी निरुत्सादित ही करते हैं । यह मंत्र ४ 
का भाव विचार करने योग्य है । 


जिस राष्ट्रमें द्ियांगी ऐसी शूर ओर दक्ष हाँगी. वह राष्ट्र 


सदा विजयी ही होगा इसमें क्‍या संदेद्द है? जिस देश में 


ल्लियां सेनाकी चला सकेंगी उस देशके पुरुष कितने शूर और 
कैसे वीर होंगे । क्या ऐसी वीर खिशवेंकी कोई हीन मनवाला 
आदमी धमका सकता हे और ऐसी झर ब्रियोंक्वी किसी 
स्थानपर कोई बेइजती कर सकता है । इसलिये आत्मसंमान 
रखनेकी इच्छा करने वारूकी उचित हैं, कि वे स्वयं मंद बनें 
ओर अपनी ब्लियांका भी ऐसी शिक्षा दें कि वेभी झरवीर 
बनकर अपने समान की रक्षा कर सकें । 


«४ हाथमे झज्जर धारण करती हुईं, शत्रुकी कांटती हुई 

गे बढ़े, जिसका वेग देखकर शत्रढ मन उत्साहरद्वित होवे 
आर शत्रु निंंन अथात्‌ परास्त दो जादें।”? यह द्वितीय 
मंत्रका भाव भी चतुर्थ मंत्रके साथ देखने योग्य दै। क्योंकि 
यह सत्र भी वीर स्रीक्त पराक्रम ही बता रहा है। यह सेना 
का वर्णव करता हुआ भी वीर छ्लीका वर्णन करता हे। 
( मंत्रर ) 


॥% _ 


वीरब्ियाँकों उपमा केंचुलीसे निऋली हुई सर्पिणीका इस 
दी 


यो 
सूक्तमं दी हे ।खमावतः सर्पिणी बडी तेज रहती ही हे ओर 
र्तीसे 
हर आती है उस समय अतितेजरवी और अतिच- 
क्या।के इस समय यह नवजीवनसे युक्त होती हें । 


७ ३ ओर, 
चपल होती है, 


वार स्त्री ऐसी ही होती है। स्री खमावतः 
परंतु जिस समय कार्यवश राष्ट्रीय आपात्तिसे श्रेरित होकर, 
आत्मसंभानकी रक्षाके लिये कोई वीरा ज्लरी अपने अंतर्शृद्द रूपी 
केंचुलीसे बाहर आती दे, उस समय उसकी तेजखिताका वर्णन 
| करना है / बहू उस समय सचमच सर्पिणीरकी भांतति 
चसकती हुई, बिजलौके समान तेजाखिदी बनकर वीरसेनागणो- 
को प्रेरित करती हे । उस समयका उत्साह बीर पुरुष ही 
कल्पनासे जान सकते हं। “ उसके तेजश्व झात्रकी आंखें ही 
अधो वन जाती ६ ? भोर उसके सब शत्रु निःसत्व दो जाते 


हैं। (मंत्र १) 


केंचुली 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। .' 


त्पर हमला करती हे । परतु जिस समय वह 


[का० १, 


जहां ऐसी वीरांगनाएँ समर्थ हें उन लोगोंके सामने बडे बढ़े 
शत्रु भी ठदर नहीं सकते, फिर अल्प शाक्तिवालें कमजोर 
मनुष्योंकी बात ही क्‍या दे ? घासके अंकुरंकि समान उनके शत्रु _ 
नह्टअ्रष्ट ही दो जाते हैं। ” ( मंत्र ३२ ) 

शसवाचक शब्द । 

इस सूक्तमें शत्रुवाचक कुछ शब्द हैँ उनका विचार यहां 
करना आवश्यक है- क्‍ 

१ अधायु:- आयु भर पाप कम करनेवाला | 

२ पारिपन्थिन- बटमार, बुरे सागसे चलनेवाला । 

पापीलाोग ये हूँ और इनके बुरे आचरणके कारण ही ये 
शतन्॒त्व करने योग्य है । “असमृद्धा अघायवः” यह शब्द प्रयोग 
इस सूक्तमें दोवार आया है। “ पापी समद्धिसे रद्दित द्वोते हैं।?” 
यह इसका भाव है। पापसे कभी वृद्धि नहीं द्वोगी। पापसे 
मनुष्य गिरता द्वी जाता हैं। यद्द भाव इसमें देखने योग्य है | 
जो मनुष्य पाप कम द्वारा धनाव्य बनना चाहते हें उनको यह 
मंत्र भाग देखना योग्य है । यद्द मंत्र उपदेश दें रद्दा है कि 
४ पापी कभी उन्नत नहीं होगा; ?” यदि किसी अवस्थासे वह 


 धनवान्‌ हुआ, तो भी वह उसका घन उप्के नाशका ही देतु 


निःसंदेह बनेगां। तात्पयं परिणामकी दृश्सि यहद्द स्पष्ट दी 
समझना चाहिये कि पापी छोग अवश्य ही नाशको ग्राप्त होगें। 


तीन गुणा सात । 
सेनाके तीन गुणा सात विभाग हैं। रथयोधी, गजयोभी, 
अश्वगेषी, पदाती, दुगयोधी, जलयोधी तथा कूटयेधी ये सात 
प्रकारके सैनिक होते हैँ | प्रत्येकर्में अधिकारी, प्रत्यक्ष युद्धकारी 


७ मर 


और सहायक इन तान भेदोंसे तीन गुणा सात सैंनिक द्ोते हें ॥ 


नजरासु | 

“ जरायु शब्द झिल्ली, जेरीका वाचक है, परन्तु यहां श्लेषार्थंसे 
प्रयुक्त हैं। यहां इसका अब ( जरा+आयु / इृद्रावस्था अथवा 
जीणता किंवा थक्रावट, तथा आयुष्य॥। ( निः+जरा--आयुः ) 
जो जीगता, यकावट, बृद्धावस्था अथवा आयुकी पर्वों न करने 

ले होते हैं, अथात्‌ जे अपने जीने मरनेकी पर्वाह न करके 
लडते ६, जो अपनी अवस्थाकी तथा सुखदुःख की पर्वाह न 
करते हुए अपने यशके लिये ही लडते रहते हैँ उनको ““निजरायु” 
अर्थात्‌ “ जरा और आयुके विचारमणे मुक्त ” कहते हैं ॥ 
जीवित को आशा छोडकर छड्नेवाले सैनिक । 


इस सूक्तके मंत्र वीरा ज्री- विषयक तथा सेना विषयक अर्थ 
बताते हैं, इसलिये ये मंत्र विशेष मननके साथ पढने योग्य हैं ॥ 





हे. 8 है] 

६ ॥ रा लह। ग 

। डा है. 
0४ ४४४ 


सा इसमें कई शब्द देष अर्थ बताने वाले भी दें जेला कि ऊपर वॉर पुरुष उत्पत्ष कंटग और अपना यश बढानेक्ा परम पुरुषाय 





बताया हे। इन सब बातोंका विचार करक यादि पाठक इस करेंगे । 


अभ्यास करेंगे तो उनको बहुत बोध मिल सकता है।.. यइ सूख + स्वस्त्थयन गण” का है इसडिये इस भणके- 
भाक्ष है कि इस प्रकार पाठक अपने राष्ट्रभ वीरा स्नी और अन्य सू्ह साथ पाठक इधका विचार करें । 
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दुष्ट नाशन 


( २८ ) क्‍ 
ऋषि:-चातनः । देवता-स्वस्त्थवनथ्‌ । ) 








( 


उप प्रागदियों अग्नी रक्षोहामीवचातंनः | दहखप इयावेनां यातधानान्किमीदिन! || १ । 
प्रतिं दह यात॒धानान्प्रतिं देव किमीदिन! । ग्रतीची। कृष्णचतंने से दह यातुधान्य! ॥ २ | 
या शशाप॑ शपनेन याघे सरमादधे । या रसंस्य दरणाव जातसारमे तोकमत्त सा ॥ $ | 
पत्रमंचु यातुधानी। स्वसारमुत नप्त्यम्‌ । 

अध। मिथो विकेश्या हे वि पंतां यातुधान्यों $ वि उश्चम्ताभराय्य;.. ॥४७४॥ 


अबे-( अमीब-चातनः ) रोपोंकी दूर करनवाला और (रक्षोह्दा) शाक्षताका साझा करनेबारा भआर्निदेव ( किमांदिनः ) 
अदा भूखोंको ( यातुधानाव्‌ ) छटरों को तथा ( द्वृयाविनः ) दुमुस्खें कटियोंका ( जप दृहूनू ) जलाता हुआ ( उप अगातू ) 
पास पहुंचा है ॥ १ ॥ दे अग्निरेव! ( यातुधानान्‌ प्राति वह ) छटरों का जलादे तथा ( किमीदिनः अति ) सदा मूखाकी 
भी जलादे । दे ( कृष्णवतेने ) कृष्ण मागवाले अग्निदेव| ( प्र वा, यातुधात्यः ) संमुखल आनेवारी छट्ेरी खियोकी भी 
€ झंदह ) शोक जला दो ॥ २॥ यह दुष्ट 25री ज़ियां ( शपनन शशाप ) शापस श्ञाप्र देती हैं, (या अर्घ मुह कआदब ) 
| पाप ही प्रारंभये श्वीकारती ई, / या रसस्य हरणाण ) जो रस पतनिछे लिये ( जात ताक क्षारेमें ) जन्मे हुए बालककी 
खाना भारंस करती हैं ओर ( सा भत्त ) वह पुत्र खाती दे ॥ ३॥ ( यातुघानए ) पाणे जी ( पुत्र भनु ) पुन खाती ६ | 
(६ स्वसारें शत नप्स्यं ) बदिन को तथा नावी को खात। दें । ( अय ) जोर ( विकश्यः ) केश पड पकड़ कर (मियः ब्र्तां ॥, 
पद झगडइता हैँ । ( भराय्य: यातुधानी: ) दानभ।वरदित घातका भी (उबरदुक्षन्दा, ) आपसर्म मारपीट करती ६ ॥ ४ ॥ 

भावा्॑--रोग दूर करनेमें समय भर्थात्‌ उत्तम बद्य, आसुर भावडी दृटाने वाला, आरंतके समान तेजस्वी, उपदेशक स्वार्थो 
_ झुटरे तथा कपटियों थे दूर करता हुआ भागे चछे ॥ १॥ ई उपदेशक | तू छररे स्वाथी दुष्टाकों नाश कर, तथ। साझग आने 
बारी दुष्ट जियोंकी भी दुष्टता दूर कर दें ॥ २ ॥ इन दुष्टोका दक्षण यद दे के थे आपत्तर्म गालियां देते रहते ४, दरएंक्र क 
पाप देतुते करते हैं, यद्ांतक ये क्र दोते दें ।क रक्त पौनेकों इच्छासे नये उतर बाउककों हा चूसना आरंभ कर देंत॑ ६ 
घ॑ ३ ॥ इनझी ज्नी अपने पुत्रद्ने खाती है, बांदेव तथा नातीकों भी खाती ६, तथा एु$ दुधरेक्े बाड़ पक्रइकर आपक्षभ हे 


कडती रहती ६॥ ४ ॥ | 
पूर्वापर सब “ प्रसगर्में घमअ्चार प्रकरणमें आमेदेव किस अकार मझण 
सी प्रथम कांडके ७ तथा ८ वें सूकतको ब्याख्याके उपदेशक ही दे तथा बह किस अकार जाता है अय 
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दुष्टोंकी सुधारता है, शस्थादे सब विषय अतिस्पष्ट कर दिया है। 
इसलिये इन ७ ओर ८ वें सुक्तके स्पर्शाकरण पाठक यहां पदविले 
पढ़ें और पश्चात्‌ यह सूक्‍त पढें 

संस्कृतमें “ वि दग्ध ”? ( विशेष प्रकारते जलाहुआ ) यह 
शब्द “श्षति विद्वान” के लिये प्रयुक्त दोता है । यहां अज्ञा- 
नका दहन जलन आदि अर्थ समझना उचित है। जिस एकार 
अग्नि छोदे आदिको तपाकर शुद्ध करता है उसी प्रकार उपदे- 
शक द्वारा प्रेरित ज्ञानागिन अज्ञानी मनुष्योंके अज्ञानको जला 
कर शुद्ध करता है। इस कारण “ब्राह्मण ” के लिये वेदमें 
5 अग्नि ?? शब्द आता है । ब्राह्मण ओर क्षत्रियक्रे वाचक 


बेदमें “ अग्नि और इन्ध ” शब्द प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मणघर्म अग्नि. 


छवताके और क्षात्रधम इन्द्र देवताके सृक्‍तोंसे प्रकट होंक है । 
इत्यादि बातें विस्तारसे ७ और ८ वें सृक्‍तकी बव्याख्याक्रे 
प्रेसंग्मे स्पष्ट कर दी हैं। वही धर्म प्रचार की बात इस सृक्तमें 
है इसलिये पाठक उक्त पूर्व सूक्‍तेंके साथ इस सृकतका 
संबंध देखें । 

इस सकतमें “ अमीव--चातनः: ” ( रोगोंका दूर करनेवाला ) 
यद्द शब्द विशेषण रूंपमें आया है। यह यहां चिकित्सा द्वारा 
रोग दूर कर सकने वाले उत्तम वैद्यका बोध करता है । उपदे- 
शक जेसा शात्रमं प्रवीण चाहिये वेसा ही वह उत्तम वैद्य भी 
उाहिये। वेद होनेसे वह रोगोंको >िकित्सा करता हुआ धर्मका 
प्रचार कर सकता है। धर्म प्रचारकके अन्य ग्रुण सूक्त ७, 4 
में देखिये । द 

है ०७. 
दुजनोंके लक्षण ! 

इस सूक्तमें दुजनेंके पूवंकी अपेक्षा कुछ आधिक लक्षण कह्दे 
ईँ जो सृक्‍त ७, ८ में कद्दे लक्षणोंकी पूर्ति कर रहे हैं; 
लिये उनका विचार यहां करते हँ- 


१ हयाविन- भनमें एक भाव और बाहर एक भाव ऐसा 
कृपट करनेवाले । (में ०१) “"किमीदिन, यातुधानु”' इन 
शब्देका भाव सकते ७, ८ की व्याख्याके प्रसंगमें बताया दी 
दे । इस सृक्‍तमें दुजनों के कई व्यवहार बताये हैं, वेभी यहां 
देखिये- 


२ शपनेन शशाप- शाप शाए देना, बुरे शब्द बोलना, . 


गालियां देना इ० । म॑ ३ 

३ अध मुरं आदघे- प्रारंभ पापका भांव रखता है। 
हरएक कामस पाप दृ्शीसे ही उसका प्रारंभ करना | 

४ श्सस्थ हरणाय ज्ञात तोके आरेमे- रक्त पीमेके । 
नवधात बचचेको खाती ई | 


अथर्ववेंद्का खुबाघ भाष्य 


[कां ४, 


७ यातुधानी पत्र स्वसारं नप्त्य आत्ति- यह दुष्ट जआासुरी 
त्नी बचा, बदन अथवा नाती को लाती है । 
६ विकेश्य; मिथः विश्वतां, विवृद्यन्ताँ- आपसमें कैश 
पकड कर परस्पर मार पीट करती दे । 
ये सब दुजन स्रीपुरुषोंके लक्षण हैं। बालबच्नोंटो खानेवाके 
लोग इस समय अफ्रिजामें कई स्थानोंपर हैं, परतु अन्य 
देशोमें अब ये नहीं हैं। जहां कहीं ये हों, वहाँ धर्मोपदेशक 


'चला जावे और उनकों उपदेश देकर उत्तम मनुष्य बना देवे, 


ज्ञानी बनावे, उनकी दुष्ता दूर करके उनको संजन बना 
देवे । 


ऐसे मनुष्य-मक्षक दुष्ट, क्र, दिस, मनुभ्योंमें भी जाकर 


धर्मोपदेश देकर उनको सुधारनेका यत्न करनका उपदेश दोनेसे 


इससे कुछ सुधरे हुए किचित्‌ ऊपरली श्रेणीके मनुष्योंमें घम 
जागृति करनेका आशय स्वयंद्वी स्पष्ट हो. जाता है। 


छ् 
दुष्टोंका सुधार। 
दुष्ट लोगमें दुष्टता दोनेके कारण ही वे असभ्य समझे जाते हैं ॥ 
उनकी दुष्ठता उपदेश आदि द्वारा हटाकर उनको संभ्य बनाना 
ब्राह्मार्ग है ओर उन$झो दूंड॒ देकर डरावेते उनका सुधार 
करनेका यत्न करना क्षात्र मार्ग है। वेदमें अमिदेवता से 
ब्राह्ममाग ओर इन्द्र देवतापे क्षात्र मागे बताया है । जछाते 
या तपाते तो दोनों ही है, परंतु एक उपदेशद्वारा उनके अज्ञोर्स- 
को जलाता है ओर दूसरा शस्त्र दण्ड ओर इसीप्रकार के कडोश 
उपायोसे पीडा देकर उनको सुधारता है। 


४७५, 0७७ ४. 


सधार तो दोनेंसे दोता है, परंतु क्षत्रियेँ के देडद्वारा तपाले 
के उपायसे ब्ाह्मणोंके ज्ञानामरिद्वारा तपानिका उपाय अधिव्यद 
उत्तम है और इसमें कष्ट भी कम दें । द 

पाठक अग्नि शब्द से आगका भ्रदण करके उंससे दुष्टोकड्ले' 
जलानेका भाव इस सृक्ततत न निकालें, क्‍योंकि इंस सुक्तका 
संबंध आगेपाछेके अनेक सूक्‍्तोंसे है ओर आभिके गुणाके प्रभा प्ण् 
देकर ज्ञानी उपदेशक ही अग्निशब्दतें ऐसे सुक्तोंमे|ं अभीष्छ 
है यह सूक्‍त ७, ८ के प्रसंगमें स्पष्ट बताया हाँ है। इसन्क 
अतिरिक्त “राग दूर करनेवाला आनि” इस सूक्‍्समें कंधा झैह॑ 
यदि यह उन छोगोंको जलादी देवे तो उसके रोगंमुक्ल , 
करनेके गुणसे क्‍या छाभ द्वो स्कता है। इसलिये यह्छ 
अग्निका जलाना “ज्ञानाभसरे अज्ञानताकां जलाना! ही दै। दुष्छ 
गुणधरर्भकी इृटाना ओर वहां श्रेष्ठ युण धर्म स्थापित करना &ो 


गद्य भर्भाइ है. और इसीलिये. रोगमुक्त . करनेवाला उत्तझय 


आ० १३, मण० १-६]. 





बैश्वही धर्मापदेशकका काये करें, अह् सुचना इस सकतमें हमें 


मिलती है। क्योंकि रोगाके मनवर वेद्रहें उपदेशका जैसा 
असर द्वोता है वेसा वक्‍ताके व्याख्यानंस्ते श्रोताओंपर नहीं 
होता। रागीका मन आतुर द्वोता है इसालिये श्रवण की हुई 
उत्तम बात उसके मनमें जम जाती है और इशस्च कारण वह 
शीघ्र ही सुधर जाता है ॥ 


- शद्ग-संवर्धन-सक्त .... (७५) 


'खाबे' ऐसा द्ोता है परंतु * शशाप आदने ?” इन कियाओके 


अलुसंघानसे “अत्तु” के स्थानप९ “आत्ति) मानना युक्त है ॥ 
क्योकि यहां यातुधानोंकी राति बताई है जैसे ( शशाप ) झाप 
दते रहते है, ( अर्ध आंदध ) पाप स्वीकारते रहते ६, ( तोंक॑ अति ) 
बचेकोी खाते रहते हैं अथात्‌ यह उनकी रीति है। पवोपर 
संबर्धस यह अर्थ यहां अभीष्ठ है ऐसा हर्म प्रतीत होता है । 


। री तथापि पाठक अधिक योग्य और कोई अन्य बात इस सूकतमें 
[ यह टूतीव और चतुर्थ मेत्रमे “ अत्तु ”' शब्द हे जिसका अथे देखेंगे, तो अर्थकी खोज द्वोनेमें अवश्य सहायता होगी... 
इति पंचम अनुवाक घमाप्त | आप 


राष्ट्र-सेवर्धन-सक्त । 


. (२९ ) 
( ऋषि: वस्तिषप्ठ: । देवता-अमीवर्तों मणि; ) > क्‍ 
अभीवषर्तेन मणिना येनेन्द्रों अभिवाव॒धे । तेनास्मान्‌ अंक्षणस्पतेड्मि राष्ठोाय बषेय.. ॥१॥ 


आभिव॒त्य सपत्नांनमि या नो अरांतयः । आभिे पंतन्यन्त तिष्ठामि यो नो दुरस्यतिं. ॥२॥ 
आभमिे त्वा देवः संवितामि सोमों अवीवधत्‌ | आभे त्वा विश्वां भतान्यभीव॒र्तो यथासास्ति ॥ ६ ॥ 
अभीत्रतों अभिमवः संपत्नक्षयणों माणे। । राष्ट्रीय मह्ँँ बष्यतां सपरत्नेंभ्य। पराओुवें ॥ ४ ॥ा 
उदसो स्रयों अगांदुदिद मामक वर्चः । यथाई शरत्रह्दोइ्सान्यसपत्न। संपत्नद्ा ॥५॥। 
सपत्नक्षयंणो वषाभिराष्टो विषासहि! । यथाइमेषां वीराणाँ विराजांनि जनस्थ च... ॥ ६ ॥ 


उसनभ+० मी थ शमक सम 74० अत 3करस माप कान... फरमान कणपम, 


क्षथ-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी पुरुष !( येन इन्द्र: भभिवावे ) जिससे इन्द्रका विजय हुआ था, ( तेन अभिवर्तेन सणिना ) 
उस विजय करनेवाले माणिसे ( अस्मान्‌ ) हमको ( राष्ट्रीय अभिवर्धय ) राष्ट्रके लिये बढा दो ॥ १॥ (याः नः्भ्रातयः ) 
जो हमारे श्र हैं उनको तथा अन्य ( सपन्नान्‌ ) वेरियोंत्रो ( भमिव॒त्य ) पराभूत करके, ( यः नः दुरस्याति ) जो हमसे 
बुष्टताका आचरण करता दूँ तथा जो € पृतन्यन्त ) सेनासे हमपर चढाई करता है उससे ( झअमि अभि तिष्ठ ) युद्ध करनेके 
छिये स्थिर हो जाओं ॥ ९२ ॥ (सविता देवः ) सूय देंवने तथा ( स्रोमः ) चंद्रमा देवने भी ( त्वा ) तुझें ( आभे . आभे 
अवीवुधव्‌ ) सब प्रकारसे बढाया है । ( विश्वा भूतानि ) सब भूत ( त्वा भाभे ) तुझे बढा रहे हैं, जिससे तू ( अभिवर्तः अस- 
सि ) शत्रुकी दबानेवाला हुआ है ॥ ३ ॥ ( अमिवर्तः ) झन्रुका पेरनेवाला, ( अभिभवः ) चत्रुका पराभव करनेवाला, 
( सफ्त्नक्षयणः ) प्रतिपक्षियोंक्रा नाश करनेवाला यह ( मणि; ) मणि है । यद्द ( सपत्नेभ्य: पराभुवे ) प्रतिपक्षियोंका पराभव 
करनेके लिये तथा ( राष्ट्रीय ) राष्ट्के अभ्युक््यके लिये [ महां बध्यतां » मुझपर बांधा जावे ॥ ४ ॥ ( असों सूर्यः उदयाव ) 
यद्द सूर्य उदयकों प्राप्त हुआ है, ( इदूं मामक वचः उत्‌ ) यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ है, ( यथा ) जिससे ( अहं शत्रु: ) 
शत्रुका नाश करनेवाला, ( सपत्वद्टर ) श्रतिपक्षिका घात करनेवालआ द्वोकर में ( असपत्नः असानि ) शनरुरद्दित दोऊं ॥ ५४ 





(यथा ) जिससे ( अ्ई ) में ( झपत्न-क्षयणः ) प्रतिपक्षयोंत्र व/श करनंबाला, ( वृधा ) बलवान्‌ ओर ( विषालंदिः ) 











विजयाँ होकर ( आमिर: ) राष््रके अमुकूछ बनकर तथा राष्ट्रको सहायता प्राप्त करके € एप बौराणां ) इन वीरोका| जनस्य थे ) 
आर सब डोगाका ( दि राजाने ) विशेष प्रकास रंजन करने बाला राजा हांऊ ॥ ३ ॥ 
भावाथ- हें राष्टुक शानों पुरुषों | जिस राजायिह रूपी माणिकी धारण करके इन्द्र विजयी हुआ था, उसो विजयी मार्णेस हमें 


[पक इतक छि4 बद्ाइस 


॥ जा अनुदार शत्रु दे ओर जो अ्रतिपक्षी हैँ उनकी परस्त करनेके लिये; तंथा जो दमस बुश 


व्यवद्दार करते हे और जो इमपर सेभा भेजकर चढ़ाई करते है उनको ठाँक करनेंके लिये अपनी तेयारों करके आगे बढ 

२॥ सृूय चन्द्र जादि देव तथा सब भूतमान तुझे सहायता देकर बढा रहे हैं, जिससे तू सब शनत्रुओंकी दबानेबाला बन गया है। 
॥ ३ ॥ शत्रुओं घेरनेवाल,, वेरीका परामव केवाला, प्रतिपाक्षियीदो दूर करनेंबाला यह राजनचिह्न रूपी मणि है । इसलिये 
प्रतिपाक्षियोंका परामव करनेक्े लिये और अपने राष्टरका अभ्युदय करने [लय सक्नपर यह मांणि बाँध दौजिये ॥ ४ ॥ जैसा यह. 


सूये डद्यं हां हूं धुसा अछू अर बेचने मी अकिके देखा द्दे (24% एुँ& श्सा क्रो कक जिद्स 2 शंत्रका भाश का शाह 





|, 


प्रतिपाक्षियोंकी दूर करनवाला दोकर शत्रु रहित हे जाऊं॥ ५ ॥ में अतिपाशयोका नाश करके बलवान बयकर, विंजर्या होकर 
अपने राष्ट्रके अनुकूल राय करता हुआ अपने वोरोंका और अपने राष्ट्रक भव दोगाका द्वित साधन कहना ॥ ६ । 


यह सुक्त राज प्रकरणका है इसलिये इसी कांडके अपराजित 
_गणके सब घूकतो$ साथ इसका विचार करना येँग्य है । तथा 
आगे आनेवाल शज प्रक्षर॑णके घृकतोंके साथ भा इसका संबंध 
देखने योग्य ६ ॥ इससे पूत्रं अपराजित गणने सुक्त २, १५, 
२०, २१ ये आगे है, श्सके अतिरिक्त अभय यण, सांग्राभिक 
. गजके सकतोंकि साथ भी हंन सकतोरा विधार करना चबादिय । 

अमावत गांणे । 

जिस प्रकार राजा चिन्द्र शरद, छत, जाबर आांद दीते 
हैं उसी प्रकारका 'आभोवर्त अणि! भी एक शाशाचन्हू हूँ । इक 
धारण करन सलय॑ संकंत बाला जाता है | 








देवाका राजा इन्क हे, उसका पुरोहित बुहस्पांत अश्चभस्पति 


है यह धुराहित इन्द्रक शरीरपर यह अनीवत मणि बांधता 

अथांते रन पुरोहित ही राजाके शर्र्‌र्वर यह राजाचिन्द 

रूपी मांज जबाब दबे | यहां संबंध देखनेस स्पष्ट अतात हांता 

कि यह सुक्त संबाद हूप है। यह संवाद इस अ्रकार ह । 
दीजिये--- 


इस खुराक सबद | 
राजा-ह पुरोइत जो ! जो अभीवत बाणे इन्कके शरीरपर 


रन रा ९० ॥ब&॥4.#त/गी## 
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है तथा 


! हमारे राषके साथ बुरा व्यवहार करत ई और हमपर 
संन्यंस घढाई करते है उल्ीकी पराप्त करंकी तेयारों करो 
॥ २ ॥ सूर्य, चंद्र तथा सब भूत तुम्दारी सदायता कर रहें हूं, 
जिससे तू शतुकी दुधा सकेता है ॥ ३॥ 


राजा- पुरोहित औ | यह राज॑बिन्द रूपों भांग शत्रुको 
धरने, वेशका पतुभव करने और प्रतिपाक्षेयंकी इंडलिका 


_ शामय्यदिनेषाला है । इसलिये विरोधियोक्ा भराभव और अपने 


छल! अम्यक्य करनके कायम भुश समथ बनानेके लिये भुझपएर 
यह भांण बच दीजिये ॥ ४ ॥ जैसा सूथ उदयकी. भात॑ होता - 
है वेसाही मेरेसे शब्दोका अकाश होता है, इसलिये आप ऐसा 
करें कि जिससे में झत्रका मास कर सकूं. ॥ ५।॥ में बलवान 
बनकर अतिर्पाक्षयोंक्रों दूश ऋढंगा और विजयी होकर अपने 
रा्ट्रके अयुकूल काये करता हुआ अपने वरशिका और शाइका 
दित कर्म ॥ ह है... 





पाठक यह हंबाद विचारसे पढ़ग तो उनके ध्यान इश् 
सुक्तका आशय शांप्रतासे आसकेगा | राजा रॉाजचिन्द धारण 





करता है, उस समय पुरोहित राजासे अजाहितेकी कु 
.. करनेके लिये कहते ई जोर राजा भी राष्ट्रादत करनकी अतिज्ञा 
उस समय करता हैं। पुरीदित बा 


राकिका आी 
कात्र शांकरा अतिनिधि है। राष्टूकी आह्मशक्ति पुरोढ़िश 








देव गुरु ध्ुदसुपातिय बाव दिया था और शिव इस दिगिवेजयों 
हुआ था, बह राणाचेन्हरूपी मणि मेरे शरेरपर आप घारण 
कराइये, जिससे मे गहूका वेधन करनेते समय हो जाऊं ।॥ १॥ 


पुरादितन ह राजन । जो भनुदार करत ६ भार जो अतिपक्षी 


मुख राजकतंव्यका उपंदरश राजाकों करती है, राजगहदीपर 
राजाऊं। रखने था भे॑ रखना राष्ट्रकी आह्मशक्तिके आधीन 
रहना चादिये । अथात्‌ आढ्ाशक्तिके आधीन क्षात्रशक्ति 
चादियं । यद्द बात यहां अकाशित होती दे। क्ञानी छोगोपर 











शूरकी हकगात ने रहे, परंतु झूर आानलोगोंके आधीन काये 





करें । राफकी ६ (गए क्ाते तर॥87ए ) आह तथ' क्षात्र 
शांति एक दूर्सरेके साथ कैसा बताब करे, यह इस सुकतये झुपा 
हुआ है! हाशाशक्ति द्वारा संगत हआ राजा ही राजरहीपर 
आतवाता है शब्द गंदी ! 


शजाक 
है (9 30 60 व] 








कि आर 
इस घत्तमें राजाके गण बताये है, वे निम्भ शब्दीद्वारा 
पाठक बेस सफते हैं 

१ अस्मान्‌ राष्ट्रीय अभितेयन्‍्हमारी दाक्ति राषटुकी उन्नति 
के लिये बढ़े अथात्‌ राजाके अंदर जो शक्ति बठती हैं वह 


राष्की सन्नतिके लिये हीं. साशकर्म लगे, यही भाव शाजाके 


अंदर रहे । अपनों #ठी हक तन मन धन आदि सब शाफ्ते 


व 


यह जिस राजाका निश्चय होगा वही सच्या राजा कहा जासकता 


_ है॥ (मंत्र !॥ ) 


२ शहार शह्य' बच्णलां प्लेट: परामले:राष्रकी उल्नति 
ओर वैरियॉका पराभव करनेके लिये राजानिहरूप मणि मेरे 
( राजाके ) शरीरपर बांधा जाने | श्रणि झादि रध्न तथा कषत्य 
रांजलिह जो राजा धारण करता है बढ़ अपनी शोभा बढाने 
के लिगे महीं है, प्रत्युत वे केबल दो दी उद्देश्य के लिये ४ 
(१ ) राएकी उन्नति हो, और ( २) जनताके शन्न दर किये 


. जांग । शाजाके दर यह जाति मश्ज्न करनेके लिये ही उसपर 
शजालि/्ह चढाये जाते हैं । ( मंत्र ४ ) 


शजिराष्टरः-( अमित; रा यरय ) जिसके चारों ओर 
राहु है, ऐसा राजा हो | अथातव राजा अपने राष्टस 
रहे, राष्कुके साथ रहे, राशका बनकर रहें । राजाका 
हत राशहित है हो, और राष्ट्रका हित राजद्वित हो, 
अर्थात्‌ दोमोंके द्वित संबंधर्म फरक न रहे । शजाक़े 


लिये राष्ट्र अनुकूल रहे और राष्ट्रके लिये राजा अलुकूछ 


हो । राश्रडितका उच्च ध्येय. अपने सामने रखनेवाले शजाका 
बोध इस शब्दसे होता है। जिस राजाके छिये अपनी जान 
देनेके छियें राष्ठ तयार होता ४ उस शजाणा यह नाभ हे । यह 
शब्द आदशी राजाका वाचक है। ( मंत्र ६ ) 

४ शत्रुहः-पात्रका नाश करने वाला | ( में० ५ ) 

५ शसपत्नः---अंद रके प्रतिपक्षी या विरोधी जिसको न हों । 


(में. ५) 


६ सपत्न-हा--प्रतिपक्षीका नाश करनेवाला, अथोत्‌ 
 प्रतिपरक्षियोंका परासव करने बाला। (मंत्र ५) “सपत्व--झ्लयणः!* 


११ ( अ. सू, भा. कां० १) 


है गे (५ 0३८ ९ आह 76 0 शत । | | ( शः कै ) 


यह झाज्दसी इसी अर्थ ( मं, ६ में ) आया है । 

७ वणा[-- जलबास ! संत प्रकारले बलछोंने वक्त राजा धोना 
चाड़िये, शाल्यथा नह परास्य होगा | ( क#० ६ ) 

« बियासहि।-शत्रके हमले होनेगर उसके सहय करके 
आपने सानसे पीछे न दृदने वाल । [ से ६ ) 

५ चीराणां जनत्य थे विशजानि-राषके शरवीर तथा राष्ट्रकी 
संएए जनता हन सबकी सतुए करनेदाका | ( में, ६ ) 

१० प्रतिपक्तियोंको दबाना, वेरियोंका नाश करना, सेसाके 
साथ लबाई करनेवालेका अतिद्वार करना ओर जो हुप्ट व्यव» 
हार कश्ता हे उसको ठीँक करना आदि राजाके कंतेव्य(सेत्र० २) 

कड़े हैं | 

ये दशा कतव्य राजाके इस सक्तमें कहे है ये सह मनन करने 
योग्य हैं । थे सब कतंब्य वही भाव बता रहे हैं कि राजा अपने 
भोगके छिये राजगहीपर नहीं आता है, प्रत्यूत राशका द्वित 
करनेके लिये ही आता दे | यदि राजाजीग इस सत्ता का अधिक 
मसलन करके अपने लिय्रे योग्य बोध लेंगे तो बहुत ही उत्तम 
हगा | 

राजचिह 

छत्न, जागर, राजदश्ड, ग्राणि, रत्न, रत्नमाला, मुकुट, 
विशेष कपड़ेछते, राजसभाका ठाठ, हाथी, घोड़े आदि सब 
जो राजखिन् रुपसे समझे जाते हैं, इन लिम्होंकि घारण करनेसे 
जनतापर कुछ विशे७ प्रभाव परुता है कोर उस प्रभाव के कारण 
राजाके इद गिदे शक्ति केद्ीमूत हों जाती है | यद्यपि इस 
प्रत्येक चिन्‍्हमें कोई विशेष शक्ति नहीं होती, तथापि राजविन्ह 
धारण करनेबलि साधारण सिपाहीम भी अन्य सामान्य जनोंकी 
अपेक्षा कुछ तिशेष शाक्ति होंनेका अतुभव दरएक करता हे: इसी 
प्रकार उच्त शिल्ोंके कारण अमूर्त राज शासनका एक विशेष 
प्रभाव जनतापर पड़ता है जिस कारण राजा शक्तियोंका केन्द्र 
बनता है । जिस समय अपने लिन्‍्दरोंसे और संपूर्ण ठाठसे राजा 
जाता है उस समय उसका बडाभारी प्रभाव सामान्यजनता 
पर पडता है, इसी कारण राजागें शक्ति इकठी होती हे। 
इस सक्‍तके चतर्थ मंत्रमं * यह मणि ही शत्ननाश करने 
वाछ।, प्रभाव बढनिवाला, राष्टद्वित साधन कर्ेबाला है ? 





इत्यादि कहा है, उसका भाव उकल अ्कार द्वी समझना यीग्य 


है । सिपाहीकी शाक्ति उसके चिन्होंसे ही उसमें आती है और 
यह शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक विशेष भावनामे दी 
उत्पन्न होती है । सैपूणे राजचिन्हों की शात्ति इसी श्रकार 


आवनात्मक है। अस्तु, अब शत्रुके लक्षण देखियें--- 


(८२) 


क्‍ शत्॒के लक्षण । 

इस सक्तम निम्नलिखित प्रकारमें शत्रके लक्षणोंका वर्णन किया 
है--- 

३ यः दुरस्यति ८ जो दुष्ट ब्यवद्वार करता है । ( मैं- २) 

२ सपत्नः > भिन्न पक्षका मनुष्य । राष्ट्रभ जितने पक्ष 
होंगे, उतने पक्षवाले आपसमें सपत्न होंगे। सपत्न शब्द 
( 78779 7?०0॥0८3 ) पक्ष भमेदका राजकारण बता रहा है । 

है भरातिः - अनुदार, जो मन श्रेष्ठभाव नहीं रखता। 

४ पृतन्यन्‌ ८ सन्‍्यसे चढाई करनेवाला । 

इन दब्दोके विचारस शन्रका पता छग सकता है। इसमें 
कई अंदरके शत्रु हैं और कई बाइरके हैं । 


सबको सहायता ! 

तृतीय मंत्रमें कहाँ हे कि “ सूये चंद्र और सब भूतमात्र 
जिस राजांके सहायक द्वोते है वह शत्रुंकी पराजित करता है॥?! 
( मं० ३ ) इसमें सूथ चंद आदि शब्द बाह्य सष्टिकी सद्दायता 
बता रहे हैं, ( !४४६५7९/४ ॥6।० 9 निसर्गकी . सहायता 
राजाकी शाक्तिका एक महत्त्वपूण भाग है। राष्ट्रकी रचना ही 
ऐसी हो कि जद्ां शतन्रुका प्रवेश सुगमताते न दो सके | यह एक 
शक्ति ही है । 

दूसरी शाक्ति ( विश्वा भूवानि ) सब भूत माञसे प्राप्त द्वोती 
है । पंचमद्दाभूतेस शाक्ति प्राप्त करनेकी भी बात इसमें सुगमतासे 
ज्ञात दे सकती है। * भूत ” शब्दका दूसरा श्रल्िद्ध अथ 
“ ब्राणी, मनुष्य ” ऐसा दोता है। जिस राजाकों राष्ट्रके सब 
प्राणी ओर सब मनुष्य सद्दयक हों, उसकी शक्ति विशेष होगी 
ही, इसमें कया संदेह है ! यदी सब ज्नताकी शुभ ो्च्छात्े 
प्राप्त दोनेवाली शक्ति है जो राजाकी अपने पास रखनी चाहिये 
क्योंकि इसीपर राजाका चिरस्थायित्व अवलंबित हें ॥ 

वैदिक राजप्रकर णकते विषय इस सूक्तम बडा अच्छा उपदेश 
है । यदि पाठक अधिक मनन करेंगे तो उनको राजप्रकरणके 
बहुत उत्तम निर्देश इस सूक्तमें मिल सकते हैं । 

के. ॥५॥ पद, पक 
केवल राष्ट्रके लिये । 

इस सूक्तके अंदर कई सामान्य निर्देश भी हैं जिनका यहां 
विचार करना आवश्यक है । इससे पाठकोंकी इस बातका भी 
पता छग जायगा कि बेदके विशेष उपदेशोंसे भी सामान्५ 
निर्देश कैसे प्राप्त होते हें । देखिये प्रथम मंत्रमें कहा दै--- 

अस्मान्‌ राष्ट्रीय आभेवर्धय । ( मंत्र १ ) 
इसका छ्षर्थ--" हमें राष्ट्रके छिये अढाओ ?” अथात हमारी 


उन्नति इसालियि करो कि इम राष्ट्द्ोेत श्लाधम करनेके योग्य 


अथर्वेचेदका सुबोध भाष्य 





है 


बने । हमारा शरौर स॒द॒ठ हो, दमारी आयु दीप हो, हमारे 
इंद्रिय अधिक कार्य क्षम बनें, हमारा मन मननशक्तिस युक्त है, . 
हमारी बुद्धी श्ञानसे परिपृण हो, हममें आश्सिक बल बढ़े, तथा 
हमारी कौटुबिक, सामाजिक तथा अन्यान्य शक्तियों बढ़े । ये 
सब शक्तियां इसलिये बढ़ें कि इनके योगव्रे हमारा राष्ट्र अम्यु- 
दयसे युक्त दो ! इन शक्तियोकी ब्ाद्धे इसालिये नहीं करनी है छि 
इनसे केवल व्यक्तिका ही सुख बंढ, केवल एक जातीके हाथमें 
अधिकार रहे, या क्रिसी एक कुलके पाख परम अधिकार ही 
जाय; परंतु ये शक्तियां इसलिये बढानी चांदियँ कि इनके 
संयोगसे राष्ट्रकी प्रगति हो, राष्टरकी उच्चतां हो । 


सामान्य अथ देखनेके समय इस प्रथम मंत्रका “ “ अस्तानू “! 
शब्द बडा महत्त्व रखता है। इंसका अर्थ होता है “ हम 
सबको ” । अथात्‌ दम सबकों मिलकर राष्ट्र दहितके डिये 
ब्ाद्धेगत करों । इसका स्पष्ट तात्पय यद्ध है कि किसी एककी 
ही उच्नति या किसी एककी शाक्तिका विक्राप ही यहां अपेक्षित 
नहीं है, परंतु सबकी शाक्तिक विकास यहां अपेक्षित है। राष्ट्रीय 
उन्नातके लिये जो प्रजाजनेकी शाक्तिका विकास करना है वह 
हरएक प्रजाजनका, किशी प्रकार भी पक्षपात न करते हुए, 
करना चाहिये | अर्थात्‌ जातिविशिष्ट या संघविशिष्ट पक्षपातके 


लिये यहां कोई स्थान रंहना नहीं चादिये। 


जो में करता हूं वह राष्ट्रके लिये समार्पेत हो यही भाव 


हरएकके मनमें रहना चाहिये । 


राष्ट्रीय मह्य॑ बध्यतां । 
सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥ ( में० ४ ) 
राष्ट्रके शत्रुओंका 


बरड 


४ मुझे राष्ट्रके लिये बांध दे ताके में 


पराभव कर सकूँ । ” यह भाव मनमें धारण करना चाहिये | 
मैं राष्टके साथ बांधा जाऊँ, मेरा अपने राष्टके साथ ऐसा सर्बंध 





जुड जाय कि वह कभी न टूटे, राष्टरका ह्वित और मेरा ह्वित एक 
बने, में राष्ट्रके लिये ही जावित रहूँ, इत्यादि प्रकारके भाव उ्क 
मंत्रमें4। जो जि ।के साथ बांघा जाता है वह उसीके साथ रहता 
है। यदि खराष्ट्रामिभानयें मनुष्य राष्ट्रके साथ एक बार भच्छी 


अकार कसकर बांधा जाय तो बह व्वांसि नहीं हटेगा। इसी 


प्रकार मनुष्य अपने राष्ट्रके साथ बांघे जांय ओर ऐसा परुर 
संबंध जुडनेके कारण राष्ट्रमं अपूर्व संघ शाति उत्पन्त हो यह शत 


बेदकी अभीष्ट हूं । 


हु 
हरएक मनुष्य 'अभिराष्ट्र' (मं ६ ) बने अथीत्‌ राष्ट्राहित 
करनेका ध्येय अपने सम्भुख रखे । वह अनुष्य कहीं भी जाय, 
कुछ भी कार्य करे, उसके सत्मुख अपने राष्ट्रके भभ्युदयका विज 





। बुक १९, झं० १-६ 


जाप्रत रहे । इस प्रकार जिसके मनके सामने राष्ट्रक विचार 
सदा जाग्मत रहता है, उसीकों वेद अमिराष्टर कहता है 
( अभितः राष्ट्र ) अपने चारों ओर अपना राष्टू है ऐसा 
प्राननेधाला हरएक अवस्थामं अपने समख अपने राष्ट्रको 
देखनेवाल जे द्वोता हे उसका यह नाम है। 


राष्ट्र! का अथे 


राष्ट्र शब्द केवल देश अथवा केवल जनताका बाचक बेदमें 
नहीं है । केवल भूमिके एक विभागपर रहनेवाल्े मजुध्य समाजका 
बाध राष्ट्र! शब्दसे वेदमें नहीं होता है।इस प्रकारके राष्ट्र 
भूमिपर बहुत द्वोंगे, परंतु वेद जिसको राष्ट्र कदता है, बसे 


राष्ट्र कितने होंगे इसका विचार पाठक्रोंको अवश्य करना चांदिये 


बेदमें (राष्ट्र शब्द ( राजते तत्‌ राष्ट्र ) जो चमकता है, वह 
राष्ट्र है! इस अर्थका बोधक है। जो मनुष्योंका समुदाय भूमंडल 
पर अपने कमाये यशसे चमंकता है और सब अन्य छोगोकी 


४! ४०लाशन-सूक्त । 


(८३ ) 


आंख अपनी ओर खींच सकता है वही वैदिक दृष्टिसे राष्ट्र हैं । 
अन्य मानवी समुदाय राष्ट्र नहीं हैं । इस प्रकारके राष्ट्‌ विश्तारणे 
छोटा हो या बडा हो, वह राष्ट्‌ द्वी कहलायेगा | परतु जो 
विस्तारसे अति प्रचंड द्वो, परंतु यशक्री दृष्टिन जिसमें चमकाहट 
न हो तो वह राष्ट््‌ नहीं होगा। वेदिक पर्मियोंको अपने 
परिमश्रसे अपने राष्ट्रम इस प्रकारका तेज उत्पन्न करना चाहिये 
और बढाना चाहिये, तभी उनके देशका नाम वेदिक रीतिप्े 
राष्ट्र दोगा। वंदर्म राष्ट्रवूेषेन विषयक अनेक सूक्त हैँ और 
उनका परस्पर निकट संबेध भी है । पाठक जिस समय इन 
सुक्‍तोंका विचार करने लगें उस समय आगे पीछेके राष्ट्रीय 
सक्‍तोंका संबंध अवश्य देखे और सब उपदेशका इकठ्ठा मनन 
करें । 

पाठक इस प्रकार मंत्रोंके सामान्य उपदेशोंसे अधिक मनन 
करके बोघ उठांष॑ । वेदमें राष्ट्र द्ितके उपदेश किस प्रह्गनर स्पष्ट 
रूपमें दें यह इस रीतिसे पाठक देख सकते हैँ। 


“*पेसल् #र्रुए-० 


आयुष्य-वर्षन-सूक्त । 
( ३० ) 


( ऋषिः-- अथवा आयुष्यकामः । देवता विश्वे देवा) ) 
विश्वें देवा वसवा रक्षतेममतादित्या जागत ययमास्मिन । 


सेसे सनाभिरुत वान्यनारर्मम प्रापत्‌ परुषयों वधों यः 


॥ १॥ 


ये वो देवाः प्तिरों ये च॑ पुत्रा। संचेतसा में शुणुतेदमुक्तम्‌ । 


सर्वेग्यो व परिं ददाम्येत स्वस्स्येन जरस वहाथ 
थे देंवा दिवि छु ये पैथिव्यां ये अन्तारश ओष॑धीषु पशुष्वप्स्वशन्त३ | 
ते कुंणुत जरसमायुरस्मे शतमन्यान्परिं वुणकतु मत्यून्‌ 


॥ ३ ॥| 


॥ + |! 


थेषाँ प्रयाजा उत वानुयाजा हतभागा अहतादश् देवा! । 


येषां व पशु ग्रदिशों विभक्तास्तान्यी अस्त संत्रसदं) कुणोमि 


| ४ ।। 
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शर्थ- हे (विश्वे देवाः) सब देवों ! दे ( बसवः ) वसदेवों | ( इस रक्षत ) इसकी रक्षा करो । (डत ) ओर हे आदित्य: ) 
आदित्य देवों | ( यूये भास्मिन्‌ जागृत ) तुम इसमें जागठे रहो। ( इम॑ ) इस पुरुषको ( सनाभिः ) अपने बंधुका ( उत वा 
अल्य--नासिः ) अथवा किसी दूसरका ( वधः मा प्रापत्‌ ) वधकारक शज्न न प्राप्त करें, न प्रहार करे तथा (यः पोरुषेस: बंध; 


के 


£ २78 ) हवबेदका घुजोच भाष्ये 





[का है 


लो परुष प्रयत्नस होतेवारम घातपात है वह भी ( इस मा क्रापत 3 इसको प्राप्त न करे ॥ १॥ हे! देवा: ) देवो (ये वः पितए: 
जो ऋागके फिता हैं तथा ( छल ये पश्षा) ॥ जो पक है ने सब /स-चेतसः ) सावधान होकर (में हद उक्त शुणशुत ) मेरा बह 
सको में देता हूं ( घुर्न जरसे स्वस्ति वहाश ) 


हि 


प्रथ्डीसें कौर अंतरिक्षमें हैं और जो ( शोशशीय पश्ज शप्त शषत्तः ) औषाधि, पशु और, जलेंके अंदर हैं. (ते असम जरमँ- 
आश! क़णुल ) वे इसके लिये व्ावस्थावाली ढीणे आग करें | यह पुरुष ( शर्त अन्यात सृत्यूनू पारिदणक्तु ) सेकर्डों खन्य 
काश र्णब्यों एठा देखे ॥ १ येया ) सिल तम्हारें अंदर ( झगशाजा: ) विशेष यजन ऋरतेवाले उत वा अनुयाजा: ) अथव 
उलुकल यजल करनेवाले तथा ( हस-अआशा: शहउतावः चल देवा: ) हवनमें भाग रखनेवाले और हकन किया हुआ न खानिवाले 
जो देश है, ( येर्षा वः पञ्ञ प्रहिश। लिखा: 3 फिल आाएकी ही पांच दिशायें विभक्त की गई हैँ, ( तानू व! ) उन 
( अब्बे 3 इस पुरुषकी दीधे आयुके किये / सक्-खता क्णीमि ) सदस्य करता हूँ ॥ ४ ॥ 

. भालाश-->हें सब देवी, दे. बसदेवों | हजण्टदी रक्षा करों ! 
बंधये आाधवा काई अन्य मगुष्यले लगना के 








है आदिल दंगों | तुम ग्रनुष्यमे जाग्रत रहो | मनुष्यका जर्शीक् 
एरुएसे बाबू ने हो | द्वे देवों | जो तुम्दोरे पिता हैं ओर जो तुम्दारें पूत्र हैं 

तक ले जाना तुम्होर आधीन दे, अतः मनृध्यकी दीघे आयु करों ॥ २ ॥ जो देव 
युलोक, अंतरिश्क्ोक, भूलोक, अप पशु, जल आहिसें हैँ बे सब मिलकर मनृष्यकी दीप आयु करें। तुम्दारी सहायतासे मनुष्य 
सेकरों हापमूत्वसे बचें ॥ २॥ लिशेष साजल करनेवाले, अनुकूल याजन करनेवाले, हवनका जाग लेनेवाले तथा हवन किया हुआ 
न खामेणसे जो देव है और जिन्होंने णँच दिशाएं व्िभक्त की हैं, बे सन आप देव मलृष्यकी आयुष्यवर्घधक सभाके सदस्य बनें कौर 


जे श्ल ग्रेरा कथन से | मरुष्यफों पूर्ण 


मलध्यकी झाथ दीघ बनानमे सदागता करें ॥ हू ॥ 
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आधुका संबधन | 
मनुष्यका आधयध्य न केवल एूणे होना चाहिये प्रत्य्त खति- 
पीने होगा चाहिये | पूणे आयष्यकी सादा ले १६० त्ोकी 
क उससे क्र १०८बघकी और इसदो कम १००सो छर्छी मे । सो 
बहकी मगोदा तो हरएककों आप परत 
उसके प्रगन्ल हठ्से शाधिक अआसष्ण शाए जरजेकी कट दोजे 
खाड़िये हसका सूचक मंत्र यह है 
द शृण्श बारदः शताते | शज़र्जद, ३६ | २४ 
सो बर्षोसि भी अधिक आयु प्राप्त हो । १९० वर्शोसि किक 
. जाय जितनी भी होगी वह दीप या जातिदीघे संज्ञायों प्रा 
होगी । ऋथात जाति ठीघ आय ग्राप्त करमेका प्रुषाथ करना 
बेहिक घमेके अनुकूल है। इस दीघ शायध्यकी शापिकी वैदिक 
रीति इस सूक्तमें दशाई है, इसालिये पाठक हस सक्तका विचार 
करें तथा जो जा सृक्त इस दिषयके साथ छंब्रंधा शखलेटाले हे 
. जलकाशी मनन इसके विवारके साथ करें । द 


प्रामाजिक निर्भयता ! 


डे 
2 की 


दीक्ष आाशष्यकी आसिके लिग्रे समाजमें-सामाजिक तथा 


छीय हृष्टियें, तथा धार्मिक खोर खत्यज्ण हहियोसि निभगता 


रृइनी अलात लाबदयक डे है निभगलः-परशतता न गहेशी तो 
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मनुष्य दीधायु हो नहीं सकते । समाजसें कोई एक दूरससोपर 
हमला करनेताला ते हो, इस प्रकारका समाज बनना आाडिये । 
राजनेतिक कारणले हो, धर्मके नामपर हो, अथवा किसी दल्लदे 
निमित्तसें हो।, कामृूग छापने हाथमें लेकर एक दसरेपर हमला 

करना किसीकों भी उजित नहीं है, यह दशानेके लिये प्रभण 
मंत्रका सत्तराक्ष है, इसका आशय यह दहै-- 





६ इस मजुष्यका तथ कोई सजातीय, अन्य जातीय था 
कोई अन्य मदृध्य किसी साधनसे न करें ॥ ” ( मंच १ ) 

यइ बेदका उपदेश मनृध्य मात्रके लिये है, हरएक मनध्य 
यह ध्यानमें रखे ओर शापने आचरणमें दालनेका प्रयत्न करें ॥ 
४ में किपौका बस न कहंगा, किसी दर्सरेकी हिंसा में नहीं 
करूँगा । में आहसा ब्रात्तिसि शावरण कहोंगा । ”” यह जतिज्ञा 
हरएक सनुृष्य करें और तदनुकूल भावरण करें । 






इस मसंञमें जो शांति तणव को हे वह मनुष्य आजम शिशु 
रहनी चाहिये, यह बुनियाद है और इसी अहिंया व्रत्तिफर 
दिधोयुका मंदिर खडा होना है । जबतक मलध्यमें हिंसक श्र 
हेंगी तब तक वह दौधोय बन नहीं सकता। घातपात केरनेकी 
बात्ति, क्रीधमी लहर, बूसरे का खुल करनेकी बासना वसरेकों 
दुशाकर छापती धनसणति बढ़नेकी अमभिक्काना जबतकरढ्ेमी 








० १७, मे. १-७ | 


तब तक मनुष्यकों आयु क्षीण ही होती जायगी । इसालिये वध 
करनेकी इत्ति अपने समाजमें से दूर करनेका यत्न मनुष्य प्रथम 
करें । 
हा 
देवोंके आधीन आपुष्य । 
मनुष्यका समाज जितना आअहिसावत्तिवाला होगा सतनी 
उसकी आयुष्यमयादा दार्घ होसकती है | यह बात जितनी सिद्ध 
हीगी उतनी सिद्ध करके आगेका मार्ग आक्रमण करना चहिये। 
आंगेका मार्ग यह है कि-/* अपना आसयुष्य देवोंके आधीन 
है, देव हमारी रक्षा कर रहे हैं ? यह भाव मनमें घारण करना। 
हसकी सना प्रथम मंत्रके पूवा्धने दी है, उसका भाशय यह 
. “/ है सब वसुदेवो | मनुष्यकी रक्षा करों । हे सब आदित्ों ! 
 मनुष्यमें जागते रहो | ” ( संत्र १ ) 


इस मंत्रमें भी दो भाग हैं । पहिले भागमें वस देवोंकी रक्षक 
शक्तिके साथ संबंध बताया है ओर दूसरे भागमें भ्ादित्य 
देधोंकों मनुष्यके अद्र, मनुष्यके देहमें, जाग्रत रहनेकी सूचना 
दी है। ये दोनों बातें दा आयु करनेके लिये भ््येत: आवश्पक- 
हैं। अब इमका संबंध देखिये-- 

सबसे पहिले मनुष्य यह विचार मनमें धारण करे कि संपूण 
देव मेरी रक्षा कर रहे हैं, परत्रद्म परमात्मा सर्वेश्वर सब सम 
प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है ओर उसकी शझाधनिता में सृ्यादि 
सब देव सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं । मे परमात्माका श्म्रत 
पुत्र हूं इसलिये मेर। परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करता था, 
करता दै और करताही रदेगा। परमात्माके आधीन आन्य सब 
देव दोनेके कारण के भी उस परमात्माके पूत्रकी रक्षा व्मवय 
करेंगे ही। 

इस प्रकार संपूर्ण देव मेरा सेरक्षण करते हैं इसलिये में 
लिभेय हूँ यह विचार मनभें हढ करके मनके छंदर जो 
जो विन्ताके विचार आयेंगे उनका हृटाना चाहिये और विश्वास- 
से मनकी ऐसी हल अवस्था बनानी चाहिये कि जिसमें िंताका 
विचार द्वी न उठे और चिंतारद्दित निर्भेय होनेके भाव आनंद 
शातिके साथ मनमें रहें | दीधोयुष्यके लिय इस प्रकार परमात्मा 
पर तथा अन्यान्य देवोंकी संरक्षक शक्तिपर अपना पूर्ण विश्वास 
रक्षता चाहिये, अन्यथा दीपे आंयुष्य श्राप्त होगा असंभव है । 


कई पाठक शॉका करेंगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा किस 


प्रकार कर रहे हैं ! इस विष्यमें इससे पूवे कई स्थानॉपर उल्लेख . 


आगया है । तथापि संक्षेपसे यहाँंभी इसका विचार करते हैं । 
पाठक जानते ही हैं कि प्रथम मंत्रमें * बसु ? देवोंका उज़ेख 





वायु चला साफ गलत रॉ 
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है, ये सब उगतके निवासक देव होनेके कारण ही इनको 
४ बसु ” कहते हैं। सबके जो निवात्क होते हैं वे हबंकी रक्षा 
खबपय डी करेंगे । 


सब पसुओंका भी परम बस परमात्मा हे क्योंकि बह जैसा 
दक्ष शत का मसाला 8 इसी आकार जरातकछ पझरलझका सब 
देवाकोी भरी गयाता थे | उसके बाद प्रथ्वी, आप, आअश्नि, वायु 
आकाश, सये, लम्द, बक्षत्र, गे शष्टयस हैं ऐसा वाहा जाता है । 
भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, आदि के साथ 
हमारे क्षणक्षणके आयुष्यका संबंध है, इनमें से एकका भी 
सबंध हमसे टूट गया तो दमारा नाश हूं इतना अबद्व 
इनका है और इसी कारण इनके रक्षणमें सदा मनुष्य रहता है 
ऐसा ऊूपरवाले संत्रम कहा है। इससे स्पष्ट हुआ कि अनुष्य 
की रक्षा इन देवोंके कारण हो रही है और अति निःपक्षपातसे 
हो रही है। ये देव कमी क्रिसीका पक्षपात नहीं करते हैं । से 
रहा है, जल सबके लिये लाकाशसे गिरता है, पृथ्ती सबको 
समानतया आधार दे रही है, इस प्रकार ये सब ठेय॑ न केघल 
सबकी रक्षा कर रहे हें प्रत्युत सबके साथ निःपल्लपातका भी 
बताव कर रहे हैं । 


हमारे जीवनके साथ इनका संबंध इतना धनिष्त है कि 
हनके दिना हमारा जीवन ही अशक्य है । वायुके बिना प्राण 
घारणा कैसी होगी ? यूर्यक्रे बिना जीवन ही खासंभव होगा, 


'इब्यादि प्रकार पाठक देखें और मसनमें निःश्चयपूत्रक यहे बात 


घारण करें कि परमात्माके नियमके आधीन रहते हुए . मे झब 
दंव हमारी रक्षा कर रहे हू । 


हम दया करते हैं ? 


. सब देव तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, परंतु हम म्या 
कर रहे हैं, हम उनकी रक्षामें रहनेका यत्न कर रहे हैं या 
उनकी रक्षासे बाहर होनेके यत्नमे हैं? इसका विच्चार पाझुकोंको 
करना चाहिये । देखिये, परमात्माकी ओर देवोंकी रक्षासे हम 
कैसे बाहर जाते हैं->परमात्मापर जो विश्लास ही नहों रखते ने 
परमात्माकी रक्षाततें बाहर हो जाते ई । दयामय परमात्मा तब 
भी उनकी रक्षा करता ही रहता है यह उनकी ही अपार दया 
है, परंतु ये अविश्वासी लोग उनकी अपार दगासे लाभ नहीं 
उठाते । अविश्वासके कारण जितनी हानि है, किसी अन्य 
कारणसे नहीं हो सकती । दीघ आपयुक्री प्राप्तिके लिये इसी 
कारण मनमें परमात्मविषयक हद विश्वास जाहिबे | 


(८दे ) 


इसके आाद सय्य अपने प्रकाशसे सबको जीवनामत देकर 
सबकी रक्षा कर दी रहा है, परंतु मनुष्य से प्रकाशसे दूर रहते 
हैं, तंग गालियोंके तंग मकानोंमें रइते हैं, दिनभर कमरोंम 
अपने आपको बंद रखते हैं और इस प्रकार सूर्यदेवकी संरक्षक 
शाकेंसे अपने आपको दूर रखते हैं। इनके लिये भगवान 
सहल्वरतमी सूर्यदेव क्या कर सकते हैं १ इसी प्रकार वायु और 
जल आदि देवोंके विषयमें समझना उचित हे। ये देव तो 
सबकी रक्षा कर ही रहे हैं परंतु मनुष्योंकी भी चाहिये कि वे 
इनको उत्तम रक्षासे अपने आपको दूर न रखें और जहद्दांतक 
दोसके उतना प्रयत्न करके उनकी रक्षांम अपने आपको अधिक 
रखें | 


पाठक यहां समझ ही गये होंगे [क्लि संपुण देव सनुष्यमाचकी 


4 ७, के, 


किस रीतिसे रक्षा कर रदे हैं और मनुष्य उनकी रक्षास्रे किस 
प्रकार दूर होते हैं ओर खये अपना नुकसान किस अकार कर 
हेहें।... 
आदित्य देवोकी जाग्रती । 

..... इस प्रथम मंत्रमें दीघ आयुष्य वर्धेक् एक मद्त्त्वपूण बात 
.. कहीं है वह यह दै-“ हे आदित्य देवो |! इस मलुष्यमें जाप्रत 
रहो | ” मनुष्यके अंदर आदित्यसे ही सब जीवन शाक्ते 
 आरदी है। यद्द जीवन शक्ति जैसी मनुष्यमें काये करती है 
उसी प्रकार सब जगत काये कर रही है | इमी शक्तिसे सब 
जगत्‌ चल रहा है । परंतु यहां मगुष्यका दी दर विचार करना 
है । मनुष्यमें यह आदित्य शाक्ते मस्तिष्कम रहती है, नेत्रमें 
रहती है और पेटम रहती है । मास्तिष्कमें मजाओेंद्रः चलाती है, 
पेटमें पाचकऋ केंद्रको चेतना देती देऔर 
कराती है। इनमेंले कोई भी आदिद्य शक्ति कम हुई तो भी 

नष्यक्ा आयुष्य घटता जायगा। मासिष्कका मजाकेंद्र भादित्य 
शाक्तेसे हीन होगया तो संपूर्ण शरीर चेतना रद्वित हो जाता है 
पिटका पाचक केंद्र आदिद्य शक्तिस हीन ह्वीगया तो द्वाजमा 
बिगड जाता है, नेत्रकी आदित्यशाक्ते हटमई तो मनुष्य अधा 
बनता है और उसके सब व्यवद्दार ही बंद ही जाते हैं। इतना 
महत्व इस आदित्य शाक्तेका मनष्यके अथवा प्रा्णीके 
शरीरमें हे । इसलिये वेदमें कहा दे कि--- 

सूस शात्मा जगतस्तस्थुषश्न | ऋग्वेद, १। ११५। १ 


“ यह आदित्य सूे ही स्थावर जंगम जगत आत्मा हैं ।”! 


पाठक इस मंत्रका आशय ध्यानमें रखें और अपने अंदरकी 
आदिल्य शाकति सदा जाग्रत रखनेका जनुष्ठान करें। सूयमेदन 
व्यायाम ओर सूयभेदी प्राणायाम द्वार पेटके स्थानमें रहनेवाली 


अधवेबेद्का सुबोध भांष्य ' 


नेन्नमें देखनेका व्यापार _ 


[कां० 


आदित्य शाक्ते जाप्रत द्वो जाती है, ध्यान धारणा द्वारा मालि- 
प्ककी आदित्य शाक्ति जाप्रत होती है, तथा त्राटक आदि अभ्यास 
द्वारा नेत्रक्की आदित्य शक्ति जाप्रत हो जाती दे । इस प्रकार 


योगाम्यास हरा अपने अंदरकी आदित्य शाक्ति जाप्रत और 


बलयुक्त करनेसे मनुष्य द्रधिजीवी हो सकता है | 

इस प्रथम मंत्रके ये उपदेश यदि पाठऋ ध्यानम घारण 
करेंगे और इन उपदेशोका योग्य अनष्ठान करेंगे तो उनकी 
आयु बढ जायगी इसमें कोई संदेह ही नहीं दे। “' समाजमें 
निभयता, परमेश्वरपर हृढनिष्ठा, वायु जल सूये आदि देवताओं 
अधिक संबंध करना ओर अपने अंदर आदियं शा।कियोंकी 


जाप्रती करना ” यह संक्षेपसे दधियु प्राप्त करनेका मार्ग है। 

इसी मागेका थोडाखा स्पष्टीकरण आगेक्े / मन्नोमें हैं, वह 
अब देखिये- 

देवोंके पिता और पूत्र । 

इस आयुध्यवधन सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कहा दे, कि “डे 
देवो ! जो तुम्दारे पिता हैं ओर तुम्दारें पुत्र हैं वे मेरी बात 
सुनें | में तुम्दारे ही आधीन इस मनुष्यक्नो करता हूं, तुम 
इसकी दीघे आयुष्य तक सुखसे पहुंचाओ | ” ( मंत्र २ ) 
... इस द्वितीय मंत्रमें “ देव, देवोंके सब पिता ओर देवोंछे सब 
पुत्र ये सब मनुष्यकी सुखसे दौधे आयुष्य तक पहुंचनेवाले 
हैं” ऐसा कहा है, यह सूचना मनन करने योग्य है | यह्द मंत्र 
ठीक ससशझमें आनेके लिये देव कौन हैं, उनके पिता कौन हैं ओर 
उनके पुत्र कोन हैं, इसका विचार करना यहां अत्यंत आवश्यक 
है । अथववेदमें इन पिता पुत्रोंका वर्णन इस प्रकार आया है--- 

दृश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 

यो वे तान्विद्यात्पत्यक्ष स वा भद्य महद्ददेत ॥ ६॥। 

प्राणापानों चक्षुःभ्रोन्नसक्षितिश्र क्षितिश्व या । 

ब्यानोदानों वाहनमनस्ते वा कआाकृतिमावहन्‌ ॥ ४ 

कुत इन्द्र: कुतः सोम: कृतो अप्रिरजायत । 


कृतस्त्वष्टा समभवत्कुते घाताइजायत ॥ ८ |॥। 
इन्द्रादिन्द: सोमात्सोमों अप्नेरपिरजायत । 

त्वष्टा ह जज्ञे व्वष्टृधातुर्धांवाउजायत ॥॥ ९ ॥ 
ये त आसन्दश जाता देवा देवेभ्य:पुरा | 

पुत्रेभ्यों छोक दत्वा कास्मिस्ते ठोक लासते . ॥ १० ॥ 


[ अथवे, ११।८।१०- ] 
( पुरा ) सबसे प्रथम ( देवेभ्यः दश देवाः ) देवोसि दश देव 
( साक अजायन्त ) साथ साथ उत्पन्न हुए। जो इनको प्रत्यक्ष 
जानेगा, ( सश अद्य मद॒त्‌ वदेत्‌ ) वह बड़े अह्यके विषयमें 


' ूु० २०, म० १-४ ] 


'बोलेगा | वही ब्ह्यका ज्ञान कहेगा ॥ ३ ॥ प्राण, अपान, चक्ष, 
श्रोत्र, ( अनक्षितिः ) अदिनाशी बुद्धि, और ६ क्षिति३ ) 
नाशवान चित्त, व्यान, उदान, वाचा ओर मन ये दस देव 
तेरे ( आकूतिं आवहन्‌ ) संकल्पकोी उठाते हैं ॥ ४ ॥ कहांपे 
इन्द्र सोम, और अभि होंगये ? कह्ठांसे त्वष्टा हुआ, ओर 
धाताभी कहांसे हों गया ? ॥ ८ ॥ इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, 
अम्रिसे भाग्नि, त्वष्टासे लष्टा, भौर घातासे थधाता हुआ है 
॥ ९ ॥ ६ ये पुरा देवेभ्यः दश देवाः ) जो पद्विले देवोंसे दश 
देव हुए हैं, ( पृत्रेभ्यों लो दत्वा ) पुत्रेकी स्थान देकर वे 
स्वयं ( कस्मिन्‌ लोके आसते ) किस छोकमें बेठे हैं ! 
॥ १० ॥ 

इन मंत्रोंमें देव, देवोंके पिता और पुत्र कोनसे हैं इसका 
वर्णन है ॥ प्राण अपानादि दश देव इन्द्रादि देवोसे बने हें और 
वे पुत्र रूप देव इस शरारिमें रहते हैं, इन पुत्रदेवोंके पिता देव 
इस जगतमें हें और उनके भी पिता परमात्मामें रद्दते हैं 
इसका स्पष्टीकरण यह ह--प्राणरूप देव मलुष्य दरोरमें हूं, 
वह जगतूमें संचार करनेवाले वायुका पूत्र दे, और इस वायु 
काभी पिता-वायुका भी वायु-परमपिता परमात्मा हैं। इसी 
प्रकार चक्छुरूपी पुत्रदेव शरौरमें रहता हे, उसका पिता सूर्यदेव 
युलोकम है, ओर सूयेका पिता-सूयेका भी सूर्य-परमपिता 
परमात्मा है। इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके विषयमें जानना 
योग्य है। यह विषय इससे पूर्व आचुका हैं, इसलिये यहां 
अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है । 

सबका सारांश यह है कि पुत्र रुर्पा देव प्राणियोंके इन्द्रियो 
और अवयवॉमें अथांत्‌ शरीरमें रहते हैं । इनके पितादेव 
भूः-भुवः स्वः इस त्रिलेकीमें रहते हैं और इन सूयादि देवोंके 
भी पिता विशेष शक्तिके रूपसे परमात्मामें निवाश्त करते हैं 

हमारी आंख सूर्यके विना कार्य करनेमें असमथे है और 
सूर्य परमात्माकी सौर महाशाक्तेके बिना अपना कार्य करनेमें 
असमथे है । इसी प्रकार संधूर्ण देवों और उनके पिता पृत्रोंकि 
विषयमें जानना योग्य है। इन सबके आधीन मलुष्यका दार्घायु 
बनना दे । 

इसलिये जो दीर्घ आयुष्यके इच्छुक हैं, वे भक्तियुक्त 
अंतःकंरणंसें अपना संबंध परम पिता परमात्मासे हृढ करें । 
हट परम पिता परत्मा सूर्यका भी सूर्य, वायुका भी वायु, भ्राण 
का भी प्राण, अथोत देवोंका भी देव है और वहाँ हम सबका 


पिता है । इसकी भक्ति यदि अंतःकरणमें हृढ हो गईं तो 


सनकी समता स्थिर रह सकती है और उससे दाधि थायु प्राप्त 
: द्वोती है। इस प्रकार देबोंके पिताणे मनुष्यका संबंध होता है 


आयुष्य-वर्धन-खूक्त 
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और यह संबंध अर्थत छाभकारी है । 

वायु सूये आदि देवोंसें हमारा संबेध किस प्रकार है और 
उसका हमारे आरोग्य ओर दीघ आयुसे कितना घनिष्ठ संबंध 
है, यह हमने प्रथम मैत्रके व्याख्यानके श्रस॑गर्मे वर्णन किया 
ही है इसालेये उनको बुहरानेकी यहां आवश्यकता नहीं है। 

प्राण, चक्ष, कर्ण आदि देवपुत्र हमारे शरीरमें ही रहते हैं । 
योगादि साधनों से इनका बल बढ़ सकता है | इसलिये इनके 
व्यायामके अनुप्लानसे पाठक इनकी शक्ति विकसित करें और 
अपना शरीर नीरोग और बलवान बनाकर दघोंयुक्रे अधिकारी 
बनें । 


इस प्रकार मनृष्यका दीघष आयुष्यक्रे साथ देवों, देवोके 
पितरों और देवोंके पुत्रोंका संबंध है। यह जानकर योग्य- 
अनुष्ठान द्वारा आयुष्यवधव का प्रयत्न करें । 

परमपिता परमात्मा यद्यपि एक दी है तथापि वह संपूर्ण सूर्य, 
चंद्र, वायु, रद आदि अनेक देवताओंकी विविध शक्तियोंसे युक्त 
है, इसलिये संपूर्ण देवताओंका सामुदायिक पितृत्व उसमें है, 
ऐसा काव्यमय वर्णन मंत्रपें किया है वह उाचितदी है। इस 
प्रकार इस संत्रमें मनुष्यके दौषे आयुध्यक्रे अनुष्ठान का मागे 
इस मंत्रमें उत्तम और स्पष्ट शब्दोंद्वारा बताया है। पाठक 
इसका विशेष विचार करें। 

देवोंके स्थान । 

तृर्ताय मंत्रमें देवोंके स्थान कहे दें | यह तृतीय मंत्र यह 
आशय प्रकट करता दे, कि “ बयुल्लोक, अंतरिक्ष, प्रथिवी, 
ओषाधि, पशु, जल, इन, स्थानोम देव रद्दत हैं, वे मनुष्यके 
लिये दा आयु करते हैं और जिनकी सद्दायतातें सेकडों 
अपम्त्यु दूर हो जाते है । ? (मंत्र ३ ) यह मंत्र बडा विचार 
करने योग्य है । द 


द्ुलोकर्में सूयोदि देव, अंतीरेक्षमें वायु, रुद्र, इन्द, चन्द्र आदि 
देव, प्रथ्वोमें अग्नि आदि देव, ओषाधियोंमे २सात्मक सोमदेव 
पशुओंमें दुग्धादिरूपसे अमृत देव, जलमें वरुण आदि देव 
निवास करते हैं । ये सब देव मनुध्यकी आयु बढानेके कार्यमें 
सद्दायक द्वोते हैं । सूये देव जीवन देता है, वायु प्राण देता है; . 
इन्द्र और चन्द्र कमशः शसुघुप्ति और जाप्रतिके व्यापक ओर 

यापके मनके संचालक देव ईद, रुद् स्वयं प्राणोंका चालक 
है, अग्नि वाणीसे संबेध रखता है, औषधिवनस्पतियोंसे अन्न 
तथा दवाइयां बनकर मनुष्यकी सह्दायता करती हैं, पशुओंसे 
दुग्ध रूपी अमृत मिलता है, जल देवसे वीरय बनता है, इस 
प्रकार अन्यान्य देव मनुष्यके सद्दायक हैं । परंतु प्रयल द्वारा 
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मनुष्यने तनसे छास सठानेका एस्पाथ करना आवश्यक है। 

इन संत देवोंसे उापवा शंबेध मराक्षित करके, उनसे यथा- 
योग्य लाम कैसेका यल्त करनेसे आयष्य बढ़ सकता हे । इन 
देशेंमे लाना प्रकारदी सिकित्साएं बसी हैं, बलोंकके देगोंते 
सोरशिकित्सा, व्णेलिकित्सा, प्रकाशकिरण- लि,्षेत्सा। ्ई॑तरिक्ष 
स्थानीय देवोति वायुचिकित्सा, विद्युश्चिकित्सा, मानसाचेकित्सा 
अशवा चांदलिकित्सा: प्रथ्वीस्थानीय देवोंसे अग्निर्चिकित्सा, 
खनिजपदाथोसि रसचिकित्सा, शब्नचिकित्सा, औषधियोंसि तथा 
वनस्पतियोंसे भेषज्थाचिकित्सा, पश्नलुओंके दूधसे दुग्धचिकित्सा 
अथोव पशुओंकी विविध औषधियां खिलाकर तथा विविध 
रंगोंकी गोओंके दूधका उपयोग करनेसे, तथा पशुके मूत्रादि- 
के उपयोगसे विविध चिकित्साएँ लिद्ध होती हैं; जलसे जर 
चिकित्सा, इस प्रकार अेकानेक तिकित्साएं होती हैं । 

इन शाब सिकित्साओंका अर्थ ही यह है कि विविध रीति से 
इन सब देवोंकी दिव्य शक्तियोंसे लाभ लाना । प्राचीन काल - 
के ऋषिमुनियोंने इन सब देवोंसे छाम उठानेके जो जो प्रयत्न 
_ किये, उनका फल ही ये सब चिकरित्साएं हैं। आजकल भी इस 
विशांस विविध अयत्न हो रहे हैं । इन देवताओंमं विविध और 


अनंत शक्तियां हैं, उनकी समाप्ति नहीं होगी, इसलिये मनुष्यों 


को विविध रीतिसे यत्न करके हन देवताओंसे विशेष लाभ 
सठानेके छिये यूत्न करना चाहिये । इतने ग्ाचीन काछसे 
. ऋषिलींग यह उद्योग करते थे और काम उठाते थे और ढीघजीबी 
भी बने थे। यह पिलशिका टुठट गया हैं, तथापि छाजकल 
प्रथर्त करनेपर' उर्सा मागेसे बहुत खोज होना संभव हे | जो 
पाठक इस क्षेत्रमें कार्य कर सकते हैं कार्य करें और विद्याली तणति 
करें तथा यशके भागी बनें | अस्त | इस प्रकार इन देवताओं की 
शक्ति अपने अदर लेने ओर उच्च शाक्तिकों अपने आदर स्थिर 
करनेमे गलुष्य दौभ आयष्य गप्त कर सकता है । 
साधारणसे साधारण प्रयत्नसे भी बडा लाभ हो सकत' है। 
जैसा सूये किरणों में अपना नंगा शरीर तपानेसे, वायमें नंगें 
शरीर घूमनेसे, जकमें तेरनेसे उत्तम ओषधियोंका रस पीनेगे 
और गोदुरघ आदिके सेवनसे साधारण पारिस्थितिमें रहने वाले 
मनुष्य भी बहुत छाभ उठा सकते हैं । फिर जो विविध यंत्र 
निर्माण द्वारा इन देवी शाकियोंसे अधिक राम उठानेका पुरुषा्थ 


करेंगे उनके विषयमें क्या कहना है| इस प्रकार ये देवताएं 


गौके समान हैं, इससे जितना दूध दोहना जाहों आप उतना 
दुडड सकते हैं । इनमें अखंड अम्मत रस गरा डे । जो जितना 
_पृरुणाथे करेगा, उसको सतना अस्त मिलेगा और बह उतना 
अपर होगा । 


अशवलेदका खजोश शाष्य , . - 








इस प्रकार तीन मंजर गंसि अमतरस प्राप्त करके 


 अगरत्व प्राप्त करके अथोत दीशय बनगेके अनधानका स्वरूप 


बतानेके पश्चात्‌ चतुर्थ मेजमें देवताओंके चार वर्गोका वर्णन 
किया है और इन देबताओंके अपने सहकारी सदस्य बनानेका 
उपदेश किया है। इस चतथे संत्रका शाशय यह है 
४ देवॉमे प्रयाज, अलयाज, हतभमाग और आअहताद ये चार 
वर्गके देव हैं। इन देवोंसे ये पांचों दिशाएं विभक्त हुई हैं। 
ये सब देव मनृष्यके सहकारी सभ्य बनें | ” ( सज्नछ ) 
इन चार वर्गोंके तेवोके लक्षण हलके वाचक शाब्दोँसे दी 
व्यक्त होंते हैं । ये लक्षण देख्िये-०- 
१ प्रयाजा:-- तिशेण धजल करने वाले, 
२ अज्॒याजाः-- अनुकूल यजन करे वाले, 
8 हतशागाः- हेंवन का भगए केसे वाले 
४ आअहुतादः-- हवनका भाग से खानेवाले। 


पाठक इन देवोकी अपने ठारीरमें सबसे प्रथम देखें" ( $ ) 
जिमपर इच्छा शक्तिका परिणाम बढ़ीं होता, परत जो अवंयय 
अणनी है। गतिसे कार्य करते हैं जन अवयवोंका नाम प्रयाज 
है, जैसे हृदय आलि आवखसवा | € २) जी अवगत अपनी इच्छा 
शक्ति सकल कारयनों छगाये जा सकोते है उनको अनयाज 
छाले हैं, जैसे हाथ, पांच, काका लांदि । ६ ३ ) हतभागण वे 
हृम्शिगां हैं जो भोग की हर्छक हैं ओर काय करनेसे थकती 
हैं कौर विश्वासते तथा आज़रस मिलनेसे पाए होती हैं। ( ४) 
शरण अहताद केवल ग्यारह प्राण ही हैं, कयोंकिये प्राण 
शररिओमें सहा कार्य करते हैं कीर स्वयं कमी भोग नहीं खेते 
ता्म्से जैकर मरमेतत तरातर काये करते हैं । 

इस प्राणका वर्णन तथा शल्य इखियॉका वर्णन इसी प्रकार 
उपानिणदोंमें किया है। प्राणामिहोत्र उपतिषदर्स शरीर थश्क्रे 
प्रया3 और क्षनुयाज का वर्णन हस प्रकार दे 


हागीस्यकश्षस्य के प्रणजा: केडलयाजा। ॥ 

भसद्दाभतानि पयाजा। ॥ 

भूतान्यन॒याजाः ॥ 

शरीरमें चले हुए यज्ञके प्रयाज कौर अनुयाज कोन हैं १ 
महाभूत प्रयाज और भूत अनथाज हैं । इसीप्रकार हुतसाग 
और अहताद विषयक वर्णन सपनिषदोंमें तथा ब्राह्मणो्में लिखा 
है जिसका तात्पय ऊपर दिया ही है । 

इसी आशभ्येतर यज्ञका नकंशा बाहायशओ किया जाता है, 


प्राणामिहश्षिव ॥ हेल्ल 





-उच्तका वर्णन यद्टां करनकी आवश्यकता नहीं है ।. अनुयाजों उ 
प्रयाज अविक महत्व के ढ तथा हुतभागी से अहुताद विशेष 
अद्त्व रखते ह। जा शरारशात्न जानते ई उनको इसका 
अधिक विन्‍्तार करनकां आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि वे जानते 
ही हैं कि इच्छा शाक्तकी निययंत्रणासे चलनेवाले हस्तमादुगदि 


अवयवोकी अप आनन्छास काये करनंवाले हृदयादि अंतरव- 


३ 28९ 


लेते हुए जन्मसे मरनतक आंवश्रान्त कार्य करनेवाले आणादेक 
अधिक श्रेष्ठ ७ आर मंत्र, कण आदि अवयब जो श्रधमसे थकते हैं 
विश्राम करते हं और आग भा मोगते हू ये उपसे गण प | 

यह मुख्य गाणका भेद देखकर दीवांधयु भापिका जनुपान 
करनेवाले को उाचत है, [कि बद्ट जपने जद्र के मुख्य देवों अर्थात 
इंद्रियशक्तियोकी जाधिक बलवान कर और अभ्यीं को माँ बलचाव 
करें, परंतु यह ख्याल रख कि गौध अवयवो की शक्ति बढाने के 
काये करते हुए मुख्य भवयवां रो क्षाणता मे द्वीने दे | उदाहरण 
के लिये पहलवानाक ब्यायाम ही उं।|जिय | पहलवान जेग अपने 
शरीरके पुट्टाकी बलनान बनानेंक यज्ञ बहुत करते ईं, परंतु हृदय 
आदि अंतरवयवाका ख्याल नहीं करत ई, इससे एसा होता 
है कि उनका स्थुल शर्रर बडा बलझालें। होता ३, परंतु हृद्यादि 
विशेष महत्त्वक अंवयव कमजोर दो जाते ई । इसका परिण 
अत्पायुमें उनका खत्यु दा जाती है। 

यदि ये छोम साथ हुदुयका भी बलवान बनानेका यक्ष करेंगे 
तो ऐसा नहों हम इसालंबं यहां फना यह है कि अपने अंदर 


' आशान्पारूक-खूछ । 


(<« ) 


जी देवताओंकि अंश रहते हूँ उनमें, शुख्य अवयवोका विशेष 
ख्याल करना, . उसकी शा बढानेका और उनकी कप्जोरी 
ये बढ इसका विशेष विचार करना चाहिये। इसके एव भोण 
अवयर्बीका विचार करना उचित है। श्वायमंस्थान, मजजा- 
संस्थान और हृदयसंस्थान आदि महत्वपूण संस्थानोंका गर 
बेडना चाहिये आर स्वायु आंदे उसके अनुकूल रहनेयोग्य 
धलशाडी बचने चांदिये । 


सत्रका अंधाीज शब्द संख्यकी भाव आर अधुयात शडदू 
गाणका भाव बताता हैं । ये सब देश हमार चारो आर सब 
दिशाआम पिभक्त हुए हैं आर उन्होंने संपू् स्थानकी विश 
किया है । ये सब देव दमार शरारमे चलनेवाले शतसांवत्सरिक 
सत्रक भागी बनें, अथात्‌ ये इस सी वर्ष 'खलनेवाल जोवन 
रूपी महायश्ञके हिस्सेदार ई ही, परंतु ये अपना कार्य करनेमे 
समय बनकर अपना यशोका भाग उत्तम रीतिसे पूण करनेमे 
समय हूं, अपना यज्ञका माभ उत्तम रॉतिस पूर्ण करें आर 
निविश्नतासे यह शतसावत्सरिक यज्ञ चलानेयें हमारे सहकारो 
बने । 

इस प्रकार इन मंत्रॉका आशय है, ये मंत्र स्पष्ट हैं और 
बहुत बोघप्रद दे । याँदे पाठक इस ढंगसे अनुष्ठान करेंगे तो 
उनकी निःसदेह लाभ दो सकता है। यह “ आधुध्य-गण ” 
का सुक्त है और पाठक इस विषयके अन्य सूस्तीके साथ इसका 
विचार करें । कल 
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४--सुक्त । 
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परशोनाभाशा। 


य आर 








| | देवता- आश्वञापालाः; वास्तोष्पतिः ) 
लिम्य॑श्वतुस्यों अमतेस्य! | इंद भतस्याध्यक्षेम्पों विधेम हविषपां वयश््‌ 
निमाक्षापलाथत्वार स्थन देवा)। वे नो निक्रेत्या। पाशेंभ्यो मशतांहसो-अहस) ॥ २॥। 


॥१९॥ 


अ्ख्लामस्ता हातेषा यजाब्य छोणस्त्वा पतेन छुद्दोमि । 





ये आशानामाशापालस्तरीयों देव! स नं। समतमेह वंधषत्‌ 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्व॒स्ति गोमु्यों जर्गते पुरुषेभ्य।। 


विश्व सुभत सुविदत नो अस्तु ज्योगिव इशेम बर्थ 


१९ ( प्र, झु. भा, कां० १ ) 


[५७ ) अथर्ववेद्‌का सुबींघ भाधष्य ! [काँ० १, 

. झथ- ( भतरुय अध्यक्षेभ्य: ) जगतके अध्यक्ष ( अखतेभ्यः ) अमर ६ आशाना चतुभ्यं! शाशापालेभ्यः ) दिशाओंके चार 
दिशाणलकोंके लिये ( व्य॑ ) हम सब ( हातिषा इंदे विधेम ) हविदृ्यस इस प्रकार अपंण करते हैं ॥ १ ॥। दे ( देवाः ) देवों ! 
६ ये आशार्ना चत्वारः आशापालाः स्थन ) जो तुम दिशाओंके चार दिशापालक हो ( ते न; ) वे तुम हम सबको ( मिऋत्या: 
पराश्षम्थ: ) अवनातिके पाशोंसे तथा ( अद्रसः भद्दसः ) दरणएुु पापसे ( सुश्रतों ) छुडाओं २॥ ( खाम; ) न थका हुआ 
में ( दविषा सवा यजासि ) हृविरृब्यसे तेरा यज्षन करता हूं । ( अ-छीणः त्वा घतेन जुद्दोमि ) ठंगडा न होता हुआ तुझको घौसे 
अपण करता हूं। यह ( आश्ञा्नां भाशापारू: तुर्शव: देवः ) जे दिशाओंका दिशापाल चतुथ देव ई (सः नः सुभूत॑ इृदद 
जावक्षत्‌ ) वह हम सबकी उत्तम प्रकारस यहां पहुंचावे ॥ ३ ॥ ( नः आजे उत पित्रे स्वस्ति अस्तु )हम सबकी माताके लिये 
तथा हमारे पिताके लिये आवंद होवे । तथा ( गोभ्य: जगते पुरुषेभ्यः स्वाशि ) गोवोंके लिये, चलने फिरनेवालोंके लिये और पुरु 
बोके लिये सुख होवे । ( ना विश्व सुभत सुविद्षत्र अस्तु ) हम सबके लिये संब प्रकारका ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान हां. और हम 


( रू ज्योक एवं इशेेस ) सूर्य से बहुत कालतक देखते रहें जथोत्‌ इस दीघोयुषी हाँ॥ ४ ॥ 


भावाथ-- चार दिशाओंके चार अमर दिकपाल हैं, वे इस बने हुए जगतके अध्यक्ष हैं। उनकी पूजा हम करते हैँ ॥॥ १॥ 
चार दिशाओंके चार दिक्पाल हैं, वे 8में दरए5 पापसे बचारथें और दुर्गतिसे भी हमारा छुटकारा करें ॥ ३ ॥ मैं न थकता हुआ 


उनका सम्कार करता हैं, ऊँगडा छूला ने बनऊ 


सुखपूषकक उतम अवस्थातक पहुंचावे ॥ ५॥ हमारे माता पिता, हमारे अन्य इद्दार्मत्र, हमारे गाय थोड़े आदि 
मारा सब प्रकारते अभ्यु 


पे भी हमार प्राणी हो थे संब इस इस प्रकार सुखी हों 
रसे बंढे तथा इस दाधायु हों ॥ ४ । 
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दकपाल । 

पर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ये चार दिशाएं है। उनकी 
क्षा करमेवाले चार दिकपाल है, वे अपनी अपना [दिशाका 
संरक्षा कर रहे हैँ । ये विब्के रक्षक इतने दक्ष है कि इनके 
न समझते हुए कोई मजुष्य किसो भी प्रकार शुर काये कर 
नहीं क्ष्कता । हरएक मनुष्यकरो उचित है कि बह उतच्त बात 
भसनमें घारण करें ओर इन देगी छोकपारुके दण्डके योग्य 
कीई आचरण न करें। क्‍ 

राजा अपने राज्यकी व्यवस्था ओर राज्यश्ा सुशासव कर- 
नेके लिये अपने राज्यमें चार विभाग करके उनपर एक एक 
मुख्य शाक्षक अधिकारी नियत करे, वह अधिकारी दक्ष 
तासे अपने [बभा[गका योग्य शासन करे । बुष्टोंको दंड दे 
सुष्ठोका प्रतिपालन करें। ओर कहीं मी अनाचार होने न 
दें । यद्द राष्ट्नीतिका पाठ इस सूक्तसे हसें मिलता है | 

विश्वके अंदर राष्ट्, आर राष्ट्रके अदर व्यक्तिका देह 
है। ओर हन तौनों स्थानोंमें नियम एक जैसा । इसलिये 
राष्ट्रशासनका विचार होनेके पश्चात्‌ जिन व्याक्तियोंका राष्ट 
बनता दे उन व्यक्तियोंके अन्द्र चार दिद्याओँके चार दिक्पाल 
क्रिस रूपमें हैं ओर उनका शासन इस अध्यात्मभूमिकामें कैसा 
चले रहा है ओर उससे हमें वेयाफ्तिक सदावारके विषय कौनस। 


कप 


-भ उनका या हताी हू, जा इन आर दकपालाक चत॒ुध दव है वह हमें | 


पशु तथा 
थे हाॉव आर हमारा ज्ञान उत्तम 
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बोध लेना ऐै, इसका विचार अब करना चाहिये । 


दंहष चार €क्पाल । 

देहमें मुख़कों “पूर्व द्वार” कद्ते हैं और गुदा “पश्चिम 
द्वार” कहते हैं। ये द्वार एक दूसरेके साथ संबंधित भी ई । पूर्व 
द्वाय्न अयोत मुखसे अन्न पान शरीरके अंदर घुसता है, वहां 
का काये करता है और शरीरके मठादिक्े रूपमें परिवार्तित 
दोकर पश्चिम द्वारसे अधीत्‌ गुदासे बाइर दो जाता हैं। अथात 
पोषक अन्नका प्रवेश पूवे द्वारसे इस शरीरम होता है और मलछ- 
को दूर करनेका आये पश्चिम द्वासे होता हैं। दोनों काये 
शरीर्के स्वास्थ्य के लिये अत्येत आवश्यक ही दे । परंतु यह 
तो स्थूछ शरीरके स्वास्थ्य के साथ का संबंध है, इससे और 
दो द्वार हैं जिनका संबंध मनुष्यकी उन्नति या अधोगतिके 
साथ अधिक हे; वे दो द्वार मनृष्यके शर्ररमें हो है, जिनको 
“उशर द्वार” तथा'दक्षिण द्वार” कहते हैं । 

“उत्तर द्वार!” मस्तकनें हैं जिसका नाम “विहति द्वार! 
उपनिषदों् कहा हे, इसद्वारसे शररमें जीवात्माका प्रवेश द्वोता 
हैं और इसी द्वारसे अपने प्रयत्नसे जिस समय यह बार जाता 
हैं उस समयसे यह जन्ममरण के दुःखमे छूटता है और पुनः 
दररीरके बंधनमें पडता नहीं । बाढुकके मस्तकर्मे छोटेपनमें इस 
स्थानपर हड्डी नहीं होती । इसका नाम उत्तरद्वार है क्‍योंकि 


खु्‌०, कैश, औ० १-७ ] 


इस्र द्वार से जानेसे उच्चतर अवस्था प्राप्त होती ई । 


यह द्वार मजा केन्द्रके साथ संबंधित है | इसी मजा केन्द्रके 
साथ संबंध रखुनेवाल! निचला द्वार शिक्ष दे जिससे वायका पात 
दोता है । इसके योग्य नियम एालनसे सुयोग्य संर्तात उत्पन्न 
होती है, परंतु इसके नियम में चलानेसे मनुष्यकी अधो- 
गति होती है। ये दो द्वार मनुष्यकी उच्च और नींच बनानेमें 
समर्थ हैं । अह्यचये पालनद्वारा उत्तर मागसे जानेकों उपीनि- 
धदोंका वणन इसी उत्तर सागेछे सूचित करता है, इसीका नाम 
“उत्तरायण ( उत्तर+-अयन )' खथात्‌ उत्तर मागखे जाना हैं । 


इसके विरुद्ध “दक्षिणायन” अथीत्‌ दक्षिण आार्गसे णागा है, 


जिसके सेयमसे उत्तम गृहस्थधर्मपालनपूवेक उन्नति होना 
संभव है, परंतु अरसंयमसे मनुष्य इतना गिरता है कि उसका 
कोई ठिकाना ही नहीं द्वोता । ये दो मांग मजातंतुओंके साथ 
गंबध रक्नेवाले हें क्‍ 

इस प्रकार पूव्द्वार और पश्चिमद्वार ये शरररमें अज्ननलिका 
के साथ संबंध बताते हैं तथा उत्तर द्वार ओर दक्षिण द्वार ये दो 
मार्ग सजातंतुओंके साथ संबंध रखते हैं। थे चार द्वारोंके चार 
बा देव है परंतु ये देव राक्षसोंके इमछेके अंदर दबने नहीं 
चाहिये । 


आशा और दिशा । 


इस सुक्तमें दिशावाचक “आश्या*' शब्द है ओर, उसके 


पालकका नाम “आशापाल” मंत्रोंमं आया है। “आशा”? 
- शब्दके दो अथ हैं। एक “दिशा” और दूसरा “आशा, मदर ;- 
कांक्षा, उम्मीद! । मनुष्यक्री जसी आशा, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा 
और उम्मीद द्वोती है उसी प्रकारकी उसकी कार्य करनेकी दिशा 
होती है। मनुष्य जिध समय आशाद्दीन हो जाता है, 
निराश द्वोता है, दताश द्वोता है, उस समय वहू इस जगतसे 


आज्ञा-पालक-शुक्ष ! 


(९१ ) 


दटनेका या मर जानेका इच्छुक होता है । यंद्ध विचार यदि 
पाठकीके मनमें जम जायगा, तो उनकी पता लग आयगा 


कि यह सूक्त मलुष्यके साथ कितना घनिष्ठ संबंध रखता है। 


जिस समय “आशा” शाब्दका अर्थ “आज्ञा, आकाक्षा,” 
आदि किया जाता है उस समय यही सूक्त मनुष्यका अभ्युद्यका 
मार्ग बताता है । तथा जिस समय इसी “आशा” शब्दका अथे 
“दिद्या” कियाजाता दे, उस समय यही सूक्त बाह्य जगत्‌ तथा 
राष्ट्रक प्रबंधका भाव बताता दे । पृक्तढी यह शब्दरचना 
विशेष गंभीर दे ओर वह दरएक को वेदकी अद्भुत वणन 
शैलीरा स्वरूप बता रही है । 

क्तका मनुष्यवाचक मावाथ । 

मलुष्यकी चार आशाएँ हैं, उनके चार असर पालक हैं। इन 
भूलाध्यक्षोंकी हम हचनसे पूजा करते हैँ ॥१॥मनुष्यकी चार 
लाशाओंके चार पाऊक हैं, वे हमें पापसे बचाने ओर दुट 
अवस्थासे भी बचावे ॥२॥में न थकता हला ओर अंगोंसे 
दुबंछ न द्ोता हुआ इविसे तथा छतसे इनको तेप्त करता हूं 
इन चार भाशाभ के पालकोर्मे से चतुथ पालक जो है वह 
हमें उत्तम आनंदकों प्राप्त करनेसें सद्दायक होचे ॥३॥ हनको 
सहायतासे हमारे माता, पिता, इृष्ट, मित्र, गाय, धोडे 
आदि सब सुखी हों। हमारा अभ्युदय दोवे ओर हम 
ज्ञानी बनकर दार्धोयु बनें। 


केवल एक “आशा” शब्दरा अथ ठौक गकार ध्यानमें आनेसे 
व्यक्तिविषयफ उन्नतिक्रे मागके संबंधमें केसा उत्तम उपदेश 
मिल सकता दे यह पाठक यहाँ देखें | यद् उपदेश इतना 
सहत्त्वपूण है कि इसके अनुसार चलनेसे मनुष्य ऐटिक अभ्युदय 
तथा पारमा्थिक निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है ॥ इस सूक्तपर 
बहुत लिखा जा सकता दै, परतु यहां संक्षेपसे ही। इसका विवरण 
करेंगे । 


मनुष्य में 


चार द्वारोंकी चार आशाएँ | 


सनुष्यके शरीरमें चार द्वार हैं, इस बआातका वर्णन इससे पू्वे 
कियादी हूँ। इन चार द्वारोंके कारण चार आशाएं मनुष्यके मनमें 
उत्पन्न होती हैं | जिस प्रकार घरके जितने द्वार &्वोते हैं उनसे 
बादर जाने ओर उन दिशाओंसे काये करनेकी इच्छा घरके 
मालिक की द्ोती है; उसी प्रकार इस हशारीरूरपी घरके स्वामी 
भात्मदेवकी आशाएं इस घरके द्वारोंसे अगतमें गमन करके 
॥ ने 


वहांके का्यक्षेत्रमें पुरुषाथ करनेकी होती ६। कषारुतवर्म इस 
शरीरमें अनेक द्वार हैं, इसमें नी द्वार हें, ऐसा अन्यन्न कई 
स्थानोंमें कहा है । देखिये-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्यां द्विरण्ययः कोश: स्वर्गों ज्योतिषा$डबुतः ॥ 
( जथवें० १०१२ ।॥११ ) 
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“आड़ बक कार या छाराओ बुछ यह देवोंकां अयोध्या 
नामक मंगरी है, इसके सुबंजभय ओऔश हे वही तेशल्वी स्व 


छ: 


५. 99 
| ह 


इच अथर्व भृर्तिम रीरण और हृदय गुद्दाका वर्णन करते 
हुए कहा है, कि इस शरोरमें नो दार हैं । ये द्वार हैं इसमें 





कोई अंदेद ही यहीं है । दो वाक, दी बांख, दो काम, एक 

गुद्द घोर किक्ष- थे वी हार बहा झहे हैं। इनमें से सुक्ध पूंवे 

द्वार, हु बाज 88, उल्ष इक्षिंण हाए इन तीमोका प्रंषध 
अपने ॥चालत सुख नंगये है । यो चतु्यद्वार है वह आठ 
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बकराओे इशबंशके ऊपर मस्िध्कस भी ऊपर के आगमें विदृति 
नादसे आखेझ है | इसका पर्णन अयर्ववेदमें इस अकार दै--- 


(बायिजर्य सेसीब्यायव हुृदयं थे यतू। 
स्तष्कादूध्ज। ओर्थत्‌ पंवमानोापथि शीष॑स:ः ॥ 
( अथरवे० १० २२६ ) 


“अदछ आर इुंदय क। सांजर अयातू एक फेनूमे लोन 
करके भद्तकरओ भी अपर चिरके बचें से प्र/ण फेंका जाता 
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 बविद्वति द्वारसे तेंतास देवोंके साथ भआात्माका शरीरमें प्रवेश। 
अंदर आनेपर यद्द द्वार बंद दोता है। पश्चात प्राणलाधन 
द्वारा अपनी इच्छासे इसी द्वासे वापस जानेपर मराक्ति । 
साधारण जन देहत्याग करनेके समय किसी अन्य द्वारसे 
बाद्दर जाते हैं, परन्तु केवछ योगी ही भथववेदके कहे मागसे 
मस्तिष्कके परे इसी द्वारसे जाता है भोर स॒क्त द्ोता है । 


इस मेंत्रमें “मस्तिष्कात्‌ ऊध्चेः॥ अधि शीषतः |” आदि 
शब्दों द्वारा मस्तकके ऊपर रू उत्तर द्वारका वर्णन किया है । 
अथात्‌ जो चार द्वार हमने इस मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगर्म 
निश्चित किये हैं उनका वेदमें अन्यत्र वर्णन इस प्रकार आता है। 
नो द्वारमिंसे तीन ओर इस मज्जा-संस्थानक्ा एक मिलकर चार 
द्वार हैँ और उनडी चार आशाएं अथवा दिशाएं हैं। अब ये 
आशाएं देखिये---- 


द्वार ह आशा 
१ पश्मिमहार ८ गुदा ८ की आशा विसर्जन करना | 
शरीरधसे । 
२ पूवेद्दार ८: सुख #, ,, मेंधुर भोजन करना। 
अर्थप्राप्ति | 


ई दक्षिणद्वार - शिस्लर ८5,, » ओगका उपभोग 
करना । काम ॥ 

विधतिी ८5,,  », अँधनसे मुक्त होना। 
मोक्ष । 


आरोग्यका आधार 


इसमें पश्चिमद्वारसे जो भाशा है वह केवकछ “ शरौरधर्म ?? 
पालन करने की ही दै तथापि इस शोच घमंसे अथात्‌ पवित्र 
बनने के कमपे शरीर शुद्धि दोनेके कारण इससे शरीर स्वास्थ्यकी 
प्राप्ति होती है । सब अन्य भोग इसके आश्रयसे हैं यह बात 
दरएक जान सकते हैं । इस द्वारका काये बिगड जानेसे शरीर 
रोगी दोता दे ओर अन्य द्वारों की आशाएं पूर्ण होने की असमर्थ 
ता द्वोती है | इसके उत्तम प्रकार काये करनेपर अन्य आशाएं, 
सफल द्वानेकी संभावना है। इसलिये हम कद सकते हैं, कि 


|| 


४ उच्चरद्वर 


इस पाश्चम द्वाकी आशा मनुष्यके मनमें “आरोग्यकी प्राप्ति” 


रूपसे रहती है । इस आशाका कार्यक्षेत्र बहुत बडा दै, मलुष्य 
इस विषयर्म जितना काये करेगा उतना बंद स्वस्थता प्राप्त करेगा 
और वह यदि ऐसे ब्यवद्वार करेगा कि इस पाथ्िम द्वारके 
व्यवहार ठीक न चलें तो उसके रोगी दोनेमें कोई शंकादी नहीं 
हद | 








(९३ ) 


मस्तक 
विद्ृतिद्वार 


सदस्तार चक्र 
पृष्ठतशम चक्रोंके स्थान । 


(९७ ) 


खानपान । 
अब पूर्वद्वारद्ली आशा देखिये। संक्षेप्से इतना कहना इस 
विषय पर्याप्त होगा कि इस द्वारसे मनुष्य उत्तम अन्न ओर 
उत्तम पान करने की इच्छा करता है। मधुरताह प्रेम करते 
करते मनुष्य इतना अधिक खाता है कि वह अजीणसे बीमार 
हो जाता है । इसलिये इस विषय प्रयस्नपूवक संयम रखना 
चोहिये । रुचिका गुलाम ओर जिह्माका दास जो बनता है 
उसकी आयु कष्ठप्रद हा होती है। दरएक इन्द्रियके विषय 
यही 'बात है । इस प्रकार इंद्रिय भोगके लिये घनकी आवश्यक 
ता है इस हेतु इस द्वाकी आशा “ अरथक्नी प्राप्ति ” ही है । 
यह आशा अत्यधिक बढानेंसे कष्ट होंगे और संयम द्वारा 
अत्यावश्यकतांक अनुसार भोग लेनेसे सुख बढेगा, उन्नति 
होगी। सुखद्वारस शब्द बोलनेका भी एक काम द्वोता दे । 
उत्तम शब्द-प्रयोगसे जगवूमें शांति फेलवी दे और कुशब्दकरे 
प्रयोगसे अशांति फेलती है ([ इस विषयमे भी जिह्वापर संयम 
रहना आवश्यक है। अन्यथा अनथ होनेमें कोई देश नहीं 
छंगेगी। इस प्रकार इस द्वितीय द्वारकी आशाका संबंध मनुध्यकी 
उन्नतिके साथ है । 
कामोपमोग । 
तौसरा दक्षिण द्वार है। इस शिस्नद्वारा जगतम उत्तम 
प्रजनन अथात्‌ सुप्रजाजनन करना आवश्यक दै। परंतु जगत में 
इसके असंयमधे जो अनर्थ दो रहे हं, वे किससे छिपे नहों दे। 
इसका संयम महत्प्रयाससे साध्य दोता है। ऊध्वरेता होना ही 
वैदिक श्रमेका साध्य है । इसके विचारसे इस द्वारकी आशाका 
पता कग जायगा। यह कँद्र अत्यंत महत्त्वका है, परंतु जनता 
का लक्ष्य इसके कार्यम बिगाड करमेकी ओर अधिक है और 
सुधारके मार्गमें प्रयत्न अति कम हैं। 


प्धनका नाश । 


अब चतुर्थ विदृति द्वारपर हम आते हैं । यद विद॒ति-द्वार 
है। इससे जौवात्मा इस शरीरमें घुसा है, परंतु इसी द्वारस बाहर 
जानेका मार्ग इसको मिलता नहीं है। युद्धभूमिमें प्रवेश करना 
यह जानता है, परतु सुरक्षित वापस फिरनेकी विदा इसे पता 
नहीं दे। चकव्यूदममं घुसनेकी विद्या जाननवाला, परंतु' चक्र- 
व्यूदर्मे घुसकर युड्धमें विजय प्राप्त करने और सुरक्षित वापस 
आनिकी विद्या न जाननेवाला अभिनव कुमार अभिमन्यु यही दे 
यदि यह सुराक्षत वापस आनेकी विद्या जानिगा तो यहं विजय 
अजुन - होगा, फिर इसको डर किसका है? “ विजयी ” 


अथर्वचेदका खुबाध भाष्य 


[ कॉ० १५ 


बननेके लिये द्वी ये सब धर्ममाग हैं । जिस समय आये हुए 
मागपे यह जीवात्मा वापस जानेकी शाक्ते प्राप्त कर सकेगा 
उस समय इसको कोई बंधन कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हरएक 
बंधन को दूर करनेकी इच्छा इसमें इस द्वारके कारण है। 

इस प्रकार चार द्वार की चार आशाएं दँ और दरएक मनुष्य 
इन कआाशाओंके कार्यक्षेत्र बुरा या भला काये करता है और 
मिरता है या उठता है। इन आशाओंके कार्यक्षेत्रकी कल्पना 
पाठकोंकी ठीक प्रकार द्ों गई, तो इस सूक्‍तके मंत्रोंका विचार 
समझनेमें कोई कठिनता नहीं होगी। इसलिये प्रथम इन चार 
द्वारोंका विचार पाठक बारबार मननद्वारा करें और यह बात 
ठीक प्रकार ध्यानमें घाश्ण करे। तत्पश्वात्‌ निम्नलिखित स्पष्टी 
करण पल. 


अमर दिकपाल। 


इस सुक्तके प्रथम मत्रके कथनमें तीन यातें कद्ठी ६-१) 
चार आशा्ोके चार अमर आशा पालक दें । (२) वेहदी चार 
भूताध्यक्ष हें । ( ३) उनकी पूजा हम हवनसे करते हैं ॥” 

मनुष्यमें चार आशाएं कोनसी हैं, उत आशाओंका स्वरूप 
क्या है ओर उनके साथ मनुष्यक्े पतन अथवा उत्थापनका 
किस प्रकार संबंध है, यह पूर्व स्थलमं बताया ही है । चार 
आशाएं मनुष्थके अंदर सनातन हैं, (१) शरीरघमका ख्याढ 
करना, (३) भोग प्राप्त करना, (३) कामका भोग करना और 
(४) बंधनस निशृत्त होना, ये चार भावनाएं अथवा कामनोएं 
मनुध्यमें सदा जागती हैं, मूढमें तथा प्राज्षमें ये समानतासे रहती 
हैं। पशुपक्षियोम भी अल्पांशस ये रहती हैं अथात्‌ भूतमात्रमें ये 
सदा रहती हैं, इसलिये इनका सनातन आधिकार प्राणीमाश्नपर 
है, मानो ये ही भूतोंओे अध्यक्ष है । इनकी अध्यक्ष इसालिये कद्दा 
कि है इनकी प्रेरणासे ही प्राणी अपने अपने सब व्यवहार करते 
हुँ। यदि ये आशाएं प्राणियोंके अंदर न रही तो उनकी इलचछ 
भी बंद हो जायगी। मनुष्यके संपूर्ण प्रयत्न इनकी आधीनतामें 
हो दो रहे हैं । इसलिये ये ही चार आशा -पालक मनुष्यके 
चार आधेकारी हूं। इनकी आधीनतामें रहता हुआ मनुष्य 
अपने व्यवहार करता है और उनका बुरा या भला परिणाम 
भोगता है । 


हवनसे पूजन | 
इनका पूजन हंवनसे दी द्वो रद्दा दे। पूवद्वार भुख है, 
उसमें अज्नपानऋा इवन हो रहा है। कोन प्राणी ऐसा है कि 
जो यह हवन नहीं करता | इसी प्रकार दक्षिणद्वार शिल्ल देंवके 
पूजक सब ही प्राणी हैं, इतनाहीं नहीं परंतु इस कामदेव की जति 


चूक ३१, भ ० १०७ ] 


पूजा से लोग अपना ही घात कर रहे हैं । इतनी बात सत्य है 
कि उत्तद्वार जिसका नाम विदृति हैं उसके पूजक अत्यंत 
अल्प हैं ओर पश्चिमद्वार की पूजा करना थोंडे ही जानते हैं। 

श्रमद्वार की पूजा योगमें प्रसिद्ध “ अपानायाम ” से की 
जाती है। जिस प्रकार नासिका द्वारसे करनेका प्राणायाम 
होता है उसी प्रकार पश्चिम गुद द्व रसे अपानायाम किया जाता 
हैं। इसकी क्रिया भी थोडे लोग जानते हैं । यह क्रिया योग 
शास्त्रमें प्रपिद्ध है और इससे नाभिके निचल भागका आरोग्य 
प्राप्त होता है। उत्तरद्वार विद्दतिके उपासक खास योगी दोते 
हैं वे इस स्थानकी चालना करके अपनी मुक्तता प्राप्त करते हैं। 
इनकी हृवनसे पूजा यह है--- 


१ पू्वेह्ार---- ( मुख )- अज्ञपानादिके दृवनसे पूजा 

२ दक्षिणद्वार- ( शिस्न )- भोगादिद्वारा कामदेवकी 
पूजा । 

६ पश्चिमढ्वार - ( गंदा )-- अपानाथाम-ब्ञ्पानका 
प्राणमें हवन करके पूजा 
हसका उल्लेख भगवद्दीतामें । 

भी है - आपाने जह्नति 
प्राण भ्राणेषपान, तथा परे । 
( भर० गी० ४।२९ ) 
४ उक्षरद्वार- ( विंदति )-- मस्तिष्कके मज्जाकेन्द्रके 
. सहखारचकऋरमे ध्यानादिसे 
पूजा । 

यहां पाठक जान गये द्ोंगे, कि पद्िली दो उपासनाएं जगत्‌ 

में आधिक हैं और दूसरी दो कम हैं। परंतु बीजरूपसे हैं । 

प्रथम मंन्रमें “ हम चारों अमर आश्यापालोंकी इवनद्वारा पूजा 
करेंगे” ऐसा स्पष्ट कहा है। यह इसलिये कि हरएक मनुष्य 
चारोंकी उपासनाद्वारा अपना उद्धार करे । 


यहां नियमन की बात पाठकोंक्रों ध्यानमें धारण करनी . 


. चांहिये। यह नियमन इस प्रकार ६---- 


पूर्ददारा ० सुख. उत्तरद्वार 5 सिरमें विदृति 
हि 
क्‍ क्‍ फ 
पश्चिमद्दार ० गुदा दक्षिणदार ० शिख 


पूरे तथा पाश्चिमद्वार ये हमारे आंतोंके विरुद्ध दिशाके मुख 
हैं । सुखका अतिरेक होनेसे गृदाका काये बिगडता है, और 


आशान«्पालक-खूक्त । 


(श५) 


गुदाका कार्य ठौक रहनेसे मुखकी राचि ठीक रहती है | इस 
प्रकार ये एक दूसरेपर नियमन करते हैं । इसी प्रकार मत्तिष्क 
आर शिस्न ये परस्परका नियमन करते हँ । यादि शिस्नदेवने 
अतिरेक किया तो मस्तिष्क इलका होता है, ओर मनुष्य बुद्धि 
का कार्य करनेमें असमर्थ होता है, पागल बनता है, निल्‍म्मा . 
होता हैं । तथा मस्तिष्कमें सविचारोंकी स्थिर करनेसे वे सुवि 
चार शिल्नदेवका संयम करनेमें श्रद्दायऊ होते हैं । इस प्रकार 
ये परस्पर उपकारक भी हैं और घातक भी हें। पाठक सोच 
कर जाननेका प्रयत्न करें कि ये किस अकार उपकारक होते हैं 
ओर केसे घातक होते हैं तथा इनकी उपासना किस प्रकार 
करनी चाहिये और इनके प्रकोपसे किस प्रकार बचना चाहिये । 
अब द्ताय मंत्रका विचार करेंगे-- 
पापमताचन | 

द्वितीय मंत्रका आशय यह है-- “बार आशाओंकफे चार 
आशापारूक देंव हैं वे हमें पापसे तथा अधोगातिके पाशसे 
बचावें । ”” 

पूर्वोक्त वणनसे पाठक्ोने जान लिया होगा कि ये चार देव 
हमें किस प्रकार बचा सकते है ओर किस प्रकार गिरा सकते 
हैं। देखिये--- 


१ पू्वह्वार-सुख-जिह्वाकी गलामीसे खानपानमें आतिरंक 
ट्वोकर, पेटका बिगाड और स्वास्थ्यका नाश । इसी जिह्नाके 


संयमप्त आरोग्यप्राप्ति । 


२ पश्चिमद्वार--गदा-पूर्वोॉक्त सेयस और अस्यमसे ही 
इसका लाभ या द्वानि गआप्त दोनेका संबंध है । 
३ दक्षिणद्रार-शिस्न-जद्गा वर्यद्रारा संयमसे उन्नति, सेयम- 


_पूवेक गृदस्थधर्म पालनसे सुप्रजाप्राप्ति और असंयमसे क्षय । 


४ उत्तरद्ाार--विदृति--पूर्वोक्त संयम ओर असंयमसे इसके 
लाभ ओर हानि आप्त होनेका संबंध है । श 


इसका मनन करनेसे ये किस नियमसे पापसे छुडा सकते ह' 
इसका ज्ञान दो सकता है । पापते छुडानेसे ही निऋति के पाश- 
से मनुष्य छूट जाता है । निऊतिका अर्थ नाश है । पाप करने- 


_बाढेको निऋतिके अथोत विनाशक्रे प्राश बांध देते ६। और 
पुण्यवानोंकों उनसे कोई कष्ट नहीं द्ोता। इस मंत्रका यद कथन 
बडा बोधप्रद है कि ये चार द्वारकी चार आशाएं मनुष्यकों पापसे 


छुडा सकती हैं ओर बंघनसे भी मुक्त कर सकती हैं । पाठक 
अपनी अपनी अवस्थाका विचार करें ओर आत्मपर्राक्षाद्वारा 
जाननेका यत्न करें कि उनके शरीरमें क्‍या हो रद्दा है । यदि 


(९६ ) 


कोई आशापालक उनके विरुद्ध काये करता दो, या शन्रुके 
आधीन हआ हो, तो सावधानीजे अपने बचावका यत्न करें । 
इस प्रकार द्वितीय मंत्रऋा विचार करनेते इतना बोध मिल 
अब तृतीय मंत्र देखते है --- 


चतुथ देव | 


तृतीय संत्रका आशय यह दै--'में न थकता हुआ और 
अगोसे दुबल न होता हुआ हवनसे, तथा पघांसे इनकी तृप्ति 
करता हूं। इन चार आशापालमे जो चतुर्थ आशापालक देव 
है बह हमे सुखसे यहां आनंद स्थानमें पहुंचावे ! ' 

इय मंत्रने कहा हुआ “ तुरीयः देव” अथोत्‌ चतुर्थ देव 
विदृतिद्वारका रक्षक मोक्षक्ली आश्ञाक्रा पालऊ है । इसी देवकी 
कृपाते अन्य सब द्वारोझा मियमन हो सकता दे । इसी दृष्टि पे 


अऋय सब काय--व्यवहारका नियमन द्वोना चाहिये। परदिक 


घमक सपृण कार्य-व्यवद्वार इसी दृष्टिसे रचे गये है । मो क्षके 
सागेऊे ध्यानसें जगतके सब व्यवद्दार होने चाहिये । इसीका 


नाम धर्म है। बंधनसे मुक्त रोना मुख्य साध्य है, उत्ते ८ 


सद्दायकारी ध्रब अन्य व्यवहार होने चाहिये । अन्यथा जगतृक्े 
व्यवह्रकों अधिक महत्त्व देनेते ओर मोश्नधमकी कम महत्त्व 
देनेसे मनुष्यमें लोभग्राद्धे होनेके कारण बड़ा अनथे होगा। 
त्यागपर्ण जीवन और भोगपर्ण जीबनका भेद यहां स्पष्ठ दोता 
्क। 

मंत्रमें कहा हैं कि न थका हुआ और अवयवोंसे विकल 
न होता हुआ में इन देवोंकी पूजा करूंगा । इस कथनका भाव 
स्पष्ट है कि मनुष्य प्रयत्न करके अपना शरीर सुहढ बनावे 
और अनेक प्ररुषाथ करनेका उत्साह मनमें स्थिर करे । 

इन चार देवोंकी अन्नादिसि तथा घी आदिसे तृप्ति करनी 
चाहिये । जिसका जो दृवन है उसीके अनुकूछ उसका थी भी 
है। वह जेसा जिसको देना दे वद यथायोग्य रौतिसे देकर 
उसकी तृप्ति करनी चाहिये । इस विषयमें थक्रावट करना थोग्य 
नहीं । न थकते हुए और न श्रांत होते हुए ये भोग आप्त करने 
ओर योग्य प्रमाणसे उनका स्वीकार भी करना चाहिये । 
अथातू बडी दक्षतासे जगतू का व्यवहार करना उचित है। 
परंतु सब व्यवद्वार करते हुए चतुर्थ देवकी कृपा संपादन करने- 
का अनुसंघान रखना चाहिये । क्योंकि उसीकी कृपासे 
आनंइ, उन्नति, यश् आदि की यहां प्राप्ति होती है ओर सद्वति 
भी मिल सकती हूँ। 


दीघे आयु | 


प्रवोक्त प्रकार तीन मंत्रोंका विचार करनेके पश्चात्‌ अब 


आशा-पालक-खुक्त | 





: अजय मंत्र इस प्रकार हमारे सम्पुखआता हे--“इन आशापारों 
की सहायतासे हम तथा हमारे माता, पित्ता, इष्ट, मित्र, गाय 


घोडे आदि सब सुखी हों। हमारा अभ्युदय द्ोवे तथा हम 
ज्ञानी बनकर निःश्रेयसके भागी बनें और दीघोयु बनें ।” इच़् 
मंत्र में चार बातें कही ६ं-+- द 


१ स्वस्ति ( स+ आध्ति )- सबका उत्तम अरितित्व हो 

धात्‌ इस लोकका जीवन सुखपूवेक हो । 

२ सुभूत ८ ( स॒+ भूति ) 5 उत्तम ऐश्व्य आप्त दो, यह 
उत्तम अध्युदयका सुचक विघान है । 

३ सुविदर्शन - ( सु+ विद +ज्र॑ ) ८ उत्तम ज्ञान मिले । 
आत्मज्ञान दी सब ज्ञानोंमें उत्तम और विःश्रयक्षका देतु है 
बह हमें प्राप्त हो । 

४ ज्योक्‌ - दीषकार जीवन हो । यह तो अभ्युदय और 
निःश्रेयत्षतें सद्ज ही आप्त दो सकता है । 
वेदभंत्रोंमें वारंवार “ ज्योक च सूर्य दशेम ?” अथोत्‌ 
दोषेकालतक सूर्यकों-दम देखते रहें । *” यह एक मुद्दावरा 
है, इसका तात्पये “ इमारी आयु अतिदीषे द्वो” यह है। 
परंतु यहां ध्यानमें-विशेषतया घारण करनेकी बात यह है कि 
अति दी आयु प्राप्त करनका संबंध सूर्यसे अवश्यददी है । जहां 
जहां दार्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश वेदर्भ आग्रा है वहां वहां 
पृर्तक्रा संबंध अवश्य बताया है। इसलिये जो छोग दीप आयु 
प्राप्त करना चाहते हैं जे सूर्यक्रे साथ आयुध्यवर्दनका सबंध 
हे यद बात न भूले । ब्रह्मही इपाये दौधे आयु प्राप्त द्ोती है 
इस विषयमें अथर्ववेदमं अन्यत्र कहा है--- 

यो के तां बह्मणे! वेदासतेनावर्ता पुरम । 

ठतस्म बह्म च ब्राह्याश्न चकु। आण प्रजां दुढु। ॥ २९ ४ 

न वे ते चक्षुजहाति न प्राणो जरसः पुरा । 

पुरं थो ब्रह्मणी वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्चते ॥ ३० ॥| 

( अथवें १।२ ) 


“ जो निश्चये त्रह्मक्ी अमृतसे परिपृर्ण नगरोको जानता है 
उसको स्वयं ब्रह्म और ब्रह्मके साथी अन्य देव चकछ, प्राण और 
प्रजा देते हैं ॥ २५ ॥ अति वृद्धावस्थासे पूवे उसका प्राण और 
चछु छोडते नहीं जो ब्रह्मपुरीको जानता है ओर जिस पुरीममे 
रहनेके कारण इसकी पुरुष कद्दते हैं॥ ३० ॥” 

भाव स्पष्ट हे कि ब्रह्मछी कृपासे दीघे आयु, छप्ततान भार 
आरिग्य पूर्ण ईंद्रियोंसे युक्त उत्तम शरीर श्राप्तः द्वोता है.। यही 
भाव संक्षेपत्ते अपने प्रचलित सृक्‍तके चतुर्थ मंत्रमें ऋद्म दे 


ब्धु द्श्, मं. १-४ ] 


इस प्रकार यह्द ज्ञानी मनुष्य इस परलोकमें यशस्वी होता है। 
यही इस सूकतका उपदेश है।. 
विशेष दृष्टि | 

यह सूक्त केवल बाह्य दिशाएं ओर उनके पालकोंका ही वणन 
नहीं करता दै | बाह्य दिशाओंका वर्णन इस सूक्तमें है, परंतु 
दिशा शब्द न ग्रयुक्त करते हुए*” आज्ञा? शब्द का प्रयोग 
इसमें इसीलिये हुआ है कि मनुष्य अपनी आशाओं ओर 
. उनकी पालक शाक्तियोंकों अपने अंदर अनुभव करे और उनके 
5< £-*/ लिंग नआर वर्किस गे जिन्जी वि "अपनी लल्वद्य वाजक लत व्वहल बाज जान कर सकते जो हज जाहर्त ततत्त 5 हु आज उपाए आ।प्वि मजा जनयुएथ 
और निःश्रेयस प्िद्ध करे. 











जीव<-रसका महासागर । 


(९७ ) द 


इस सूक्तका यह ेग्रालंक्ार बडा हीं महत्व पूण है। ओर 
जो इस सक्तका केवल बाह्य दिशाओँके लिये ही समझते हूं वे 
इसके महत्वपूणे उपदेशसे बंचित ही रहते हैं। पाठक इस 
देष्टिस इसका अध्ययन करें 


इस खूक्तका संबंध आयुष्य गण, अपराजित गण आदि अनेक 
ग़र्णेसि विषयकी अनुकूलतासे है। यह सूक्त स्वयं वास्तोष्पति 
गण अवबवबा वस्ु गण का है। इसलिये “यहांके निवास” के साथ 
इसका अपूवे संबंध हैं । इस प्रकारकी दृष्टिस विचार करनेसे 





पाठक इससे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं और उप्तका आचरणमें 
ढालकर अपना अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं । 


क्‍ -“टेशन8 हर्कए ० 
जीवन-रसका महासागर | 
(३२) 


...._ ( ऋ्रषि।- बक्षा | देवता-दयावाप्थिवी ) 
हद ज॑नातो विदर्थ महद्ग॒क्ल वदिष्यति । न तर्पथिव्यां नो दिवि येने प्राणरित बीरुष: ॥१॥ 
 अन्तरिक्ष आसां स्थार्म आन्तसदामिव | आस्थानम॒स्य मतस्य॑ विदृश्देघनो नवा ॥२॥ 
यद्रोद्सी रेजमाने भूमि निरत॑क्षतम्‌ | आद्े तदद्य संर्बदा संमुद्रस्येव खोत्याः ॥ ३॥ 
विश्वम॒न्यामभीवार तदन्यस्यामधिंभश्रितम । दिवे च॑ विश्ववेंद्स पाथिव्ये चाकर नम! ॥४॥ 





करारकभ कलजिल अत न निकट फतनण नर कप न्‍क के अल न विननगारिनिनन ना कक वजन न ननननानकनीनान कि ल्‍न्‍ न +ननकक कारक 
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अथ-दहे ( जनासः ) लोगो | ( इदं विदथ ) यह ज्ञान प्राप्त करों । वद्दी ह्वानी ( महत्‌ ब्रग्म वदिष्यति ) बडे व्रह्मके 
विषयमें कह्देगा ॥ ( येन वारुषः प्राणन्ति ) जिससे ओषधियां भादि आण प्राप्त करती हैं, ( तत्‌ प्थिष्यां न, नो दिवि ) 
वह प्ृथ्वीमें नहीं और नहीं ग्लोक में हैं ॥ १॥ (€ भासां अन्तरिक्षे स्थास ) इन औषधि आदिकोंका अन्तरिक्षमें स्थान है, 
( श्रान्तसदां इच ) थक कर बेठेहुओंके समान ( अस्य भृतस्थ आस्था ) इस बने हुएका स्थान जो है ( तत्‌ वेघलः ब्रिदुः 
वा न ) वह ज्ञानी जानते ६ वा नहीं १ ॥ २॥ ( यत्‌ रेजमाने रोदसी ) जो द्विलनेवाके द्यावापृथिवाँने ओर ( भूमिःच ) 
केवल भूमिने भी ( निरतक्षत ) बनाया ( तत्‌ अद्य सवेदा भाई 2) वह आज्ञतक सदासवंदा रसमय है ( समुद्वस्य ख्रोत्या 
इव ) जेसे समद्रके खोत दोते हैं ॥ ३ ॥ ( विश्व) सब ने ( अन्यां अभीवार » दुसरीकों घेरलिया दे, ( तत्‌ ) वह ( अंन्यस्यां 
भषिश्रितस्‌ ) दुसरीमें आश्रित हुआ दे । ( दिवे व) युलोक और ( विश्ववेद्से च पृथिच्ये ) संपूर्ण घनोंसे युक्त ४थिवीके 
लिये ( वसः अकरे ) नमस्कार मेंने किया हे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-दहै लोगो ! यद समझो कि जो तत्वशान समझेंगा वद्दी शानी उसका विवरण करेगा ॥' तत्वज्ञान यह है कि--जिसर 
बठनेवाली वसस्पतियां आादिक अपना जीवन प्राप्त करती है वह जीवनका रुख प्रृथ्वीपर नहीं है और नहीं युलोक में है ॥ १ 
इन वनस्पति आदिका स्थान आंतरिक्ष है । जैसे थकेमांदे विश्राम करते हैं. उसअकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षमें रहते हे 
इस बने हुए जगतका जो आधार है उसको कोनसे ज्ञानी लोग जानते हैं ओर कौनसे नहीं जानते १॥ २.॥ द्विलने जुलनेवा 
१३ (श्र. छू. भा. कां० १) 


(९८) 


कमर 


झ्थर्षवेदका सुबोध भाष्य _ 


[ काण्ड १, 


 दलोरू और प्रंथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया है, वह सब इस समयतक बिलकुल नया अथौत्‌ जीवन रससे परिपूर्ण जेसा 
है, जैसे सरोवरसे चलनेवाले ख्लोत रससे परिपूर्ण होते हैं ॥॥ ३ ॥ यह सब जगत्‌ दूसरी शाक्तिके ऊपर रहद्दा है और वही दूसरी 
. के ही आश्रयसे रही हैं। युलोक ओर सब घरोंसे युक्त ४थ्वी देवाकीं में नमन करता हूं ( क्योंकि ये दो देवताएं इस जगत्‌ 


. का निर्माण करनेयाली हैं । )॥ ४ ॥ 


... ...' स्थूल सृष्टि । 
ओ सृष्टि दिखाई देती है वह स्थूल रुष्टि है, इसमें मिद्ठी 


पत्थर आदि. अतिस्थूल पदाथ, व॒क्षवनस्पत्यादि बढनेवाले 


.. पदार्थ, पशपक्षी आदि बढ़ने और हिलनेंवाले प्राणी तथा 
* मनुष्य बढने हिलने और उन्नत होनेवाले उच्च कोटीरे प्रार्णा हैं । 

पत्थर मिट्टी आदि स्थिर स्॒टीकों छोडा जाय और वनस्पति 
पश्मञु तथा मानव सृष्टिमम देखा जाय, तो -े उलन्न दते हैं 
बढते हैं और प्राण घारण करते हैं यद्व बात स्पष्ट दिखाई देती 
है। इसमें दिखाई देनेवाला. जीवनतत्व कौनसा तत्व दे ? 
. क्‍या मह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई सत्व है इस 


का विचार इस सक्तमें किया है ! 
. सब छोग इस जींवन रसका शान प्राप्त करें। यदि उनको 
जीबनसे आनंद प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि वे इस 
( जनासः | विदथ ) ज्ञानको प्राप्त करें। यह मनन करने 
योग्य सूचना प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही दी है । ( मंत्र १ ) 
यह जीवन रसकी विद्या कोन देगा ? किससे यह प्राप्त 
होगी १ यह शंका यहां आती है, इस विषयमें प्रथम मंत्रने ही 
' आगे जाकर कहा है कि, जो इस विद्याको जानता होगा, 
यही ( महत्‌ ब्रह्म वदिष्यति ) बंडे बह्यके विषयमें अथोत्‌ इस 
 अद्दत्त्वपूर्ण , ज्ञानके विषयर्में कद्देगा । जिसको इस विद्याकी प्राप्त 
..करनेकी इच्छा हो, वह ऐसे विद्वानके पास जावे और ज्ञान 
प्राप्त करे। किसी अन्यके पास जानेकी कोई आवश्यकर्ता नहीं है । 


जीवन का रस 


. सारांश रुपसे यह समझें कि “जिस जावनतत््वके आधभ्रयसे 
 बढनेवाले वृक्ष वनस्पति आणी आदि प्राण धारण करते दें यहद्द 
| को आधारतत्त्व न तो पृथ्वोपर है. और नहीं द्ुलोकर्म 
ह ॥ २ ( 
उसकी इस बाह्य यावाप्रथिवीसे भिन्न किप्ती अन्य स्थानमें 
ही हूंढना चाहिये । क्‍ ह 

इस प्रथम मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंस कहा दे कि जिससे 
 जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थूल संसारसे बाहर 
अयात्‌ वह अतिसुक्ष्म है । वह कहां हे इसका पूर्ण उत्तर 


मंत्र १) वह किसी अन्य स्थानमें है इसलिये 





आगे के मंत्रोमें आजायगा | 


भूतमात्रका आश्रय । 

द्वितीय मंत्रमें कद्दा. है कि“ इस साश्गित संपूर्ण पद 
थोका आश्रयस्थान अंतरिक्ष है । इन स्थूल पदार्थ मात्रका 
जो अंतरिक्षमें आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भा जानते हें 
वा नहीं १” अर्थात इसका शान सब शानियोंको भी एकसा 
है वा नहीं। ज्ञानियोंमें भी जो परिपूर्ण ज्ञानी द्वोते हैं वे 
ही केवल जानते हैं | सृष्टि विद्योके जाननेवाले इस बातको 
नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्ाका ज्ञान जाननेवाले हाँ 


इसको यंजावत्‌ जानते हैं। ( मंत्र २ ) 


इस द्वितीय मंत्रमें“ भूत ” दाब्द है, इसका अर्थ “ना 
हुआ पदार्थ । ” जो यहद्द बनी हुई संष्टि है इसीका नाम भत 
है और इसकी विययाका नाम भतवैया दै। इस सब सृष्टिका 
आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतत्त है जिसका शान अध्यात्मविद्या 
जाननेवाले है जान सकते हैं। इसलिये जावनरस विद्याका 
अध्ययन करनेवाले ऐसे सदूगुरुके पास जावें, कि जो इसक 
ज्ञाता दो और उसके पाससे वबद जीवनकी विद्या प्राप्त करें । 
यह दी ज्ञानी ( मद्॒त्‌ ब्रह्म वरिष्यति ) बडे ब्रह्ममा शान 
कद्देगा । इस प्रकार द्वितीय मंत्रकां प्रथम मंत्रंके साथ संबंध है। 


सनातन जाौवन । 


तृतीय मंत्रम कद्दा है कि-'”जों इस यावाप्रथिवीके अंदर बना 
हुआ पदाथे मात्र है वह संदा सबंदा, जिस समय बना है उस 
समयसे लेकर इस समयतक बराबर जीवन रससे परिपूण द्वोने 
कारण नवीन सा रहा है, इसमें जीवन रस ऐसा भरा है जेसा 
सरोवरसे चलनेवाले विविध ज्लोतोंमे ध्रोव रका जल चलता है।”! 


जगवेके माता पिता। 
अदिति भूमि जगत की माता दे भोर यौष्पिता जगत 
का पिता दे । भूलोक और बुलेक, भूमि और सूर्य, ज्राशाफि 
ओर पुरूष शाक्ति, ऋण शाक्ते और घन शाक्ति, रयि शाक्ति और 
प्राण शाक्ति, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और आत्मा इस प्रका- 
रके दो शाक्तियोंसे यह जगत्‌ बना है, इसालिये इनको जगतके 
माता पिता कहा है । विविध 'अंथकारोने उक्त इन्द्र शाक्तियोंके 


खू. देश में ९-४] 


विविध नामेंमेंसे किसी नामका प्रयोग क्रिया है और जगतकी 
. मूल उत्पादक शाक्तियोंका वर्णन किया है । 


जीवनका एक महासागर । 


वेदममं थरावा पथिवी -- बुलोक और प्रृध्वीकोग -- के 
जगत्‌ के माता पिता करके वर्णन जिया है क्योंकि संम्पृणे 
जगत्‌ इन्हींके अंदर समाया है । यद्द बना हुआ जगत्‌ यद्यपि 
बननेके पथात्‌ बहता और बिगडता भी है तथापि बने हुए 
संपूं पदार्थीम जे। जीवन तत्त्व व्याप रद्दा दे वह एक रुप- 
से व्यापता दे, इसलिये संपूंग जगत्‌के नियम अठल ओर ए 
जैसे हैं। हजारों वर्षोके पूवे जेसा जीवन संसारमें चलता था 
वैसा ही आज भी चल रहा है। इससे जीवनामतकी अगाघ 
सत्ता को कल्पना हो सकती दे । 


जिस प्रकार एक दो सागरसे अनेक स्लोत चलते द्वों तो उनमें 
एक ही जावन रस सबमें एकस। श्रवाहित होता रद्दता है, उसी 
प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थों में एक ही अगाघ 


वनके महासागरसे जीवन रस फैक रहा है, मानो संपूर्ण 
पदार्थ उस जीवनाशूतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे हैं । 


पाठक क्षणभर अपने आपकों भी उसी जीवन मदहासाग रमें 
ओतप्रोत भरनेवाले एक धडेके सामान समझें ओर अपने अंदर 
बही जीवन स्लोत चल रहा हूँ इसका ध्यान करें। जिस प्रकार 
तेरनेवाला मनुष्य अपने चारोओर जरूका अनुभव करता 
है उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन मद्दासागरमें तैरनेवाला 
एक आणी है, इसलिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस 
_ जीवनामतके मद्दासागर की अल्पसी कल्पना द्वो सकती 
दे | यद्दध जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी यह पुराना 
नहीं दोता, कभी बिगडता नहों। भन्य- पदार्थ बनने और 
बिगडने पर भी यद्व एसा नवीन रहता हैं। ओर यही सबको 
जीवन देता है। ( तत्‌ अद्य सवेदा आदर ) वह आज भर सदा 


सवेदा एक जेस! अभिनव रसपूण रहता है। सबको जीवन देने _ 


पर भी जिसकी जीवन शाक्ति रतिमात्र भी कम नहीं दोती, इतनी 
अगाध्‌ जांवन शाकि उसमें है। 


अआवनक-खका महाखागर । 


(९) 


सबका एक आश्रय । 


चतुर्थ मंत्रका कथन है कि--/संपूर्ण विश्व अथोत्‌ यह स्थूछ 
जयत्‌ एक दूसरी शक्तिके ऊपर रद्दता दे ओर वह शाक्ति भर 
दूसरी शाक्तिक आश्रयसे रही दे । वह्दी आधारका तत्त्व प्रृथ्वी 
और युलछोकके स्वरूपमें दिखाई दे रहा है इसालिये में युलेकर्म 
उसकी प्रकाशशाकफिकों और धरथ्वौमें उसकी आधार शक्तिको 
नमस्कार करता हूँ।” अथोत्‌ संपूण जगतमें उश्की शक्ति ही जगत्‌ 
के रूपमें प्रकट होंगई है ऐसा जानकर, जगतकोीं देखकर उस 
शाक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषय अपनी नम्नता प्रकट 
करता हूं। 


स्थूल प्र॒क्ष्म ओर कारण । 


इस मंत्रमें विश्व “शब्द” स्थूछ जगव॒का दोधक है इम्त ध्यूलका 
आधार (अन्या ) दूसरा है, इससे सृक्ष्म हैं ओर वद्द इसके अंदर 
है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व है। प्रत्येक स्थल पदाथके 
अंदर यद्द सक्ष्म तत्त्व है और यद्द भी तासरे आतैसुक्ष्म तत्त्व 
पर आश्रित है। यद्द तीसरा तत्त्व ही सबका एक मात्र आधार 
है और इसीका जीवन अम्दृत सबमें ए% रस होकर व्याप रद्द है । 
इसी जवनके समुद्रंम सब विश्वर्ने पदाथ तैर रदे हैं अथवा संपूण 
पदाथ रूपी छोटे बडे श्लोत उसी एक अद्वितीय जीवनमद्दासागर 
से चल रहे दे । इनमे उसीका जीवन काय कर रहा दृ यह 
बताना इस सूक्‍तका उद्देश्य है। अनेकों में एक ही जीवन भ 
है इसका अनुभव यहां होता दे । 


यह सूक्‍त केवल पढनेके लिये नहीं है, प्रत्युत यद्द मनकी 
घारणा करके अपने मनमें धारणासे स्थिर करनेके अनुष्ठानके 
लिये दी है। जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे 
ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पाठक यहां देखें कवि 
छोटेंसे छोटे सूक्‍तों द्वारा वेद कैसा अद्भुत उपदेश दे रहा है। 
निःसंदेह यह उपदेश जीवन पलटादेंनेमं समय है। परंतु यह्द 
लाभ वहीं प्राप्त करेगा कि जो इरूकों जीवनर्में ढालनेका यत्न 
करेगा। 





( १०० ) 


जलसक्त 

(३३) 
(ऋषि:-शन्तातिः | देवता आप; | चन्द्रमा) ) 
हिरंण्यवर्णाः शुर्चय! पाव॒का यासु जात। सविता यास्वत्रि। | 


या अग्नि गे दधिरे सवर्णास्‍्ता न आपः शे स्योना संवन्तु ॥१॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानते अवपश्यन जनानाम। क्‍ 
या अभि गभ दधिर सवर्णास्ता न आप; थे स्याना मवन्तु ॥२॥ 
_यासों देवा दिवि कुण्वान्ति भरक्ष या अन्तरिक्षे बहुधा भव्वन्दि । 
या अग्नि गभ दर सवर्णास्ता न आप; श स्योना भंवन्तु ॥ ३॥ 
शिवित मा चल्लुपा पश्यताणः शिवया तन्वोप॑ स्पशत त्व्चं में । क्‍ 
घतश्चुत॒ः शुचयो या; पावकास्ता न आप; श स्योना भंवन्तु ॥४॥ 


अरकक»वक-- “० अत-3०॥ ॥+ 2 अल 


अथ-जो ( हिरण्य-वर्णा: ) सुवर्णके समान चमकनेवाले वर्णसे युक्त ( छुचयः पावकाः ) झुद्ध और पवित्रता बढानेवाला 
सु सविता जातः ) जिनमें सविता हुआ है ओर ( यासु भ्रप्मिः ) जिनमें अमि है, ( याः सुबणों: ) जो उत्तम वर्णवाला 
'( आम गर्भ दुधिरे ) अम्निकों गर्भमें घारण करता है ( ताः शापः ) वद्द जल ( नः हां स्योनाः भवन्तु )' हम सबको 
ति और सुख देनेवाला द्वोवें ॥ १॥ ( यासां मध्ये ) जिस जलके मध्यमें रहता हुआ ( चरुणः राजा ) वरुण राजा ( जना- 
0 सत्यानृते अवपश्यन्‌ ) जनोंके सत्य ओर असत्य कर्मोंझा अवछोकन करता हुआ ( याति ) चलता है। ( याः सुवणोः ) जो 
उत्तम बणेबाला जछ अम्रिको गर्भमें घारण करता है वह जल दम सबको शांति और सुख देनेवाला दोवे ॥ २॥ ( देवाः दिबि) 
देव बुलेकमें ( यासां भक्षं- कृण्वान्ति ) जिनका अक्षण करते हैँ, ओर जे। ( अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ) अर्न्तरिक्षम अनेक प्रकार 
से रहता है और जो उत्तमवर्णवाला जल अगिकों गर्भमें धारण करता है वह जल हम सबको शांति ओर सुख देनेवाला द्वोवे 
॥ ३ ॥ हे ( आपः ) जल! ( क्लिविन चक्षुपा मा पश्यत ) कल्याणकारक नेत्र द्वारा मुझकों तुम देखों । ( शिवया तन्‍वा में 
त्वचं॑ उपस्पृशत ) कल्याणमय अपने शर्रारसे मेरी त्वचाका स्पशे करो। जो ( घृतइचुत: ) तेज देनेवाला ( झुचयः पावकाः ) श॒द्ध 
आर पवित्र ( आप! ) जल है (ता; नः हां स्योनाः भवन्तु ) वह जल हमारे लिये शांति ओर सुख देनेवाला होते ॥ ४ ॥ 


_भावा्थ-अंतरिक्षमें संचार करनेवाले मेघम॑ंडलमें तेजखी पवित्र और शुद्ध जल है, जिन मेंषोंमेंसे सूये दिखाई देता द्वो, 
'जनमें विद्युत्‌ रूपी अभि कभी व्यक्त और' कभी गुप्त रूपसे दिखाई देता द्वो, वह जल हमें शांति ओर आरोग्य देनेबाला 
दोवें ॥ १॥ जिनमेंसे वरूण राजा घूमता दे और जाते जाते मनुष्योंके सत्य और असत्य विचारों ओर कर्मोंका निराक्षण 
करता है जिन मेंघोंने विद्युत रूपी अप्रिकों गर्भके रूपमें धारण किया द्वे उन मेघोंका उदक हमें सुख ओर आरोग्य देवे ॥ २ ॥ 
झुलोक के देव जिसका भक्षण करते हैं और जो विविध रूपरंगवाले आंतरिक्षस्थानीय मेघोंमें रहता है तथा जो विद्युतका 
धारण करते दें उन मेघोंका जल हभारे लिये सुख और आरोग्य देवे ॥ ३ ॥ जल दमारा कल्याण करे और उसका 
हमारे शरीरके स्राथ द्ोनेवाला स्पश हमें आल्द्वाद दनेवाला अ्रतीत द्वो।मेघोंका तेजस्वी और पवित्र जल हमें शांति ओर सुख 
देनेवाला होने ॥ ४ ॥ द 


स्ृ० ३४, मं ६-७ | 


वृष्टिका जल । 
इन चारों मंत्रोंमें वष्टिजलका काव्यम्य वर्णन है। इन मंत्रोंका 
वर्णन इतना काव्यमय दे और छंद भी ऐसा उत्तम है कि एक 
स्व॒रसे पाठ करनेपर पाठककों एक अद्भुत आनंदका अनुभव 
होता है । इन मंत्रोंम जलके विशेषण “शच्ि, पावक, स-वर्ण?” 
आदि शब्द वृष्टि जलकी शुद्धता बता रहे हैं। बरष्टि जल जितना 
शुद्ध होता है उतना, कोई दूसरा जल नहीं होता | शरीर 


मधु-खिद्या । द ( १०१ ) 


सामान्यतया बृष्टि जल दुद्ध दही होता है परंतु 


५ 


कार चेंद्रमाकी किरणोंका भी परिणाम होता है ' 


इस सृत्तक चतुर्थ मंत्रमें उत्तम खात्थ्यका लक्षण बताया है 
वह ध्यानमें घारण करने योग्य है-'* जलका स्परी हमारी 
चमडीकों आह्हाद देवे । !” जबतक शरीर नौरोग होता है 


सर्यकिरणें भी प्रकाशती हैँ उसकी विशेषता अधिक _ 


शुद्धिकी इच्छा करनेवाले दिव्यलोग इस्री जलका पान करें. तबतक ही शीत जलका रुपशे आनंद कोरक प्रतीत होता है, 
ओर आरोग्य भ्राप्त करें। इसके पानसे शरीर पविन्न और निरोंग.. परंतु शरीर रुग्ण होते ही जल सपशी बुरा लगने लगता है। 


“कुटसटलक कनेटटपसनटक 
क्‍ 
मधु-विद्या । 
(१४) 
( ऋषि: अथवा । दंवता-मधुवल्ली। ) 
इये वीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि |मधेराि प्रजांतासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥१॥ 
जिव्हाया अग्रे मधु में जिव्हापल मधूलकम | ममेदह क्रतावसो मम चित्तमपायासे ॥२॥ 
मधुमन्धम चिक्रमण मधुमन्मे परायणम्‌। बचा वदासे सधुमद भयास मधुसंदश। | ३।॥ 
मर्धोरस्मि मधुतरों मदुघान्मघुमत्तरः । मामित्किल त्व॑ बना! शाखां मधुमतीमिव ॥ ४॥ 
' परे त्वा परितत्नुनेश्षुणागामविद्विष | यथा मां कामेन्यसों यथा मन्नापंगा असं।  ॥५॥ 





शशि 








अल लिलिनलिलाणी नली विन हा गिशगचन चना डे: 





ला हनन नील अननिनाजिसलीन % «॥ मा शिनानीजिनलननननाअममक 


. अथ- (इयं वीरूंत्‌ मछुजाता) यद्द वनस्पति मधुरताकै साथ उत्पन्न हुई है, में ( ववा मधुना खनामसि ) तुझे मधुसे खोद- 
ता हूं। ( मधोः अधि प्रजाता असि ) शदह्ददके साथ तू उत्पन्न हुईं है अतः (सा) वह तू (नः मधुमतः कृषि ) हम सबको मधुर 
कर ॥ १॥ (में जिह्लाया अग्रे मधु ) मेरी जिह्वाके अभ्र भागमें मधुरता रहें । ( जिह्यामूछे मधूछक ) मेरी जिहाके मूलमें भी 
माठास रहे । दे मधुरता ! तू ( मम ऋतो इत्‌ अह असः » मेरे कर्ममें निश्चयश्रे रह । ( मम चित्त उपायाति) मेरे चित्तमें मधुरता 
बनी रहे ॥ २॥ (मे निक्रमणं मघुमत्‌ ) मेरा चालचलन मीठा हों। (में परायण मधुमत्‌ ) मेरा दूर द्वोना भी मीठा हो। में 
 (वाचा मघुमत्‌ वदामि ) वाणसे मीठा बोलता हूं जिससे में ( मधुसन्दशः भूयार्स ) मधुरताकी मूर्ति बनूंगा ॥ ३॥ में (मथोः 
मधुतरः अस्मि ) शदददसे भी अधिक मीठा हूं ॥ ( मधुघात्‌ मधुमत्तर: ) मधुरपदाथसे आधिक मधुर हूं । (मां इत्‌ किलर त्वं वनाः) 
मुझपर दी तू प्रेम कर ( मधुमती शाखां इृव ) जेसे मधुर रसवाडी वक्ष शाखासे प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ ( अ-बविहिषे ) वैर 
करने के लिये ( परितत्नुना इृक्षुणा त्वा परि अभाम ) फैले हुए इंखक्े साथ तुझे घेरता डूं।( यथा भां कामिनी असः ) जिसरो 
तू मेरी कामना करनेवाली द्वोवे ओर ( यथा मत्‌ न अपगाः असः ) जिससे तू मुझते दूर न द्वोनेवाली दोवे ॥५॥ 


भावाथ- यह ईंख नामक वनस्पति स्वभावसे मधुर है ओर उसको लूगानेबाला और उखाडनेंवाला भी मधुरता की भावनासे 


ही उसकों लगाता दे और उखाडता है । इस प्रकार यद्द वनस्पति परमात्मासे मीठास अपने साथ लाती दे, इसालिये हम चाहते 
हैं कि यद्द हम सबको मधुरतासे युक्त बनाबे ॥ १॥ मेरी जिहाके अप्रभागमें मधुरता रद्दे, जिह्ाके मूल में ओर मध्यमें मधुरता 


( १०९ ) 


अथववेद्का सुबोध भाष्य 


[कां०१ 


रहे । मेर कम मधुरता रहे, ओर मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका मनन करें ॥ २॥ मेरा चाल्चलन मीठा हो, मेरा आना जाना 
मीठा हों, मेरे इशारे और भाव तथा मेरे शब्द सी मौठे दों। ऐसा द्वोनेसे मैं अंदर बाइरसे मीठास की मूर्ति ही बसूग। ॥ ३॥ 
मैं शहदसे भी मीठा बनता हूं, में मिठाईसे भी मीठा बनता हूं, इसालिये जिस प्रकार मधुर फलवाली शाखापर पक्षी प्रेम करते हैं 
. इस प्रकार तू मुझपर प्रेम कर ॥ ४ ॥ कोई किसीका द्वेष न करे इस उद्देश्यसे व्यापक मधुरवल्ियेोंका अथोत्‌ व्यापक मधुर 
विचारोंकी बढ चारों ओर बनाता हूं. ताकि इस बाढ़में सब मधुरता दी बढ़े और सब एक दूसरेपर प्रेम करें और विद्ेषसे कोई 


किसीसे विमुख न हो ॥ ५॥ 


क्‍ मधुविया। 
बेदमें कई विद्याएं हूँ अध्यात्मविया, देवाविय्ा, जन विद्या, युद्ध 
विद्या; इसी प्रकार मधुविद्या भी बेदमें है। मधुविद्या जगत्‌ की 
ओर किस प्रकार देखना चाहिये वह दाश्टिकोण द्वी मनुष्यमें 
उत्पन्न करती है । उपनिषदों में भी यह मधुविया वेद मंत्रोंश्े 
ली है । यद्द जगत्‌ मधुरूप है अथात्‌ मीठा है ऐसा मानकर 


. जगत्‌ की ओर देखना इस बातका मधु विद्या उपदेश करती 


है। दूसरी विधा जगत्‌ को कष्टका आगर बताती है; इसको 
पाठक कट्धविया कद्ट सकते हैं । परंतु यह कट॒विया वेदमें नहीं 
है। बेद जगत्‌ की ओर दुःख दृश्टिसे देखाता नहीं, न दी दुःख 
दृश्टिप्ते जगतकों देखनेंका उपदेश करता है। वेदमें मधुवियया 
इसीलिये दे कि इसका ज्ञान प्राप्त करके छोग जगत्‌ की ओर 
मधुरश्टिसे देखनेंकी बात सौंसे । इस विद्याक्रे मेत्र अथववेदमें 
भी बहुत हैं और अन्य वेदोंमें भी हैं, उनका यहां विचार करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूक्तके मंत्र ही खय॑ 
उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते हैं। पाठक इन मंत्रोंका विचार 
करें और उचित बीध प्राप्त करें। 


जन्म खभाव । 

« वैक्षोर्मे क्या और ग्राणियोंम क्या हरएक का व्यक्तिनिष्ठ 
अजन्मस्वभाव रहता है जो बदलता नदीों। जसा सूययका प्रकाशना 
 अप्रिका उष्ण होना, इसका मीठा द्वोना, करेलेका कडवा 
होना, इत्यादि ये जन्मखभाव हैं। ये जन्मखभाव कहाँसे आते 
हैं यह विचारणीय प्रश्न है। ईंख मिठास लाता हैं ओर करेला 
कड्वाहट लाता है। एक दी भूमिमें उगी ये दो वनस्पतियां 
, परस्पर भिन्न दो रसॉकी अपने साथ लाती हैं। कभी करेलेमें 
भीण रस नहीं होता और नही इंखमें कड़॒वा। ऐसा क्यों दोता 

है? कहांसे ये रस आते हैं? 


कोई कद्देगा कक भूमिसे | क्योंकि भूमिका नाम “रसा” हे| 
ईस भूमिमें विविध रस होते हैं। जो जो पोधा उसके पास जाता 
है, वह अपने स्वभावके असुसार भूमिसे रस.खींचता है.. और 
ज़नताको देता है । करेलेका खभाव-कड़बा है और इंखका 





मीठा है। ये पौधे भूमिके विविध रसोंमें से अपने स्वभावके : 
अनुकुछ रस लेते हैं और उनको लेकर जगत में प्रकट द्वोते हैं। 


मनुष्यमें भी यही बात है। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य 
विभिन्न गरुणघ्म प्रगट कर रहें हैं, उनकों एक दी. खजानेसे 
एकद्ी जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु एकमें 
वही जीवन शान्ति बढानेवाला ओर दूसरेमें अशान्ति फेलाने- 
वार होता है। ये स्वभाव घम हैं। एक््दी जल मेघोंमें 
जाता है ओर मीठा बनकर बरष्टिते परिशुद्ध स्थितिमें श्राप्त 
दोता दे, जिसको पौकर मनुष्य तृप्त दो सकता है वही जल 
समुद्रमें जाता है और खारा बनता है, जिसकों कोई पी नहीं 


सकता नहीं यह स्वभात्र भेद हूँ ॥ 


अन्य पदाथ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नहं| 
सकती | मरनेतक उनमें बदल नहीं होता । परंतु मनुष्य योनि 
ही। एक ऐसी योनि है कि जिस योनेके लोग सुनियमोंके 
आचरणसे अपना स्वभाव बदलू सकते हैं। दुष्टके घुष्ट बन 
सकते हैं, मूर्खके प्रबुद्ध बन सकते हैं, दुराचारियोंके . सदाचारी 
हों सकते हैं, इसीलिये वेद मनुष्योंकी भलाई के लिये इस 
मधुविद्याका उपदेश दे रहद्दा द्दे । मनुष्य अपनी कडवाइट 


. कम करे और अपनेमें मिठास बढावे यहीं यहां इस विद्याका 


उद्देश्य है । 


अब मधुविदयाका ग्थम मंत्र देखिये- “ यद्द ईंख त्ञामक 
वनस्पति मिठास के साथ जन्मी है, मनुष्य माठी. भावनाके साथ 
उसे खादते हैं। यद्द मधुरता लेकर आंगई है, इसालिये दम 
सबको यद्द वल्ली मिंठाससे युक्त करे । ” (मंत्र १) 

यद्द प्रथम मंत्र बडा अथपू् है । इसमें चार बातें हैं -(१). 
स्वयं मीठे स्वभाव का होना, (२) मांठे स्वभाव वार्णेसे संबंध 
करना, (३) स्वयं मघुर जीवनकी व्यतीत करना, आर (४ ) 
दूसरोको मीठा बना देना। पाठक देखें कि- ( १) इस 
खभावसे मीठा होता है, ( २) माठा उत्पन्न ऋरनेकी इच्छा 
वाले किसानोंसे उसकी मित्रता होती दे, (३) ईख स्वयं मीठा 
जीवन रस अपने साथ लाता दैऔर (४) जिस जीज के साथ 


_ सू० ३७, रू, १-५ ] 


मिलता है उसको मांठा बनाता है। क्या पाठक इस आदश 
मीठे जीवनसे बोध नहीं ले सकते ? 
ये चार उपदेश हूँ जो मनुष्यकी विचार करने चाहियें। यह 


इस अपने व्यवद्यारसे मनुष्यकों उपदेश दे रहा ओर बता रहा 


है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मीठा बन सकता है । 
इसके मननसे प्राप्त होमंवाले नियम ये हैं - 


(१ ) अपना स्वभाव सठिा बानाना । अपनेमें यदि कोई 
'कंडुता, कठोरता यो तीक्षणता हो तो उसको दूर करना 
तथा भति समय आत्मपराक्षा करके, दोष दूर करके, अपने 
अंदर मीठा स्वभाव बंढानेका यत्न करना । 

(२ ) मनुष्यको उचित दै कि वह स्वयं ऐसे मनुष्यों 
के साथ मित्रता करे कि जो मीठे स्वभाव वाले द्वों भथवा 
मछुरता फेलाने के इच्छुक हों । 

(३) अपना जीवन ही मीठा बनाना, चूरूचकन, बोलना 
चालना मीठा रखना । अपने इशारेसे भी कटुताका भाव 
ब्यक्त न करना । 

(४) प्रथल्ष इस बातका करना कि दूसरोंके भी स्वभाव 
मीठे बनें भोर कठोर प्रकृतिवाले मनुष्य भी सधर कर उसम 
मधर भ्रकृतिवाक्े बने । 


पाठक प्रथम मंत्रका मनन करेंगे तो उनकी ये उपदेश मिल 
सकते हैं |“ ईंख खयय॑ मीठा है, मीठा चाहनेवाले किसान से 


मित्रता करता है, अपनेमें मधुर जीवन रस छाता है और . 


जिसमें मिल जाता है उनको मीठा बना देता है 4” इस प्रथम 
मेत्रके चार पारदोका भाव उक्त चार उपदेश दे रहे हैं। पाठक 
इन उपदेशोकों अपनानेका प्रयत्न करें । ( संत्र १ ) 

यहाँ अम्योक्ति अलंकार है। पाठक इस काव्यमय मंत्रका 
यद्द अलंकार देखें और समर्झ। बेदमें ऐसे अलंकारोंसें बहुत 
उपदेश दिया है । 


मीठा जीवन । 


पूर्वी'क्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादमें अन्योक्ति अलंकारसे 
सूचित किया दे कि “मनुष्य मिठास के साथ जीवन व्यतीत 
करें ॥? अथोतू अपना जीवन मधुर बनावे । इसी 
बातकी व्याख्या अगले तीन मंत्रोमें खयं वेद करता है । इसालिये 
उक्त तन मंत्रोंका भाव थोडा विस्तार से यहां देते हैं- 

(दूसरा मंत्र )- ”” मेरी जिह्ाके मूल, मध्य और अग्रभागपें 
मिठास रहे अथौत्‌ में वाणीसे मधुर शब्द ही बोलूंगा। कभी 
कठु शब्दका प्रयोग बोलनेमें आरे लेखमें नहीं करूंगा, कि 
जिससे जगतूमें कठुता फैले। मेरा चित्त भी मौठे विचारोंका 


मधचुविद्या .. । 


(१७३ ) 


चिंतन करेगा । इस प्रकार चित्तके विचार ओर वाणीके उच्चार एक 
रूपता से मांठे बन गये ते+ मेरे (ऋतु ) आचार व्यवहार अथात्‌ 
कभ-भी मीठे हो जांयगे । इस प्रकार विचार उच्चार भाचारमें 


मीठा बना हुआ में जगत्‌ में मधुरता फैलाउंगा । मेरे विचार 
से, मेरे भाषणसे ओर मेरे आचार व्यवद्वार से चारों ओर 


मिठास फैलेगी । ?” 


(तासरा मंत्र )- “ मेरा आचार व्यवद्टार मीठा द्वो, मेरे पासके 
भोर दूरके व्यवह्वार मीठे हों, मेरे इशारे मीठे हाँ, में वाणीसे 
मधुर ही शब्द उच्चहंगा और उस भाषणका अशयभी मधुरता 
बढानिवाछा दी होगा। जिस समय मेरे विचार उच्चार और 
आचार में स्वाभाविक और अक्ृनत्रिम मधुरता टपकने हगेंगी, 
उस समय में माशुये की मूर्ति ही बनूंगा | ?! 

(चतुथ मंत्र )- “ जब शहदसे भी में अधिक मीठा 
बनूंगा, और लड्ड़से भी में अधिक मीठा बनूंगा तब तुम सब 
लोग निःसंदेद मुझपर वेध्षा प्रेम करोगे कि जेसा वाक्षिगण मांठि 
फलोसे युक्त वृक्षशाखापर प्रेम करते हैं | ? 

ये तीन मंत्र कितना भद्धत उपदेश दे रहे हैं इसका विचार 
पाठक अवश्य करें। ऊपर भावार्थ देते समय ही भावार्थ ठीक 
व्यक्त करने के लिये कुछ ओऑर्पैक शब्द रखें हैं, उनके कारण 
इनका .अब अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता 
नद्ठी हैं । क्‍ 

प्रतिज्ञा । 

ये मंत्र प्रतिज्ञा के रूपमें हें। में प्रतिज्ञा इस प्रकार करता हूं 
यह भाव इन मंत्रोमें हैं । जो पाठक इन मंत्रों अधिकसे अधिक 
लाभ उठानेके इच्छुक हैं वे यद्दी प्रतिज्ञा करें, यदि उन्होंनें ऐसी 
प्रतिश की और उस प्रकार उनका आचरण हुआ तो उनका 
यश सर्वत्र फेल जायगा | यद्द पूणे अहिंसा की अतिज्ञा है। 
अपने विचार, उच्चार, आचारसे किसी प्रकार किसीकी भी दिता 
न हो, किस्रीका द्वेष न हो, किसीका वेर व दो, किसीकी शत्रुता 
न हो, इस प्रकार अपना आदशे जीवन बननेपर जगत्‌में आनं- 
दका दी साम्राज्य बन जायगा। इस आनंदका साम्राज्य स्थापव 
करना वैदिक धर्मियोंका परम धर्म हीं दे और इसी'लिये इस 
मधुविद्याका उपदेश इस सुकतरें हुआ दै। 


मीठी बाड़ । 


खेतकी बाड छगाते हैं जिससे खेतका नाश करनेवाले पशु उस 
खेततक पहुंच नहीं सकते और खेत सुरक्षित रद्दता है। इसी 
प्रकार स्वयं मीठा और मधुरता फेलानिवाला मनुष्य अपने चारों 
ओर मीठा बाड बनावे । जिससे उसके विरोधी शरत्रु-कौर्य द्वेष 


. (१०४ ) 


भाव आदि शत्रु-ठस तक ने आसके । यह बाड अपने मनमें 
सुविचारोंकी हो, अपने इंद्रियोंके साथ संयम की हे।, अपने घरमें 
परस्पर प्रेमकी हो, समाजमें परस्पर मित्रताकी हो । अपने सब 
मित्रभी उत्तम मीठे विचार जीवन में लाने और मधुरता फैलाने 
वलि हों ऐसी बाइ द्ोगईं तो अंदरका मिठासका खेत बिगडेगा 
नहीं | इस विष्यमें पंचम मंत्र देखने योग्य हैे- 


( पंचम मंत्र )--“ में विद्वेषको हृटानेंके लिये चारों ओर 
फेलनेवाले मीठे इंसॉंकी बाड तुम्दार चारों ओर करता हूं जिससे 
तू मेरी इच्छा करेगी आर मुझसे दूर भी न द्ोगी । ” 


यह जितना ज्री पुरुषके आपभ्षके अविद्वेषके लिये सत्य है 


अथवेबेदका खुबोध भाष्य । 


[ काँ० है 


उतना ही अन्य परिवारों ओर मित्रजनोंके अविद्वेष और प्रेम 
बढानेके विषय सत्य हैं । परंतु अपने चारों ओर मीठी बाड़ 
करनेकी धाक्ति पाठकोंकोी अवश्य जाननी चाहिये। अपने साथ 


0. चमक. 


ईख की गंडेरियां लेनेंसे यह कारये नहीं होगा । यह कार्य करनेके 


लिये जो इंख चाहिये वे विचार, उद्चार और आचारके तथा 


मनोभावना की इंख चाहिये) जो पाठक अपने अतःकरणके क्षेत्र 
में ईख लगायंगे ओर उसकी पुष्टि अपते मीठे जाविन से करेंगे, 
बे ही ये वैदिक उपदेश आचरणमें ढाल सकते हैं । 

ये मंत्र स्पष्ट हैं। अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नह 
है, परंतु पाठक इनकी काव्य की दृष्टीसे प्रमझनेका मत्म कहेंगे 


तभी वे लाभ उठा धरकेगे ।.... द 





की प्राप्ति । 
(१५) क्‍ 
( ऋषिः-अथर्ों । देवता-हिएण्यं, इन्द्रान्री, विश्वेदेवा: ) 
_यदाब॑शनन्दाक्षायणा हिरएण्ग शतानीकाय सुमनस्पर्माना। । 


तत्तें बध्नाम्यायुंप्रे बेस बलाय दीर्घायुलाय शुतशारदाय 


॥ १!) 


नेन रक्षांसि न पिशाचाः संहन्ते देवानामेज; अथमर्ज छोई तद । 


87५. 
रे 


यो विभतिं दाक्षायर्ण हिरण्यं स जीवेएं कृणुते दीघमायु' 
अपां तेजो ज्योतिरोजों बल च्‌ वन॒स्पतीनामुत बीयो॥णि । 
इन्द्र इवेन्द्रियाण्यािं घारयामों अस्मिन्तद्दश्षमाणों -विभर द्धिरण्पम््‌ 
सर्मानां मासामतुमिष्ठवा वर्य संवत्सरस्य पर्यंसा पिपर्म । 
जज वह । 
इन |्मी विश देवास्तेडसु मन्यन्तामहणायमाना। 


॥२॥ ! 
॥ १॥ 


॥ हे ॥| 


अर्थ:-[ सुमनस्थमानाः दाक्षायणा:) झुम मनवाले और बलकी वृद्धि करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष ( शत-भनीकाय ) बलके से! विभागों 
के संचालक के लिये ( य॒त्‌ हिरण्यं अबन्नन्‌ ) जो सुवर्ण बांधते रहे ( तत्‌ ) बढ सुबण (आयुषे व्चेसे) जीवन, तेज, ( बाय ) 
बल ओर ( शतशारदाय दीधोयुत्वाय ) सो वर्षकी दौधे आायुके लिये (ते बन्नामि ) तेरे ऊपर बांघता हूँ ॥१॥ (न रक्षांसि, , 
न पिशाचाः ) न राक्षस और न पिशाच ( एन सहच्ते ) इस पुरुषका हमला सह सकते हैं (दि) क्योंकि ( एतत्‌ देवनां प्रथमर्ज- 


खू. ३५, में. १-४] तेजस्विता, बल ओर दीर्चायष्य । € १०५ ) 
ओजः ) यह देवोंसे प्रथम उप्पन्न हुआ सामथ्ये है। (यः दाक्षायर्ण दिरण्ये बिभर्ति ) जो मनुष्य दाक्षायण खुबरण घारण करता है 
(सः जोवेषु दीर्ष आयु: कृणुते ) वद जीवोर्मे अपनी दीप आयु करता है ॥ २॥ (अप तेज: ज्योति: ओजः बरू व) जलका 
तेज, कान्ति, पराक्रम और बल ( उत ) तथा ( वनस्पतीनां चीयोणि ) औषधियरेंके सब बीये ( अस्मिन अधि घारयामः ) 
दूस पुरुषमें धारण करते हैं ( इन्जे इन्द्रियाणि हव ) जैसे भआत्मामें इच्दिय धारण होते हैं । इस प्रक्नार ( दक्षमाण: 

हिरण्यं विश्रत्‌ ) बल बढाने की इच्छा करनेवाला सुवर्णका घारण करे ॥ ३॥ ( समानता मार्सा ऋतुमि: ) सम मदिनोंके ऋतुओं 

के द्वारा ( संवत्सरस्य पयसा ) वर्ष रूपी गौके दूधसे त्वा वर्य पिपर्मि ) तुझे हम सब पूर्ण करते हैं। ( इन्द्रा्मी ) इन्द्र और 
भम्ति ( विश्व देवा: )तथा सब देव ( अ-हर्णीयमानाः ) संकोच न करते हुए ( ते अज्षु मन्‍्यन्तां ) तेरा अनुमोदन करें ॥४॥ 


भावार्थ- बल बढानेवाले और मनमें झुभ विचारों की घारणा करनेवाले श्रेष्ठ महात्मा पुरुष सेना संचालकके देदपर बलब्ृ द्धि 
के लिये जिस खुवणके आभूषणकों लगका देते हैं, वढ़ी आभूषण मैं तेरे शरीपर इसलिये लटकाता हूं. कि इससे तेरा जीवन 
मुघरे, तेज बढे, बल तथा सामथ्य बरृद्धिंगत द्वो और तुझे सी वर्षकी पूर्ण आयु्राप्त दो ॥ १॥ यह आभूषण घारण करनेवाले 
वीर पुरुषके हमलेडी न राक्षत्र और नहीं पिशाच सद सकते हैँ । वे इसके हमलेसे घबराकर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि यद्द देवों 
से निकछा हुआ सबसे प्रथम दर्जेका बल ही है / इसका नाम दाक्षायण अथीतू बछ बढानेवाला खुबाका आभूषण है। जो इसका 
धारण करता है वह मनुष्येमिं सबसे अधिक दौर्भ आयु प्राप्त करता है ॥ २॥ हमसब इस पुरुषमें जीवन का तेज, पराक्रम 
सामथ्य ओर बल घारण कराते हैँ। ओर थाथ साथ ओषधियोंसे नाना प्रकारके वीर्यशाली बल भी घारण कराते हैं। जिस 
प्रकार इन्द्रमें अथोत्‌ आत्मामें इंद्रिय शक्तियां रद्दती हैं उप्ती प्रकार इस सुव्णका अभूषण घारण करनेवाले मनुष्यक्रे अंदर 
सब प्रका रके बल रहें, वे बाहर प्रगट हो जाय ॥ ३॥ दो मदिनों शा एक ऋतु होता है। प्रयेक ऋतुकी शक्ति अलग अलग होती 
है; मानो संवत्सररूपी गोका दूध ही संवत्सरकी छद् ऋतुओंमें नियोडा हुआ हैं। यह दूध मनुष्य पीवे और बलवान बने । इसकी 
अनुकूलता इंद्र अम्ति तथा सब देव, करें ॥ ४ ॥ 
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अल फरश/रासलका+ पापिकरअ फेनलंकि कक एक 


दाक्षायण हिरण्य । 
दिरिण्य शब्दका अर्थ सुबग अथवा सोना हैं, यह परिशुद्ध 
स्थितिमें बहुत द्वी बलवर्धक है । यह पेटमें भी लिया जाता है 
और शरीरपर भी घारण किया जाता है। श्री० यारकाचार, 
दिरप्य शब्दके दो अथ देते हैँ-!' ह्वितरमणीयं, हृदयरमणीर्य” 
अर्थात्‌ यह खुबण दितकारक और रमणीय है तथा हृदयकी 
रमणीयता बढानेवाला है | सुबण बलव्धक तथा रोग नाशक है 

इसलिये आरोग्य चाहनेवाले इसका उपयोग कर सकते हूँ-। 

इस सक्तमें “ दाक्षायण” शब्द ( दक्ष>अयन ) अथोत्‌ 
बलके लिये प्रयज्न करनेवाला इस अर्थ प्रयुक्त हुआ है। प्रथम 
मंत्रमें यह शब्द मनुष्योंका विशषग हे ओर द्वितीय मंत्रमं यह 
सुबर्णका विशेषण है। तृतीय मंत्रमें इसी अथेका दक्ष-माण” 
शब्द दे जो शक्तिमानका बाचक है। पाठक विचार करेंगे तो 
उनको निश्चय होगा कि"दाक्षायण और दक्षमाण” ये दो शब्द 
करीब शक्तिमान के ही! वाउक हूँ । दक्ष शब्द वेदर्म बलवाचक 
प्रा्रिद्ध है। इसप्रकार इस सुक्तर्में बल बढानेका जो मार्ग बताया 
है, उसमें सबसे प्रथम हिरिण्यघारण है। दिरण्यवारण दो प्रकारज़े 
द्ोता है, एक तो आभूषण शरीरपर घारण करना और दूसरा 

१४ (आ. सु, भा. का. 4) 


सुबण शरीरमें भवन करना। सुबर्ण शरीरमें खानेकी रीति वैद्यग्रंथों 
में प्रसिद्ध है । सब अन्य धातु तथा औषधियां सेवन करनेपर 
शरीरमें नहीं रहती, परंतु सुबर्ण की ही विशेषता है कि वह 
दारीरके अंदर हृड्डियोंके जोडोंमें जाकर स्थिर रूपसे रहता है और 
झब्युके समय तक साथ देता है। इस प्रकारकी सुवर्णघारणासे 
अनेक रोगोंसे मक्तता होती है। इस रीतिसे घारण किया हुआ 
सुबणे देह झुत हॉनिपर उसके जलानेंक बाद शरीरकी राखस 
साक्का सब मिलता है। अथोत्‌ यदि किसी पुरूषने एक तोला 
सुबर्ण वेद्र्ेय रीतिसे सेवन किया तो वह तोछाभर सुबर्ग रत 
शरीरके दाह होनेके पश्चात्‌ उसफे संबंधियांकों प्राप्त हो सकता 
है । इस प्रकार कोई हानि न करता हुआ थह सुवर्ण बल और 
आरोग्य देता है। 


जो वेय इस सुबर्ण घारए विधिक जानते हैँ उन नाम 
८धदाक्षाग्रण ” अयम मंत्रने कह। है। इस प्रकारका परिशद्ध सुबण 
बलबधक होनेसे उसझा नाम भा“ द्वाक्षायम ” है यह गत 
द्वितीय मंत्रने बता दी है। जो सनुष्य इस अकार सुधण धारण 
विधिसे अपना आयुष्य बढाना चाहता है उसका भरी नाम वेदने 


( रै*दे ) 


' तृतीय मंत्र इक्ष-माण * बताया ह। इस प्रकार यह शकत 
-बलवंधन की बात प्रार॑ंमसे अत तक बता रहा हैं। 


दाधक्षायणी विधा । 


अल बढानेकी विद्याका नाम दाक्षायणी विद्या है। (दक्ष+ 
 अयन; ) बल प्राप्त करने के सार्गका उपदेश इस विद्या्मे होता 
है । इस विद्यामें मनके साथ विशेष संबंध रहता है ( स+ 
मनस्थमान: ) उत्तम मनसे युक्त अयात्‌ मनकी विशेष “ शक्तिसे 
संपन्न । कमर्ज रौकी भांवनांस मन अशवत होता है भौर सामथ्ये 
की भावनासे बलशाली होता है । मनकी शाकत वढानेकी जो विद्या 
है उस विद्याके अनुसार मन सुनियमेसे युक्त बनानेवाले श्रेष्ठ 
लोग “सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः शब्दों द्वारा वेदम बताये हैं। 
पाठक अपने मनकी, अवस्थाके साथ अपने बलका संबंध देखें 
ओर इन शब्दों द्वारा जो सुमनरक होने की सूचना मिलती है, वह 
लेलें और इस प्रकार मानाँसिक घारणासे अपन। बल बढावें। 


सुबण धारण । 


यद्यपि प्रथम मंत्रमें केवछ स्थूछ शरोरपर सुबर्ण बांधनेका 
विधान किया है तथापि आगे जाकर पेटमें वीर्यवर्थक नाम 
. रस पीनेका उपदेश इसी सुकतमें आनेवाला है। सवध तथा 
अन्य कई रल है कि जो शर्रोरपर धारण क*नसे भी बलव्धन 
तथा आरोग्य बधेन कर सकते हैं। यह बात सूयोकेरण चिक्ि 
त्सा तथा वर्णचिकित्साके साथ संबंध रखनेवाली है अथात स॒बर्ण 
र्ञादिका घारण करना भी शरीरके लिये आरेमग्यप्रद है। 
ओऔषधियोंकी जडोंके मणी शरीरपर धारण करनेसे भी आरो्यको 

. इृष्टीसे बडा लाभ करते हैं। संसगजन्य रोगोंमे -बचा-मातिके 


धारणसे अनेक लाभ हैं। यही बात सुबर्ण रत्नादि घारणसे होती. 


हैं । परंतु इसकेलिये शुद्ध सुवण चाहिये । 
इस विषयमें प्रथम मैचमें कहा है क्रि>- ”” बल बढानेकी 
विद्या जाननेवाले ओर उत्तम मनःशक्तिस युकत श्रेष्ठ पुरुषोके 
द्वारा दारीरपर ल्टकाया हुआ सुबण जीवन, तेज, बल, तथा 
दौर्ध आयुध्य देता है। "इसमें शरीरपर सुबण लटक/नेवाले 
मनुष्यों को उत्तम मनो भावना भी लाभदायक होती है यह सूचित 
किया है। वह मनन करने योग्य है । 
इस मंत्रम “शतानाकाय हिरण्य बच्चामि'* का अर्थ “ सैर 
विभागोंके संचाल्कके शरीरपर सुबण लठकाता हूं? ऐसा 
किया है, परंतु इसमें ओर भी एक गूढता है. वह यह है कि 
/अनीक” शब्द बल वाचक है। बल शब्द सेन्‍्य वाचक और बल 
. बायक भी है। वशेषतः “ अनीक? शब्दमें “ अन्त-प्राणने? 


अथर्ववेदका सुबाध भाष्य 


[ काण्ड २१, 


' आतु है जो जीवन शक्तिका बांचक प्रसिद्ध है । इसलिये जीवन 
शक्तिका अर्थ भी अनीक शब्दमें हैं। इसे अर्थके लेनेंसे 


“शतानीक” शब्दका अर्थ सी जीवन शक्तियां, अथवा सौ जीवन 
शक्तियाँसे युक्त” होता हें। यह भाव लेनेस उक्त मत्र भागका 
अथ ऐसा होता है कि 


शतानीकाय हिरण्य बन्चामे । ( मैत्र १) 


४ सो जीवन शक्तियांकी प्राप्तिके लिये में सुब॒णका घारण 
करता हूं।” सुब्णके अदर सेक्डोंबी4 ६, उन सब» प्राप्तीके 
लिये में उसका घारण करता हूं। यद्द आशय प्रथम मंत्र भाग 
का दे | इस प्रथम मंत्रमें इनमेंयें कुछ गुण कहे भी हँ- 

भायुषे । दचसे । बलाय । दीधायुत्वाय। शतशारद्ाय । 

” आयु, तेज, बल, दीघ आयु, सो वर्षकी आयु”! इत्यादि 
शब्द जाँवन शक्तियोंके ही सूचक हैं । इनका थोंडासा परिगणन 
यहां किया है । इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं ओर जान 
सकते हैं कि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां” हैं, उनकी 
प्राप्ति अपने अंदर करनी और उनकी बृद्धि भी करनी बेदिक 
धरममका उद्देश्य दै। इस विचारसे ज्ञात हो सकता है कि यहां 
“शतानीक' शब्दुका अर्थ “ जौवनके सौ वीर्य, जीवन की 
सैकड्डो शक्तियां? अभीष्ट है | यद्यपि यह अर्थ हमने मंत्राथ 
करते समय किया नहीं है तथापि यह अथे इर्मं यहां प्रतीत दो 
रहा है। इसलिये प्रसिद्ध अथ ऊपर देकर यहां यह अथे लिखा 
है। पाठक इसका अधिक विचार करें । 

इस प्रकार प्रथम मंत्रका मनन करनेके बाद इसी प्रकारका 
ए% मंत्र यजुबंदमें थोडेसे पाठभेदसे आता है उसको पाठकों के 
विचारके लिये यहाँ देते हँ--- 

. यदाबचन्नन्दाक्षायणा द्विण्यं शतानीकाय सुमनस्यमाना। । 
तनन्‍्म भावनज्नामि शतशारदायायुष्माक्रदाशष्टियेिधासम्‌ ॥ 
( वा. यजु, ३४॥५२ ) 


“उन्तम मनवाले दाक्षायण छोग शतानीकके. लिये जिस 
छुबर्ण भूषणकों बांधते रहें, ( तव्‌) वह सुबण भूषण 
(में आबध्नामि.) में अपने शर्रारपर बांधता हूं इसलिये झि में 
(आयुष्मान्‌ ) उत्तम आयुसे युक्त और (जरद॒प्टिः वृद्ध अवस्थाका 
अनुभव करनेवाला होकर (यथा शतशारदाय आसे) जिम 
प्रकार सौ व्षकी पूर्ण आयुको प्राप्त होऊे । ” 


इसका अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि पूररोक्त भावद्दी इस मंशन्नमें अन्य रीतिसे ओर भिन्न 


'शब्दोंसे व्यक्त हुआ है। इस -ंत्रका द्वितीय भथ ही मिन्न है । 


श्र है५ 9 मे० १-४७ | 
प्रथमार्ध वैसाका वेसा ही है । यहां प्रथम मंत्रका विवरण समातत 


हुआ, अब द्विताय मंत्रका विचार करते है। ++ 


राक्षत और पिशाच | 
नरमांस भोजन करनेवाले राक्षस द्वोते हैं और रक्‍त पीनेवाले 


_पिशाच होते हैं। ये सबसे कर दनिके कारण-सब लोग इनसे 


डरते रहते हैं। परंतु जो पूर्वोक्त प्रकार “सुबर्ण प्रयोग करता है 
उसके हमलेकी राक्षस ओर पिशाच भी सह नहीों “सकते।' 
इतनी शाक्ति इस सुवर्ण प्रयोग मलुष्यकों प्राप्त होती हैं। 
सुबर्णमें इतनी शात्ति है। क्योंकि *' यद्ष देवोंका पहद्िला ओज 
है।” अथौव संपू् देवोंकी अनेक शाक्तेयां इसमें संणह्ित हुई 
है। इसलिये द्वितीय संत्रके उत्तराधमं कद है कि-'जो यह बल 
व्घेक सुवर्ण शरीरमें घारण करता है व सब प्राणियोंसे भी अधिक 
दौषे आयु प्राप्त करता है।” अथातू इस खुबर्ण प्रयोगर्से 
दारररका बछ भी बढ जाता है और दीघे आयु मी प्राप्त दोती 


है। यह दितीय- मंत्रेका भाव पहले मंत्रका ही एक प्रकारका , 


स्पष्टीकरण है, इसलिये इसका इतना ही मनन पर्याप्त दै। 
यही मंत्र यजु्बदसे निम्न लिखित प्रकार हूँ-«* 

ने सत्क्षांत्रि _ पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमर्ज ह्ोतत्‌ | 
यो बिभर्ति दाक्षायण्ण द्विरण्य स देंवेषु कृणुते दोधेमायु: 
स्‌ मनुष्येषु कृणुत दीघेमायुः ॥ यजु० ६४।७५१ 
. * यह देवोंसे उन्पन्न हुआ पहिला तेज है, इसलिये राक्षस 


भर पिशाच भी इसके पार नहीं द्वो छकते। जो दाक्षायण सुवर्ण _ 


धारण करता है बढ़ देवेमि दीध आयु करता है ओर मलनुष्योमि 
भी दीषे आयु करत है।” 
इस मंत्रके द्वितायाधेमं थोडा भेद है और जो अथर्व पाठमें 
४ जौवेषु कृणुते दीपमायुः ” इतनाही था, वहां ही इसमें 
“देवेघु और मनुष्येषु ” ये शब्द अधिक हैं। ''जीवेषु” 
ब्दका दी यह “ देवेषु, मनुष्येषु ”” आदि शब्दोंद्वारा अर्थ 
हुआ है। इस प्रकार अन्य शालासीदिताओंके पाठभेद वेखनेसे 
क्रय निश्चय करनेमें बडी सद्दायता दोती है ! 


यहां तक दो मंत्रोका मनन हुआ | इन दो मंत्रोंमें शरीर 
पर्‌ सुबण धारण करनेकी बातका उपदेश किया दे अब अगले 
दो मंश्रोंसि जल वनत्पति तथा ऋतुकालानुसार उत्पन्न हानेवाले 
अन्य बलवधेक पदार्थोका अंतबोह्य सेवन करनेकी महत्वपूर्ण 
विद्या दी जाती है, उसका पाठक विशेष ध्यानसे सनन करें। 
«तृतीय मंत्रमें कहा है-?जल और ओषधियोंकि तेज, कांति, 
शक्ति, बल और वीय्यवर्धक रसोंको दम बैसे धारण करते हैं कि 

मं 


 शेज्ञारुिता, बल और दौधोयुष्य 


( वर्चस्वत्‌ ) तेज बढानेवाला 


( ५०७ ) 


जैसे आत्मामें इंद्रिय शक्तियां घारण हुई हैं । इसी प्रकार बल 


बढानेकी इ-छा करनेवाला मनुष्य सुबणका भी धारण करे।”” 


जलमें नाना ओषबियोंके गुण हैं यह बात इसके पूर्व आगे 
हुये जल सूकनोर्मे वण्न हो चुकी है। वे सूक्त पाठक यहां देखें | 
ओषधियोंके अंदर वीअवधक रस हैं, इसीडिये वेद्य औषधि 
प्रयोग करते हैं, अथवेबेदमें भी यह बात आगे आजायमी। 


: जिस प्रकार जल अंतबोह्य पाविन्नता करके बल आदि गुणोंकी 


बाद्धि करता है, इसी प्रका' नाना, अकारवी वोयेबशेक 
आपकियोंके पथ्य हिल मित अन्न भक्षण पूवंक सेवनसे मनुष्य 
बल प्राप्त करके दीघ जंबन भी प्राप्त करता हे । सवंणे प्रेबनसे भ॑। 
अथवा सबगांदि घातुअआंके सेवनसे भी इसी प्रकार ला 
होते हैं, इसका वेद्यशाक्षम नाम “ रस प्रयोग” है। यहद्द रस 
प्रयोग सुयोग्य वेद्य दी के उपदुशानुसार करना चाहिये । यहां 
यजुर्वेदका इसी प्रकारक। मंत्र देखिये- 


झुबवर्णके गुण । 


आयुध्य बचेस्यं रायस्पोषमौद्धिद्स्‌ । 
ह॒दे दिरण्य वर्चेस्वजैश्नायाविशतादु माम्‌ ॥ 


' वां, यजु, ३४॥ ५७ 


« (आयुष्यं ). दी्ष आयु करनेवाला, ( वर्च्यं ) कान्ति 


 बढानेवाला, (रायस्पोषष ») शोभा ओर पुष्ट बढनेवाला 


( औड्िद ) खानस उत्पन्न होनेवा शा अथवा ऊपर उठनेवाला, 
( जैन्नाय ) बिजयके लिये 
(इदं हिरण्थं ) यह छुबगे (मां उ आविशतात ) मुझे अथवा 
मेरे शरीरमें प्रावेष्ट हो |” 


सुवणका सेवन ।! 


यह मंत्र सुबर्णके अनेक गुण बता रद्दा हैं। इतने गुणोंका 
द्वि करनेके लिये यह सवर्ण मनुष्यके शरीरमें प्राविष्ट हो, यह 
इच्छा इस मंत्रम स्पष्ट हे। अथात्‌ परिशुद्ध सुवर्णके सेवनत्त इन 
शुणोंकी शरीरमें द्ाद्दि हो सकती है। इस मैन्नमें “ दिरण्यं 
आविशत” ये शब्द ' सबणंका शरीरमें घुस जाने” का भाव 
बताते हैं अथीत्‌ यद केवल शरीरपर घारण करना ही नहीं 
प्रत्युत अन्यान्य आषधियंके र॒सोंके सप्ताव इसका अंदर ही 
सेवन करना चाहिये । शरीर॒पर सोनेका धारण करना ओर सुवर्णका 
अंदर सेवन करना, इन दोनों रीतियोंसे ममुध्य .पूर्वोक्त श॒ुण 
बढाऊर अपना दी्े आयुष्य प्राप्त कर सकता है। अब 
चतुर्थ मंत्र देखिये 


कलर 
द्क 
8 

औिजमटीर 


अथर्वचेदका छुबाध भाष्ये 


मनुष्यके शरीरमें दंवाके अश | 
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जगतमें जो अमि आदि देव दूँ उनके अंश शरीर में हैं। इनहे स्थान इस चिंत्रमें बताये हैं। इसके मननसे शात हो सकता है 
बाह्य जगत्‌ के अप्नि आदि देवोंकी सहकारिताके साथ शरीरके स्वास्थ्यका कितना धनिष्ट संबंध है। 
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काली कामपेचुका दूध । 

इस चतुर्थ मंत्रमे कहा है-कारुरूपी संवत्सरका( कार्ली काम 
घेनुका ) दूध जो ऋतुओंके द्वारा मिलता है, उससे मनुध्यकौ 
पूर्णता करते हैं। इस कार्यम इन्द्र अभि विशधेदेव आदि सब 
पूणतासे अनुकूल रहें।” 

संवृत्सर-वर्ष अथवा काल-यह एक कामधेन है। काल संबंधी 
यह घेनु देनेस इसको काली घेन कहते 6, यह इसालेये 
कामधेनु कहद्दी गई हे कि मनुष्यादिकोंके हृसच्छित फल घान्य 
आदि पदार्थ ऋतुओंके अनुकूल देकर यह मनुष्यादि प्राणियाँ 





(न 'अअरलनननममतकनन---मफ+9+५ २०3 काला पतन कली 


की पुष्टी करती है प्रत्येक ऋतुके अनुकूछ नाना प्रकारके फछ 


| र्का० २ 


ओर फूल संवत्सर देता है._ इसलिये बेदम संवत्सरकों पिताभी ._ 


कहा है और यहां मधुर दुध देनेवाली कामघेनु कद्दा है। हरएक' 


ऋतुमें कुछ नवीन फल, फूछ, घान्य आदि मिलता है, यहाँ . 
इस बेनका दूध है। यह दूध दरएक ऋतु इस संवत्सर रूपी 


गोसे निचोडकर मलनुष्यादि प्राणियोंकी देते ६, यह अद्भत 


अलंकार इस मंत्रमें बताया द्वे। पाठक इस काव्यपूर्ण अलंकार 


का अस्वाद यहां छे। 
.. प्रत्येक मासमें प्रत्येक ऋतुमें तथा प्रत्यैक कालमें जो जो 


35720 6705४ %#७७२७४2७2४४४७४७७श//ि शशि स्नल्ट््का ना हे 
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फल फूल उत्पन्न द्वोते ६ उनका योग्य उपयोग करनेसे मनध्यके 
बल, तेज, वीये, आयुष्य आदि बढ़ सकते हैं। यह इस मंत्रका 
आशय हरएक मनुष्यकोी मनन करने योग्य है। मनष्य अपने 

रुषारथ व प्रयलसे ऋतुके अनुसार फल फूल धान्य आदिकी 


अधिक उत्पात्ति करे ओर उनके उपयोग से मनष्थोफो लाभ 


पहुंचावे। 


पूवे मंत्रमे ” (अपां चनस्पतीनां च वीयौणि ) जल तथा 
वनस्पतियोंके वीये“* धारण करनेका जो उपदेश हुआ है 
उसीआ। स्पष्टीकरण इस चतुथ मंत्रने किया है।. जिस ऋतुम जो 
जल ओर जो वनस्पति उत्तम वीयवान्‌ प्राप्त दोनेकी संभावना 
हो, उस ऋतुम उसका संग्रह करके, उसका सेवन करना चाहिये। 


ओर इस प्रकार आयु, बल, तेज, कांति, शाक्ति वीये आदि गुण 
अपने में बढाने चाहिये। 


यह बेदका उपदेश मनन करने और आचरणमें लाने 
योग्य है। इतना उपदेश करनेपर भी यदि लोग निर्वीये, 
निःसत्त्व, निस्तेज, निबेल रहेंगे और वीयेबान बननेका यत्ल 
नहीं करेंगे तो वह मनुष्योंका ही दोष है । पाठक इस €थानपर 
विचार फरें ओर निश्चय करें कि वेदका उपदेश आचरणमें 
लानेका यत्न वे कितना कर रहे हैं और कितना नदी । जो वैदिक 
धर्मी छोग . अपने वैदिक घमर्के उपदेशकों आचरणमें नहीं 
ढालते वे शीघ्र प्रयन्न करके इस दिशासे योग्य सुधार अवश्य 


तेजस्विता, बल और दीघोयष्य हर 


(१०९ ) 
करें और अपनी उन्नतिका साधन करें । द 

इस मंत्रके उत्तराधंका भाव मनन करने योग्य हैं। !! इन्द्र 
अमन आदि सब देव इसकी अनुकूलतासे सहायता करें £ आप्रि 
आदि देवताओंकी सद्ायतादे बिना कोन मनुष्य केसे उन्नतिकों 
प्राप्त दो सकता है / अमि ही हमारा अन्न पकाता है, जल हा 
हमारी तृषा शांत करता है, पृथ्वी दर्मे आधार देती. हे, बिजली 
सबको चेतना देती है, वायु सबका प्राण बनकर प्राणियोका 
धारण करता द्वे, सूरयदेव सबको जावन थाक्ति देता है, चेद्रमा 
अपनी किरणोद्वारा वनस्पतियोंका पोषण करनेसे हमारा सहायक 
बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव मरे सहायक हो रहे हेँ। 
इनके प्रतिनिधि हमारे शरौरमें रहते ६ और उनके द्वारा 
थे सब देव अपने अपने जीवनांश हमतक पहुंचा रहें हैं । इस 
विषयमें इसके पूरे बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिये यहां 
अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 


इतने विवरणसे यह बात पाठकोंके मनमें आगई होगी कि 
अमि आदि देवताओंकी सद्दायता किस रीतिसे हमें दो रही दे 
ओर यदि इनकी सद्दायता अधिक सेअआधिक प्राप्त करने 
और उससे अधिकसे अधिक छाभ उठानेकी विधि ज्ञात हो गई, 
ते मनुष्योंका बहुत द्वी लाभ दो सकता है । आशा हैं कि पाठक 
इ पका विचार करेंगे और अपना आयु, आरोग्य बछ और वीयें 
बढाकर जगत्‌ में यदास्वी होंगे । 


यहाँ षष्ठ ऋनुवाक और प्रथम काण्ड समाप्त । 


(११७) 


अथर्धेदका छुबोध भाष्य । 





थोडासा मनन । 
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इस प्रथम काण्डमें दो प्रपाठक, छः अनुवाक, पैंतीस सूक्त और १५३ मंत्र हैं । इस काण्डके सूक्‍तोंके ऋषि, देंगता, लौर 
विषय बंतानेवाला कोष्टक यहां देते हँ--जों पाठक इंस् काण्डका विशेष मन करना चाहते हैं उनकी यह कोष्टक बहुत , 
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अधथर्व वेद प्रथम काण्ड के कबतों का कोष्टक। . 


ऋषि... देवता ._ गण 
अथवों... वाचस्पति ध्चस्यगण 
मा पर्जेन्य .. श्रपराजितगण 
द सांग्रामिक गण 
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( इति चतुर्थोइ्युवाकः प्रथमः प्रपाठकश्व समाप्त; ।) 
त्र्ह्मा योषित्‌ नलननाननन 
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रकक्‍्तब्लाव-वृरीकरण 
सौभाग्यवर्धेन 
शत्रूनाशन 

मद्दान शासक 
प्रजापालन 
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२६ 
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३० 
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३४ 
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.... इन सूक्तोंका सनन करनेंकें 
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चातनः 


वसिष्ठः 
अथर्वा 
ब्रह्मा 

6 । 
श्न्ताति 
अथवो 


के ए 


अथंध काणएडका सतत । 


( इबि चतुर्थोंइनुवाऊः ) 
सूये), इरिमा, हद्गोगः 


ओषाधिः 

आखरी वनह्पति; 

अरिः, तक्मा 

इन्द्रादय: 

इन्द्राणी 

स्वस्त्ययनं 

( इति पंचमो5नुवाकः ) 
अभीवतेमणि; 

विश्वेदेवा: द 
आशापाला;,वास्तोष्पति: 
द्यावाप्राथेवी 

आपः।| चन्द्रमा 

मधुबल्ली 

हिरण्य, इन्द्रारनी 
विश्वेदेवा: 


तक्मनाशनगण 


स्वस्त्ययनगण 
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आयुष्यगण 
वास्तुगण 


शांतिगण 


सिक०आाबडेड बंका! ५ 0४५0 फएटा 


(इति पष्ठो5नुवाको द्वितीयः प्रपाठकश्व समाप्तः ) 


. हलि प्रथम काण्डस। 


कषि विभाग । 
१ आथवों ऋषिः- १-३३ ९-११; १५४ २०; २१; २३; 


२७; ३०:३४; ३०; इन चोद घृ'कांका 
अथवोी ऋषि है । 

रे भ्रह्मा ( किंवा खहा ) ऋषिः- १७, १९, २२, २४, 
२६, २१, २२, इन सात सुक्तोंका ऋषि 


ब्रह्मा है 


१ चातन ऋषि:-७, ८, १६, २८, इन चार सूक्तोंका 

चातन ऋषि है। 

४ आुरवंगिरा ऋषिः-१२--१४; २७ इन चार सूक्तोका 
भुग्वेगिरा ऋषि है। 

५ सिंघुद्दीप ऋषि:- ४-६ इन तौन सुूक्कतोंका सिंधुद्रौप 


' कषि है 


६ वजिणोदा ऋषिः- १८ वे एक सूत्कका यह ऋषि है । 


( १११ ) 


हुद्ंग तथा कामिला 


. रोग नाशन 


कुछनाशन 
#9 
उवरनांशन 
सुलप्राप्ति.. 
विजयी स्त्री 
दुष्टनाशन 


राष्ट्रवषन 
आयुष्यवर्धन 
आशापालन 
जीवनतत्व 
जल 


माठा जावन 


दीर्घायु 


लिये ऋषि और गर्णोक्ा विभाग जाननेकी भी अत्येत आवश्यकता है। इसलिये वे कोष्टक नीचे 





७ वसिष्ठ ऋषि:--२९ वे एक सूक्तका यह. 
८ शन्‍्ताती ऋषिः--३३ वे एक सूक्तका यह ऋ| 
इस प्रकार आठ ऋषियोंके देखे मंत्र इस काण्डमें हैं। यह 


जैसा ऋषियोंके नामसे सूक्त विभाग हुआ हैं, उसी श्रकार एक 
एक ऋषिके मंत्रोँमें किन किन विषयोंका विचार हुआ है यह 
अब देखिये--- द 


१ भथवों ऋषि--मेधाजनन, विजयप्रांति, आरोग्यप्राप्ति, 


तेज:प्राप्ति, पापनिवृत्ति, सुखप्रसूति, संग- 
ठन, राजशासन, प्रजापालन, कुष्ठरोंग- 
निशृत्ति, विजयी ञ्री, भआयुष्यवर्घेन, मीठा 
जीवन, आयुष्य बलादिसंवर्धन । 


२ ब्रह्माकऋषि-रफ्तस्ताव दूरकर ना, शत्रुनाशन, संप्रान, हृदय 


तथा कामिला रोग दूरीकरण, कुष्टनाशन 
सुखबधन, आशापालन, दीपेजीवन। 


(१११ ) 


३ चातन ऋषि:--शत्रुनाशन, दुष्टनाशन | 
४ शुग्वांगिरा ऋषिः-रोग्निवारण, ज्वर्नाशन 
विवाद। 

५ सिंघुड्ीप ऋषिः--जलसे आरोग्य। 
६ द्रविणेदा ऋषि:---सो भाग्यवर्धन । 

७ बसिष्ठ ऋषिः---राष्ट्रसंवर्धन । 

८ शान्ताती ऋषिः-शशि जलसे स्वास्थ्य । 


इस प्रकार किन ऋषियोंके नाम्ोंसे किन किन विषयोंका 


ईंशनमन द 


संयंध दे यद देखना बडा बोघप्रद होता है॥ (१) सिंधुद्दीप 


_. ऋषिके नाममें “ सिंधु” शब्द जल प्रवाह का वाचक है और 


यहाँ जल देवताके मन्नोंका ऋषि है। (२) चातन ऋषिके 


नाभका अथोत्‌ “ चातन ” शाब्दका अर्थ “ प्रबरादेना 
भगादेना, शत्रु भ्े उखाड देना ” है और इस ऋषिके सूकतोंमें 
भी यहाँ विषय है। इस भ्रकार सूक्‍्तोंके अंदर आनेवाला विषय 
ओर ऋषिनामोंका अथ इसका कई स्थानोंपर घनिष्ठ संबंध 
दिखाई देता दहै। इसका विचार करना योग्य है। 


उकतों के गण। 


जिन प्राचीन मुनियेंने अथर्व सूर्कपर विचार किया था; 
उन्होंने इन सूक्तोंके गण बना दिये हैं। एक एक गणके संपूण 
सृक्तीका विचार एक साथ होना चाहिये। ऐसा विचार करने 
से अर्थज्ञान भा शीघ्र होता है और शब्दोंके अथे निश्चित करना 
भी सुगम हो जाता है। इस प्रथम कांडके पेंतीस स॒क्तोंमें कई 


सृक्त कईं गणेंकि अंदर आगये दें और कई गणोंमें, परिगणित ' 


नहीं हुए हैं। जो गणोंमें परिगणित नहीं हुए हैं उनकी अधथको 
दृष्टिसे इस अन्यगर्णोके साथ पढ़ सकते हैँ। इस प्रकार गणश॥ 
. विचार करनेसे सूक्तोंका बोध शीघ्र दो जाता है, देखिये-- 
..._ १ बचेस्य गण - इसके सूक्त १, ९ ये हैं । तथापि तेज, 
... आरोग्य आदि बढ़नेंका उपदेश करनेवाले 
सक्त हम इस गणके साथ पढ़ खकते हैं, 
जैसे -- सूक्त ३--६, १८, २५, २६,३० 
३१, रे४, ३५ आदि। 

३२ अपराजित गण, सांझआमिकगण-इसके सूक्त ३ , १९ ये हैं 
. तथापि इसके साथ संबंध रखनेवाले अभय 
गणकेसक्त हेँ । तथा राष्ट्रशासन ओर 
राज्य पालनके सब सूक्त इनके साथ 
संबंधित हैं, जैसे-सूक्त ७५, ८, १५,१६, 

१७, २०, २१, २७, २९५, ३१ आदि। 


_ अधर्थपेदका सुबोध भाष्य 


[ रां* *ै, 


३ तक्मनाशन गण-इस गणके सक्त १२, २५, ये हैं तथापि 
. सब रोग नाशक और आरोग्यवर्घेक 
सूक्त इस गणके सृक्तोंके साथ. पढ़ना 
_ चाहिये। जेसे सृक्त ३-६; १७, ९२२ 
२३, २५, ३२२, ३५, आदि: 
४ स्वस्व्थवनगण-इस गणके सृत्त २६, २७ ये हैं। 
५ आयुक्यगण-इस गणके सृक्त ३०, :३५ ये हैं, तथापि 
... र्वस्त्ययन ग०, वर्चस्यगण, तकमनाशन- 
गण तथा शांतिग्रणके सूवशोंका इससे 
संबंध है।... 
६ झांविगण-जल देवताके सब सूक्‍त इस गणमें आते हैं । 
७ अभयराण--- इसका पुकक्‍्त २१ वां है, तथापि इसके 
. स्ाथ संबंध रखनेवाले गण स्वस्त्ययनगण , 
_अपराजितगण, तकप्रनाशनगण, चातन- 
. पुक्त ये हैं । 
. इस प्रकार यह धृक्तोंके गणोंका विचार है और इस रीतिसे 
सूक्तोंका विचार द्ोनेसे बहुत ही बोध प्राप्त दोता है। 


अध्ययन की सुगमता । 


कई पाठक एछाड्ढा करते हैं कि एक तिषयके सब सक्त इकठे 
क्यों नद्दीं दिंथ और सब विषयेकि मिलेजुले सूक्त ही सब काण्डॉमें 
क्यों दिये दूं? इसका उत्तर यद्व है कि यदि जल भादि विषयोके 
संपूण पृक्त इकट्ठे दोते, तो अध्ययन करनेवाढेकी विविधताका 
अभाव ददोनेके कारण अध्ययन करने/॑ बडा कष्ट दे जाता। 
अध्ययनकी सुविधाके लिये ही मिंजजुले सूक्त दिये हैँं। अच्छी 


पाठशालाओंमें धण्टे दो घण्टेमं मित्र मिन्न विषय पढाये जाते 


हैं,इसका यही कारण हे कि पढनेवालाके मस्तिष्कको कष्ट 
न हो। सर्वेरेसे शामतक एक दी विषयका अध्ययन करना हो तो 
पढने पढानेवालॉकी अतिकष्ट द्वोते हँ। इस बातका अनुभव 


'हरएकको होगा । 


इससे प्राठऊ जान सकते हैं कि विषयोकी विभिन्नता रखनेके 


लिये विभिन्न विषयोंके सृक्त मिलेजुले दिये हैं। 


इसमें दूसरा भी एक द्वेतु प्रतीत द्वोता है, वद यह हे कि 
पूर्वोपर संबंधका अनुमान करने और पूर्वापर संबंधका स्मरण 
रखनेका अभ्यास हो। यदि जलसूकत अथमं कांडमें आाया हो, 
तो आगे जहां जल सूक्‍त आजाय॑ वहां वद्दां इसका स्मरण पूर्वक 
अनुसंधान करना चाहिये। इस प्रकार स्मरणशक्ति भी बढ़ 
सकती है। स्मरणद्ाक्तिका बढना-और पूंबापर संबंध जोड्नेका 


प्रथम काण्डका मनन 


हे दोना ये दो महत्वपूर्ण अभ्यात्त इस व्यवस्थासे साध्य 
के द्ोते | ४ | छः 


इस प्रथम कारडके दो अ्रपाठक हैं, इस “'प्रपाठक” का तात्पर्य 
ये दो पाठ ही हैं। दो प्र-पाठ-क” अथोत्‌ दो विशेष पाठ हैं। 


गुरुसे एकवार जितना पाठ लिया जाता है उतना एक-प्र-पाठ-क 


द्योता है। इस प्रकार यह प्रथमकाण्ड दो पार्टोंकी पढाई हद |. 


अथवा एक अनुवाकका एक पाठ अल्पबुद्धिवालोंकेलिय माना 


जाय तो यह प्रथ॑म्रकाण्डश्ी पढाई छः पार्लेकी मानी जा 
सकती है। एक अनुवाकरममें भी विषयोंकी विविधता है और एक 


प्रपाठकर्में भी पाठ्य विषश्रोंकी विविधता है और इस विविधता 


के कारण डी पढने पढानेवालोंको बर्डा रोचकता उत्पन्न दो सकती दे 


आजकल इतनी पढाई नहीं हो सकती, यह बुद्धि कम होना 
या आहकता कम द्वोनेका प्रमाण हैं। यह अथर्ववेद प्रयुद्ध 
विद्यार्थीके ही पढठनेका विषय है। इसलिये अच्छे प्रबुद्ध तथा 
अन्य शास्र्म कृतपरिश्रम उक्त प्रकार पढाई कर सकते हैं; 
इसमें कोई संदेद नहीं है। 


अथवेबेदके विषयोंकी उपयुक्तता । 


जो प्राठक इस प्रथम कांडके सब मंत्रोंक्रों अच्छी प्रकार पढ़ेंगे 
ओर थोढा मनन भी करेंगे तो उनकी उसी समय इस बातका पता 
रूग जायगा कि, इस वेदका उपदेश हस समयमें भी नवीन और 
.. अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने आचरणमें लाने योग्य दे | 

सूक्त पढनेके समय ऐपा प्रतीत होता है कि, यद उपाय आज 
दी हम आचरण में छायेंगें ओर अपना लाभ उठायेंगें। उपदेश 
की जीवितता और जाग्रतता इसी बातमें पाठकँके मनमें स्पष्ट 
रुपसे खडी दो जाती है। 


वेद सब अंथोसे पुराने ग्रंथ होनेपर भी नर्वान से नवीन हैं 
और यही इनकी “ सनातम विद्या” है; यहद्द .विद्या कभी 
पुरानी नहीं होती। जो जिस समय और जिस अवस्थामें पढेगा 
उस्रको उसी अवस्थामें जौर उत्ती समय अपनी उन्नतिका उप्रदेश 
प्राप्त हों सकता है [इस प्रथम कांडके सृक्त पढ़कर पाठक 
इस बातका अनुभव करें और वेद वियाका महत्व अपने 
मनमें स्थिर करें । 


ये उपदेश जैसे व्यक्तिके विषयमें उसी प्रकार स्रामाजिक, 
राष्ट्रीय और धर्म प्रचारके विषयमें भी सत्य भौर सनातन 


प्रतीत दंगे । इस समय जिनका उपयोग नहीं दो सकता ऐसा 


कोई विधान हसमें नहीं है। परंतु इन उपदेशोंका महत्व देखनेके 
. और अनुभव करनेके लिये पाठकोंक्रो इस काण्डका पाठ केमसे 
१५ ( ञ. सु. भा. का. १ ) 
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कम दस पांच वार मनन पूर्वक करना. चाहिये ः 
. व्यक्तिके विषयमें उपदेश । 
प्रथम काण्डके ३५ सूक्तोंमि करीब १६ सूक्त ऐसे दें कि जो 
मनुष्यके स्वास्थ्य, आरोग्य, नीरोगता, बल,- आयुष्म, बुद्ध 


आदि विषयोंका उपदेश देनेके कारण मनुष्यके दैनिक व्यवहार 


के साथ संबंध रखते हैं। हरएक मझुष्य इस समय में भी इनके 
_उपदेशस लाम उठा सकता है। .आरोग्यवर्षनके वैदिक 


उपायोंकी ओर हम पाठकोंका विशेष ध्यान आंकर्षिस करना 
चाहते हैं। जो इस गणके सूक्त हैं उनका मनन पाठक सब में 


आंधिक करें और अपनी परिस्थितिर्मे उन उपायोकों झाल्ठ नेका 
जितना दो सकता है उतना यत्न करें। आरोग्यवर्धेनके 


उपायोंमें साराशरुपसे इन उपायोका वणन विशेष बरूके साथ 


इस्त काण्डमें किया है--+ 


जरसे भारोग्य- जरूसे आरोग्य होता है, शररीरमे शांति, 
सुख, नीरोगता आदि प्राप्त होती है यह बतानेवाले जरू देवता 
के चार सूक्‍त दिये हैं। अनेक प्रकारके जलोंका इन सूक्तेमि बर्णन 
करनेके बाद 'दिव्य जल” अथीत्‌ मेघोंसे प्राप्त होनेबाले जकका 
महत्त्व बताया है वह कभी भूलना नहीं चादिये। इष्टिके दिलोंमें 
जिन दिनों शुद्ध जलकी दृष्टि होती दै-उन दिनोर्मि इस जरूका 
संप्रह दरएक गदस्थी कर सकता है। जद्ां वृष्टि बहुत चोडी 
होती है वहांकी बात छोड दी जाय तो अन्यत्र यद्द जल 
सालभरके पीनेके लिये पर्याप्त प्रमाणमें मिल सकता है | परंतु 
स्मरण रखना चाहिये कि घरके छप्परपर जमा दुआ उ् 


लेना नहीं चाहिये परंतु छत पर खुले ओर बझे मुखवाला 
. बतैन रखकर उसमें सीधी शृष्टिघाराओं से जल सेणडीत ऋरना 


चाहिये। अथाव्‌ ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि व्ृष्टिजक की 
धाराएू सीधी अपने बर्तनमें आजांय । बीचमें कक्ष, छप्पर 
आदि किसीका स्पश न है। । इस प्रकारका इकट्ठा किया हुआआा 
जल स्वच्छ और निरमेल बोतलोंमें भरकर रखनेसे सारूभर 
रइता है और बिगडता नहीं | यह जल यदि अच्छा रच्का वो 
दो वषतक रहता हैं और इसका यह न बिगडनेका गुण की 

मनुष्यका आरोगय वर्षन करता है । द 


उपयासके [दिन इसका पान करनेसे शरीरके सल कोण 
होते हैं । चौवौस घंटोंका उपवास करते उसमें ।कतना 
दिव्य जल पिया जाय उतना पीना चाहिये | यद्ध अयोग इसमने 
भाजमाया है और दर अवस्थामं इससे लाभ हुआ दे ॥ इस 
प्रकारके उपवासके पश्चात्‌ थोडा थोडा दूध और थी. राना 
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चाहिये और भोजन अत्यन्त लघु द्वोना चाहिये। दरदिन भी 


का, 3, औ 


पीनेके लिये इसका उपयोग करनेबाझे बड़ा ही लाभ प्राप्त कर 


सकते हैं। इसका नाम अमरवारुणी का पान! है। इसीकों 
यरा! भी कहते हैं। सुरा शब्द केवल मद्य अर्थ आजकल 
प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन ग्रथेमिं इसका अथे दृष्टि जल! 
भी था। वरुण का जन साम्राज्य मेथ मंडल में है ओर वहीं इस 
आरोग्य बधक बृष्टि जल को देता है । इसका वर्णन बेदके 
अनेक सुक्तों में है । 

 बेदका यह आरोग्य प्राप्तिका सीधा, सुगम ओर व्यय्के बिना 
प्राप्त हीनेवाला उपाय यदि पाउक व्यवहार लायेंगे तों वे बडा 
दी लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये हम सानुरोध पाठकों से 
निवेदन करते है कि वे इस विषयमें दत्ताचित्त हों। ओर अपना 
लाभ उठावें । 


आरोग्य साधनके अन्य उपाय । 
जलके पश्चात्‌ आरोग्य साधनके उपाय जो बेदने बताये वें 
अब देखिये- 


(२ ) तेजस तत्तवोंसे आारोग्य- अभि, विशुत्‌ और घूर्य 


किरण ये तीन तेजस तत्त्व हैं। इनसे आरोग्य प्राप्त करनेके 


 विषरयमें वेदमंत्रोमें वारवार उपदेश आता है। इनमें से सूर्य 
प्रकाशका महत्व तो सबसे अधिक है, यहां तक इसका महत्व 
बणन किया है कि इसको प्राणदाता, जीवन दाता, इतना दी 
नहीं परंतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कहा है | सूर्य प्रकाशसे आरोग्य 
ओर दाघ आयु प्राप्त होनेके विषयमें बेदका निश्चित और भसं- 
दिग्ध मत है। संपूण आधुनिक शास्र भी आजकूल' इसकी पुष्टि 
कर रहे है । 
जिस प्रकार बाश्टिजल गरशीबसे गरीबकों ओर अमीरसे 
अमीरकी प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार पूय प्रकाश भी दरएक 
की-ग्राप्त दी सकता हैं। बनसे प्राप्त होनेवाले . भारोग्य साधक 
उपाय तो घनी छोग ही प्राप्त कर सकते हैं, गरीबोंको उनसे 
ठाभ नहीं दो सकता । परतु जो साधन वेद बता रहा है, वें 
उपाय गरीबको .भी प्राप्त हो सकते हैं। यह इन साधनोंका 
महत्व देख ओर इन उपदेशोका सचाई अनुभवर्म लानेका यत्न 
रे 


आजकल कपड़े बहुत बर्ते जाते हैं इसलिये शरीरकी चमड़ी 


#लिकोमल हो रही है। इस कारण व्याधियां शरोौरमें शीघ्र 


असती है | जो छोय नंगे शरीर खेत आदिमें काम करते हैं 
हनको उतनी व्याधियां नहीं होती, जितनी कमरोंमें विविध 


जल्स 


अधर्ववेदका खुबोध भाष्य ! 


तंग कपडे पदननेवाले बाबू लोगोंकों होती हैं, इसका कारण 
यही है कि, जिनका शरीर सूर्य किरणोंके साथ संबंध होनेके 
कारण नौरोग रहता हैं वे तन्‍्दुरुस्त रहते ६ ओर जो नाना कपडे 
पहननेके कारण कमजोर चमडी वाछे बनते हैं वे अधिक घीमार 


दो जाते हैं | 


क्र हे ह छा १ ५ 
रामायण मदाभारतके समयमें राभकृष्णादि नीर अतिदीष 


आयुवांले थे । वे वीर लोग घोती पहनते थे ओर धोती हीं 


ओहते थे । प्राय; अन्य समय शरीरपर एक उत्तरीय पहनते 
थे। पाठक इनके वर्णन यदि पढ़ेंगे तो उनके ध्यान यह बात 
आजायगी कि सभाओंमें भी ये लोग केवल घधोती पहनकर ही 
बैठते ये। इसकारण इनके शरीरके साथ वायु और सूये प्रकाश- 
का संबंध अच्छी प्रकार होशता था। अनेक कारणोंमें यह भी 


 एक्त कारण है कि जिंस देतु वें अति दीघायुवाले और भति 


बलवान थे | वह सादगी इस समय नहीं रही दूँ शोर इस 
समय बडी कत्रिमता हमारे जीवन व्यबद्दारमें आगयी है इर्साका 
परिणाम हमारें अल्पायु दुबल ओर रोगी द्वोनेमें हो रहा है। 
पाठक वेदके उपदेशके साथ इस ऐतिद्वासिक बातका भी मनन 
करें। ह.- 


सूर्य प्रकाश इतने बिपुरू प्रमाणमें भूमिपर आता है के वह 
आवश्यकताधे कई गुना अधिक है | इतना होते हुए भी तेग 
गलियों, तंग मकान, अंबेरे कमरे भौर उनमें अत्याधिक मनुष्यों- 
की संख्या होनेके कारण जीवन देनेबाला सूर्यनाराथण हमारे 
आरोग्यवर्धघनके लिये प्रतिदिन आता है, तथापि हमारेलिये वह 
डतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना कि बढ़ पहुंचाने में 
समथ दै। ये सब दोष मनुष्यक्ृत हैं। ऋषिजीवनका हमें इस 


. विषयमें बहुत विचार करना चाहिये ओर जहांतक हों सके बहां 


तक्र यत्न करके वह सादगी हमारें खानपान, वद्शाभूषण तथा 
अत्यान्य व्यवहारमें आनी चाहिये? बेदके उपदेशानु सार ऋषि 

अपना व्यवहार रखते थे, इसलिये ऋषि लोगोंकों अतिदीषे 
आयु प्राप्त होती थी ओर हम उसके बीलकुछ उलदे आ रहे है, 
हसाहिये मृत्युके वशमें हम आधिक हो रहे है । 


( ३) वायुसे आरोस्य- सूये प्रकाशके समान ही वायुका 
महत्त्व है । यही प्राण बनकर मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरामें 


रहता है और श्सीके कारण प्राणी प्राण धारण करते हैं। यदि 


वायु भशुद्ध हुआ तो मलुष्य रोगी ह्ोनेमें बिछूकुल देरी नहीं लगेगी। 
यह बात सब लोग जानते हैं, मानते हैं और बोलते भी हैं। परंतु 
इसका पालन कितने लोग करते हैं, इसका विचार करनेसे पता 


लग जायगा कि, इस विषयकी मनुष्योंकी उदासीनता निंदनीय 





प्रश4 काण्डका मनःझ 


दी है । खुली वायु भर खुला सूर्य प्रदाश मनुष्योको पूर्ण आयु 
प्रदान करनेंसे समर्थ है, परंतु जो मनुष्य उनसे दूर भागते हैं 
उनका लाभ कैले हो सकता है! वृष्टिजल, सूये प्रकाश ओर 
शुद्ध भायु ये तीन पदार्थ वेद मंत्रों द्वारा शारोंग्य बढ़ानेवाले 
बताये हैं और आजकलके शात्रभी उस बातडी पुष्टि कर रहे हैं, 
इतना ही नहीं परंतु युरोप अमेरिकार्मे जहां शीत भषिक द्वोता 
है, उन देशो भी ऐसी चस्थाएं स्थापित हुईं हैँ कि जद्दीं आरोग्य 
वर्धनके लिये सूर्य प्रकाशमें करीब करोब नंगा रहना आवश्यक 
माना गया है। जिन छोगोंने तंग कपडे पहुननेके रिवाज जारी 


किये, वे ही युरोप अमरिकाके लोग इस प्रकार ऋषिजावन को 


ओर झुक रदे हैं यह देखकर हमें बेंदकी सचाइका जगत्‌ में 
विजय हो रहा दे सह अनुभव होनेसे अधिक ही आनंद द्वोता 
हैं। बिना प्रचार किये हुए दी लोग भूलते और भठकते हुए 
वैदिक स्रचाईका इस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं; ऐसी अवस्थामें 
यदि हम अपने बेद्का अध्ययन करेंगे, उन केद मंत्रोंके उपदे- 
शकों अपने आचरणमें ढालेंगें, ओर अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
अपने घार्मिक जीवनंस उस सचाइका जगतमें प्रचार करेंगे तो 
जगतूमें इस सचाईका विजय होनेमें कोई देरी नहीं लगेगी । 


इक्लियें _म पाठकोंसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे बेदका 
पाठ केवछ मनोरंजकताके लिये न करें, केवल पारलौकिक 
भावनसि भी ने करें, प्रत्युत वह उपदेश इस जगत्‌ के व्यवहार 
में किस प्रकार ढछा जा सकता दे; इसका विचार करते हुए 
वेदका अध्य4न करें। तब इसके मदरवका पता विशेष रीतिसे 
लग जायगा। 


(११५) 


राष्ट्रीय जीवन । 
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जैसे वैयक्तिक जाँवनके लिये वैदिक उपदेशकी उपयोगिता है 
उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनके लिये भी वेदके 
उपदेश आति मनन करने योग्य हैं | यह विपय आगेके कांडोंमें 
विशेष रीतिसे आनिवाला है, और वहीं इसका अधिक निरूषण 
दोगा | इस अथम काँडके भी राष्ट्र विधेयक मैत्र बढ़े ओजस्वी 
ओर अत्येत बोधभ्रद हैं । 

. उनत्तीसर्वे सृकतमें 'राष्ट्रके लिये मुझे बढावों,' तथा 'राष्ट्रकी 
सेवा करनेके लिये यह आभूषण मेरे शरीरपर बांधा जावे! 
इत्यादि ओजस्वी उपदेश दरएक समयमें और हरएक राष्ट्रके 
मनुष्यों और राजघुरुषोंके लिये आदर रूप हैं । राष्ट्रीय हृशिसे 
यदद वस्िष्ठ सूक्‍्त दरएक मनुष्यको विचार करने योग्य दे । 

इस प्रथम कांडमें कई महत्त्वपूर्ण विषय आगयेहें उन सबका 


: यहां विचार करनेके लिये स्थान नहीं हं। उस उस सुक्तके 


प्रसंगमें है। विशेष बातका दिग्दशन किया है | इसलिये उसओे 
दुदराने को यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाठक इस 
क्रॉंडका बारवार मनन करेंगे तो मननक्षे उनके मनमें ही विशेष 
बातें स्वयं स्फुरित हो जांयगी, जो ऊपरके विवरणमें लिखी नह 
है। बेदका अथे जानमेके लिय मनन ही करना चाढिये |... 

आशा है कि पाठक मनन पूरक इस कांडका अभ्यास करेंगे 
ओर इस उपदेशते अधिक ले अधिक लाभ प्राप्त करनेका 
यत्न करेंगे तथा जो विशेष बात अनु भवमें आ जायगी उपध्का 
प्रकाशन जनताकी मलछाईके लिये करेंगे। इस. प्रकार करनेशे 
सबका दी मला हो जायगा। 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 


स्क्त विषय 


अथवेवेदके विषयमें स्मरणीय कथन । 


अथवेवेदका महत्व । 
अथवेधासा | 

अथवेके कमे। - 

मनका श्रम्बन्ध । 
शान्तिकर्म के विभाग। 
ममन्त्रोंके अनेक उद्देश्य । 
सुर्तेंकि गण | 
अथवेवेदका महत्व । 
अथरववेद्‌ प्रथम काण्ड | 


१ मेघाजनन । 


बुद्धिका संवर्धन करना । 
: मनन । 
-. अनुसंशान। 
२ विजय-सूक्त । 
. वैयाक्तिक विजय । 
पिताके गुण-घमम-करम्म । 
माताके गुण-घम-क्म । 
पुश्रके गुण-घम्े-कर्स। 
एक भद्भुत अलकार। 
कुटुम्ब का विजय । 
पूवापर प्रस्वन्ध। 
कुटुम्घका आदशे | 
ओषधि प्रयोग । 
राष्ट्रका विजय। 
२ भारोग्य सूक्त। 
आरोग्य का साधन। 
पअन्यसे आरोग्य । 
मित्र (प्राण ) बायुसे आरो ग्य। 
वरुण ( जल ) देवसे आरोग्य । 
चन्द्र ( स्रोम ) देवसे आरोग्य | 
सृथेदेवसे आरोग्य । 
पश्रपाद्‌ पिता। 


श्ष्ट 
हे 


2 


है है 


7५9 





प्रथमकाण्डकी ।विषय-सूची । 





पृथ्वीमें जीवन । 
मृशत्रदाष निवारण । 
पूवोपर सम्बन्ध । 
शारीर शास्र का शान | 


४ जक सूक्त। 


ऐ 
६ 


हे 

3 
अलकी मिन्नता। 
जलमें औषध । 
समता और विषमता । 
बलकी वादे । 

०“ 

दाधे आयुष्यका साधन । 
प्रजनन शाक्ति। 


७ घर्म-प्रचार-सूक्त । 


अप्नि कौन है * 

शानी उपदेशक । 

ब्रह्म क्षत्रिय । 

इन्ह् कौन है? 

घर्मोपदेश का क्षेत्र । 
दुष्टोंका सुधार । 

मित भोजन करो 

दुष्ट जीवनका पश्चात्ताप 
धर्मोपदेशक काय चलावे 
दुष्टोकी पश्चात्तापसे शुद्धि । 
धममका दूत। 

डाकुओंको दण्ड । 

ब्राह्मण और क्षत्रियोंके प्रवत्नका प्रमाण । 


८ धर्मे-प्रच|र-सूक्त- 


धर्मोपदेशका परिणाम। 
नवप्रविष्टका आदर । 
वदुष्टोंकी सम्तानका सुधार । 
घरोंमें प्रचार । 


बढ! शासक | 


( ११८ ) अथर्यवेदका सुबोध भाष्य 
९ व्चेः-प्राप्ति-सूत्त । श्र द बरकी परीक्षा । 99 
देवताओंका सम्बन्ध । >>, पतिक़े गुणधम | ५; 
उम्नतिका मूलमन्त्र । रेड. चधू परीक्षा । ५१ 
विजयके लिये संयम । रे५ कम्याके गुणबर्म । हा 
झ्ानसे जातिमें श्रष्ठताकी प्राप्ति । 9 मंगनीका समय | 45 
जनताकी भलाई करना । ” .... छिरकी सजाबट। ऐ 
उम्मतिकी चार सौढियां। २६ । मंगनीके पश्चात्‌ विवाद । ५२ 
इन सूक्तोंका स्मरर्णाय उपदेश । हट १५ संगठन-मद्दायश्-सूक्त १2 
१० क्षसत्य भाषणादि पापोंसे छुटकारा । ३७ | संगठन झक्तिकी वृदि। हा 
के | संगठन का प्रचार। ५४ 
बह ४ मी | पह्ुमांव का यश । की 
का 8230 । हर पशुमाव छोटनेका फल । हा 
११ सुरूअखूति-घृक्त | १8 दर 0० क पक कं 
प्रसूति प्रकरण । ४० लक गोली। ” 
इशभक्ति । है भागे वीर। ५६ 
देवोंका गर्भमें विकास । रेल अर करेगा हि 
गर्भवती स्त्री । ० | धाव और पंलॉक) (७७ 
गरभे। | दुभीग्य की स्त्री । » 
सुस्त प्रश्नातिके लिय भादेश । ४३ | विधवाके गख्र | है 
घाईकी सद्दायता ' ?” ! ॥८श्यौभाग्य -वर्धन- सूक्ष्त । ५८ 
सुचना ।  . कुलक्षण और छुलश्व॒ण। ९ 
१२ श्रासादि-रोग निवारण सक्त। ड्ये वाणीस कुलक्षणोंकी हटाना । द 
महत्त्वपूर्ण हूपक |... डंडे. वाणीसे ज्रणा। 3 
भारोग्य का दाता। 0) द्वार्थों भोर पावोंका द्ड | ५७ 
लत किरणेंसि चिकिस्सा । डर स्रौभाग्यके लिये। १ 
. सर्व साधारण उपाय। 0 शशि कक लत !ः 
. १३ अन्तयोमी इँश्वरकों नमन। ४६ है कक की | हि 
सूक्त की देचता। दा इस सूक्तके दो विभाग । १2 
मम, ४... ैदिकधर्मका साध्य | ब्राह्यकबज हे 
परम धाम । बंद | अन्य कवने आज फेज कर 
_बुद्धमें सहायता। | दासभावका नाश | कर 
नमन । ” | २० महान शासक । ६२ 
१४ कुछवजू सूक्त। 92 पूर्व सूक्तसे सम्बन्ध । ६३ 
पद्िला प्रस्ताव । ४९ आपसकी फूट इठा दो। 
प्रस्तावका अनुमीदन । ५० ६४ 


२१ प्रजा "पाऊक-- सूरत | 
क्षात्र धर्म । 


२१५हुदयशेग तथा कामिलारोग्ी खिकिस्सा | 


वर्ण चिकित्सा। 
सूयकिरण चिकिस्सा। 
परिघारण विधि। 
रूप और बल। 
रंगीन गोके दूधसे शिकित्सा। 
- पथ्य । 
२३ श्रेत-कुष्-- नाशन सूक्त । 
बैतकुष् । 
निदान | 
दो भेद और उनका उपाय 
. रंगका घुसना। 
जौषधियोंका पोषण। 
.. २४ कुष-नाशन-सूक्त। 
.... बनस्पत्तिके माता पिता। 
.. सड्प-करण। 
वनस्पातेपर विजग। 
सूयेका प्रभाव । 
सूयसे वीये प्राप्ति 
२५ शीत--अआव२-- दृरीकरण सृक्त । 
जबरकी उत्पत्ति । ह 
ज्वरका परिणाम। 
हिप्तज्वरके नाम । 
नम:रब्द ॥ 
२६ झुख-प्राप्ति-छूफ्त । 
देवोंसे मितन्रता। 
. विशेष सूचना 
२७ घिलयी झह्ली का फ्राक्रम। 
इन्द्राणी । 
बीर रखी। 
शत्रुवाचक शब्द । 
तीन गुणा सात। 
निजेरायु । 
२८ हु्॒ट-नाशन-सृक्‍त | 
पूथीपर सम्भन्ध । 


. बदुजनौंके लक्षण॥ 


हे 
६५ 
६५ 
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दुष्टोका छुधार। 


२९ राष्ट्र-संकर्धन-पृक्‍्त । 


अनुसन्धान । 
अभीषते माणि 

इस सुक्तका संवाद | 
राजाके गुण | 
राजचिह्न । 

शत्रुके लक्षण । 
सबकी सहायता। 
केवल राष्ट्रके लिये । 
राष्ट्र ! का भथ । 


३० आयुष्य-व्धन-सृक्‍त। 


आायुका संवर्धन । 
सामाजिक निर्भयता । 
देवोंके भाषीन आयुध्य | 
दम क्या करते हैं ! 
आदित्य देवॉकी जाग्रती । 


देवेंकि पिता और पुत्र । 


देवोंके स्थान | 
देवताओोंके चार वगे। 


३१ भाशा-पालक-पृक्‍त । 


दिकक्‍पाल । 

देहमें चर दिकपाल। 

आशा और दिशा । 

सूक्तका मनुष्य वाचक भावार्थ । 
मनुध्यमें चार द्वारोकी चार आशाएँ | 


विद्ृति-द्वारसे प्रवेश | ( शिश्र )- 


द्वार, भाशा । 
आरोग्यका भाधार। 
मस्तकरम जिधति द्वार । ( चित्र ) 
पृष्ठ वंश ( चित्र ) 

विदृतिद्वार, सहुखारचक, १४- 
वंशमें चक्रोंके स्थान। (चित्र ) 
खानपान | 

का्मोपभोग । 

बंधलका नाश। 

भमर दिक्‍पाल | 


(११९ ) 





# 
९ 
2 
हे । 


295 | 


( १२० 


हु सकल 


इवनसे पूजन । 
पापमोाचन | 
चतुर्थ देव। 
दीधे आयु। . 
विशेष दृष्टि । 

३६ जीवन रसका अदह्ासागर 
स्थूल सृष्टि । 
जीवन का रस। 
भूतमात्रका आश्रय । 
सनातन जीवन 
जगद्‌ के मातापिता 


औवनका एक संहासागर 


सबका एक आभ्रय 
स्थूल पृक्ष्म भौर कारण 
३३ जल सूक्त। 
बृष्टिका जल 
१४ मधु विथा। 
मधु विया ॥ 
जन्म स्वभाव 
माँठा जीवन 


. 48 
९ 
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अथवेधेदका खुबाध भाष्य 


प्रतिज्ञा 
मीठी बाड़ 


३५ तेजस्विता, बल ओर दी्धायुष्यकी प्राप्ति 
 दाक्षायण हिरिण्य द 


दाक्षायणी विद्या. 
सुबण घारण 

राक्षस ओर पिशाच 
सुवणके गुण... 


छुबणे का सेवन 


शरीरमें देवोके अंश ( चित्र ) 
काली कामपेनुका दूध 

प्रथम काण्डका मनन | 
पूक्तीौका कोष्ठक 


' ऋषिंविभाग 


पृक्‍तोंके गण 

अध्ययन की सुगमता 

अथवेवेदके विषयोकी उपयुक्तता 
व्यक्तिके विषयर्म उपदेश 


आरोग्य साधनमके अभ्य उपाय 
राष्ट्रीय जीवन 


है 


१११ 
१११२ 


११९ ३ 


*ै थैँ 
११४ 
११५ 
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सबका पिता । 
सर न॑ः पिता ज॑निता स उत बन्धर्धामानि वेद अवनानि विश्वां । 


हर . यो दुवानाों नामघ एक एवं सेग्रश्न अवेना यन्ति सवी || ३ ॥ 
अ्रथ वेद २।१।३ 


कक 94 किजि केक किक केक के 3999 89893 :%392939898+39 


4 ... “बह हुँश्वर इस सबका पिता, उत्पादक शोर बन्धु है, वही सब स्थानों और भुवनोंको 
१ यथावत्‌ जानता है | उसी भकेके इंश्वरकों अन्य सम्पूण देवोंके नाम दिये जाते हैं और खस्पूर्ण 
0 भुवन उसी प्रशेसनीय ईश्वरकों श्राप करने के किये घूम रहे हैं | ” 





(8५. 
डे कक “ कहे 
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दतीय काण्ड | 


के ओला लनथ० ० “डिक हु कि ,बधाा2८०७०००..... ००० 
जन 


क्‍ इस द्वितीय काण्डक! प्रारंभ “बैन पूक्ततें और “वेन”” शब्दसे द्ोता है । यह मेल वाचक शब्द है। “बेन” शब्दका 
अर्थ “ हठुति करनेवाला, इश्वरके धुण गनेवाला भक्त” ऐसा है । परमात्मा पूर्ण रीतिसे स्तुति करने योग्य होनेप्ने उसीके साक्षा- 
स्कारके ओर उसीके गुण वर्णन के मन्त्रोका यह सुंक्त है। इस परमात्माकी वियाके नाम “ गुप्त विद्या, गूढ विया, गुद्य विद्या, 
परा विदा, आत्मविद्या ” आदि अनेक हैं। इस गुद्य विद्यार्में परमात्माका साक्षास्कार करनेके उपाय बताये जाते हैं | यह इस 
विदयाकी विशेषता है। विद्याओम श्रेष्ठ विद्या यही है जो इस काण्डके प्रारंभमें दी गई है, इसलिये इसका अध्ययन पाठक इस 
दृष्टिस करें। 

जिस प्रकार प्रथम काण्ड मुख्यतया चार मंत्रवाले सूक्तोंका है, उश्ली प्रकार यह द्वितीय काण्ड पांच मन्‍्त्रवाले सुक्तोंका है। इस 
द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त हैं और २०७ मन्त्र हैं। अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी अपेक्षा इसमें एक सूक्त अधिक है ओर ५४ मन्त्र अधिक 
हैं। इस द्वितीय काण्डमें सूक्तीकी मन्त्र संख्या निम्नलिखित प्रकार है । द 





५. सैत्रोफकि.. सुक्त १९२ हैं, इनकी मंत्र संख्या. १६० हे 

हू 3... 3» हि 99... 9३ 3 ३० 89 

है 29 १8 है 99 5. 4४ ३५ 99 

५ 9) ह न] के रे] १४ | डे दे े है| 
कुक सूक्त संख्या 8६६ कुछ. मंत्र संख्या. २०७ 


इस द्वितीय काण्डके ऋषि देवता छेद आदि निम्नलिखित प्रकार ईं- 


सू् मंत्र .. ऋषि देवता छ्द, 
विद 
प्रथमा5सुवाक; द क्‍ 
१ ७ बेन: अरद्य, जात्मा त्रिष्ठप, ६ अगती 
+] कप मावुनामसा गंध, अप्सर!!.. , £ विशड्जगती, 
3 जिपादिशण्नाम गायश्र 


५ सूरिगजुष्हप्‌ 


(४)  अंथर्वेदेदका छुबाध साभ्या..._ [ काँं० २. 


सूक्त , मंत्र ऋषि .. देवा .. उंद 
३ ६ आंगेराः मेकज्य, भायुग,. भनुष्टुप, ६ स्वराहुपरिष्टा - 
क्‍ द सनन्‍्व॒न्तरि!.. न्महाद्द्दती. 
४ म भथर्वा ... खन्त्रमा।, जम्िड। ,,. १ विराद्‌ भप्रस्तारपंक्तिः 
छू... ७: . शगु..... इन्दा त्रेषुप; १, २डपरिष्ादबु दृती 
(आाथबंण; )...... द (१ क्चित, १ विराद ॥ 
विराद्‌ पथ्या बहती, 
४ जगती पुरोविराद्‌ 
द्वितीयो5लुवाक! ः क्‍ 
द्‌ ज्‌  झौनकः कप्तिी... ,, ७ चतुष्पदाषों पंक्तिः 
क्‍ ( सपत्कामः ) द द ५ विराट प्रस्तारपंक्तिई 
७ कर भथर्वा मेषज्य, भायु..,... भनुष्दुपू, $ भरिक्‌, 
द वनस्पति; ४ विराष्ुपरिष्टादूवूहती 
८ का श््गुः वनस्पति; के हे पथ्यापंक्तिः, ४ विशट्‌ 
( शांगिस: ).. यद्ष्मनाशने, ५ निचुत्‌ पथ्यापक्तिः 
९ नि पे द हक » 3 ॥ विराद प्रस्तारपोक्तेः 
१०. ८ पा निकात, १ श्रिष्रूप, २ सप्तपादृष्टि:ः ३-५ , 
द द द्यावाएथिवी, ७, ८ (१) सप्तपदी 
नानादेवताः... ०तिः; ६ सप्तपदी अंत्यष्टि। 
«4 (२, ३ ) द्वी पादा, 
उच्िणहो | 
तृतीयो5लुवाकः क्‍ 
११ ्‌ ... शक कृ्यादूषण, १ चतुष्पदा विराद , 
कृत्यापरिहरणं २-५ ज़िपदा परोष्णिहर:, 
४ पिपीलिकमध्या - 
क्‍ .. निचृत्‌ 
१२ ८ क्‍ भरद्वाजः नानादेवताः .. त्रिष्पू; २ जगती, ७, ८ अनुष्ठ भो 
१३ ५ भथर्वा » अभिः. , $ ४ भनुष्प(/विराड जगती 
१४ ६  चातन: शाक्का, अपने, अनुधुपू,. २ भूरिक्‌, 
मेत्रोक्तदेवता: ४ सपरिष्टादिराड्जू दती, 
१५. 799 ब्रक्षा . प्राण;, जपानः, ..तिपाद्वायन्री, 
भायु: 
१६ ७ ् हे द १, ३ एकपदासुरी शरि्ट॒पू, 


२ पुकपदासुरी उष्णिक्‌, 
४, ५ द्विपदासुरी गायत्री 
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 & निच्॒त्पुर डन्णिंग 


इस प्रकार सुक्तोंके ऋषि देवता ओर छंद हैं। स्वाध्याय करनेके समय पाठकों को इनके ज्ञानसे बहुत छाभ दी सकता है 
अब दम ऋषि ऋमसे सुष्तोंका कोष्टक देते हँ- 


$ अथर्वा- ४,७,१२, १९-२३; २९, दे४ ये दख सूक्त | | १ ब्रह्म, भात्मा-१, यद्द एक सूक्त । 


रे ब्रह्मा-- १५-१७, २४, ३३, ये पाँच सूक्त । २ग्रेधव- . २, » 
आंगिरसो भ्ुगुः-<4-१० थ॑ तीन सूक्त । ३ इन्द्र: 5 आम 
४ चातनः-- १४, १८, २५, ,, » ७५१ ४ क्षप्ति-. ६, १३, १४,१८, १९, ये पाँच सूरत । 
५. छंगिराः--३, ३५, ये दो सूक्त । क्‍ ५ वनस्पति: ... ३, ७-९, २५, २७ ये छः सूक्त, ।. 
६ काण्वः ३१, हरे ,, + » द ६ दीर्घायुष्य ... ३, ७, १५-१७, २४,२८४ ये सात खूक्त । 
७ शाथवंणो ग्गुः-५ यद्ध एक सूक्त । ७ क्षारोग्य - ८, ९, ११, १५-३७; २८ ये सात सूक्त । 
८. चेंतें ३७४ ९ ,, 9१ <चंद्रमाः यु ४, २२, ३१, २२ ये चार सूक्त । 
९५. मसातृनामान- ६९२ ,, 39३ : ९ जअंगिडः “४ यह एक सूक्त 
१० शोनकः-- . $ ,, $ . १० निकऋतिः ->१० ,, 9 
११ शुक्र/ः-- ११ 9 9. | - ११ चाथुः की 0, तोोओ 
१२ भरद्वाज:-- १३ ,, ७  बृशसूर्भा. 5२१ ,, , 
१३ सविता-- २६ , » | ॥३ भादित्यः “ इ२ ,, » 
१४ कपिश्लछकः-- २७ 83. 97 ह १४ आप.  .- न्‍्- श्शे हा ल्‍ न 
१५ शम्भू-- २८ ,, 3) द १५ भवश्वनो -३० ,, « 
१६ प्रजापतिः-- है" $ ४७9... | २६ विश्वकर्मा -६५ ,, ,, 
१७ पतिविदनः- ३६ ,, » १७ क्षप्नीपोमी “३६ ,, ,; 
ये ऋषि--क्रमानुसार सृक्त हैं। अब देवता--कऋ्रमानुसार | १८ पच्ुपति:ः “हे४ड ,, $, 
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अन्य सुत्तों में अनेक देंवताएं हैं, जो प्रत्येक मंत्रके ,विंवरण में पाठक देख सकते हैं । समान देवताके सूक्तोंका अथेविचार 
एक साथ करना चाहिए। अथेविचार करनेके समय ये कोष्टक पाठकंके लिए बडे ४पयोंगी हो सकते हैं। इस कोष्टकस्ने कितने 
सूक्तों का विचार साथ साथ करना त्ताहिए । यह बात पाठक जान सकते हई और इस प्रकार विचार करके मंत्रों ओर सूक्तोंका 
अनुसंघान कर सकते हैं। 

इतनी भावश्यक बात यद्दां कहके अब इस द्वितीय काण्डका अर्थ विचार करते हैं 


कमम«्पमयकपआन कर्म» हू) 





ऑफर, 


सूक्त १ में० १-३] .. . (७) 


अथके बेदका सबको माष्य १ 
द्वितीय काण्ड । 
टू झ् अर 
गृह्य-अध्यात्म-वद्या । 
(९) 


[ ऋषिः-बेनः । देवता-अक्ष, आत्मा ] 
पेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्व भवस्येक॑रूपस । 


इदू पश्चिरदुहज्जाय॑माना: स्व॒विंदों अभ्यनिषत वा! ॥ १ 
प्र तद्दोंचेदुम॒तेस्य विद्वान गन्धर्वों धार्म परम गुह्य यत्‌। 

त्रीणि पदानि निहिंता गुहास्यथ यस्‍्तानि वेदु स पितुष्पितार्सत्‌ ॥ २ ॥ 

सन; पिता ज॑निता स उत बन्धधोर्मानि वेदु भुवनानि विश्वां । 

यो देवानां नामघ एक एवं ते संप्रक्न॑ भवना यान्ति सर्वी ॥ ३ ॥ 


अर्थ--- ( वेनः ततू परम पश्यत्‌ ) भक्त द्वी.डस परमश्रेष्ठ परमात्माकों देखता है, ( यव्‌ गुदा ) जो हृदय को 
गुफामें हे और ( यत्र विश्वे एकरूप भवति ) जिससें सम्पूण जगत्‌ एकरूप द्वो जाता है। ( हद प्रश्मि:ः जायमानाः भवदुद्दत्‌ ) 
इसीका प्रकृतिने दोहन करकेद्दी जन्मछेनेवाके पदार्थ बनाये हैं मोर इसलिए ( स्वविंदः धरा: ) प्रकाश को जानकर बत 
पालन करनेवाले मनुष्यददी इसकी ( जम्यनूषत ) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

... ( यत्‌ गुदा ) जो हृदयकी गुफा में हे ( तत्‌ अम्ृतस्य परमसे घाम ) वह असृतका श्रेष्ठ स्थान ( विद्वान ग़रचव; 
प्रवोचत्‌ ) ज्ञानी वक्‍ता कह्दे । ( क्रस्य त्रीणि पद ) हस के तीन पद ( गुद्दा निद्धिता ) हृदय की गुफामें रखे हैं, [ य 
तानि वेद ) जो छनको जानता है ( सः पितुः पिता णसत्‌ ) वद्द पिताका भी पिता कर्थात्‌ बढ़ा समर्थ हो जाता है ॥ैर॥ 

[ सः नः पिता ) वद्द दम सबका पिता है, ( जनिता ) जन्म देनेवाला ( उत स; बेघु: ) भोर वह भाई हे, वह 
( विश्वा भुवनानि घामानि वेद ) खबर आुवनों मोर स्थानोंकों जानता हैं | ( यः एूकः पृथ ) वह भकेऊाही एक 
( ढेवानां नाम--धः ) सम्पूर्ण देवोंके नाम घारण करनेवाला हे,(त॑ से-प्रश्न) उसी उत्तम प्रकारसे पूछने योग्य परमाध्मा 
के प्रति ( सर्वा भुब॒ना यन्ति ) संपूर्ण शुवन पहुंचते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--- जिम्ममें जयतकी विविधता भेदक। त्याग कर एकरूपताको प्राप्त द्वोती है और जिसका निवास हृदयमें है, उस 
परमात्माक्ी भक्तदी अपने हृदयमें साक्षात देखता है । इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोंको मिचोड कर उत्पन्न 
दवोनेवाकें इस विविध जगत्‌ को निर्माण किया है, इसलिए आत्मज्ञानी मनुध्य सदा उस्री एक आत्माका गुणगान करते हैं ॥१॥ 
जो अपने द्वदयमें दही है उस अमृतके परम घाम का वर्णन आत्मशानीं संयर्भा वक्ता ह्वी कर सकता है। इसके तीन पाद 
हृदयमें गुप्त हैं, जो उनको जानता है, वद्द परम ज्ञानी द्ोता है ॥ २ ॥ द द 
. वहीं इम सबका पिता, जन्मदाता और भाई भी है, वही संपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंकी यथावत्‌ जानता दे । वद 
केवल अकेलादी एक दे ओर अमर आदि संपूर्ण अन्य देवोके नाम उसी को प्राप्त दोते दें अथात्‌ उसकों द्वी दिये जाते हैँ। जिशासू 
जन उसीके विषयमें वारंवार प्रश्न पूंछते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्त उसीझो प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


€ ८) क्‍ अथवंवेदका खुबोध भराष्य . [ काँ० २ 


परि द्यावापूथिवी स॒च्च आंयसुपांतिष्ठे ग्रथमजामतर्स्य । 


वाचामिव वक्‍तारिं भवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेईप्रों अग्नि ि ॥ 9.॥ 
परे विश्वा भव॑नान्यायमृतस्य तन्‍्त विततं दशे कम । 
यत्र देवा अभत॑मानशाना: संमाने योनावध्येर॑यन्त ॥॥ ५॥ 





आओ 





अर्थ- ( सदथः ) शीघ्र ही ( द्यावा-पथिवी परि णाय॑ ) युकोक और पृथ्वी छोकसें सवश्न में घूम गाया हूँ जोर भव 
€ ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ) सत्यके पद्दिले उत्पादक की उपासभा करता हूं। ( वर्क्तारे वाच हव ) यक्त/सें 
जैसी वाणी रददती है, उसी प्रकार यद् ( भुवने--रुथाः ) सब झ्ुवनमें रहता है, भोर ( एप: धास्यु: ) यदी धबका 
आरक भोर पोषक है, ( नलु एपः अप्लिः ) निश्चससे यद्द ममि दी है ॥ ४ ॥ क्‍ 
| ( यत्न ) जिसमें ( भम्ठ॒तं भानशानाः देवाः ) भम्ृत खानेवाके सब देव (समाने योनौं) समान आाश्रयको (लष्येर- 
. अन्त ) भ्राप्त होते हैं, उस ( ऋतस्य ) सत्यके ( वितत के तनन्‍्तुं दशे ) फैफे हुए सुखकारक धागेकों देसनेके लिए 
. [ विधवा भ्ुनवानि परे भाये ] सब भुवनोंमें घुम काया हूं ॥ ५॥ 





भावार्थ- युलेक और पृथ्वी लोकके अंदर जो अनंत पदार्थ. दै,उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता है,कि जटछ 
सत्य नियमोंका पदिछा प्रवतेक एकद्दी परमात्मा है, इक्नालिए में उर्साकी उपासना करता हूं । जिस प्रकार वक्तामँ वाणी रहती 
है, उद्बा प्रकार जगत के सब पदार्थों अथवा ख़ब प्राणियेंमें वह सबका घारण पोषण कतो एक आत्मा रददता हैं, उश्चको 
अप्रि भी कद्द सकते. हैं अथात्‌ जेसा अग्नि लकढीमें ग॒प्त रहता है उसी प्रकार वह सब पदार्थों गुप्त रदता है ॥ ४ ॥| 

जिस एक परमात्मा अम्रि वायु सूयीदि देव समान रीतिसे आश्रित हैं और जिसकी अमृत मयी शाक्ति संपूणण उक्त देवोमिं 
काये फर रही है, वही एक सर्वत्र फैल हुआ व्यापक सत्य है, उसी का साक्षात्कार करनेके लिए सब वस्तुमात्रका निरीक्षण मेंने 
किया है और प्मात्‌ सबके अदर वही एक सूत्र फेला दे यह मैंने अनुभव किया हैं ४ ५॥ 


गूढ विद्या । 
, गूढ विद्या का भर्थ दे गूढ तत्त्वकीं जाननेकी विद्या | कई समझते हें कि, यह विद्या गुप्त रखनी है, इसलिए इसको गूढ 
अथवा गुद्य विद्या कहते हैं, परंतु यह ठीऋ नहीं है। दृश्य संसारके अंदर सबका भाषारभूत एक तत्त्व है, सेसारके पदार्थ इश्य हे 
और यह सर्वव्यापक अधारतत्त्व अदृश्य हैं। दरएक मनुष्य सब पदाथके रंग हुप भाकार तोंछ आादिकों देख सकता दें, परतु 


... उस पदार्थ के आदर व्यापनेवाले तत्वका, जिससे कि उस पदार्थ का अस्तित्व भनुभव द्वोता है, उस भरश्य तस्वको, वह नहीं 


जान सकता; बहुत थोडे द्वी उसका अनुभव कर सकते हैँ । मनुष्य का स्थूल देह सब देख सकते हैं, परंतु ठसी देंद्में रहनेवारे 
गुह्म अथवा गुप्त आत्माका दशन कौन करता है? परंतु जितना देहका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देदधारी भाध्माके 


... अस्तित्वमें है। इसी प्रकार संपूण जगत्‌ के आदर व्यापनेवाले गुह्मतत्व के विषयमें समझना चाहिए । 


द  हृश्य आकारवाल! जगत्‌ दिखाई देता है, इसलिए वह गुह्य नहीं है, परंतु इस इश्थ जगत्‌ को आधार जिस गुह्मतत्वने 
दिया है, वह इस अकार स्पष्टतासे नहीं दिखोई देता है, इसको ढूंढना, हसका अनुभव केना, इसका साक्षात्कार करना, इस 'गुद्म 


... विया ? का कार्य क्षेत्र है। इसछिए इसके “ गृह्मविया गूढविश्वा, गुप्तविद्या, गुह्मादगुह्मतर का ज्ञान, भात्मशान, श्रह्मविया 


परविद्या, विद्या *' आदि अनेक नाम हैं। इन सब शाच्दोंका तात्पये *' उस जगदाघार भाष्मतत्वकां ज्ञान?! यही है । 
वेदमंत्रोंमें यह विा विशेष रीतिंस बतायी है । स्थान स्थानमें तथा विविध रीतियेश्ि इसका वर्णन किया है । कई मंत्रों 


... स्पष्ट वर्णन है और कहयोंमें गुह्म वर्णन है । यह सूक्त €्पष्ट वर्णन करनेवाला है, इसीरूए उपास्र्े'्परे इसके भमनसे बडा छाम 


हो सकता दे | 


पूर्ष सैयारी (प्रथम अचस्था ) (९) 


गूढविद्याका अधिकारी । 


सब विद्याओंमें यह गुहा विद्या मुख्य है, इसलिए हरएक को इस विद्याकी प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिए । वास्तवमें 
देखा जाय, तो सभी मलुध्य इसकी प्राप्तिके मार में लगे हैं, कई दूर के माणपर हैं और ऋईयोने समीप्का मांगे पकदा है, इन 
अनेक भागेमिंसे कोनसा मांग इस सूक्तको अभीष्ट हैं, यह बात यहां अब देखेंगे--.. 

नर मम वेनः तत्पइयत ॥॥ 

वेनद्दी उसंको देखता दे, ! यद्द प्रथम मंत्रका विधान है। यहां प्रत्यक्ष देखता है, जिस प्रकार मनुष्य सूर्यको 
आकाशमें प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह. भक्त इस आत्मा को अपने हृदयम अत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट है। यह अधि* 
कार “बेन! का ही है यह  वेन ? कोन है  ' बेन ? घातुके अथ--- “. भजन पूजन करना, विचार से देखना, भाक्ति करना, 
तथा इसी प्रकार के उपासनाके काये करनेके लिये जाना ? ये हैं । ये दी -अर्थ यहां वेन शब्द में हैं। * जो इंश्वर छा भजन पूजन 
करता है, हृदयसे उसकी भक्ति करता है, विचारकी दृष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न करता है ” इस प्रकारका जो ज्ञानी सक्त 
है, वह पेन शब्दसे यहां आमभेप्रेत है। इसलिए केबल ५ बाद्धमान ” क्षय ही यहां ढेना उाचित नहीं है । कितनी भी बुद्धेकी 
विज्ञालता क्यों न हुई दो, जबतक उसके हृदयम भक्ति की रूहरें न उठती हों, तबतक उम्र प्रकारके शुष्क ज्ञानसे परमात्माका 
 साक्षासक्वार नहीं हो सकता, यह यहां इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे बताना है । 
द द्वितीय मंत्रमें कहा है कि--- 

द . अमृतस्य धाम विद्वान गेधव:॥ २॥ 

“अम्ृतके धाम को जानतेवाला गंधवे द्वी उच्चका वणैन कर सकता है।” इसमें “गंधव'” शब्द विशेष मददत्त्वपूर्ण है। गंधने 
आब्द का अथे “खत, पविन्नात्मा”? कोशों में प्रास्ेद्ध है ओर यह शब्द बेन शब्दके पूर्वोक्त अर्थके साथ मिलता जुलता भी है । 
तथापि “गां वाणी घारयति” अर्थात्‌ ““ अपनी वाणीका घारण कंरनेवाला?” यह अर्थ यद्दां विशेष योग्य हैँ। वाणीका घारण तो 
* खब करते हीं हैं, परंतु यहां वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपनी वाक्शक्तिका सैयम करनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता होनेपर 

. ही वांणीका उपयोग करनेवाला, यह अथ गंधव शाब्दमें हे । विशेष अथे से परिपूर्ण परंतु अल्प शब्द बोलनेवाला [विद्वान गंधवे 
' शुब्दसे यंद्वां लिया जाता है । प्रायः आध्मज्ञानी वक्‍ताका वक्‍तृत्व मूकतासे दी होता है, किंवा थोडें परंतु अथंपूण शब्दोंसे दी आस्मज्ञानी 
पबित्रात्मा आंप्त पुरुष जो कुछ कद्दना है, कह देता है । जबतक लौकिक विद्याका ज्ञान मनुष्यक मनमें दलबलों मचाटा रहता 
है, तब तक ही मनुष्य मेघगजनाके समान वकक्‍तृत्व करता रहता है, परंतु इसका परिणाम श्रोताओंपर विशेष नहीं होता । जब 
आत्मजश्ञान होता है और इचर साक्षात्कार द्वोता है, तब इसका वक्‍्तृत्व अल्प होने लगता दै। परंतु प्रभाव बढता जाता है । 
वाक्दाक्तिपर संयम होने लगता है । यह गन्धवे अवस्था समझिये। 

यहां बेन और गंघर्व” ये दो शब्द आत्मज्ञानके अधिकाराके वाचक शब्द हैं। उपासक, भक् तथा गंभीर शब्दोंका प्रयोग 
संयम के साथ करने वाला जो द्वोता है, वद्दी परमात्माका साक्षात्कार करता है और वही उसका वर्णन भी कर सकता है। 


. पूर्व तेयारी | ( प्रथम अवस्था ) क्‍ क्‍ 
उक्त उपासक आत्मज्ञानी दों सकता दे, परंतु इसके बननेके लिये पूर्व तेयारी की ज्रावश्यकता है, यह पू्वे तैयारी निम्न 
लिखित शब्दों द्वारा उम्र सुक्तमें बताई दे- द 
सद्यः द्यावापृथिवी परि आयम्‌ ॥ ४॥ 
विश्वा भुवनानि परि भायम्‌ ॥ ५ 
“एकबार चधलोक आर प्रथ्वीडोकम चक्कर लगाकर आया हूं। सपूण भुवनाभम घूमकर भाया हू [7 अर्थात्‌ हझलाक आर 
पृथ्वौलोक तथा अन्यान्य भुव्नों और स्थानों में जो जो द्रष्टव्य, प्राप्तन्य और भीक़्तस्य है, उस्रको देखा, प्राप्त किया और भोग! है। 
 ज़गतू में खूब अश्रमण किया, काये व्यवद्ार किये, धनदांलत कमायों राज्यादि भोग प्राप्त कियि, विजय कमाये, यश ५लाया, सत्र 


४२ (थअ, छू, सा. का, २ 2) 


(१७ ) है... का अथर्ववेदका खुबोध भाष्य |. द [काँ० रे क्‍ 


कुछ किया, भनुष्यको जे। जो अभ्युद्य विषयक करना संभव है, वद सब किया । यह गूढ॒त्तत्वके दशनकी प्रथम अवस्थ| है | इस 


अवस्थामें भोगेच्छा प्रधान होती है! 


द्वितीय अवस्था । 
इयके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उत्पन्न होता है, कि ये नाशवन्त भोग कितने भी प्राप्त किये,तथापि 
इनसे सच्ची तृप्ति नहीं होती; इसलिये सच्ची तृप्ति, सच्चा मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यल्न करनो चाहिये | इ७ तीय 
अवस्थामें भोगोंकी ओर प्रवृत्ति कम होती है और अभौतिक तत्त्व दशन की ओर प्रवृत्ति. बढती जाती. है; इसका निर्देश इस सूक्तमें 


मिम्न छािखित प्रकोर किया है- 


असतस्य वितत.क तन्त इश्े विश्वा भुवनानि परि जायपू ॥ ५ ॥ 

“अमृतकां फेला हुआ सुखकारक मूछ सूत्र देखनेके लिए मेनें सब भुवनोमें चक्कर मारा, !” भर्थाव्‌ इस द्वितीय अवस्थामें 
इसका चक्र इसलिये द्ोता है, कि इस विंविधतासे परिपूण जगतके अंदर एकताका मूल स्रोत द्वोग। तो 5से देखें; इस दुःख कष्ट _ 
भेद लढाई झगडों से परिपूण जधवमें सुख आराम ऐक्य और अविरोध देनेवाला कुछ तत्त्व दोगा तो उसको ढूंढेंगे, इस उदेश्यसे 
इसका अमण द्वोता है। यह जिज्ञासूकी दूसरी अवस्था हैं| इध अवस्था का मनुष्य तीथी क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशों में जाता है, वां 
सजनेंसे मिलता हैं, देशदेशांतरमें पहुँचता है और वहांसे ज्ञान प्राप्त करता है इसका इंस समय का सहरेय यंद्वी रहता है, कि इस 
विभेंद पूणे दुःखमय अवस्थास अमेदमय सुखक्रारक अवस्थाको प्राप्त करें । इतने परिश्रम करनेसे उस्रको कुछ न कुछ प्राप्त द्वोता 
रहता है ओर फिर बह प्राप्त हुए ज्ञानकों अपने में स्थिर करनेका यश्न करनेकी तैयारी करता है| इस प्रकार वह दूधरी अवस्थाश्ले 
तीपरी अवस्था पहुँचता है। इस तीसरी अबस्थाका वन इससूक्तमें निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया है 


तृतीय अवस्था । 
दयावाप्रथिवी परि भाय सथ$ ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ॥ ४ ॥ 
८४ में युलोक और पधृर्थ्वालोक में खूब घूम आया हूं ओर अब में सत्यके पहले प्रवतेक की उपासना करता हूं ।” 
जगत भरमें घूमकर विचार पूर्वक निरीक्षण करनेसे इसकी पता लगता है कि, इस विभिन्न जगत्‌ में एक अभिन्न तत्त्व है 
और वहीं (कै) सच्चा सुख देनेवाला है | जब यह ज्ञान इसको होता है, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है। उपासनासे 
भिन्न कोई अन्य मार्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसलिये इस मार्ग में अब यह उपासक आता है। ये अवस्थायें इस सक्तके 
मंत्रों द्वारा ब्यक्त द्वागई हैं, इन मंत्रों के स्राथ यज्जुवेंद वाजसनेयी संद्विताके मंत्र देखनेंसे यह विषय अधिक खुल जाता हैं; इसलिये 
वे मंत्र अब यहां देते हैं- क्‍ 
परीक्य भूतानि परीत्य लोकान्परीतदय सवा! प्रदिशों दिशश्व-। 
उपस्थाय प्रथमजाभृतस्यप्मनात्मानसासे सं विवेश ॥ ११ ॥ 
: पर द्यावापाथिवी सद्य इत्वा परे लोकान्परे दिल्व: परि स्वः । 
ऋतस्य तन्तुं वित्त विच्वत्य तद॒पश्यक्तदभवत्तदासीत्‌॥ १२॥ .- वा. यज्ञु , श्र, ३२ 
८ ( भूतानि परी्ष ) सब भूतोंकों जानऋर-य। भूतोंमें घूमकरके ( लोकान्‌ परीत्य ) सब लोकोंमें अमण करके ( सर्वा 


_दिदाः प्रदिशः च परीत्य ) सब दिशा और उपदिशाओंमें भ्रमण करके अथोत्‌ इन सबको यथावत्‌ जानकर. ( ऋतस्य प्रथमर्जा' 


उपस्थाय ) पैल्यके पहिले नियमके प्रवतेक की उपासना करके ( आत्मना आत्मान ) केवल आत्मस्वरुपसे परमात्माके प्रति (बरमि 
से विवेश) सब प्रंकारसे प्रविष्ट होता हूं ॥ ११ | 
..._ ( सद्ः द्यावाप्राधिवी परि इत्ता ) एक समय घुलोक और पृथ्वीलोकके सब पदार्थोंकी देखकर, ( लोकान्‌ परि ) सब 


७. कि... 


लोकोंकों देखकर, ( दिशः परि ) दिशाओंका परीक्षण करके [ स्व; परि ) आत्म प्रकाशका जानकर ( ऋतस्थ विततं तनन्‍्तुं ) 


फ़््‌ 


अटल सत्यके फले हुए धांगेको अलग करके जब ( तत्‌ अपश्यत्‌ ) उस घागेकी देखता है, तब ( ततू अभवत्‌ ) वह वसा 


 अनता है कि, जेसा ( तत्‌ आध्ीत्‌ ) वह पदिले था ॥ १९ ॥९ 


पूर्वाबस्थां। .. (११) 


ये दो मेत्र उपासककी उन्नतिके मार्गका प्रकाश उत्तम रीतिये कर रदे हैं | जगत्‌ में घूम आनेकी जो बात अथवेवेदने कही - 
थी, उसका विशेष द्वी स्पष्टाकरण इन दो मंत्रोंके प्रथम अधोंद्वारा हुआ है । “सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशाएँ, . 
थे ओर पृथ्वीके अतगत चब पद।यथ, अथवा अपनी सत्ता जहां तक जाम्नकती है, वहां तक जाकर, वद्ांत विजय करके, वहदां- 
. क्‌ पुरुषाय प्रयत्नसे यज्ञ फेलाकर तथा उन सबका परीक्षण निरीक्षण सर्माक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव है, वह सब 
करके देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अटल सदतद्यनियमोंको चलानेवाला एकद्दी सूत्रहूप आत्मा सबके अदर हें, ह 
बद्दी ख़बन्न फेला हैं, उसीके आधारसे सब कुछ है, उसके आधार के विना काईं ठहर नहीं सकता । जब यह जान लिया तब . 


उसकी ही उपसना की, और केवल अपने आत्मासेद्दी उसमें प्रवेश किया । जब वहांका अनुभव लिया, तब उपासक वेसा बन 
गया, जेसा पद्दिले था | द 


छा ५५, ७७# ७ 


पाठक इन मंत्रोंके हूस आशयको देखेंगे तो उनको पता लग जायग।, कि जो अथवेबेदके इस सूक्तह मंत्रों द्वारा आशय 
व्यक्त हुआ दै, वद्दी बड़े विस्तारसे इन मंत्रोमें वर्णित हुआ है । और ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएं भी स्पष्ट शब्दोंद्वारा बता 
रद. हैं, देखिये--- 

१ प्रथम अवस्था--( क्षज्षानावस्था )--अपने या जगत के विषय का पुणे अज्ञान । 

द्वितीय अवस्था--( भोगावस्था )--जगत्‌ अपने भोग के लिये है, ऐसा मानना, ओर जगतको अपमे 
स्वाधीन करनेका यत्न करना। जगत पर प्रभुत्व स्थापित करना। इसी अवस्थामे राज्यश्वय भोग बढाये जाते हैं । 

३ तृतीय भवस्था--( व्यागावस्था )--जगवके भोगेसि अम्रमाघान द्ोकर विभक्तोंमें व्यापक अविभक्त सत्तावाछी 
सद्वस्तुको हंढनेका प्रयरन करना । वह्द जिज्ञासूकी अवस्था है । द ः 

४ चतुर्थ भवस्था ( भक्‍्तावस्था )--मनुष्य विभिन्न विश्वर्में व्यापक एक अभिन्न आव्मतत्त्वकों देखने छगता है. ओर 
श्रद्धा भक्तिसे उसकी उपासना करने लगता दे। 

७५ पंचम अवस्था--( स्वरूपावस्था)---उपाचना और भक्ति हृढ ओर ग्रह द्वोनेपर वह तद्ग॒प द्वो जाता हूँ, मानों उसमें 
एक रूप द्वोकर प्रविष्ठ द्वोता है, या जैसा था वेसा बन जाता है। यहां साक्षात्कार की भवस्था हे, यदाां इसके सब ज्ञान प्रत्यक्ष 
होता दे । 

यही मांग इस अथर्व सूक्तमें वैन किया है । यद्वां पाठकोंकों स्पष्ट हुआ द्वोगा कि पूरे तैयारी कोनसी है ओर आग्ेका 
माय क्‍या हैं । 


पृ्णावस्था । 
पूर्वोक्त यजुर्वेदके मंत्रोंमें कद्दा दी दे कि-- 
उपस्थाय प्रथमजा सूतस्य 
झात्मनाध्मानममति से विवेश 
ऋतस्य तन्‍्तुं वित्त विचुत्य । 
तदपद्यत्तदभवत्तदा[सीत ॥१२॥ वा, यज्ञु० अ, ३२ 
“« सत्यकें पद्िले प्रवतंक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मा प्रविष्ट हुआ ॥| सत्यके फेले हुए घायेकी अलग 
देखकर वैसा हुआ जैसा कि पदिले था। ” यह सब वर्णन पूर्ण अवस्थाका है ।। इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्वरा इस अथर्व 
सूक्तम कह्दा है- ता, क्‍ 
स्वर्विदः वा; कभ्यनूपत ॥ १॥ 


_झमुतस्य धाम विद्वान . है २॥ 
यस्तानि पेंद स पितुष्पिताउस्तत्‌ ॥र२॥ 


| (१४ ) हु हे ११ द हे अथर्ैवेदका सुबोध भाष्य।  : [ काण्ड 


« (ब्ा३ )-जत पालन करनेवाले ( स्वर्विद; 3 आत्मज्ञानी डश्री की स्तुति करते हैं।वे अमतके घ/मकों जानते हैं । जो 
ये घाम जानता है बह पिताका पिता अर्थात्‌ संबंभ आधिक ज्ञानी अ्थवां सबमे भ्रधिक समय द्ोता है । ” यह आतिम फल है. 
. पूर्ण अवस्थामें पहुंचनेका निश्चय इससे हो सकता है । 


क्‍ प्रथम मंत्रमें “ व्राः”” शब्द बडा महत्त्व रखता है। बतों या लियमोंका पालन करनेवाला अपनी उन्नततिके लिये जो नियम 

आवश्यक होंगे उनको अपनी इच्छासे पालन करनेवालेका यंह नाम है। नियम स्वयं देखऋर स्वयंददी उस वतका पालन करना बढ़े 
... पुरुषार्थसे साध्य ड्रोता है। इसमें त्रतंग होनेपर अपने आपको स्वयंही दंड देना होता दव, स्वयं ही प्रायवित करना होता दे । 
: महान आर्मांदी ऐंसा कर सकते हैं | दरएक मनुष्य दूसरे पर अधिकार चला सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना 
अति कठिव हैं। अपनो संपूण शक्तियां अपने आधीन रखनी ओर कभी कुविचार आदि शनत्रुओंके अभीन न होना इत्यादि 
: महत्वे पूंणे बातें इस. आंत्मशा[सनमें आती हैं [ परंतु जो यह करेगा, वही आत्मश्ञानी और विश्वेष रुस्थ बनेगा और उसीक 
. महत्त्त सब छोप मानेंगे ॥... द 

सत्रात्मा | 

. ;  मणियोंक्ी माला बनती है, इस मालामें जितने मणि द्वोते हैं, उन सबमें एक सूत्र द्वोता है, जिसके आधारसे ये माणि रहते 
हैं । सूत्र टूट गया तो माला नहीं रहती और मणि भी बिखर जाते हैं । जिस प्रकार अनेक मणियेंकि बीचमें यद्द एक सूत्र या. 
तंतु द्ोता हैं, उसी प्रंकार इस जगत के सृयचंद्रादि विविध मणियोंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तन्‍्तु या धागा है, जिधके आधा रसे 

धह सब विश्व रंद्दा है, इसीका दशेन नहीं होता, सब मालका ही वंण॑न करते हैं, परंतु जिस घागेके आधारसे ये सब मणि माछाहुपमें 
: रहे हैं, उस सूत्रका महत्व तत्तवज्ञानी दी जान सकता है और वह उस जगदांघार को प्राप्त कर सकता है । 

बेदमे “तन्तु, सूत्र” आदि शब्द इस अथेम आंगये हैं। जगवके सपूणे पदाथ मातन्रके अदर यद्द परमात्माकां सूत्र फेला- 

है, कीई भी पदाथे इसके आधारके विना नहीं है। यदद, जानना,इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना ओर १सका साक्षात्कारपते अनुभव लेना यूढ 
 विद्याका विषय है, जो इस सूक्त द्वारा बताया दै। 


अमृतका धाम । क्‍ 
यद्वी आत्मा असृतका धाम हैं, इसको हूँढना हरएकका आवश्यक कर्तव्य है। इसको कहां हूंढना यही अश्ष बडा विचारणीय 
. हैं, इसकी प्राप्तिके लिये द्वी संपूर्ण जगत्‌ घूम रद्या है, विचारकी दंषटिसे देखा जाय, तों पता छग जायगा कि, सुख ओर आनंदके छिये 
हरएक प्राणी प्रयत्न कर रह्दा है, ओर दरएकका ख्याल है कि, बहा पदायकी प्राप्तिसि सख देता है। इसलिये मनुष्य क्या अथवा क्‍ 
अन्य कॉटपतंगादि प्राणी क्या, अमण कर रहे दई, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे हूँ, इृष्ट पदाथ प्राप्त दोनेपर क्षणभर सुखका 
अनुभव लेते हैं ओर पश्चात्‌ दुःख जैसा का वैप्र। बना रह्दता हैं। इसका मेनन करते करते मनुष्यक्रे मनमें विचार आजाता है कि 
आनेंद केंद को अपने से बाहर हूंढते रहने की अपेक्षा उसकी झपने भंदर तो दढूंढकर देखेंगे। यही बात “ मैंने यावा१थ्वीमें भ्रमण 
किया,मैंने संपूण भृतोमे चक्रर मारा,सब दिशाएं भौर विदिशाएं देख लीं और अब में सवेत्र व्यापक एक सुत्रात्माकों जानकर उसकी 
. सपासना करता हूं ।! इत्यादि जो भाव चतुर्थ और पंचम मंत्र का हैं उसमे दशौई दे । गूढ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चात्‌ के क्षेत्रमें 
है, यहांसे ही गूढ़ तत्त्वकी खोज शुरू द्वोती है । जिस प्रकार आंख संपूर्ण पदा्थोकों देखती है परंतु आंखमें पडे कणकों देख नहीं 
सकती, इसी प्रकार मनुष्य सब जगत्‌ का विजय करता है,परंतु अपने अदरकां निरीक्षण करना उसकी कटीन द्वोता है। यहीं गुप्त 
.. वियाका क्षेत्र है। इसलिए इसको कहां ढूंढना है, यद्द देखना चाहिये । इस सूक्तमें ह्स- विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं- 

३ गुद्दा १ 

यत्‌ परम गुदा ॥ १।॥ यत्‌.घाम परम गुदा ॥ २ # 
यह परम घाम गुदामें ६ । ! इसलिये इसकों शुफा में ही हंढना उवित है.। इसी देतुस बहुतसे छोग पवेतोंकी गुराओमें 
जाते हैं, ओर वहां एकास्त सेवन करते हैं.। योग्य गुरुके पाल रहकर पर्वत पैद्रामें एक्ान्त सेवन करने और णअजुष्ठान करनेंसे 


का 5 


पएकरूप। ( १३) 


इस थुद्य विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बढा लाभ निःसंदेद होता है; परंतु यह एक,वाह्य साधन है। सच्ची गुफा हृदय - की 

. शुह्दा ही है । हृदय को गुफा सब जानते दी हैं। इसी में इस गुह्मतत्वकी खोज करनी चाहिए। द 
सब श्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हैं, इस बहिह॑ंश्टिसे गुहतस्वकी खोज नहीं हो सकती। इस कार्य के लिए दृष्टि 
सतमुख दोोनी: चाहिएं, अपनी इंड्रिय शीक्तयों का प्रवाह अंदर को ओर अर्थात्‌ उल्टा शुरू होना चाहिए । तभी इस गुह्य तत्त्व 
को खोज हो सकती है । अपने हृदयमें दा उस गुह्य आत्माके देखना चाहिए । अर्थात्‌ इसकी प्राप्तिक लिए बाह्य दिशाशओंमें . 
: अमण करनेड्ी आवश्यकता नहीं है, अंतसुंख होकर अपनी हृदयकी गुफामें देखना चाहिए। 


चार भाग . 

यह भस्तका घाम हृदय है । यदि ईंस अमृत के चार भाग मान लिए जांय, तो तीच भोग अंदर गुप्त हैं और केवल 
.एक भांग ही बाहर ब्यक्त है । जो बाहर दिखता है, जो स्थूल दृष्टिसे अनुभवर्मे आता है वहच्द भत्यंत अल्प है, परतु जो अंदरं 
शुप्त है, वद्द बहुत विस्तृत दी है। अपने शरीर में भी देखिये आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अतःशक्तियां अदृदय हैं और 
स्थूल शरीर वह दृश्य है। यदि शक्तिकी तुलना की जाय तो स्थूलशरौर की शाक्ते की अपेक्षा आंतरिक शक्तियाँ बहुत ही प्रभाव- 
शाही हैं। भर्थात्‌ स्थूल और व्यक्त कौ शक्तिको अपेक्षा सूट और अव्यक्त को शा बहुतद्दी बदी है । यही यहां निम्नलिखित 
बाच्दोदाराव्यक हुआाहैन ....."*“फै]ैरझ्ऑ' 
श्रीणि पदानि निहिता गुद्दास्य यस्तानि वेद स पितुण्पिताउसत्‌ ॥ २५॥ 

/ इसके तीन पाद गुद्में गुप्त हैं, जो उनको जानता है वह समर्थसे भी समय होता है। ? अर्थात्‌ स्थूलशरीरकी 
शाकिकी स्वाधीनता द्वोनेकी अपेक्षा आंतरिक  शाक्तियोपर प्रभुत्व प्राप्त होनेसे अधिक सामथ्य॑ प्रांप होता हैं। इसी विषयमें ये 
अंभ्र देखिय- . ही क्‍ | कु 
पादोउ्स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि ॥ ३ ॥ 


त्रिपादूध्च सदेत्पुरुषः पादोउस्थेह्दाउमवत्पुन) ॥ ४ के. ऋ० १०९ ०वा. य, ३१ 
त्रिभभिः पद्चिर्थामरोहस्पादोस्येह्ाउसवत्पुनः ॥ . अयर्व 3९६ 
जरिपाइद्ा पुरुरूपं वितष्ठे तेन जीवन्ति प्रविशश्रतक्तः ॥.. . अशथवे० ९१०१९ 


/ उसके एक पादसे सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत युलोक में है ॥ तीन पाद पुरुष का ऊपर उदय हुआ है, 
स्मोर एक पाद पुरुष यहां वारंवार प्रकट होता है॥ तीन पावोंसें स्वग॑पर चढ़ा है और एक पाद यहां पुनः पुनः दोता है ॥ तीन 
पाद जह्य बहुत रूप घारण करके ठद्रा है, जिससे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं।” कर 

इन प्रव मंत्रोंक| तास्पय वहीं है, जो इस सूक्त के ऊपर दिए हुए भागमें बताया दै। उस अमृतकी अल्पत्ची शक्ति स्थूल में . 
अकट होती है, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिमें गुप्त रहती है और डस गुप्त शत्तिस्े ही इस व्यक्त में कार्य द्वोता रहता है। 
पाठक मनकी शक्ति की शरीरकों शाक्तिके साथ तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनको लग जायगा 4 मनकी शक्ति- 
बहुत दे उसका येढासा भाग शरौरमें गया है और यहां कार्य कर रहा है। यह स्थूलमें काये करनेवाल्ा अशरूप मन वार॑वार _ 
स्वर गुस्मनकों झक्तिसे प्रभावित होता है, नवजीवन प्राप्त करता है और वारंवार शरीरमें आकर कांय॑ करता दै । यही बात 
अधिक रुश्यतासे अमृततत्वके साथ सेगत द्वोती है। उसका केवल एक अश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति. गृप्त है, इसके साथ 
अपन संबंध जोडना गूढविद्ञाका साध्य है । न मद 
.. एक रूप। पक मल 

जगतूमें विविधता है ओर इस आत्मतत्त्वमें एकरूपता है | जगतभ गति है इसमें शांति है, जगतमें मिन्नता है इसमें एकता... 
है; इस प्रकार जगतका और आश्माका वर्णन किया जाताहै, सब लोग इस वर्णन के साथ परिचित हैं, इस सूकतमें .. 
भी देखिए--- अप हक 


(१8) 5 अथववबेदंका खुबोाध भाष्य | .. +- [काँ० ४ 


वेनस्तस्पश्यश्परमं गुद्दा यद्यन्न विदर्व भवश्येकरूपम्‌ ' 
हद प्रश्चिरदुदज्जायसाना; स्वार्देदों अभ्यनृषत ब्राः ॥ ३ ॥ 


 & ज्ञानी भक्त ही उसको देखता है, जो हृदयकी गद्दामें है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोडकर- एऋऋुप 
हों जाता है। इसकी शक्तिको प्रकृति खांचती हे और जन्म लेनेवाले पदाथ पेदा करती दे । इसलिये आत्मज्ञानी त्रतपालन करने-: 

वाले भक्त उच्च आत्माका द्वी गण गान करते हैं। ” 
पाठक अपने अंदर इसका अनुमष देख लें, जाग्रतीमं जगत॒की विविधता का अनुभव आता है, स्वप्नमें भी काल्पानेक, 
सप्टिमें विविधताका अनुभव आता हैं, परत तृतीय अवस्था गाढ निद्रा-सुषुप्ति में भिन्नताका अनुभव नहीं आता ओर केवल 
एकतत्वका अनु भव व्यक्त करना असंभव है, इसलिए उस सम्रय किसी प्रकारका भान नहीं होता । छषुत्ति, समाधि और मुक्तिमें 
ब्रह्म रूपता ? ' होती है, तम--रज्ञ-रुत््य-गुर्णोकी मिन्नता छोड दी जाये तो उक्त तीनों स्थानोंमें ब्रह्महपता, आत्म- 
रूपता अथवा साधारण भाषामें ईशरूपता होती हे ओर इस अवस्था भिन्नत्वका अनुभव मिट जाता है, इसलिए इस अवश्याकों 
४ एक--त्व ” कहते हैं । इसी उंदृशसे हम मंत्र कहा है कि-- 

यत्र विश्व एकरूप भवति ॥ १ ॥ 


४ जहाँ संपूर्ण विश्व एकरूप द्वोता है। !” आर्थावु जिसमें जगत्‌ की विविधता अनुभवमें नहीं आती, परंतु उस सब विविं-- 
धता को एकताका रूप सा आजाता है | वृक्ष के जड, शाखा, पक्व आदि भिन्न रूपताका कनुभव दे, परंतु गुठली में इन मिन्नता 
की एक रूपता दिखाई देती है | इसी प्रकार इस जगंद्रपी वक्षक्री विविधता सूल उत्पातिकारण में जाकर देखनेशें एकरुपता में 
दिखाई देगी । इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियां प्रकृति अपने अदर घारण करके उत्पत्ति वाले पदार्थ निर्माण करती हैं| 
इस रीतिमे न उत्पक्ष दानेबाले एक तश्वसे उत्पन्न द्वोनेवांले अनेक तत्त्व बनेत हैं । इनका ही नाम उक्त मेत्रम “ जायमानाः 
उद्ा है। इनमें मनुष्यभी सांमिलित हैं ओर अन्य प्राणी तथा अप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्यददी ( जाः ) ब्रतपालनादि सुनियमोसे 


अपनी उन्नति करके आदि मुऊ्कों जानता ओर अनुभव करके ( स्वार्वद: » भ्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता 
$आ समय बनता जाता है । द 


अनुभव का स्वरूप । 


आत्मज्ञानी मनुष्य को अमृत घामका अनुभव किस प्रकार द्वोता हं, उसके अनुभव का स्वरूप अब देखना चाहिये-“भत्म- 
ज्ञानी मनुष्य अम्ृतधाम को अपनी हृदयकी गुद्में अनुभव करता है, अनंत शाक्तियां वह्षां द्वी इक्ट्ठो हुई हैं, यद्द उसका अनुभव 
॥* ( मंत्र २ देखो ) 
.. और वह्द अनुभव करता है कि- ' वर्दा परमात्मा हम सबका पिता, उत्पादक, और भाई है, वह्दौं सर्वेज्ञ है ।” ( मंत्र ३ ) 
इतनाही नहीं परंत “वही हमारी माता कौर वहीं दमारा सच्चा मित्र है”? यह भी उम्रका अदुभव दे। यहां ऋग्वेद और अथवे . 
. अन्रोंद्ी तुलना कीजिये- 
द स॑ नः पिता जानिता स उत बन्धधामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ 


यो देवानां नामध एक एवं त॑ से प्रश्न भुवनां यन्ति सवा के. अथव, २।१।३ 
यो नः पिता जनिता यो विधातदा घामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ द 
यो देवानां नामधू। एक एवं त॑ सं प्रश्न भुवना यन्त्यन्या ॥.. ऋग्ेद १०८२३ 


स॒ नो बन्धुजीनिता स विधाता घामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥.. वा. यज्ञु. ३२१० 


इनमें कुछ पाठमेंद हैं, परंतु सबका तात्पये ऊपर बताया ही है। यही ज्ञानी भक्त का अनुमव है। और एक अनुभव यजुवेंदके 
मत्रमें दिया है वहां भी यद्द देखिये--- 


वह एकही है। * - ह € १५ ) 


जगत्‌ का ताना आर दाना । 
 चेनस्तत्पश्यरपरम गुहा सयन्न विश्व भवत्येकनीडसू। 
तस्मिन्रिद सं च विचेति सवध्स भोतः प्रोत्श्व विभू: प्रजासु ॥ वा, यज्ञ, ३२८ 
- ज्ञानी भक्त उस परमात्माकीं जानता है जो हृदय की गुद्दा्में है ओर जिसमें संपूर्ण विश्व एक घोसले में रहनेके समान रहता 
है, तथा जिसमें यह सब विश्व एक समय ( सर एति ) मिल जाता है या छीन होता दे और दूसरी .समय ( वि एति ) अलग 
होता है। ( सः विभू! ) वह सर्वश्न व्यापक तथा वैभवस़े युक्त दै और ( प्रजासु ओतः प्रोतः ) प्रजाओं में ताना और बाना किये 
. हुए धागों के समान फेला है |!” 
धोती में जैले ताने और बानेके घागे होते हैं, उस प्रकार परमाश्मा इस्र जगत्‌ में फेला है, यह उस्र शानीका अनुभव दे ॥ 
. झालक पर आपत्ति आती है उस समय वह बालक अपने माता पिता, बड़े भाई, चचा, दादा, नाना आदिकें पास सह्ायताये 
जाता है। वही बालक बडा दोनेपर आपत्ति आगई तो अपने समथ |भेत्रके पास जाता हैं आर उसस सद्दायता दता है। इसी प्रकार 
अन्य प्रसंगों में गुर, राजा, आदिकों की सह्दायता लेता है। ये सब संबंध परमाध्मामें ज्ञानी अनुभव करता है अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तके 
लिये परमात्माही सम्राट, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप द्वो जाता है। 


एकके अनेक नाम 


... एक ही मनुष्यके उसका पुत्र पिता कहता हैं, क्री पति कहती हैं, उसका भाई उस्रका बंधु कद्दता हे, इप्त प्रकार विविध संबंधी 
उस एकही पुरुषकों विविध संर्थघोंके अनुभव दहै।नेके कारण विविध नामोति पुकारते हैं। इस रीतिसे एक मनुष्यकाी विविध नाम 
मिलने पर भी. उसके एकवमे फोई भेद नहीं आता ह । 


इसी ढंगसे परमात्मा एक द्वोनेपर सी उसके अनंत गुणोंके कारण ौर उसके द्वी अनंत गुण सुष्टीके अनंत पदार्थर्मे आनेके 

कारण उसको अनंत नाम दिये जाते हैं । जैसा भाभिमें उष्णता गण हैं वहद्द परमात्मा से प्राप्त हुआ है, इसलिये अमिका अम्रि नाम 

धास्तविक गुगकी सत्ताकी दृष्टित्ते परमात्माका ही नाम दे, क्योंकि वह अम्निकाद्दी अग्नि द । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके नामेंकि 
षयमें जानना योग्य है । 

. शरीरमें भी देखिये-आंख नाक कान आदि इंद्रियां स्वयं अपने अपने कमे नहीं कर सकती, परंतु आत्माकी शक्तिको 

अपने अंदर लेकर ही अंपने कम करनेमें समय होती हैं। इसलिये सब ईद्रियोंके नाम आत्मामें साथ दोते हैं, भतः आत्मांकों 

_ आंख़का 'आंख, कानका कान कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा सूर्यक्रा सूये, विद्युतका विद्युत द । देवोंके नाम घारण करनेवाला 


परमात्मा दै ऐसा जे तृतीय मंत्रम कहा है, वद्द इस प्रकार संत्य दे। 


वह एकह्दी हे | 

.. परमात्मा एक ही है, यद बात इस तृतीय मंत्रम 'एक एव! ( यह एक द्वी है ) इन शब्दों द्वारा जोरसे कही हे । किसी- 
को परमात्माके अप्तित्वके विषयमें यत्किचित्‌ भी शेक्का न हो, इसलिये “ एवं ? पदकी योजना यहां की दैं। भक्त को भी ईश्वरके 
एकस्वका अनुभव द्वोता है, क्योंकि ' विभक्तोमं अविभक्त ” आदि अनुभव उसको द्वोता है, इत्यादि विषय इस पूर्व बताया हो है॥ 

.. ज्ञानी भक्तका विशेष अनुभव यह है कि, वह परमात्मा “सं-प्रश्न” है अथोत्‌ प्रश्न पूछने योग्य भार उससे उत्तर लेने 
योग्य हैं । भक्तिस जब भक्त उसे प्रश्न पूछता है, तब वह उसका उत्तर साक्षास्‍्कार से देता है। कठिन प्रसंगोमें उसकी सहायता 
को यंनचना की, और एकान्त में अनन्य शरण वृत्ति से उसको प्राथना की, तो वह आ्थंना निःसंदेह सनता है, ओर भक्तके कष्ट 
: बूर करता है। अन्य मित्र सद्दायताथं समयपर आसकेंगे या नहीं इसका नियम नहीं, परंतु यद्द परमास्मा ऐसा मिन्न है, 
कि वह अनन्य भावसे शरण जानेपर सदा सद्ायतार्थ सिद्ध रहता है ओर कभी ऐसा नहीं दोता कि, वद्द शरणगत को सहायता 
न करें । इसलिये पदायताथ यदि करिसीसे पूछना हो, तो अन्य मिंत्रोंकी प्राथना करनेदी अपेक्षा इसकी ही प्राथना करना योग्य है 


क्योंकि हर समय यह सुननेके लिये तैयार है और इसका उदार दयामय दस्त सदा हम सबपर है । 


(६६ ) क्‍ ...... अथवबेदका खुंबोध भाष्य। : ..._[ कां० ब्श 


यह सबका € धास्युः ) घारण पोषण करनेवाला है ओर ( भुवने-स्थाः) संपूर्ण स्थिरवर जगतमें ठहरा है अर्थात्‌ दरएऋ 
पदायेओँ व्याप्त है। कोई स्थान उससे खाली नहीं है । वक्तामें जैसा वकक्‍तृत्व है, उत्त प्रकार जगतमें यह है, सचमुच यद्द अभि छी 
है। ( मंत्र ४ ) इसी प्रकार पाठक कद सकते हैं कि, यह सूर्य है और यही विद्युत्‌ है, क्योंकि पदाये मात्रकी सत्ता ही यद्द दे 
फ़िर अम्ि वायु रवि यह हे यह कहनेकी आवश्यकता द्वी क्या है ? परन्तु यहां सबकी सुबोधताके किये ऐश्वा कहा है। मनुष्य का 
शब्द आत्मशक्तिसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूय भी परमात्माकी शक्ति ही प्रकाशता हे । 


दवाका असृतपान । 


इस सूक्तके पांचवें मंत्रमें कद्दा है, कि उस परमास्मामें देव अम्रतपान करते हैं--- 
यत्र देवा भम्ृृतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ५॥ 


“उच्च परमात्मामें देवे अमृतपान करते हुए समान भर्थात्‌ एकह्दी आभ्रयमें पहुंचते हैं ।?” 

अर्थात्‌ सब देव उसमें समान अधिकोर से, समान रूपसे अथवां अपनी विभिन्नताकोी छोडकर एक रूप बनकर उसमें छीन 
होते हैं ओर वहां का अनुपम्ेय अमृत पीते हैं । क्‍ 

मुक्ति, समावि ओर हषुप्ति में यद्द बात अनुभव आती है म॒क्ति और समाधि तो दरएक के अनुभव नह है,परंतु सुषुप्ति 
इरएक के अनुभव हैं । इस अधस्थामें सब जीव प्रह्मरूप होते हैं । इस समय मानवीं शरीरमें रहनेवाले देव- अर्थात्‌ सब 
इंद्धियां-अपना भेदभाव छोडकर एक आदि कारणमें कौन होती हैं ओर वहां आत्मामें गोता लगाकर अमृतानभव करती दें ॥ 
इस्च अमृतपानसे उनकी सब थकावट दूर द्ोती है ओर जब सुषुप्ति स्रे हृटकर ये इंद्वियां जाग्मतावस्थामें पुनः लोट आती हैं, रात्र 
पुनः तेजस्वी बनती हैँ | यदि चार आठ दिन स॒पुप्ति.न मिली, तो मनृष्य-शरीर निवासी एक भी देव अपना काय करनेके किम 
याग्य नहीं रहेगा । बीमारी में भी जबतक सृघुप्ति प्रतिदिन आदी रद्दती है, तबतक बीमार की अवस्था चिंताजनक समझी नदी 
जाती | परंतु यदि चार पांच दिन निद्रा बंद हुई तो वेयभी कदते हैं कि, यद्ट रोगी आसाध्य हुआ है | इतना मद्दत्व तमोग्रृुणमय 
सघुप्ति अवस्थामें प्राप्त दनिवाली त्रह्महपताका ओर उसमें प्राप्त दोनेवाले अमुतपानका दे। इससे पाठक भनुमान कर श्वकते 

कि समाधि ओर सुक्ति में मिलनेवाले अमतपानसे कितना लाम आर-कितना आनंद होता द्वोंगा 
यजुर्वेदर्म यही मंत्र थोड़े पाठ भेंदसे आगया है वह भी यहां देखने योग्य ह- 


यत्र देवा भमृतमानशानास्तृतीये घामपञ्ध्यरयन्त ॥ वा, यजु, ३२।१०॥ 

“वहां देव अमृत का भोग करते हुए तीसरे घाम में पहुंचते हैं । ”” पूर्वोक्त मंत्र में जहां 'समाने योनो' शब्द हैं वां इस 

बमें “तृतीये घामन्‌” शब्द हैं। समान योनी का द्वी अर्थ तुर्ताय घाम है। जाग्रत, खपत, सघुप्ति यदि ये तीन अवस्थाएं मन 

लीं जांय,तो तीसरी अवस्था सघुप्ति ही आती है जिसमें सब देव अपना भेद भाव छोडकर एक रूप होकर ब्रह्महप बनकर अम्दृत- 

पान करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म॑, कारण ये प्रकृतिके रूप यहां लिये, जांय, तो सब इन्द्र चन्द्र सूर्यादि देव अपनी भिन्नता वद्यागकर उख 

ब्रह्ममें लोन होकर अम्त रूप होते हैं। ज्ञानी भक्त मद्दात्मा स्राघुस्तत ये छोग अपने समान भावसे मुक्त अवस्थामें लीन होते हुए अम्गत 

भोगके मह्दानंदको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हरएर्क स्थानमें इसका अथे देखना चाहिये | [पाठक इस सूक्तका मनन कां० $। सू ० 
१३ ओर २० इन दो सृक्तोंकें साथ करें ] द 

यहाँ इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त द्वोता है। यदि पाठक इस सूक्तफे एक एक मंत्रका तथा मंत्रके एक एक सागका विचार 

करेंगे, आर उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनके मनमें गूडवियाकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी। इस सूक्तमें शब्द चुन चुनके रस्खे 

हैं,और हरएक शब्द विशेष भाव बता रद्दा है। विशेष विचार करनेकी सुगमता के लिये ऋग्ेद और यजुर्वेद के प5 भी यहां दिये 

हैं इससे पाठक इसको अधिक मनन कर सकते हैं। वेदकी यह विशेष विदा दे, इप्तल्यि पाठक इस सुक्ते मननसे जितना अधिक 

लाभ उठावेंगे उदना अधिक अच्छा है। 38.7० ह 


सूछ ९ म० रे]. का द (१७). 





एक पुजनीय 


(२) 


[ ऋषि;-मातृनामा | देवता-गंधवोप्सरसः | 


दिव्यो गंन्धवों भुवेनस्थ यस्पतिरेक एवं न॑मस्यो| विक्ष्वीड्ये। । 


त॑ वा यौमि अह्म॑णा दिव्य देव नर्मस्ते अस्तु दिवि तें सघस्थंमू. ॥ १॥ 
_ दिवि स्पष्टो य॑जतः सर्येत्वगवयाता हरसो देव्य॑स्य ! क्‍ ः 
मडाहन्धर्वों भव॑नस्य यस्पतिरेक एवं न॑मस्य| सशेववाः ॥ २ ॥ 
अनवद्याभिः सम जग्म आभिरप्सरास्पपिं गन्ध॒व आसीत्‌ | क्‍ 
समुद्र आंसां सदन मे आहुयेत॑; सच्य आ च॒ परां च यान्ति  ॥३॥ 





_ लर्थ-- ( य! दिव्यः गन्धवें: ) जो दिव्य प्रथिब्यादिका घारक देव ( भुवनस्य एक एवं पति; ) भवनोंका एक 
ही स्वामी ( विक्षु नमस्यः हेड्यः व) जगतसें यही पुक नमस्कार करने भोर स्तुति करने योग्य है । दे ( दिव्य देव ) 
दिम्य भदूभुत इंश्वर ! (तं व्वा ) उस तुझसे (अह्यणा यौमि ) उपासनाद्वारा मिलता हूँ। (ते नमः शक्षस्तु ) तेरे 
किए नमस्कार द्वो । ( ते सध-स्थं दिवि ) तेरा स्थान थलोकमें हैे॥ १ ॥ 

( भुवनस्य एकः एवं पति: ) भुवनोंका एकद्दी स्थामी यह ( गन्धवः ) भूमि आादियोंका | धारण कर्तो ( नमस्य 
सुशेवाः ) नमन करने और सेवा करने योग्य है, वद्दी ( मडात्‌ ) सबको आनंद देंवे । यही दिव्य देव (दिवि स्पष्ट: ) 
दुकोकर्मे प्राप्त होता है, ( यजतः ) पूज्य है छोर ( सूर्ये-त्वक्‌ ) सूथ द्वी जिसकी त्वचा है. आर्थाव्‌ सूर्यके अंदर भी 
व्यापनेबाला, तथा ( देव्यस्य दरसः ) देवी जापत्तिको ( क्रवयाता ) दूर करनेवाढा है| इसीछिएु खबको पद पूज 
नीय है ॥ २ ॥ 


१७७७७७॥७/श/श७७७५, ७७७७ शा हू 





सावाय--पृथ्वी सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि संपूर्ण जगत्‌ का घारण करनेवाढा और संपूर्ण'जगत्‌ का एकद्दी अद्वितीय स्वामी, 
परमेश्वर ह्वी हैं ओर वही सब छोगोंको पूजा ओर उपाछना करने योग्य है । स्तुति ग्रार्थना उपासनासे अर्थात्‌ भाक्तिश्न उच्चकी 
प्राप्ति होती है। यह ईश्वर अपने स्वगंघाममें है, उसाकी सब लोग नमस्कार करें ॥ १॥ 


8 कद. अल. 


" संपूर्ण जगतू का एक स्वामी भोर सब जगत्‌ का घारण और पोषण करती परमेश्वर द्वी सब लोगोंको नमस्कार 
करने ओर उपासना करने योग्य डे, उसी की भक्ति और सेवा सबको करना चाहिए, क्‍योंकि वहीं खबको सचा 
आनंद देनेबाला। दे। यही दिष्य अद्भुत देव स्वगंधामम श्राप्त होता हैं । सबसे अल्यृत- पुजनीय ऐसा यही एक, देव 
हैं, यह सबसे रहता है, यहाँ तक कि यह सूर्यके अदर भी है, जब इसकी प्राप्ति द्वोती दे तव सब सांघोरण आर असाधारण 
आपस्तियां दृढा जाती हैं ॥ २॥ 

हे (भ. छू, भा. का २ ) 


शक 7. क्‍ अथरववेदका खबोघ भाष्य ॥. .... [का हे 


अग्लिये दिद्यन्नक्षत्रिय या विशधावसु गन्धव सचच्चे । 


ताभ्यों वो देवीनम इत्कृंणोमि _ ््ि ॥४॥ 
या। कुदास्तमिंपीचयो5उक्षकामा मनोमुदद! । थ 
ताभ्यों गन्धवेपंत्नीम्यो5प्सराभ्यों 5कर नमः क्‍ कप 





क्षथे-+ ( सनू-अवद्यासि: क्षासिः ) दोषरदित पेसे इन प्राणशक्तियाँके साथ व ( रू से जम्मे ) निश्चयसे 
मिक्का रहता है झोर ( भप्सरासु भपि ) इन प्राणशक्षियोंमें भी ( गन्धवे। भासीत्‌ ) भूमि भादियोंका घारक देव विद्यमान 
है! ( भासां स्थान समुत्रे.) इनका स्थान अन्तरिक्षमें हैं, ( यतः ) जद्ांसे ( सथः ) क्ीघ्र दी ये ( भा यात्ति ) भारी हैं 
और ( परा यन्ति च ) परे जाती हैं । यद्ध बात ( में धाहु: ) झुझ्े बतायी है॥ ६॥ 

( भर्जिये दिद्यत्‌ ) बादछोँकी विद्यत्‌ में भथवा ( नक्षत्रिये ) नक्षत्रोंके प्रकाशमें भी ( या; ) जो तुम ( विश्वा-- 
वसुं गन्धव ) विदवके बसानेवाले घारक देव को ( सच्चे ) प्राध्त करती द्वी क्थवा डलकीं सेवा करती हो, इसकिए दे 
( देवी: ) देवियों | ( ताम्यः व: ) उन तुमको ( इत नम: कृणोमि ) निश्चय पूर्वक में नसन करता हूं ॥ ४ ॥ 

(६ था; झुन्दाः ) जो बुलानेवाली था प्रेरणा करनेवाल्ी, ( तमिषी--चयः ) ग्लानिकों दृटानेवाली, ( क्क्ष--कामा:) 
भाँखोंकी कामना तृप्त करनेवाली, ( मनो--झुद्दः ) मनको द्विकानेवाली हैं ( ताभ्यः गन्धर्वे--पत्नीभयः अप्सराभ्यः ) 
धन गंधर्वपत्नीरूप अप्सराकोंको--क्र्थात्‌ सर्वधारक जात्माकी प्राणशक्तियोंकी ( नमः अकरम्‌ ) में नमस्कार 
करता हूँ ॥ ५ ॥ रे 





भावाथे--- इंसके साथ जीवनकी अनंत कलाएं हैं, इतना ही नहीं परंत वह्द उन जीवन शक्तियोंकें अंदर भी है। इन सबका 
निवास मध्यलोक-अंतरिक्ष-है, जहांसे ये सब शाक्तयां प्रकट होती हैं और जद्टां फिर गप्त द्वा जाती हैं ॥ ३ ॥ 
बार्दलेकि अंदर चमकनेवाली विद्यतमं क्‍या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें कया यह सब जगतृका पालन कर्तों एक रस भरा 
है, ओर इसकी सेंचा संपूर्ण जीवनकी शक्तिरूप देबियां कर रहीं हैं, इंसलिए उनको भी नमन करन योग्य है ॥ ४ ।॥| 
ये प्राणशक्तियां सबको प्रेरणा करनेवाली, सबकी चलानेवाली, थक्रावटकी दुर करनेवाली, आंखोंका कामना तृप्त करनेवाली 
ओर भनकों हविलानेबाली हें । यही आत्माकी शक्तियें हैं, इस दृष्टिसे मं इनकों नमस्कार करता हूं ( अथात्‌ .वह्द इनकी किया 
हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय इंश्वरकों द्वी पहुंचेया, क्योंकि ये शक्तियां उस्रीके आधारसे रहती हैं )॥५॥। 


पृ सम्बन्ध 
प्रथम खूक्तभ “ गृह्य अध्यात्मविद्या ” का वर्णन किया गया है, उस सूक्तमें जिस परमात्मा देवका वर्णन किया गया है, 
असीका वर्णन यहां “ गंधवे ” शब्द से किया गया है। उस श्रथम सूक्तके द्वितीय मंत्रम भी “ ग्रेधर्व ?” शब्द है, इससे पूर्व 
सूक्तका इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट द्वी जाता हैं । 


गन्धव आर अध्सरा | 


८ गंधवे ?? शब्दका अर्थ पूर्व सृत्तके स्पष्टाकरणके प्रसशर्म किया ही हैं। ( गां+-घर्वे: ) अर्थात्‌ ( गाँ ) भूमि, सूये, वाणी 
ईंद्रियां, अतःकरण---शाक्तेयाँ आदिकों का (घवं३) घारण पोषण करनेवाला आत्मा यह इसका अथ है। भूमि, सूर्य तथा अन्यान्य 
घराचर स्थुल सुक्ष्म सब पदार्थाका घारण पोषण करनेके कारण परमास्माका यह नाम है । उस्री प्रकार लघु कार्य ज्षेत्रमें 
शरीरके अंदर वाणी प्राणशक्ति इंद्रियश क्ति आदियोंका तथ! स्थूलसूक्ष्मादि देहाका धारण करनेके कारण जीवात्मा का भी यही नाम 
हे । इस सूक्तमें मुख्यतया परमास्माका वर्णन है, परंतु अल्प अंश से यह वर्णन अर्थका संक्षेप करनेंस जीवात्मामें भी घटाया जा 
सकता है। वह गेंघव%ा रूप पाठक ठीक प्रकार स्मश्॒णमें रखें |“ गंघव ”” शब्द के अन्य अर्थ प्रथम सूक्तमें पाठक देखें। 


अदह्ान गंध्व।. (१९). 


द गंधवंफ्नीभ्य: अप्सराभ्य: ॥ [ मंत्र ५ ] व 
_गंधवेकी पत्नी ही अप्यराएं हैं। गंध एक है परंतु उसकी अप्सराएं अनेक हैं ।.( अपू +-सरस्‌ ) अर्थात्‌ ( अपू ) जलके 
आश्रयस्े ( सरसू ) चलनेबाली, यह नाम जल्ाध्रित प्राणका' वाचक है । ' आपोम्रयः प्राण: ” --जलमय अथवा जलके 
आश्रयसे प्राण रहता दे, यह उपनिषदोका कथन है और वह्दीं बात इस शब्दमें हे, इसलिए “ अप्धरा: ? शब्द प्राण शक्तियोंका' 
वाचक बेदस है, श्वास और उच्छवास अर्थात्‌ प्राण आयुष्यरूपी वस्रके ताने औ/ बानके घागे बुन रहे हैं ऐसा भी वेदमें अन्यत्र 


वर्णन है--- 
यमेन ततं परिर्थ वयन्तो5प्सरस उप खेदुबसिष्ठां। । 


मा ः अऋरवेद ७।३२। 
“८ ( अप्सरसः३ वसिष्ठा: ) जलाश्रित प्राण ( यमन तत॑ ) यमने फैलछाई हुई ( परिधिं ) तानेकी मयांदा तक ( बबन्त३ ) 
आधुष्यक्षपी कपडा बनते हैं । हे 
“यम. '“शआधधुब्यका ताना फेलानेवाला जुलादा । 
४ ताना !< आयुष्यकी अवधि, आयुष्यमयांदा । 
* प्राण * वन कपडा बुननंवारू जुलाह | 
कपड़ा ?> आयुष्य । 
मनुष्य का आयुष्य एक कफ्डा है जे। मनष्य देहरूपी खुड्डीपर बुना जातां है, यद्दां बुननेवाले प्राण हैं । यहां “ अप्स- 
रस्‌ ! शब्द और. ' ब्रसिष्ठ ' ये दो शब्द प्राणवाचक आंये हैं। ( अप्सरस्‌ ) जलाश्रयसे रहनेवाले ( वाधिष्ठ ) निवासके द्वेतु 
ग्राण हैं । 
इससे भी अनभान दो सकता है, कि जलतत्त्वके आधार से रहनेबाला प्राण जो कि आत्माकी घर्मपत्नी रूप है ऐसा यहां 
कहा है, वद आरणशक्ति, जीवन की कछा द्वी निःसर्वेंद् है । गंधव यदि आत्मा है तो उसकी घर्मपत्नी ' अप्सरा निःसंशये ग्राणशक्ति 
अथवा ज़ीवन शाक्ति ही है। आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यहांके * मंधवें ओर अप्सराः * के वाचक उत्तम रीतिसे माने जा 
सकते दें । शरीर में छोटा प्राण और जगत में विश्वव्यापक प्राण है, इस कारण गंघवक्रा अथथ आत्मा परमात्मा माननेपर दोनों 
स्थानों अरथ्का संगति हो सकती है । 
महान गंधर्व । 
इस सुक्तमें पदेले दो मंत्र बडे महान्‌ गंधव प्रेमपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन देखने से निश्चय ह्ेता हे कि, यहां 
 गंधवे शाब्द परमास्माका वांचक है । देखिये---- 
द १ भ्रुवनस्य एक एवं प॑ंत;--भुवनोका एकही स्व'मी | इसके सवाय ओर कोई भी जगत्‌ का पति नहीं है। यहीं पर- 
सेश्वर सबका एक प्रभु है । ( मं० १,२ ) का 
२ एक एवं नमस्यः-- यही एक आद्वतीय परमात्मा सब का नम€कार करने योग्य हैं । इसके स्थानपर किसी भी अन्य - 
की उपासना नहीं करनी चाहिये । ( मं० १,२ ) 
३ दिव्य: गंधवे:--यही अदुभुत है, दिव्य पदाथ है, यहां मनकी गति कुठित द्वो जाती ह, ओर यही ( यां ) भूमि . से 
लेकर संपूणे जगत्‌ का सच्चा | घवेः ) घारक पोषक हैं। ( सं० ३ ) आह 
४ विध्षु इब्य:-सब जगत्‌ में यही प्रशंसाके योग्य हे । 
णज दिवि ते सघस्थं--स्वगंधाम में, गुह्मघामभें, अथवा तृतीय घाममें उसका स्थान दे ( मं. १ ) । [ इस विषय पथ 
सूक्तके मंत्र १,२ देखें, जिसमें इसके गुद्दामें निवास द्वोनेका वणन है। ] ध् 
4 दिवि स्पृष्टः--इसका स्पशे अर्थात्‌ इसकी प्राप्ति पूर्वोक्त तृतीय गुह्य स्थानमें दी द्वाती है। यद्द भी पूर्वोक्त शब्देंका ही . 
स्पष्टीकरण है । ( मं० २ ) हे 
& 





( १० ) | अथर्व॑वेदका सुबोध भाष्य 


७ सूर्यत्वकू--महाग्‌ सदस्तरश्मी सूे भगवान्‌ ही इसका देद है, अर्थात्‌ यं्ट उस में भी है इतनाही नहीं, परंतु उसका बढा 
तेज भी इसोसे आप्त हुआ है | यह इसकी मह्दिमा है ( मं, २) । इसी प्रकार अन्यान्य पदाथोर्म इसकी सत्ता देखनी चाहिए । 
यह शब्दु एक उपलक्षण मात्र है। द ु 

< विश्वा-वसु३ ( गंधवं। )-विश्वका यही निवासक है | ( में. ४ ) द 

ये लक्षण स्पष्ट ऋर रहे हैं कि यहांका यह गेघवैका वर्णन निःसंदेद परमात्मा का वर्णन है। किस्ौमी अन्य पदाथे में 
ये सब अर्थ पूर्णझपसे स्ार्थ नहीं हो सकते। इसालिए पाठक इन लक्षणों का मनन करके अपने मनमें इस परमाध्म देंव की भक्ति 
स्थिर करें, क्योंकि यही एक सबके लिए पूजर्नाय देव द्टे।.... 
बह्की बाह्य उपासना | 


इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सूक्तम इसकी “ ब्राह्म उपायना ” करनेका विधान बडा अद्दृत्त्व- 
पूर्ण है । क्‍ द द द द 
२ लें त्वा योमि ब्रह्मणा | (मं०१) 
२ नमस्यः। ( मं० १,२) नमस्ते अस्तु | (मं० १) 
३ विशक्षु इंज्यः | ( भं० १ ) 
४ सुशेवा: | (सं० २ ) क्‍ क्‍ 
ये चार मंत्र भाग इसकी आाह्य उपासना करनेंके भाग की सूचना दे रहे हैं। ब्राह्म ठपांसना का अर्थ * ब्रह्ययज्ञ ” अथवा 
अन द्वारा करने को मानस उपासना ? द्वी है। आत्म बुद्धि चित्त मन आदि अंतःसाधनोंसे ही यह परमात्म पूजा होती 
है, इन शक्तियोंक। नामडी शरीरमें ब्रह्म है। ब्रह्म शब्दका अर्थ मंत्र भी है और मंत्रका आशय ' मनन ? है। मननसे यह ठपाक्षना 
करनी द्ोती है, मनके मनन से ही यह हो सकती है, किसी अन्य रीतिसे यह नहीं हे।ती है, वह स्पष्टरथा बतानेके लिए यहां 
: & ब्रह्मणां * शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। यह बात ध्यान में घारण करके उक्त चार मंत्रमागोद्धा , अर्थ ऐश होता है-- 
१ है त्वा योमि ब्रद्मणा--उस तुझ परमह्माकों मननप्ते प्राप्त होता हूँ। ( मनन ) क्‍ 
३ जमस्यः [ नमस्ते ] --तू दी एक नमरकार करने योग्य है। ( नमन ) 
३ विक्षु इड्य:--भव जगतमें तू ही प्रशंसा, करनेंके लिए योग्य है। ( सर्वत्र देन ) 
४ सु--शैवाः-तूही उत्तम सेवाके लिए योग्य है। ( सेवन ) 
हन चार मंत्र भागके मननसे मानस पुजाकी विधि ज्ञात द्वो जाती है ( १ ) प्रभुरे गुणोंका मनसे अ्नंन कश्ना, ( २ ) 
उसी को मनसे नमन करनः, ( 8 ) प्रत्येक पदाथ में तथा प्राणिमात्रमें उसका दशन करना भौर (४) सब कम्ेे उसकी सेवा 
करने के लिए करता, ये चार भाग उस प्रभुकी उपासना के हैं ॥ इन चार मारगेंमें भे जतने सागोका अलुष्ठान हुआ द्वोगा, 
उतनी उपासना उतनेह्टी प्रमाण से हुई है, ऐसा मानना बाहिए। पाठक विचार करें और अपनी उपास्चनांकी परोक्ष! इस कसौटीसे 
करें | दरएक मनुष्य अपने आपको परमात्माका उपासक भानतादी है, परंतु उससे जो उपासना है रही हैं, वह इश् वेदिक मानस 
उपासना को उत्त कसौटोंसे किस,सीढीपर गिनी जा सकती है,वंद भी देखना चाहिये | इस दृष्टीसे ये चार मैत्र भाग विशेषद्दी 
महत्त्व रखते हैं || ' द द 
| * मनल, नमन, धर्वेत्र दशन ओर सेवन ? ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के चार क्षेगोंके दशक 
माने जा बकते ६ । पी क्‍ ह हे 
१ “ सनन ” से परमात्माके महत्त्वकी मन्में स्थिरता दोती है । इस हृष्टीस इसकी अल्यंत आवश्यकता है । 
३“ नभन ? जब मननेस उश्का महत्त ज्ञात हुआ, तब स्वभावत; ही मनुष्य उप्र प्रभुके सामने छोन होता 


: अपने अद्रकौ जावन शाक्ते |... ( ११ ) 


हैं । मननके परचात्‌ की यह स्वाभाविक ही अवस्था है । 
३ ४ दीन ” प्ननसे ही उसकी सावत्रिक सत्ता का भी अनुभव द्वोता हैं। स्थिर चरमें एक रख व्यापक द्वेनिका 
साक्षात्कार होनेकी यह तीसरी उच्च अवस्था दे! जगत॒क्े अंदर प्रभका द्वी सबतन्न साक्षात्कार इस अवस्था 
द्वोता है 


ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं। इसके पश्चात्‌ यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम यज्ञम स््मपंण करता हूँ, वह सेवा- 
वस्था हू । 

४ सेवन ? यह इस अवस्थामें उसकां सेवक बनता है ॥ सेवन ओर 'सजन' ये दोनों शब्द ध्रमान अथके ही हूँ- सेवन 

ओर भजन एकह्दी अर्थ बताते हैं। प्रभुके कार्यक्रे लिये अपने आपको समार्पेत करना, -यही भक्ति या सेवा हूं । 

“दीनों क! उद्धार ! करना, साधुओंका परित्राण करना, सज्जनोंकी रक्षा करना, दु्नोंकों दूर करना, ये दी परमात्मा के 


कम हैं। इन कर्मा को परमात्मापंण बुद्धिसि करनेका नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है। 


नामस्मरण | 


नामस्मरण का भी यही तात्पये है, जैसा “ दरि ”. ( दुःखोंका दरण करनेद्ारा ) देव है, इसलिए में भी दुःखितोंका दुःख 
यथाशक्ति हरण कहूंगा और दूसरों को छुख देने के कर्म से ईश्वर की सेवा करूंगा | ' राम ! ( आनंद देनेवाला ) इंश्वर है इसलिये 
में भी दीन दुःखी मनुष्यों या प्राणियोंकी पीडा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माकी भाक्ति या सेवा कहूंगा । “ राम्रस्मरण ' का यही 
उद्देश्य है । यय्यपि आजकल केवल नामका स्मरणद्रो रद्दा है और उससे प्राप्त द्ोनेबाले करतव्य का पालन नहीं होता है, तथापि 
बस्तुत३ इससे मद्दान्‌ कत॑व्य सूचित दोोते हैं; यह पाठक विचारसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कद्दनेका मुख्य उेश्य समझ ले । 
अनेक अंथ पढने से जो कर्तव्य नहीं समझता, वह एक नाम के मननसे समझमें आता है, इसलिये वेदादि ग्रथोमें परमात्माके अनेक 
नाम दिये होते है और वे स्रब बड़े मार्गदशक हैं, परंतु देखनेवाछा ओर कम करनेवाला भक्त चाहिये। 

अस्तु | इश्वर उपासना के ये चार भाग हैँ, इसका अधिक विचार पाठक करें आर इस्र मार्गश्न चले। यहा स्रीघा, घरल 


आर अतिसुगम मे 


बाह्म उपासना का फल । 


पूर्वाक प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वणन भी इन मंत्रोमें राठक देख सकते ढेँ- 

३ ते सवा योमि-परमेश्वर के साथ मिलना, ब्रह्मछप अवस्था प्राप्त करना। ( में० १ » 

२ देव्यस्य दरसः भवयाता-परमात्मा सब मद्दापीडाओंकों दूर करनेवाला हे, इसलिये सत्र पीढा उप्तको प्रात ये दूर दो 

जाती है ।( में, २) 

३ सूडात्‌ू-वह आनंद देता हैं । ( मं, २ ) 

इस शब्दोंके मननभे पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमार्नद प्राप्ति ही है । वह प्रभ सच्चिदानंद खूप 
दनेसे उसके स्राथ मिल जानेसे वही आनंद उपासकर्मे आ जाता है ओर जितनी उषासनादी इंढता और पूणंता होंगी, उतना वह 
आनंद दृढ और पूण होता है । यह फल प्राप्त करनेकाही पूर्वोक्त वैदिक मांगे है । 

यहां पहिले दो मंत्रोंक्मा विचार हुआ । इसके पश्चात्‌ के तीन मंत्रोंका वर्णन ढीक प्रकार समझमें आनेके |'िये उस वर्णनका 
अथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात्‌ वद्दी भाव विशाल जगतमें देखना चाहिये- 

क्‍ अपने अंदरकी जीवन शक्ति । 

.... इससे पृ बताया गया है कि, जलतत्त्वक्े आश्रयस्र कार्य करनेवाली प्राणशाक्ते या जावनशाक्ति द्वी “ अप्सरा४ ” शा 
सूछमें कही है, देखिये इसका वणन- 


छ] 
का 
४5४ 
ड्दि 
£84 


( १९ ) र अंथर्ववेदके सुबोध माध्य | क्‍ क्‍ ( कांड ई 


३ छुन्दा+-पुकारनेवाली, छुकानेवाली, प्ररणा देनेवाली | प्राणशक्ति अथवा जावनशाक्ति प्राणियोंको श्रारित करती है, इस 


अथंका वाचक यह नाम है । 

२ तमिषी-चय --( तमरिषी ) ग्लानी अथवा थकावटकों ( चय३) दूर करनेवाली, थकावट को हटानेवाली प्राणशक्ति हे। 
जो उत्साह प्राणामात्र में हे वह प्राणशाक्ति का ही है, प्राणायाम थे भी उत्साह बढने ओर थकावट दूर दवानेका अनुभव हे । 

३ धक्ष-कामाः- ( अक्षि+-कामाः ) आंखोंकी कामना पूण करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक शरीरमें प्राण रइता है 
तभी तक शरीर आखोंको तृप्त कर सकता है । मुदों देखऊर किसी मनुष्य के आंख तृप्त नही दोते । इससे आखोकी तृप्ति आण 


' शक्तिसे होती दै यह स्पष्ट है। 


४ सनो-सुद्दः-मनकों मोदित करनेवाली | इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है । 
चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियां अथवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हैँ । पाठक इन शब्दांके अथाका अनुभव अपने 
अंदर करें। इनको ( मंत्र में ) गंधवं-पएत्नी अप्सरा। ! कहा है। गंधव इस शरोरके अद्र जीवात्मा है ओर उसको पह्नियें जीवन 


शक्तियां अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतत्त्वके आश्रयसे रद्दता है, इसलिये जलाश्रित होनेके कारण ( अपू-+-सरः ) यह शब्द 


णर्में अत्यंत साथ होता है । इन प्राणशक्तियाँ को नमन पंचम मंत्रमं किया हू | प्राणके आधीन स्व जगत्‌ हू यह देखनेसे प्राण- 
का महत्व जाना जाता है । पाठक सा अपने शरारम अ्ण का महत्त देख, आण रहने तक दरार का शोभा कक होती े आर 
प्राण जानेके पश्चात्‌ शरीरकी कसी अवस्था हो जाती ईं; इसका मनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणक्ा महंत््त जाना जा सकता है ॥ 


जो नियम एक शरीरमें है वही सब दशारीरों के लिये है। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अवमव करके इस मत्र ५ में उस प्राण- 


को नमन किया है । 


आज का आण । 

यहां प्रश्न द्वोता है, कि कया यह पत्िनियें स्वतंत्र हूँ या परतंत्र १९ पत्नी ! शब्द कहने मात्रसेंही वह पतिक आधीन, पतिके 
4 रहनेपर शोमा को बढानेवाली, पातिके रद्दित दोनेसे दुःखी, पति ही जिसका उपास्य देवत है, इत्यादि बातें ज्ञात द्वोजाती हैं । 
के घर्ममं पतिके साथ धर्मांचरण करनेवाली सदृधर्मचारिणीद्दी पत्नी द्वोती है। इसलिये गंघव ( आत्मा ) ओर अप्परा 
( प्राणशाक्ति ) उठी नातेत्रे देखने चाहिये । जिस प्रकार पतिसे शोभा प्राप्त करके पल्नी गशहस्थराये करती है, सी प्रकार इस 
छोटे गंधवे ( जांवात्मा ) से उसको अप्परा ओर ( प्राणशाक्ति ) बा प्राप्त करके अपने ग्रह ( शरीर ) के अदरके सब 
कामकाज चलाती -है। इसलिये जो सॉंदय अथवा शोभा धर्मपत्नीकी दिखाई देती है वह वास्तवमें पतिसे दी 
प्राप्त हुईं होती दे, इसलिये धर्मपत्नीकी किया हुआ नमस्कार घर्मपन्‍्नीके लिये नहीं होता हें, परन्तु वद्द उसके 
पतिके लिये द्वी होता है, क्योंकि पति विरद्ित विधवा ल्लीकों अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते। इसी प्रकार 
यहां बताना यह है कि प्राणशक्ति अथवां जीवनशाक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली है, उसके अभावमें वह कार्य नहीं 
कर सकती । इसालिये जो वर्णन, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशशक्तिका बताया जाता है वद्द प्राणका नहीं हैं, परंतु प्राणके प्राणका- 
व्‌ आत्माहा- है, यद्द बात भूलनां नहीं चाहिये। इसी कारण यहांका प्राणशक्तिको किया हुआ नमन आत्माके ही उद्दिश्यसे 

न कि केवल प्राणके लिये | द 

ञ ५५ 
ऐसा क्यों कहा है 

इतने लंबे ढेगसे यद्द बात क्यों कही दे : यहां वेदकी यह बताना हे, कि संपूर्ण स्थूल विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार 
आद हैं, वे सब आत्माकों शक्तिके कारण बने हैं, यदि जगतूस आत्माकी शक्ति हटाई जाय, तो न॑ जगत्‌ रहेगा और न उसकी 
शोभा रहेंगी ; जिस प्रकार पाते रद्वित त्लरी विधवा होकर शोभा रहित द्वोजाती दे, उसी प्रकार आत्मा रहित शरीर सत, मुर्दा 
आर तेनाहान ही जाता है, देखने लायक नहीं रहता । इसी प्रकार जगतभी आत्म्रासे रहित द्वोनेपर निःसरव होगा । इसलिये जगत्‌ 
की ओर देखनेक समय आत्मदृष्टे रखनी चाहिए, न कि स्थूल दृष्टि | जिस प्रकार किसी सुवासिनो क्ली की ओर देखनेसे उसमें 


जडचेतनका साधि-प्राण। द रा 


पतिकी धत्ता देखनी द्वोठी है,पतिहीन स्री दुर्वासिनी समझी जाती है; इसी प्रकार आत्मारदिित शर्रार और परमाव्मारद्दित जगत है । 


६०७५ 


गुलाब का फूल,आमका बवृक्ष,सूर्यका प्रकाश, इसो प्रकार ग्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सत्र आत्माकी शक्ति अजु- 
अव करनी चाहिये | वही सबका घारक “ बंधवे ?? सर्वत्र उपस्थित हैं और उसीके प्रभावसे यह सब अभावित हो रहा है, ऐसा 
भाव अनमें सदा जाञ्मत रहना चाहिये । इस विचार से देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ नमन गंधवैके लिये केस्ता पहुंचता हैं, यह्द 
बात स्पष्ट होंगी और यह गंधवे भुवनोंका एक अद्वितीय पतिदह्दी है, वह्दी सब के लिये ( नम॒स्यः ) नमस्कार करने योग्य हैं,यह जो 
अथधम्त भार द्वताय मन्रम कहा हूँ उस विधान के साथ भी इसको सभगाते लग जायमगा। नहां तो पादइंल दा मन्राम यह परमात्मा 
हैं लमस्यः ) नमसुकार करने योग्य हैं ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थ ओर पंचम दतमें अप्धराओंको नमस्कार किया है । यह 


विरोध उत्पन्न दहोंगा। यह विरोध पूर्वाक्त दृष्ठटिस विचार करने से बढ रहता हं- 


विरोधालडइ-कार | 


ताभ्यों वो देवीनम इत्कृणोमि ॥ ( में. 8 ) 
ताम्यों गंधवंपरनी भय; शप्सराम्य३ अकरे नमः ॥ ( में. ५ ) 
... * उन गंधवे पत्नी अप्सरा देवियोंकों में नमस्कार करता हूं ।! पहिले दो मंत्रोंमें ' एक ही जगत्पालक गंधवे नमस्कार कर- 
ने योग्य है ! ऐसा कहकर आंतिम दो मंन्नोंमे उसको नमन न करते हुए “ उसकी घममफत्नीयोंकों ही नमस्कार किया है” यह विरोधा- 
लंकार है | पद्दिले कथन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन है । जो ( नमस्यः ) नमरकार करने योग्य दे उसको तो नमन किया ही 
नहीं, परतु जिनके नमस्कार योग्य दोनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कद्दा, उनकी नमस्कार किया है। इस सूक्तम विरोध भी 
समबल ह। पढ़िले दोनों मंत्रोंमें गंधवेके नमस्कार योग्य द्वेनि के विषयमें दोवार कद्दा है, इतनाद्दी नहीं परंतु- 
| एक एवं नमस्थः । ( में० १,२९२ ) 

£ यही एक नमरकार करने योग्य देव है | ” ऐसा निश्चयाथक वाक्यसे कद्दा दे, जिसके क्रिसको संदेह नहीं दोगा। 
परंतु आइचये की बात यह है, के जिस समय नमस्कार करनेका समय आगया, उच्च सप्य उसी प्रकार दो मंत्रोंमें ( मं. ४, ७ में ) 
उसकी पल्नियोंकों ही नमस्कार किया दे और विशेष कर पतिकों नमन नहीं किया । यह प्ाघारण विरोध नहीं हे । इसका देतु . 
देखना चाहिए । 

व्यवहारकी बात | 

जिस समय आएं किसी मित्रझ्तों नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उम्रके आत्मो को नम- 
स्कार करते है, या उसके शरीरक्ो, अथवा उसके प्राणोंकों, या उसकी इंद्रियांकी करते हैँ । आपके सामने तो उसका आत्मा रद्दता 
ही नहीं, न आप भात्माको देख श्कत' न उसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख भी नहीं सकते उसकों आप नसरकार केस्रा 
कर सकते हैं! विचार कीजिये, तो पतालग जाभेएश कि आपका नमस्कार आपके मिन्रकी आत्मा के लिए नहीं है । 

परंतु यदि “ आत्माके लिए नमन नहीं है, ” ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना पढेंगा कि, कोई भी मनुष्य अपने भित्रके 
मुद्दों शरीरकी--मत शरीरको--नमस्कार नहीं करता । तो फिर नमसरुकर्‌ किस के लिए किया जाता हूं ! यह बात इमारे प्रति- 
दिनके व्यवद्यार की हैं, परंतु इध्का उत्तर द्रएक मनुष्य नहीं दे सकता। परंतु दरएक मनुष्य दूसरे क्रो नमस्कार तो 
करता ही हू | 


जडचतन का साध>-पआ्राण | 
यहां वास्तविक बात यह है, कि स्थूल शरार और उसकी इंद्वियां, प्रत्यक्ष दिखाई देती हं,भार प्राण यद्यपि जइइय दे तथापि 
बासोछवास की गतिसे प्रत्यक्ष द्ोता है, परंतु मन बुद्धि ओर आत्मा अहृश्य हैं। इनमें भी मनबुद्धे करके अनुसंघानसे जानी जा _ 
सकता हैं, परंतु आत्मा तो सर्वंदा अप्रत्यक्ष दे । देखिये- द 
शरीर ७“ इंद्रियां ««-- प्राण ' ““-- मनबुद्धि “-“- आपस्मा 
द्श्य ते नननओी +ा जिननननिन रे ५० अइरय । 


(२४)...  अथवंबेदका सुबोध भाष्य । : काँ० हे 


प्राण ऐसा स्थाव रखता है कि जों एक और दृइ्य ओर दूसरी ओर अदृश्य को जोडनेका बिंदु है | इसी लिए स्थूल दृश्यसे 
सूक्ष्म अदृश्य तक पहुँचेनेक लिए यागादि शाद्लो में प्राणका द्वी आलदन कद्दा है, क्योंकि थद्दी एक प्राण हैं कि, जो स्थूल सूद्षम, 
दृइ्य अदृश्य, जड चेतन,शक्ति पुरुष इनकी जोड देता हैं। इस कारण यह भुवनका मध्य कद्दा जाता हैं। जार आध्यात्मिक उन्नतिके 
साधन के लिए आणकादी आलंबन सबसे मुख्य माना गया है। क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभव आसकता हे ओर इसौसे 
सूक्ष्मतत्तका अनुसंधान दाता हू | 


.... साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करते हैं, उससे अधिक. ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर छरते 
. हैं, उप्रसे भी उच्च कोंटीके ज्ञानी इसमे जो अधिष्ठाता हे उसको देखकर उसे नमन करते हैं | यद्यपि नमन एकद्दी इ तथापि 
करनेवाले के अधिकार भेदके अनुसार नभन विभिन्न वस्तुभोंके लिए द्वोता है | 


स्थुलसे सक्ष्मका ज्ञान । 


इसमें एक बात सत्य हैं और वह यही हं, कि यदि जगतमें स्थूल शरीर-स्थूल पदार्थ- एकभी न रह्दा, तो चेतन भांत्मा 
६३] कल्पना हॉना'अखभव हूँ; इस।लए चेतन आत्माकी शाक्ति जाननेके लिए स्थूल विध्क्ती रचना अत्यंत आवश्यक ई । अतः स्थुल 
के आलंबन से सुक्ष्मको कल्पना की जाती है ओर इसीलिए शरीरमें कार्य करनेवाली प्राणशक्तियोंक्रों ( मंत्र ७, ५ ) में नमन 
करके शरीरके मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक् नमन पहुंचाया हे । यहां ध्यानमें घरने योग्य बात यद्द दे कि जड़ शरीर को नम नहीं 
किया; परंतु जड्चेतन की संगति करनेवाली ग्राणशक्तियोंकी नमन किया है; अथोत्‌ स्थुलकी पीछे रखरर जहाँ सूक्ष्मकी 
. शक्तियाँ प्रारम दोती हैं, वहां.उन सक्ष्म शक्तियों को जमन किया दें। यहां बिलकुल स्थूछ का आालंबन छोडनेक। नो उपदेश 
मिलता है । 


अत्यक्षसे अग्रदयक्ष । 


३. 23 दी 


इस विवरणसे पाठक समप्नही गये द्वोंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तक अनुसंघानसेद्दी अप्रत्यक्षको नमन किया जा सकंता हे! 
जो सब जगतका एक प्रभ है वह सर्वव्यापक और पूर्ण अहृइय है, वास्तवमें वहीं सबके लिए नमरकार करने योग्य हें, ओर कोई 
: दूसरा नमस्कार के लिए योग्य नहीं है; तथापि जगत के स्थूछ-सूर्य चंद्रादि पदार्थों-के प्रत्यक्ष करनेसे द्वी उसके सामथ्य का कुछ 
अनमान हा सकता है, जगत ये देखने से ह्वी उसके अदभुत रचना चातय का अनभान द्वोंता है, इसलिए जगतमें-- हरएक 
पदार्थमें- उसकी श्त्ताका अनभव करना चाहिये आर प्रत्येक पदार्थ को देखकर प्रत्येक पदा्थकरा महत््त उसके कारण हे, यह जान- 
कर उसमें उसकी नमन करना चादिए | तभी तों उसको नमन हो सकता है । सूयंकोी देंखकर उसके प्रकाश का तेज परमात्मासे 
प्राप्त हं, यह जानकर उसकी अगाघ स्ामथ्येका उसमें अनुभव करठे हुए अतः्करणसे उसको नमन करना चाहिए । यही जात 
हरएक वस्तुके विषयमें हो सकती है। यद्दी बात इसों सूक्तके चतुथे मंत्रमें कद्दी दै- 


भश्निये दिदुन्नक्षत्रेये या 
विश्वावसुं गंन्धव सचध्चे ॥ ( मंत्र. ४ ) 


९. ७४ इ०३ 


मेंघोंकी विय्वत्‌्में क्या ओर नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या तम विश्वके धसानेवाले सर्वधारक परमात्माके प्राप्त करती हैं । ' हश् 
मंत्रमें वद्दी बात कद्दी है कि विद्यत की चमकाहट देखनेसे या तेजॉगोलकों की देखनेसे उस अद्विताय आत्माकी सत्ताकी जागृति 
होना चाहिये, उस परमात्माकी सामर्थ्य ध्यानमें आनी चाद्दिये, उस आदि देव॑ंका अद्भुत रचना चातुय मनमें खडा द्वोना चाहिये। 
यही प्रभुकों सवत्र उपास्यित समझना हैं, यद्दी रीति ईं कि जिससे ज्ञानी उप्चका सबंत्र साक्षात्कार करता ह | 


... पाठक यहां देखें कि, प्रथम और द्विताय मंत्रमें “' वह प्रश्न ही अकेंछा बंदनीय है !” ऐसा कहा ओर नमन करनेके समय 
जगतमें काय करनेवाली प्राण शक्तियोंकों ( मंत्र ४. ५ में ) नमन किया; इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार है। इस दृष्टिस इसमें कोई 
विरोध नहीं है और विचार करनेसे पता लगता है कि यद्दी सीधा मार्ग है। इसी उपासना मार्गसे-जाना हर एक के लिये सुगम है। 


4 


प्राणार: पति । रा क्‍ * “है. १५) 


मैघोंमे चम्रकने वाली विदुत्‌मं तथा तेंडो गोलकों के प्रकाशम उच्च प्रभुकी सामथ्य देखता ही उसका साक्षात्कार करना है, 
यदि विश्वके छंतगंत पद्ा्थोक्या विचार करना ही छोड दिया जाय, तो उस प्रभझा सामथ्य कैसा प्मझमें आवेगा ? द 


यहां चतुथ ओर पंचम मंत्रोंडा विचार समाप्त हुआ ओर इस विचार की प्रह्यक्षता इमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यही 
स्थान दे कि, जहां इमें प्रत्मयकज्ष अनुभव दोता हैं । अब इसकों जगतूमें व्यापक दृष्टिक्ते देखना दे, परंतु इसके पूर्व हमें तृतीय मंत्रका 
विचार करना चाहिये । इस तुताय मंत्रमें दो कथन बडे महत्त्व पूर्ण हैं, थे अब देखिये- 


आणपाका आना आर जाजा। 


समप्लुत्र भाष्तां स्थान म शाहुयेतः सद्य शा च परा च यन्ति | ( में, ३ ) 

“ समुद्र इनका स्थान है, ऐसा मुझे ऋद्ा गया है, जद्ांसे बार बार इथचर आती हैं ओर परे चल जाती हैं। इस मंत्रोमें 
प्राणशक्तिका वर्णन उत्तम रीतिसे किया है । ( आयन्ति, परायन्ति ) इधर आती हैं और परे जाती हैं, प्राणकी ये दो गतियां है, 
एक “ आना ? ओर दूसरी “जाना? है। श्वास और उच्छवास ये दो प्राणकी गतियें प्रसिद्ध हैँ । प्राण अपान ये भी दो नाम हैं । एक 
गति बाहरसे अंदर जानेका मांग बताती है ओर वृश्वरी अंदरसे बाहर जानेका माग बताती है | ये दो गतियां सबकों विदित हैं. 

इन प्राणाका स्थान हृदयके अंदरका मानस समुद्र दे, हृदय स्थान दे, इस सरोवर या समुद्र जार प्राण डुबकी छगा[ता है ओर 


का कक लि 


वहां स्नान करके फिर बाहर आता दे। वेदेंमे अन्यत्र कद्दा है कि- 


एक पाद नोर्खिद्ति सलिकादंस उच्चरन । 
यददछूग स तमुस्खिदन्नवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री: नाउह स्यान्न ब्युच्छेत्कदाचन ॥ 
अथब, ११४४ ( ६ ) २१ 
: * यह ( ह-सः ) प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता है, यदि वह्द पांव वहांसे हटायेगा तो इस जगतू+ कोई भी 
नहीं जीवित रह सकता । न दिन दोंगा ओर न रात्री होगी। ( अथव० ११॥४ ( ६ ) २१) “प्राण अंदरस् बाहर जाने के 
समय अपना सबंध नहीं छोंडता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु दोगी । यहीं बात. इस सूक्त 
के तृतीय मंत्र कद्दी है। हृदयका अतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका स्थान है, वद्गांसे यह एऋअ बार बाहर आता है और दूसरी बार 
अंदर जाता है, परंतु बादइर आता है उस समय वह सदांके किये बाहर नहीं रहता; यदि यह्द बादर द्वी रह्दा ओर अंदर न गया, 
तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता । यद्द प्रांगक्रा जीवन के साथ सबंध यहां देखना आवश्यक है| यद देखनेसे द्वी प्राणक्रा महत्त्व 
ध्यानमें भासकता दै । आर प्राण की शक्ति का मद्दत्व जाननेके पश्चात्‌ प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका भी मदृत्त्त इसक 
नंतर इसी रीतिशे और इसी युक्तिस जाना जा सकता है | 


क्‍ ग्राणोंका पति । हु 
यह वास्तवमें एकद्वी प्राण है तथापि विविध स्थानोंमें रहने ओर विविध कार्य करनेसे उश्के विज्ेव भेद साने 
जाते हैं। मुख्य प्राण पांच और डपप्राण पांच मिल कर दस भेद नाम निर्देशंसे शासत्रकारोंने गिने हैँ, परंतु यह कोई 
मर्यादा नहीं है, भनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योद़ी कल्पना करनेसे अनेक भेद माने जा सकते हैं। आणओों अप्सरा 
इाब्द इस्र सूक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक गन्धवके साथ रहती हैं ऐसा भी आलंदारिक वर्णन किया है। इसी दृष्टिस निम्न 
मंत्र भाग अब दोखिये-- क्‍ 5 5 आम 
अनवच्यामिः समु जग्म जामि; ्््ि द 
अप्सरास्वपि राधे जासीत्‌ ॥ ( से० ३ ) 
८ इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधव संगति करता है और उन अप्सराओंमे वह गंधव 
रहता है । ! 
8 (भ, सु. भा. का, २ ) 


(2६) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । द [ का० बट 


यदि गंधव और अप्सराएं ये शब्द हृटादियि और अपने निश्चित किये अथके अनुसार शब्द रखे, तो उक्त मंत्र भागका 
अर्थ निम्न लिखित प्रकार द्वोता हैं> ' इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियोंक्रे साथ वह ए% आत्मा संगति करता है, स्रमिडित होता 
हे और उन प्राणोंके अदर भी यह सर्वधारक आत्मा रहता है। * 
यद्द अर्थ अति सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करंनेक्री कोई आवश्यकता नहीं है क्‍यों कि इस के हृरएक 
'तका विशेष स्पष्टीकरण इसऊछे पूर्व आचुका हे। इसलिये यह रूपक पाठक खय समझ जांयगे | सब प्राण आत्मासे शाक्स 
लेकर शरीरमें कार्य करते हैं, ओर आत्मा भी प्राषोंके अन्दर रह्दता है । इस विषय यजुबंद कहता हं-- 
... सो अल्ावहम्‌ | यज्"ु० क्ष० ४०१०७ 
(सा ) यह (असो ) अस अर्थात्‌ शआणके बीचमें रहनेवाला आत्मा ( अहं ) में हूं। ” अथांत प्राणोंके भ ध्यमें 
आत्मा रहता है और आत्माके बादर आण या जीवन शक्ति रहती है और ये दोनों जगत्‌ का सब व्यवद्दार कर रहे हैं 


& ब्रह्माण्ड दह | क्‍ 

पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखे | परंतु यहां केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव कर के ही ठदरना नहीं हे, 
जो बात छोटे क्षेत्रवाले अपने देंहमें देखी है यही बडे ब्रह्मांड देहमे देखना है, अथवां विराट पुरुषमें कल्पना करना हैं। इस 
सूक्तमें विश्वव्यापक आत्मका वर्णन करना सुख्य उद्देश्य हैं। तथापि समझमें आनेके लिये हमने ये स्रब बातें अपने अंदर देखनेका 
विचार किया, अब इसी ढंगसे ब्रह्मांड देहकी कल्पना करना चाहिये | 
... जिस प्रकार प्राणीके देहमें प्राण हैं. उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वव्यापक प्राण का मद्दासमुद्र है । इसी मद्दाप्राण ससुद्रस 
हम थोडासा प्राणका भ्ेश लेते हैं। इस प्रकार अन्यान्य शक्तियां भी ब्रह्माण्ड देहमें बड़ी विशांल रूपसे हैं। दोनों स्थानोंसें 
शक्तियां एकद्दी प्रकारकी हैं, परंतु अल्पत्व और महत्त्व का भेद हैं। इस्रीलिये अपने अदरकी व्यवस्था देखनेसे बाह्य व्यवस्था 
जानी जा सकती ह । 


क्‍ सारांश 
(ठक इस सकतमें परमात्माकी सब व्यापक पत्ता देख समझते हैं। वही एक उपास्य देव है, वही सबका आधार हैँ। वद्द 
: सबके दुःख दूर करता दे और सबको सख देता हे । 
इसकी प्राप्ती मानस उपासनांसि करनी चादिये | इसको सब स्थानमें उपाध्यित मानकर, इस्कों नमन करना चाहिये ॥ 
हरएक सष्टिके अतगत पदार्थमें इसका काय देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमे ज्ञान होने लगता हैं शोर इसके विष यर्मे 
श्रद्धा बढती जाती है । 
इसके साथ प्राणशक्ति रहती दे जो जगतमें किसी समय भ्रक्रट होती है और किसी समय गुप्त छिपी रद्दती ' है । यह 
कहां प्रकट होती. है और कहां छिपी रहती है, यह देखनेसे जगतमें चलनेवाले इसके कार्यकी कल्पना दे सकती है । 
ह यह जेसा मेघोंकी बिजुलीमें प्रकाश रखता हूं उसी प्रकार नक्षत्रोंमें भी प्रकाश रखता है। प्रकाशकोंका भी यही . प्रकाशक 
है, बड़ों भी वह बंडा है, सक्ष्मेंसि भी यह सूक्ष्म हे, इस प्रकार इसकी जानकर सब भूतोंमें इसका अनुभव करके इसकी नमन 
करना चांडिये। इसके सामने सिर झुकानां चाहिये । 
सब जगतूमें जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम द्वो रह्या है, वह इसकी जीवन शक्तिसे ही है । यह जानकर सर्वत्च इसकी 
सद्दिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये । द 
. मनन, नमन, सव्वत्र दशन ? करनेंके पश्चात्‌ इसकी सेवा करनेके लिये उसके कायमें अपने आपको समर्पित करना 
चाहिये ।. सजन पालन, दुजन निदेलन ” रूप परमात्माके कर्म पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने कतव्यका भाग भआनदसे करना 
ही उसकी भाक्ते करना है भोर यह करनेके लिये ' दुःखितोंके दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनन्दसें लेने चाहिये ३ * 
इशप्राप्तिका यह सीधा उपाय इच सूक्त द्वारा प्रकाशित छुआ है । पाठक इसका अधिक विचार करें। 


ह्कष्धयाकत है हे ह अफ्दपाकामाा - न 


: हूंक के मे० १-५] आर, (२७) 





[ ऋंषि।-आईरिरा। । देवता-मैषज्यं, आयु), धन्वन्तरि!। ] 


अदो यद॑व॒धाब॑त्यवत्कमधि पर्वेवात्‌ । तत्तें कृणोमि भेषज सुमेंपज॑ यथासांसि. ॥ १॥ 
आदड्ढा कांपदड़ा शर्त या भेपजानि ते | तेषामासे त्वमत्तममंनाखावमरोंगणम्म॒ ।। २ ।। 
नीचेः' खंनन्त्यसुरा अरुत्ताणोमिदं महत्‌। तदखावस्य॑ भेष॒ज तद रोगभनानशत्‌ ॥ ३ ॥ 
उपजीका उद्धरन्ति समद्रादाथें भेष॒जम्‌ | तदाखावस्य भेषज तद रोग॑मशीशमत्‌ 

अरुखाणंमिदं महत्पंथिव्या अध्युद्धतम्‌ । तदखिवस्य॑ भेषज तद रोगसनीनशत्‌ ॥ ५ | 


षमक;कलनकाकल 


अर्थ-€ जद: यत्‌ ) वह जो ( अवत-कं ) रक्षक है छोर जो ( पवेतात्‌ काणि शवधावति ) पवेतके ऊपरसे नीचेकी 
जोर दोढता है |( तत्‌ ते ) वह तेरे लिये पुेसा ( भेषज कृणोमि ) शाषध करता हूं ( यथा सुमेषज भलसे ) जिससे 
लेरा उत्तम जॉषण बन जाते ॥ १ 0 | 

... है ( छंग छग )[प्रिय! ( खातू कुबित्‌ ) शब बहुत प्रकारसे (या ते ) जो तेरेसे उत्पन्न होनेवाले ( शर्त भिषज्ञानि ) 
सेककों लोषण हैं, ठेषों ) उनसेंसे ( त्वं) (कलनासख्राब ) घावको इटानेबाला शोर ( अ-रोगण ) रोगको दूर करनेवालूए 
( उत्तम असि ) उत्तम भोषध है ॥ २ ॥ 

( भरसु-राः ) प्राणोंकों बचानेवाले वद्य ( हृ॒दं महत्‌ अरुस-खार्ण ) इस बड़े न्रणको पकाकर भर देनेवाले भोषधको' ' 
€ नौसेः खनान्ति ) नीजेसे खोदते हैँ । ( तत्‌ भास्राहस्य भेषज ) बह घावका जोषध है, ( ततू उ रोग अनीनशत्‌ ) वद्द 
रोग का नाश करता है ॥ ३ ॥ 

( उपजीका; ) जलरूमें काम करनेवाले ( समुद्राव्‌ भाषे ) समुद्गसे ( भषजं उद्धरन्ति ) भोषध ऊपर निक्रालकर राते 
हैं, ( तत्‌ कास््रावस्य मेष ) वह घावका ओषध है, ( तत्‌ रोग शशीष्ासत्‌ ) वह रोगका शभ्नन करता है ॥ ४ ॥ 

( इढू अरुसू- स्वा्णं ) यह फोडेको पक्राकर भरनेवाला ( महत्‌ ) बढ़ा भोषध ( पूपिव्या: जावे डद्धल ) मूमीके 
ऊपरसे निकाछकर लाया है । ( तत्‌ भास्तावस्थ भेषज ) वह घावका शोषध है, ( तत्‌ ऊ ) वह ( रोगे भनीनशत्‌ ) रोग्रका 
नागा करता है ॥ ५१ 
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.._ भावाये-- एक औषध पवेतके ऊपरसे नाँचे छाया जाता है उससे उत्तम से उत्तम ओषधी बनती है. ॥ १॥ उससे तो 
अनेकाअनेक ओषाधियां बनायी जाती हैं, परंतु घावकों हटाने अर्थात्‌ रक्तक्षावकों ठोक करनेके काममें बह ओषधि बहुत ही 
. उपयोगी है ॥ २ ॥ प्राणको बचाने वाले वेद्य लोग इस ओषध को खाद खोंद कर छाते हैं, उससे घावकों ठीक करने का ओऔबध 
बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ जलमें काम करने वाऊे भी समुद्रतते एक ओषध ऊपर लाते हैं बह भी छावके। 
ठीक कर देता है ओर रोगढछो श्ान्त कर देता है.॥ ४॥ वह प्थ्वीपरसे लायां हुआ आंषध भी फोडेकों ठीक करता हे, घावको 
भर देता है भर रोगका नाश करता हे ॥। ५॥ 

ञ 


(१८) ्श अथववबेदका खुबोध भाष्य 0" | काँ० रे 


श॑ नो भवन्त्वप ओष॑ध॑य! शिवा; । 
इन्द्रस्य वज्ो अप॑ हन्तु रक्षस॑ आरादिसृंश इषव! पतन्तु रक्षसांग ॥ ६ ॥ 


अर्थ- ( भाप; ) जछ और ( ओषघयः ) मोषधियां ( नः ) हमारे छिये ( शिवा: शं भवन्तु ) छुम शोर शांति- 
दायक हों। ( इन्द्वस्य वज्धः ) इन्द्रका शस्त्र ( रक्षसः अपहन्तु ) राक्षसॉका हनन करें। तथा ( रक्षस्ं विसृष्टा: हृषवः ) 
राक्षसोंद्रारा छोड़े हुए बाण इमसे ( शारात पतह्तु ) दूर गिरें॥ ६ ॥ 





... जल और ओषाधिभं हमारे लिये आरोग्य देनेवाली हों। हमारे क्षत्रियों के शन्न शत्रुओंकों भगादेवें ओर शन्नुओंके 
हमपर फेंके हुए शत्नर हम सबसे दूर गिरे ॥ ६ ॥ क्‍ 
क्‍ ओषधि 

इस सूक्तका 'असु+२* शब्द “प्राण रक्षक ? वेदका वाचक है न कि राक्षस का।* 

पवतके ऊपरसे, समुद्रके अदरसे, तथा प्रथ्वाके ऊपरसे अनेकानेक ओषाधियां लायी जाती हैं, और उन से सेकडों रोगॉपर 
दवाइयां बनायी जाती हैं । इन ओषधोंसे मनुष्योंके घाव, अण तथा अन्यान्य रोग दूर द्वोकर उनको आरोग्य प्राप्त द्वोता हैं। 
जल ओर ओषधियोंसि इस प्रक्नार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता है । 

इस खूक्तमें यदि किसी विशेष ओषघक। वर्णन होगा तो वढ़ हमारे ध्यानमें नहीं आया है । 

सविज्ञ वेय इस सूक्तका विशेष विचार करें । इस समय इस सूक्तमें सामान्य वर्णन ही इमें दिखाई देता दै । 


क्‍ शस््रोंका उपयोग 

क्षत्रियोंके शस्र शरत्रुऑपर ही गिरें अर्थात्‌ आपभमें लडाई न हो, यह अँतिम मंत्र का उपदेश क्ापसमें एकता रखनेका 
हत्वपूर्ण उपदेश दे रहा हे, वह ध्यानमें घरने योग्य है । 

इम सूक्तके षष्ठ मंत्रमें * दमारे शुर पुरुषझा शत्त्र शन्रुपर गिरे, परंतु शत्रुके छात्र हम तक न पहुंच जांय ? ऐसा कह्दा है, 
इससे अनुमान द्वोता है कि यद्व सृक्त विशेष ऋर उस रक्त स्त'वोंके दूरीकरणके लिये-हैं कि जो रक्तत्नांव युद्धमें शर्त्रेके आधातसे 
होते हैं । युद्ध करनेके समय जो एक दुसरेसे संचष द्वोता है और उसमे चोट आदि छऊूगने तथा शज्नरोंसे घाव होनेसे जो त्रण आदि 
होते हैं, उनसे जेसा रक्त स्राव होता हैं, उसी प्रकार सूजन होना और फ्रोड़े उत्पन्न द्वोना भी संभव है | इस प्रकारके कष्टोंसे 
बचानेके उपाय बतानेके लिये यद्व सृक्त है । परंतु ऐसी पीछा दूर करनेके लिये कौनसा उपाय करना अश्वा किस युक्तिस 
आरोरय हो करना इत्यादि बातेंका पता इस सूकतते नहीं छयता है। इस लिये इस समय दम सुक्तका अधिक विचार करनेमें 
अम्रमथ हैं । 


माना &५०७००७० | ॥नम»+भ० न #नक१९ 


खूक 8४ मं० १-४ ] ः (२९). 





[ ऋषि१-अथवों । देवता-चन्द्रमा), जज्जिड! ] 


(ः 


दीघोयुत्वार्य बुहते रणायारिष्यन्तों दर्श्माणा! सदेव । 


मणि विंष्कन्धद्षणं जड्जिड बिंभमों वयस्‌ ॥ १॥ 
जड्लिडो जम्मादिशराहिष्कन्धादशिशोचनात्‌ । 
माणि! सहस्नवी ये! परिं णः पातु विश्वर्तः ॥ २॥ 


विन. के | 4० पीली | ७ 5 


अय॑ विष्कन्ध सहतेषय बांधते अल्िणं। । अय॑ नो विश्वभेषजों जडिगड़! पात्वंदस)।| ३ || 
देत्तेन॑ मणिनां जज्लिडेन मयोश्रुवां | विष्क॑न्ध॑ सवो रक्षाँसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥ 


हि /2/5 न 
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भ्थ-( दीर्घायुव्वाय ) दीघे भायुकी प्राप्तिके लिये तथा ( छुहते रणाय ) बड़े भानद के लिये ( वि-स्कन्घ-दषणं ) 
शोषक रोग को दूर करने वाले ( जड्गड्ड मर्णि ) जंगिड मणिकरो ( झ-रिष्यन्तः दृक्षमाणा। कर्य ) न लड़ने बारे परंतु 
बलको बढानेवाले दम सब ( बिभ्वमः ) धारण करते हैं ॥ १ ॥ 

यद्द (सदृल्न-वीय: ) हजारों सामथ्यासे थुक्त (जक्लिडः मणि) जंगिड मणि (जम्भारात्‌ ) जझुद्ाई बढानेवाके रोगसे, 
( वि-शरात्‌ ) शरीर क्षीण करनेवाले रोगसे, ( वि-स्कन्‍्घात्‌ ) शरीरको झुष्क करनेवाले शोषक रोगसे (भमि-शोचनात्‌) 
रोनेकी भोर भ्रव्नत्ति करनेवाके रोगसे ( विश्वत: ) सब प्रकारसे ( न; परि पातु ) हम सबका रक्षण करे ॥ २॥ 

(( श्यं ) यद्द जंगिड मणि ( विस्कन्ध खहते ) शोषक रोगसे बचाता है, ( भर्य ) यह मणि ( शन्निण: बाघते ) 
भक्षक भस्म रोगसे बचाता है । ( अय॑ जंगिढः ) यह जंगिड मणि ( विश्व-मेषजः ) सर्वे ोषधियोंका रस ही है, वह 
( नः छद्दसः पातु ) दमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

( देवे: दततेन ) दिव्य मनुष्यों द्वारा दिये हुए ( मयोभुवा ) सुख देनेवाले ( जंगिडन भणिना ) जंगिड मणिसे 
( विष्कन्धे ) शोषक रोगको नोर ( सर्वा रक्षांसि ) सब रोगजंतुभोंको ( व्यायामे ) संघर्ष में ( सद्दामहें )दबा सकते हैं ॥४॥ 
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भावाथ-- दीघे आयुध्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोंगताका बडा आनंद अनुभव करनेके लिये जैंगिड मणिकों शरीर 
पर हम घारण करते हूँ, इससे हमारी क्षीणता नहीं देगी ओर हमारा बल भी बढ़ेगा, क्‍यों कि यद्द मणि शुष्कता क्षथात्‌ शोषक 
रोगकों दूर करता है ॥ १ ॥ द 

यह मणि स्राधारणतः इजारों सामथ्योसि युक्त है, परंतु विशेष कर जमुहाई बढानेवाले, क्षोणता करने वाले, शरीरके 
_झुखनेवाले, बिना कारण आंखोंमें रोनेके आंसू लानेवाले रोगेंसि यदह्ट मणि बचाटा हें ॥ २॥ द 

यह मणि शोषक रोगकों दूर करता है और जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है, परंतु शरीर छश द्वोता रहता है; इस 
प्रकार के भस्म रोगसे मी बचाता है । इस मणि अनेक ओषधियोंके गुण हैँ, इस लिये यद हमें पापबातिसे बचावे ॥ ३ ॥। 
योर पुरुषेसे प्राप्त हुआ भोर सुख देनेवाला यह जंगिड मांणि श्ोषक रोग ओर रोग बीज भूत राोगजन्तुओंसे हमारा बचाव करे ॥४॥ 


(बे) .. अथर्वबेदके खुबोध आध्य। . | काँ० रे 





शण् मा जड़िगडश्व॒ विष्कन्धादाने रक्षताय। अरण्यादन्य आमभत! कृष्या अब्यो रसेट्य) ।॥५॥ 
कृत्यादूविरय माणिरथों अरातिदूषिं!। । अथो सहस्वाज्लड्डिड! मर ण॒ आयषि तारिषत्‌॥ ६ ॥ 
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थ-( शण; च ) सण कोर ( जंगिडः च ) जंगिड ये दोनों ( विष्केधात ) शोषक रोगसे ( मा शश्रिरक्षताम्‌ ) मेरा 
बचाव करें | इन में से ( अन्यः ) एक € शरण्यात्‌ भाभूतः ) वन से छाया है शोर ( श्न्यः ) दूसरा (कृष्या: रसेस्थः ) 
खेलीसे उत्पन्न हुए रसोंसे बनाया है ॥ ५॥ 

[ अ्ययं माणिः ] यह मणि [ छल्या-दूषिः | दिंसासे बचानेवाला हे [ क्यों |] जोर [ झ-राति- दूषिः | शन्नुभूत- 
रोगों को दूर करनेवालछा हैं [ झथो] ऐला यह [ सहस्वान्‌ जगिडः ] बलवान जेगिडसाणि [ लः छा्यूपरि तारिषत्‌] हमारे 
आयुध्योको बढाने ॥ ६ ॥ 


आवाथन पघण आर जागड़ गे दाता शापक्र रागत हमारा बचाव कर | इनमरा। एक वनंश्त जद हांता हे रि दूसरा खेतासे 


उत्पन्न हुए आषाणंयाके रास बनावां जाता हैं ॥ 
यह बणि बाशसे बच।ता है और आरोग्यके शत्रु रूपी रोगोत्रि दूर रखता है। यह प्रभावशाली मणि हमारा आयुध्य बढावे ॥ ६॥ 


सण आर जह्ाशुड | 
हस सुक्तमें ' सण ? और  जोगेड ” इन दो वस्तुओंका उल्लेख है ( में० ५ )। शण अथवा सण यह प्रप्तिद्ध पदार्थ 
हैं, भाषामें भी इलका यहाँ नाम हैं | सणके विषयममं राजवक्षम नामक बेशक ग्ंथमें यह वचन हे- 
. १ तहत्पुष्प रक्तपितते [हित॑ मलछरोधकछं व | 
बीज शोणितदुद्धिकरम्‌ ॥ राजव, ६ प., 
२ अम्छः कषायों मरूगर्भाखपातनः वान्तिकृत्‌ 
वातकफल्नश्न ॥ राजनिर्घट व, ४ 
४“ (१ ) शाणका फूल रक्तपित्त रोगने हितकारक है, मलरोघक है आर उसका बोज रफ्तकी शुद्धि करनेवाला है। (९२) 


आणक ये गुण हं--खट्टा, कषाय रचीवचाला, मछ-गभ--रक्तका स्राव करानवाला, वन करनेबाला, तथा वात रोग और कफ 
शोगको दूर करनेवाला है | ”! 


वेद लोग इसका आधेक विचार करें| यह सण (कृष्या। रसेभ्य: आभ्ृत३ ) खतीयें उत्पन्न दोनेवाले रसेसि बना है ( में. ५)। 
यहद्द बरणन सण कोन पदाथ है, इसका निश्चय कराता है। सण करके जो कपडा मिलता है उस्तीका धागा या कपड़ा या रस्सी यहां 
अपोस्तेत है । रस्‍्टी, घागा, या कपडा हों, हमारे ख्यालमें यहां प्रणका घागा अपेक्षित है; जे विविध ओषाधियोंके [ रसेभ्यः ॥ 
सेत्न ७ ) रसोमें मिगोकर बनाया जाता है | इस सण का नाम ' त्वक्सार ? है, इसका अर्थ होता है ( खवक+घार ) त्वचामें 
जिसका स्त रद्दता है; इसलिये इसकों त्वचाका धागा बनाकर, उसको विविध ओऔषधियोंमें मिगोकर हाथपर, कप्रमे अथवा 
गले यह घागा बांधा जाता हैं। व्यायाम करनेके समय जब पस्तीना जाता हैं, तब उस पर्सोनेसे उक्त सणके घागेके ओषधिके 
रस शारीरपर छगते हैं ओर शरीर पर इष्ठ प्रभाव करते हैं । 

इस सणके घागेपर कीच कोनपे रस लगाये जाते हैं और किस ग्रकार यह तैयार किया जाता हे, इसका विचार स॒योग्य 

योकोी करना उचित है । क्‍यांकि इस सबधर्से इस सूक्तम कुछ भी कहा नहीं है | 
शण: च मा जेगिड्शन नभिरक्षतास्‌ ॥ ( में. ५ ) 
& शाण ओर जंगिडमणि मेरा एकदम (क्षण करें ? यह पंचम मंत्रका कथन है, इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि, शणके 
गेम जगिड्मणिकों अथित करके गलेमे या शरीरपर घारण करनेका अभिप्राय इस्र सक्तर्म रपट है ॥ उतकत प्रकार ओफषधिरसोंसे 
बनाया सणका थांगा भी खय गरणकारी है, ओर जँगिडमणि भरी स्वयं गुणकारी हे, तथा दोनों इकठ्ठे दो गये, तो . भी उन 
दोनोॉका मिछकर विशेष लास होना संभव है | जबतक विशेष खोज नहीं हुई है, तबतक हम यही यैंहां समझेंगे कि, सणके सूत्रमें 
. अंशिछ मसाणि रखकर शरीर पर घारण करनेसे मंत्रोक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं । 











जंगिड मणिके लाभ । द (२१) 


जागेड मणिके लाभ । 


_॥ दीर्घायुत्वं--आयुष्य दीर्घ होता है। ( में, $ ) 
: शायूंषि तारिषत--आयुष्य बढाता है । ( मं. ६ 
२ सह॒त्‌ रणं ( रमणीय )--बढ़ा क्ानंद, बडा-उत्साह रहता है, जो आनंद नारोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता 
हं। (में, १ ) 
है भरिष्यन्त:--अपमृत्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना । ( मं, १ ) 
४ दक्षमाण:-- ( दक्ष ) बल बढाना, बलवानू होना | ( मं. १ ) 
५ विष्कंधदूषणः---शेषक रोगको दूर करना | जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश होता हे उस रागकी निम्वाति इससे दी 
. जाती हैं । ( म. १ ) 
६ सहस्तवीय:---इस मणिमें सहसों सामथ्य हैं । ( मं, २ ) 
७ विश्व-मेषजः--इसमें सब ण्ोषधियां हैं । ( में. ३ ) 
4. मयोभू:--सुख देता दे | ( में. ४ ). द 
९ क्ृत्यादृषिः---अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा द्वोनेसे बचाने वाला यद्द मणि है । ( मे, ६ ) 
३० क्षराति-दृषिः---आरोग्यके शत्रुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाला है। € भें. ६ ) 
११ सहस्वान---बलवान्‌ है आर्थाव्‌ शरीरका बल बढातां है । ( में. ६ ) 
इस जज्लिड मणिसत निम्नलिखित राग दूर होनेका उल्लेख इस सुक्तमे दें वढ़ भो यहां इस स्थानपर देखने योग्य है--* 
१२ जस्भारात्‌ पातु--जमुद्दाई जिससे बढती है वह शरोरका दोष इससे दूर होता हें ।॥ ( मं. २ ) 
१३ वि-श्षरात्‌ पातु-जिस रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस रोगसे यह मणि बचाता है । ( में. ९ ) 
१४ वि-ध्कंघात्‌ पातु--जिससे शरीर सूखता जाता है उस रोगसे यह बचाता हैं । (मं. २ ) 
१५ अभि-शोचनातू--जिससे रोनेकी भवृत्ति हो जाती है उत्त बीमारीसे यह बचाता हैं । ( मे, २ ) 
१६ घत्त्रिणः बाघते-- ( अदु-त्रिन्‌ ) बहुत अज्न खनिक्की आवश्यकता जिस रोग में होती है परंतु बहुत खानेपर भी 
शरीर कृश होता रहता है, उस भस्म रागकी निश्ाति इससे होती है । ( में, ३ ) 
१७ अंहसः पातु--पाषवृत्तिस बचाता है, अथवा द्वीन भावना मनझे हठाता है। ( मं. ३ ) 
१८ रक्षांसि सहामद्वे--रोगबीज तथा रोगोस्पादक क्ृमियोंकों रक्षस्‌ ( क्षरः ) कहते हैं क्योंकि इनसे शरीरके पोषक सप्त 
घातुओंका ( क्षरण ) नाश दोता रहता है । इन रोगबीजों या रोग जन्तुओंका नाश इसपर होता है। ( में, ४) 
ये सब गुण इस जह्लिड मणियें हैं । यहां रक्षत्‌ शब्दके विषयों थोडासा कहना है; [ पाठक कृपा करके खाध्याय मंढ७ 
द्वारा प्रकाशित “ वेदमें राग जन्तु शास्न ” नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तकें बताया है कि ये राक्षस अतिसूक्ष्म कृमि होते हैं, जो 
यमैपर चिपकते हैं तथापि आंखसे दिखाई नहीं देते । ये रात्रीमें प्रबल होते हैं। इस वर्णन के पढनेसे पाठकोंका निश्चय द्वोगा कि 
शेग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है ; इसीकों रक्षस्‌ कद्दते हैं। क्षर्‌ ( क्षीण होना ) इस घातुसे अक्षरकी उलट पुंछ्टे 
. होकर रक्षस्‌ शब्द बनता है, फेलनेवाले रोगोंके रेगजतुओंको यह मणि नाश करता है यह यहां भाव है, भर्थाव यह (र8॥9 
३४ जा अब ) उत्तम प्रकारका रोगकी छूतके दोष को दूर करनेवाला हं यह बात इस विवरणसे वाचकोंके मनमें आ चुकी 
दा 
यद जंगरिड मणि किस वनस्पतिका बनाया जाता ढे । यह बडा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चछा | तथापि जो गुण उक्त 
मंत्रों बताये हैं, उनमें से बहुत गुण वचा बनस्पतिके ग्रुण घ॒र्मोके साथ मिलते जुलते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होता 
है कि यह मणि वचाका द्वोना बहुत संभवनीय है, देखिये बचाके गुण- 
१ वचाशुणा:- तीक्ष्णा कठु३ उष्णा कफ्रामग्रेथिश्ोफप्नी 
_वातज्वरातिसारक्ती वान्तिक्ृत्‌ उन्‍्तादभूतन्नी च | राजनिषण्दु व, ६ 





(है ) है .. अथववबेदका खुबोध भाष्य |. - : ... [काँ९ शे 


२ वचायुष्या वातकफतृष्णान्नी स्छातिवर्धिनी | 
| ३ वचापयोयाः * मड़्ढया | विजया | इक्षोष्ची । भद्गा | ! 
: (३ ) वचाके गुण--तीक्णता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ आम ग्रेथि ओर सूजन का नाश करनेवाढी । वात ज्वर 
अतिसार का नाश करनेबाली । वमन करानेवाली | उन्प्राद ओर भूतरोग का नाश करनेवाली यह दचा दे । द 

( २ ) वचास आयुष्य बढत। है, वात-कफ-तृष्णाका न!श करती है। स्मरण झक्तिकी वृद्ध करती है । 

( ३ ) वबचाके पर्याय शब्दोंका अथ- मंबल्या ) मंगल करनेवाली, ( विजया ) विजय करने बाली, ( रक्षों-न्नी ) 
-राक्षस्रोंका नाश करनेबाली, पू्वोक्त रोमोत्पादक झृमियोंका नाश करनवाली, ( भद्दा ) कल्याण करनेवाली | ? द 
..._यह बचाका वैद्यऊ्रथोक्त वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंमिडसे गुण घर्तर्मि समानता है। पाठक पृर्वोक्त मंत्रोंकि 
शब्दोंके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो पता छग जायगा कि इनके गुणघर्म समान हैं । इस लिये हमारा विचार हुआ है, कि 
जगरिड मणि संभवतः इसका ही बनाया जाता द्वोंगा । यह श्रममानता देखिये--+ 


वैद्यक गअथ के शब्द “[ वचाके गुण ]-- इस सूक्तके शब्द 
१ शायुष्या ध्ा १ दी्घायुत्वाय ( में. १ ) 
. श्लायूषें तारिषत्‌ (से. ६ » 
२ रक्षोन्नी । भृतघ्नी -+ २ रक्षांलि सहामद्े (मं. ४ ) 
३ वातप्नी, डन्सादन्नी कल ३ जम्भात्‌ पातु (में. २ ) 
आमेशोचनात्‌ पातु । ( में. २ ) 
४ मगढया, भद्रा। नल ४ शश्ष्यिन्तः (में, २ ) 
स्थातेवर्धनी | शा दक्षमाणा: | सहस्तवीये: ( में, २ ) 
७ विजया शा ५ णरातिदूषि: ( में. ६) 
६ भरतिसारध्नी शी विशरात्‌ ( वि-सारात ) 
क्‍ पातु ( सं. २ ) 
७ शोफन्नी, ज्वरन्नी न ७ विशवसेषतः . (मं. ३ ) 


कफपन्नी, ग्रथिन्नी 
.. इस अकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वैद्रक अन्योक्त बचाके गुणधर्म और जगिड्मणि के शुणवर्म 
: प्रायः मिझलते जुलते हैं | इससे अनुमान होंता है, कि संभवतः जेंगिड मणि बचा से ही बनायां जाता होगा। केवल गुण साधम्यसे 
औषधि प्रकरणमें औषाधियां नहीं बती जातीं,अथवा नहीं बत्ती जानी चाहिये; यह्द हमें पूरा पता दै,तथापि किसी ओषधिके अभावमें 
उस स्थानपर जो आषाधि लीजाती हे वह गुणसाधम्य दुख कर ही ली जातो ई । 
 चरकादि ग्रथोंम्रें जहां बडे बडे आधुष्य वर्धक और बलवर्धक रसायन प्रयोग छिखे हैं, वहां सोमादि दिव्य आषधियोंके 
अभमापमें इसी प्रकार गुण साथम्यसे अन्य ओषाधि लेने का विधान किया है । इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता नहीं 
चलता, तो इस माणिके गुण धर्मोके समान गुणधर्मवाली वनस्पतिका माणि बनाना ओर उसका घारण करना बहुत अयोश्य नहीं 
गा। तथापि हम यह कार्य खयोग्य वेद्ोपर ही छोड देते हैं, तथा इस विषयमें अधिर खोज होनी भरव्यंत आवश्यक दे यह 
गी. यहाँ स्पष्ट कह देते हैँ । सुयोग्य वेय इस मदत्त्पूण विषयकी खोज अवश्य करें | 
मणि धारण ! 
यहां कई पाठक कहेंगे कि यह क्या अध विश्वासकी बात हैं, कि केवल मणि घारणसे शेग मुक्त होने का ही विधान किया: 
जा रहा है ? क्‍या इससे तावीज, कवच, धाग!, दोरा, आदिकी अंधविश्वास की बातें सिद्ध नहीं द्वोंगी ! इस प्रकारकी शोकाएँ 
यहां उपाशित होना संभव है; इस किये इस बातका यहां विचारं करना आवश्यक है- | 


मणिपर संस्कार । द ( हरे ) 


इस सूक्तमें जो “ जंगिद्मणि ? का वर्णन है वह तावीज या धागा दोरा या जादुकी चीज नहीं दै। यह वास्तविक औषधि 
पदार्थ है । इसके पूवके तृतीय घूक्त में पवत, और पृथ्वीके ऊपर द्वोने तथा प्रमुद्रके तलेमें उत्पन्न दोनेवाली औषधि वनस्पातीयों- 
का वर्णन असंदिग्ध रीतिसे आया हैं, इस औषधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सूक्तमें है । ये दोनों सुक्त स्राथ साथ दे और 
दोनोंका रोगनिधारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है। इसलिये यह ओषधोका मणि है यह्द बात स्पष्ट है । 


मागिप्र संस्कार । 
स्वयं यह मणि वनस्पतिका है अर्थात्‌ बनस्पतिकी लकडीसे यह बनता है तथा यह जिस धागेमें बांधाजाता हे वह भी 
विशेष गुणकारी वनस्पतिका घागा होता है, यह बात पूर्व स्थलमे बतायी दे । विशेष गुणकारी घागा और विद्येष गुणकारी मणि इनके 
भिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम दोना संभव है | इसके नंतर- 
जरण्यादन्य भाभ्ुतः । 
कृष्णा जन्यो रखसेम्यः ॥ (मंत्र. ५ ) 

४ एक अरबण्यकी वनस्पातियें बनता है और दूसरा कृषिसे उत्पक्ष हुए वनस्पतियोकि रप्ोंसे भरा जाता है।! यह पंचम मंत्रका 
विधान विशेष ही मनन करने योग्य है। इसमें 'आ-मतः शब्द दे,इसका घात्वथ “ ( आ ) चारों ओर से ( झतः ) पूणे किया, 
चारों ओरसे मर दिया हई,' ऐसा होता है। अर्थात्‌ मणि और घागा अनेक वनस्पतियोंके रखो में भसिगोकर खुखानेसे वे सब रस 
जस धागेमें और मणिमं मर जाते दें अथवा जम जाते हैं ओर इन सब रसेंका परिणाम शरारपर हो जाता हूं ॥ इसलिये जंगिड- 
माणिका घारण 5४ “क वेय शाज्ञका महत्त्वपूर्ण ओर सशाखत्र विषग्र है इसमें अन्धविश्वासकी बात नहीं है । 

आजकृछ 5 .]वीज, कवच, धागा, दोरा, जादुका पदार्थ है तह केवल विश्वास की चौंज दे अथवा भावनासे उसका 
-कर्पना है । बेस! जेगिड मणि नहीं हे । इस में औषधियोंका संबन्ध विशेष रौदिस घरीरेके साथ द्दोता है। यर्थाप शरीरके अद्र 
शषधि नहीं सेवन को जाती तथापि शरीरके ऊपरके स्परोसे लाभ पहुँचाता है । 

इमने यह बातें देखी हैं, कि तमाखूके पत्ते पेटपर बांध देनेसे वमन द्वोता है । [ इसी प्रकार दरीतकी ( द्विड ) की एक 

; 


तीत्र णाती होती है, उस्र को हाथमें घरनेसे दस्त द्वोते हैं, ऐसा कहते दें, परंतु यह बात अभीतक इमने देखी नहीं हैं । | इसके 
क्षतिरिक्त हमने अनुभव की हुईं बातें भी यह निर्दिष्ट करना योग्य है, फोल्द्वापुर रियासत्तकें अंदर बावड़ां ( गगन बावड! ) 
'नामक एक छोटी रियासत है । वहां के श्री० नरेश के पास वनस्पति जडके माणि मिलते हैं, इस मणिके घारणल्षे दांतकी पीडा 
दूर द्ोती हेँ । इस विषयका अनुभव हमपने कईं वार अपने ऊपर लिया है और अपने परिचितों पर भी लिया है। यद्द मि 
किसी वनस्पतिकी जढका बनाया जाता है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अभातक हमें पता नहीं दे। इसके अतिरिक्त प्रवाः 
सुचर्ण, त!म्र, विविध रत्न आदिके घारणले बालकोंके शरोरोपर विशेष प्रभाव होता है यद भी देखा है। इसलिये यदि 
ओर माणि उत्तम वनस्पातियोंत्रे बनाकर उनको विशेष रखोंसे सुसंस्कृत करके घारण किये जांय तो रोगोंका दूर द्वोना शा्रह 
सुसज्ञत प्रतीत होता हे । 

बचा के विषयर्मे हमने कई वैद्योकी समती ली है, उनका कदनां दे, कि वचाका मगि उक्त प्रकार शरीरपर घारण किया 
जाय तो वह स्पशजन्य रोग ( छूत से फेलनेवाले राग ) की बाघा से दूर रख सकता है, अर्थात्‌ जो घारण करेगा उसझोे उक्त 
रोग दोनेकी संभावना कमर है। इस बातका दमने कई वार. प्रयोग भी किया है ओर लाभ ही प्रतीत हुआ है । 

इसी अकार अंथिक सल्चिपाद रोगके दिनोंमें ” इमीशिया ” नामक वनस्पतिके बीज घारण करनेसे कुछ लाभ द्वोनेक्ो बात 
कई डाक्तर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं है। परंतु मुंबईमें हमने देखा था कि उक्त रोगढ प्रादुर्भावमें इसका 
घारण कई लोग करते थे । 

इस थोंडेसे अनुभवस हम कह सकते हैं, के जंगिड मणिका घारण भी एक शाज्लीय महतत्वका विषय है ओर इसमें कोई 
अधविशासकी बात नहीं है। अब विशेष खोज करनेवालॉका यह विषय है कि वे जंगिडमणिक़ों ठीक ब्िद्धता करने की रीतिको 

५( अ. सु, भा. कां २ ) 


9. की 


( ३४ ) ः अथर्ववेदका शुबोघ साध्य |... [कां* 


खोज करें और इसक्! उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये सुप्राप्य करें | वेचशा्सोके प्रथ देखने 
- बहुत कुछ पता लगना खभव हे । 
खीजकी दिशा । 

यहाँ खोज करनेकी दिशाका भा थोंढासा वर्णन करना अयोग्य न होगां। श्री० स्ायणाचार्यजेनि अपने भाष्यमें लिखा हे, 
कि काशी अआंलमें जागेड दक्ष दे इस वृक्षके विषय काशी अंतके छोग खोज करें और जो कुछ अनुभव द्वो वह प्रकाशित करें । 
..._ बचा उम्नरगंधी वनस्पति या चौज है । इसकी गंघले अर्थात्‌ उप्रवाससे जो इसके परमाणु दहवामें फेल जाते हैं, वे रोग- 
जन्तुओँका नाश करते हैं, तथा रोगके विषकों भी दूर छर देते हैं | यही कारण है कि वचा का शरीरपर घारण करनेंसे छूत से 
फेलनेवाले राग दूर होते हैं, या उनकी बाघा नहीं होती है । प्राकः छुतसे फैलनेवाके रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे 
रोगजंतु बचा की उधगंधषिके कारण तत्कारू मर जाते हैं । ऐसे उप्रगंधी पदार्थ अजव!यन, पूदौना, लसूण, कपूर, पेपरमीद था्दि 
अनेक हैँ। आये वैथक शात्ममें इन पदा्थोक्ा परिगणन किया है और इनको कमिनाशक भी कह्दा है॥ यदि खोज करनेवाले 
पृर्वोक्त रोगनाशक वनस्प/तकी जछ या दाछकें मणिपर घुयोग्य उप्रगेधीवाले अनेक रोते योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसे 
जागिडमाणि अथवा तत्पटक् मणि अब माँ प्राप्त होना सेमवनीय है । इसलिये हम धुवोग्य वेदोंकों इस विषयकी स्तोज करनेके किये 
सानुरो * प्रायना करते हैं । 


जॉगेड मणिसे दीप आयुध्य । 

प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही ' जोगेडमांणिस दीर्घायुध्य प्राप्त होनेकी बात * कही है । यह दीर्षायुष्य प्राप्ति किश्न प्रकार इ्वोती 
!, यद्ट बात यहां विचार करके देंखनाँ आवश्यक दे | इस विचार के लिये प्रथम भायुष्य छो अल्पता क्यों द्ोती है यह देखिये । 

रोग--आधि और व्याधि--यह मुख्य कारण है जिम्नसे आयुष्य क्षीण दोता है। जागेडमाणि रोग्रोत्पादक विर्षों और 
रोगवर्धक जन्तुओंकी दुर करता है अथवा वाश करता है, इससे नोरोगता प्राप्त दोने द्वारा जो खास्थ्य प्राप्त द्वोता है वह भायुष्य 
ब्घेन करता है । 

कईं लोग समझते हैं, कि आयुष्यकी बूद्धि नहीं होती है ।-परंतु वेदम सेकडों स्थानोंपर दीघे आयुष्यके उपाय फहे हैं, 
इसलिये वैदिक दृष्टिकोणसे आयुष्यका वृद्धि होनेंके विषयम कोई संदेंह नहीं है। णदि दीर्घायुष्य दोता है वा नहीं, इस विषयमें 
इम आये वेयक को साक्षी देखेंगे तो इमें वह साक्षी अनुकूल दी होगी; क्यों कि आयुष्य व्धन के कई रसायन प्रयोग वैयशा्न- 


कै ५५ |] 


में कहे हैं । इसलिये आप प्रथोंक्री संमति आयुध्य की वृद्धि होती है इस विषयमें निश्चित है। इसालिये जो सर्वे साधारण 
जनताका विचार है, कि आयुष्य वन नद्दीं ता वह अशुद्ध हे ओर वेसा विचार वेदिक घार्मेयोंकी मनमें रखनेकी आवश्यकता 
नहीं दे । क्‍ द पर द 
.. जंगिड्मणि ( /9976००६०7६ ) स्पशनन्य दोपकी हटानेवाल। द्वोनेकें कारण यदि वह शरीरपर घारण किया जाय, तो 
से रोग दर द्वोनेमें शंका दी नहीं हो सकती भर इस प्रकार यदि नीरोगता की सिद्धता हुई भर आयुष्य वर्धक अन्य ब्रह्मचर्योंदि 


बेदिक उपायोका अवर्ूचूत किया तो निःसंदेह आयष्य बंधन होंगा । इसलिये पाठक इस. बातकां विशेष मनन करें ; 


जड़ा रण । द 
प्रथम मंत्रमें * महते रणाय' शब्द हैं। इसमें जो * रण ? शब्द दे उसका वास्तविक अथे रमणीयता शोभा इल्यादि होता 
है । यह अर्थ पूवे स्थानमें दिया ही है | परंतु कश्योंके मतसरे यहाँके रण शब्दका अर्थ युद्ध है। इसलिये “ मद्दत्‌ रण ” शब्द का 
अर्थ * बड़ा युद्ध * है। यह अथ्थ लेनेग्े प्रथम मंत्रकें इस भाग का अर्थ निम्नलिखित द्वीता है । 
सहते रणाय जादिगड़ बय विस्दमः ॥ ( में ९ ) 
' बंढे युद्धफे लिए हम जद्िगड मणिका घारण करते हैं ।' अर्थात्‌ बढ़े युद्धमें हसारां विजय हो इसलिये हम जज्लिड सणिका 
घारण करते हैं । जन्निंड मणिके घारण से हमारे शरीरमें ऐश्वा बल बढेगा, कि जिससे हम उस बडे युद्धमें विजयो बनेंगे | यह युद्ध 


. कोनसा दे १ यह युद्ध अपना जीवनका ही है । मजुष्यका जीवन एक बढ़ा भारी युद्ध है ! 


द्घण । .. (३५) 


शताब्दीतक चलनेवाला यह युद्ध है । खो वर्ष इस युद्धमें व्यतीत हॉगे। इसलिये यह श्वाधारण युद्ध; नहीं है । शरीर क्षेत्र 
जो काये आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विन्न ढालते हैँ ओर उनके स्राथ हमारा युद्ध चल रहा है। अपना 
आरोग्य स्थापित करनेसे दी इस युद्धमें हमें विजय प्राप्त होता है । जज्ञिड मणिसे रोगनिव्ित्तिद्वारा आरोाण्य प्राप्त होता हे इस दवेतु 


्क 


स्रे यह मणि इस बडे युद्धमें भी इंसें सहायक है, ऐसा इक मंत्रमें जो कहा है वद्द योग्यही इ । 


बलब्धन । 


हस प्रथम मंत्र्म और दो शब्द बढे महत्त्वपूर्ण हैं। ५ अ-रिध्यन्तः। दक्षमाणा:? इन दो शब्दोंका ऋमशः अथ “अद्विसित 
होते हुए,बलिष्ठ होनेवाऊे ” यह है। रोगादिके दृभलोंके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओंके आकमण के कारण हम ( अरिष्यम्तः ) 
हिसित न हों अर्थात्‌ हम क्षीण दुःखो तरस्त अथवा नष्ट ने हों, यह प्रथम पद का अर्थ है| परंतु थोडासा विचार करने पर 
पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताके क्राथ आजायगी [के केवल क्षीण न दाने अथवा नष्ट न द्वोनेस्े ही अर्थात्‌ केब्छ जीवन घारण 
करनेसे ही जगत्‌ में काये चलना और विजय ग्राप्त होना अशक्य है । विजय आंध्र करने के छिये यह निषेघात्मक गुण विशेष 
धहायक नहीं होगा । इस कारय के किये विधेयात्मद गुण अवश्य चाहिएँ । यह गुण ( दक्षमाणा; ) बलबान्‌ इस शब्दद्वारा बताया 
है । इसका अब बलवान दोना है। पाठक थोडासा विचार करेंगे तो उनके प्यानमें यह बात आजायगी कि- 


5 ले ३3, ए वें झ्‌ं 
बंद आर विजय । 
इस गुणकी बडी आवश्यकता दे । रोग नहीं हुए, अशक्त ब हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी कारये नहीं चलेगा, विजयकी 
इच्छा है ते। अपना बल सर्वे दिल्लाओंसे बढानेका यत्न द्वोना आवश्यक है। जितना बछ बढ़ेगा उतना विजय निश्चय 
प्राप्त होनेकी संभावना अधिक है | पाठक इन दी शब्दोंका परस्पर मद्धत््व पूणे संबंध देखें और वेदकी शब्द योजनाकी गैभीरत। 
अनुभव करें | 


० 


दषण | 
इस सूक्तमें ' दुषण, दूषि ” इन छब्दोंका प्रयोग विलक्षण अर्थमें हुआ है । देखिये 
दिष्कृन्ध दूधषण -विष्कन्धकों बिगाडनेवाला 
कऋंदा दूषि -कँद्याको दोष लगानेवाला 
... छराति दूषि -णराति को दोष ऊुमानेवाला 
पाठक सूक्ष्म इशटिसे देखेंगे तो डनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्गष्ठ दिश्लाइ देगी, कि 'शर्रुमें दोष उत्पन्न करना ? यहां 
सूचित किया है । कई कहते हैं कि शत्रुकों मारो काठो या झाम्रुकां नाश करो । बेदपें भी शत्रुकना नाश करनेका उपदेश कईवार 
किया है। परंतु यह्वां दूधधरी बातका उपदेश जन्रुक्ले दूर करनेके विवयमें किया है। शन्तुमें दोष उत्पन्न करना, शत्रुमें दीनता उत्पन्न 
करना, शत्रुकी कार्यवाही मे दोष उत्पन्न करना। जित समय शत्रका शांघ्र नाश नहीं होता दे उस समय अनेक उपायंसि शम्रुके 
अंदर दोधषोकी बढानसे शनुका बल घटता जाता हैं ओर अपना बज बढत। जाता ६ | यह्ट जितना व्याक्िगत रोगेंकि विषय सत्य 
है उतताही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओंके विषयमें भी सत्य दे, शत्रुमें दोष उत्पन करनेंसे थोडेसे प्रयत्वसे बाज्जुका पराभव दोतः 
हैं और अपने छिये विजय आंप्त होता है । क्‍ 
यह मणि दारीौरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हं उनकी शक्तिमम दोष उत्पन्न द्वोता है, इससे उन शत्रुओंकी 
शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढता जाता हैं | द 
यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमें देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्र॒ृदूमव विषयक्न एक बडे सिद्धांत का 
शान हो बकता है । 
9 


( हेई ) ... अंथर्वबेदकां खुबाध भाष्य। ... [ काँ० २ 


क्‍ अंत्रि | 
बेंद मंत्रोमें * अन्रि ! शब्द विभिन्न अथौमें प्रयुक्त हुआ है। कई स्थान पर इसका अर्थ हे ऋषि, कई स्थानपर राक्ष9 और 
इस सूक्तमें यह एक रोग विशेषका नाम है। इतने मिन्न अर्थ इसका उपयोग द्वोनेंसे इसके ।विषयर्मे पाठकोंके मनमें संदेह द्ोना 
सभव हैं, इसलिये इस विषय्मं थोडासा लिखना आवश्यक है ।. 
अदू ( खाना )इस घातुसे यह शब्द बनता है इसलिये इसका अथ “अक्षक ' है। दूसरा “ अत्‌ ! ( भ्रमण करना ) इस 
तुसे बनता है, इस समय इसका अथ अधण करनेवाछा होता है । पहिला अर्थ हमने इससे पूवे दिया है । यह यह अन्रि शब्द 
रोगवाचक दोनेसे भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अज्न बहुत खाता है परंतु कृश होता जाता है । दूसरा 
अति शब्द 'अ्रमण करनेवाला ' यह अथे बताता है, यह अयथ रोगवाचक द्वोनेकी अवस्थामें पागल का वाचक हो सकता है| मूख 
मनुध्य जो मस्तिष्क बिगढ जानेसे पागल होजाता है, कारण के विना मी वह भटकता रहता है इस लिये इसका वाचक यह शब्द 
होसकता है | इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जंगिड्माणि मस्तिष्क बिगड जानेके रोगमें भी द्वितकारीदें।गा | परंतु पाठक यह्दां 
स्मरण रखें कि यह केवल व्युत्पात्तिकी बात है, इसलिये वेबशाज्धम इसका बहुत प्रमाण नहीं होषकता, जबतक कि भनुभवसे जंग्रिड 
मणिक। यह उपयोग स्विद्ध न दो | तथापि यह अथे जंगेढ्मणिकी खोज करनेमें सद्दायक होंगा इसालिये यहां दिया दै। वचाके ग्रुण- 
धर्मोम सुमतिवर्धिनी और उन्मादनाशनोी ये दो शुण इस अर्थके साधक हैं, यह सोजके समय च्यानमें बारण करने योग्य हे । 
इस प्रकार यह सुक्त महत्व पूणे अनेक बातों झा वर्गन कर रहा है । पाठक विचार करते रहेंगे तो उनको इस रीतिसे बडा 
ब्रेध प्राप्त ठो सकता है । 








(३७). 





(५) 
( ऋषि! - भुगु/ आथवेणः। देवता - इन्द्र! ) 
इन्द्र जपरव प्र वहा यांहि शूर हरिभ्याम । 


पिता सतस्य मतेरिहर मधोंथकानथारुमेदाय ॥॥ १ ॥ 
इन्द्र जठरे नव्यों + पृणस्व मधोदिवों न | 

अस्य सतस्य स्व१णाप त्वा मदां! सवा्चों अगु। ॥२॥ 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो वत्रे यो जधान यतीने । 

बिमंद वे भग॒ने ससह शत्रन्मद सा मस्य ॥ ३ ॥ 
आ ता विशन्तु सतास॑ इन्द्र पणर्व क॒क्षी विड़ाहि शक्र पियेह्या नः द 
श्रधों हवे गिरों में जुपस्वेन्द्र स्वयुग्मिमेस्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 
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. अथ-- दें शूर इन्द्र | ( जुधस्व ) तू प्रसन्न हो, ( प्र वंद्द ) भागे बढ ! ( दरिभ्यां भरा याहि ) घोडोंके स्राथ तू 
अहाँ जा | ( चकाने; » तृप्त द्वोता हुआ तू ( मदाय ) हषके किए ( इह्ठ ) यहां ( मतेः ) ब॒द्धिमान्‌ू पुरुषका ( सुतस्य 
मो: चारुः ) निचोडा हुआ मधुर सुंदर रस ( पिब ) पिश्नो ॥ १ ॥ 

है हमत | ( नव्य: न ) प्रशसनीयके समान झोर ( सवः न ) स्वर्गीय शानंद के समान ६ मधो: जठर प्रणस्व ) इस 
मधुर रससे अपना पेट भर दो। [ अस्थ सुतस्य ] इस निचोझके रखकी ( सवः न ) स्वगके जानंदके समान खुशी मार 
( सुवाचः मदाः ) उत्तम भाषणोंके साथ जानंद्‌ ( व्वा उप श्षगुः ) तेरे पास पहुंचते हेँ ॥ २ ॥ 

( यतीः न ) यत्न करनेवाले पुरुषके समान ( यः तुराषाट्‌ मिन्रः इन्द्रः ) जिस स्वरास शबन्रुपर दमा करनेवाले 
मित्र इन्ज्ने | कृत्र जघान ] घेरनेवाले झत्रुका नाश किया था, तथा [ ऋूग॒ु। न |] भूननेवाऊँफके समान जिसने [ बरू बिमेद | 
बजुके बलका भेंदु किया था और ( लोमस्य भदे ) सोमरसके आनंद ( शब्रन्‌ ससहे ) शन्न॒भोंका पराभव किया था ॥३॥ 

है | शक इन्द्र इन्द्र | शक्तिमान्‌ प्रभु इन्द्र | ( सुतासतः सवा भा विशन्तु ) निचोे हुए थे रस-तुझमें प्रविष्ट हों । 

कुक्षी पृणस्व ) दोनों कुक्षियोंकों तू भर ओर [ विड॒ढि ] शासन कर [ घिया नः भा--इृहि | अपनी बुद्धिसे तू दमारे 
पास भा । दमारी ( हवे श्रण्षि ) पुकार सुन, ( में गिरः जुपरव ) मेरा भाषण स्वीकार कर । भर [ हृद ] यहां [ मह्दे ] 
रणाय ) बड़े युद्ध के लिए ( स्वथुग्मि; ) अपनी योजनाभोंके साथ ( जा मध्स्व ) हर्षित हो ॥ ४ ॥ 
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भसावार्थ-है शूर वीर | तू सदा प्रत्ननन आर आनंदित रद्द आर उन्नतिक मार्गस आगे बढ। अपने उत्तम घोडोंसे युक्त रथर्म 
थी + . ह्‌ का चल. हि 
अठकर इघर उघर जा। ओर सदा संतुष्ट रद्दता हुआ अपने हृषेको बढानेके लिये बुद्ध व्घंक मधुर रसका पान कर ॥ १ ॥ 

हैँ श्रवीर ! प्रशंसा के योग्य और हर्ष बढानेवाले मधुर रससे अपना पेट भर, ऐसा करनेसे द्वी उत्तम प्रशंसाकी वाणी दी 


तेरे पास सब ओरसे पहुंचेगी अर्थात्‌ सब तेरी प्रशंसा करेंगे ॥ २॥ 


पुरुषार्थी, उयमी पुरुषके समान प्रयत्नशील ओर झाीधघ्रवेगके साथ शात्रु पर इमला करनेवाला शरवीर अपने शत्रुका नाश 
शीघ्र करता है । जिस प्रकार भूननेवाला मनुष्य घान्योंकी भूनता है, उसी प्रकार यह शूरवीर शत्रुकी सेनाको भून देता है ओर 
सोमरस का पान करता हुआ इर्षित और उत्साद्वित द्वोकर शत्रुका पराजय करता है ॥ ३ ॥ 


( १८ ) | अथर्वबेदका झुबोंध भाष्य । | काण्ड 


इन्ट्रैस्थ नु ग्रा बोर्च वीया।गि यानि चकार प्रथमानिं वच्नी | 


अहन्नहिमन्वपस्त॑तदे प्र वक्षणा अभिनत्पवेतानास्‌ ॥५॥ 
अहर्शहिं पर्वत शिक्षियाणं त्व्टौस्मै वर्ज स्वर्य| ततक्ष । 
वाभ्रा इंच घेनव३ स्यन्दमाना अज्ज समद्रमव जग्मरापए..... ॥६॥ 
ब॒षायमांणों अवृ्णीत सोम त्रिकंद्रकेप्यपिबत्सुतस्थ । क्‍ 

आ सायक मधवांदत्त वज्ञमहभेन प्रथमजामहीनाम ॥ ७ ॥ 





भर्थ-( इन्वृस्य वीर्याणि तु प्रवोधध ) इन्द्रके पशक्रम में धच्छी प्रकार वणैव करता हूं। (यान्रि प्रथमाणि) जो पहिके 

अेणीके पराक्रम [ वद्ची चफार | वज़बारी इन्द्रने किए थे | उसने [ भाहिं अहन्‌ |] कम न होनेवाके प्रावुका नाक्षा किया, 

जौर [ लेप: अजुदतद | प्रधादोंकों खुछा किया भोर [ पवेतानां ] पवतोंके (वक्षणा: प्र भमिनत्‌ )भाग तोड़ भी दिए ॥५॥ 

( पथते शिक्षियाण बहिं ) पवतके आश्रयसे रहनेवाके आानश्र॒ुकों ( जहन्‌.) वध किया | [ गसमे ] इसके छिप (त्वहा 

स्थये वर्ज पतक्ष) कारीगरने तेज बार बना दिया था। ( वाक्षाः नेमकः इस ) रंमाती हुई गोदोंके सप्तान ( स्वन्द्मानाः 
लापः ) वेगले बहनेधाके जरूअबवाह ( जञः समुद्र भवजग्मुः ) सीचे समुद्रतक जा पहुँचे ॥ ६ 0 

... ( यूषायसाणः ) बरूवान वीर [ सोम भचणीत | सोभ रसको प्राप्त हुला । ( सुतस्य जिकद॒ुकेशु लापबत्‌ ) रखका 

. सलीम झुछ स्थाशोमे पाव किया । ( सघवा सायक पर्ज भा अद्स ) इन्हने बाण रूप बज किया ओर ( दीया प्रथमर्जा 

घु्े शइन्‌ ) शत्रुओोंके पहिके इस वीरक्ो मार ढाका ॥ ७ ॥ 





भावाध- हैं शक्तिमान्‌ शूरवीर | स्व मधुर रख तुम्हें प्राप्त झों और उससे अपना अपना पेट भर दे। ठस समय तू अपने 
मनख्रे सब जनता की भछाईका विचार कर ओर उन को पुकार श्रवण कर तथा बढ़े जीवनकलद्ट में विजय प्राप्त करनेके किये 
अपनी याजक शक्तियोंके साथ आनंद्से तेयार रद्द ॥ ४ ॥ | 
झूर पुरुषके पराक्रमों का में वर्णन करता हूं, जो कि उन्होंने किये थे | बढनेवाले शत्रुका उसने नाश किया ओर जलके 
प्रवाह सबके लिये खुके कर दिये, तथा पवेतोंके भागोंकों तोडकर जंगकू भी स्राफ किया ॥ ५ ४ 
. परवेतके भागोंपर छिपकर रइनेवाले शत्रुओंका उन्होंने वध किया, ऐसे शूरके लिये कारीगरों ने विशेष अकारके तीशण शत्र 
: तैयार कर दिये थे । जिस प्रकार गोरे रंभाती हुईं भपने बछढेके पास जाती दे उसी प्रकार उप्र बीरने खुले किये हुए जलके 
प्रवाह क्षमुद्रतक जा पहुंचे ॥ 4 ॥ 
अपना बरू बढानेवाला शुरवीर सोमरसत का पान तीन समय ओर तौन स्थानोमे करता है | घनी शुरवीर अपने शब्ज 
' झदा तैयार रखता है और बढने वाले शत्रुके अग्रागामी वीरका शौघ्र नाश करता है [ और इस रौतिसे अपना विजय आप 
करता है।]॥ ७॥। 


अलननलमशावननननन»भबनतानन नानतनकत++ “न, 





..,. . . क्षात्रधर्म। 

प्रायः इन्द्र सुझॉमें क्षत्रियवर्म बताया होता है। इन्द्र शब्द मुख्यतः शत्रुका नाश करनेवाले शुरवीरका योतक है और उसका 
बन शूरवीरके क्षात्रधमका प्रकाशक होता है। इस सूक्तनें मी पाठक उक्त बात देख सकते हैं । इस सूक्तमें जिन शब्दों द्वारा 
झूरवौर का बणन होकर क्षात्र धर्मका प्रकाश हुआ दे, उन झज्दोंका अर्थ देखिये- 


क्षत्रियके गुण । क्‍ 
१ इन्तः ( हन+द ) 5 शज्रुका नाश करनेवाला, शत्रु सेन्यका नाश करनेवाला । ( में. १ ) 
२ शाूरः बूशारवार । ( मं. १) ) 


क्षत्रियके कर्तव्य /.... ः (३९ ) 


४ मित्र; > जनताका मित्र, जनताका द्वित करनेवाला । सूयवत्प्रकाशमान | ( में, ३ ) 
2५ यतीः # प्रयत्नशील, पुरुषार्थी । ( में. ३ ) द 
& स्टगुः « भूननेवाला, शत्रुको भूननेवाछा | ६ में. ३ ) 
७ तुराषाटू - त्वरास्ते शत्रुपर हमला चढानेवाला ।( में. ३ ) 
८ शाक्रः € समर्थ, शक्तिशाली, बलवान्‌ | ( मं: ४ ) 
५ बजी ४»: वज् आदि शब्बोंसे युक्त । ( मं. ५ ) 
१० शृषाधमाण$ ८ अपना बल प्रतिदिन बढानेवाला, अपनी शाके सब प्रकारसे बढानेवाला | ( में, ७ ) 
१५९ मघथा ( सघ-वान्‌ )- धनवान ( में, ७). द 
ये ग्यारह क्ब्द इस सूक्तम दयूरवीर क्षत्रियके वाचक हैं। इन शब्दोत्ते क्षत्रियके कतव्योंका भी बोध द्ोता ह । क्षत्रियके पास 
क्षोये बीये पराक्रम भादि शुण जैसे चाहियें उसी प्रकार पुन; घुन; प्रयत्न करनेका गुण और वेगसते दात्रुपर हमला चढानेका भी 
गण अवश्य चाहिये। शत्रसे अपना बढ अधिक रखनेकी तेयारी भी क्षात्रियकों करनी चाहिये, और इस सबके लिये उस्रके पास 
विपुल धन भी चाहिये, इत्यादि क्षात्रधमंका डपदेश हमें यहां प्रात देता है | पाठक इस दष्टिसे इन परदोंका विशेष मनन करें। अब 
| वाक्यों द्वारा जो क्षत्रियके कमें इन मंत्रोंमे वणन हुए हैं उनका विचार देखिये-- 


क्षत्रियके कर्तव्य । 


१ झूर | हरिस्यां जायाहिे >दे वीर ! घोडोंपर सवारी कर। घोरेोक्ो सवारी करनेका अभ्यास श्षेत्रियकों' करना 
चाहिये। ( मे. १ ) द ः द 

९ प्र वहन आगे बढ। क्षत्रियक्री ऐसी तैयारों चाहिये कि जिससे वह शीघ्रतासे आगे बढ के । चडाई में डिक्राई गे 
रहें । ( मं. २) है... 

३ छू जघधान -पघेरनेवाक्के अथवा व्यूह बांधकर चढाईं करनेवाले शत्रुका नाश करनेंम समथ क्षश्रिय हो ।|( में. ३ ) 

४ बक बिभेद - शत्रके बलका' भेद करे, शत्रक्की सेनामें भेद उत्पन्न करें, शत्रुकी सेनाकी संघशकति नष्ट फरे, ढख 
शत्रुसेनाकी तितर बितर करें । ( में. ३ ) 

५ बात्रुनू ससहे--छात्रुका पराजय करे। शत्रुके इमलेको सह्दे अर्थात्‌ शत्रुके हमलेसे पीछे न हटे । ( में. ३ ) 

६ विड़ढि ( भा विड्ढि )-८ उत्तम राज्य शासन कर | राज्यशासन करना अपना कतंव्य है ऐसा क्षत्रिय समझे । 
(मेन ४ ) | 

७ मह॒ते रणाय स्वयुग्सि; मत्त्व -: बढ़े युद्धेके लिए अपनी योजक शक्तियेकि द्वारा भानंदसे तैयार रे । झत्र छ्गरा 
करता हैं, तो उसको अपनी योजना और युक्तियोसि इर करें । ( मं० ४ ) 

८ अहिं मदन >£ शत्रुका नाश करें | ( मं० ५ ) 

९ पवेतानों नक्षणाः भभिनत # पवेतों के उपस्के घने जंगल तोड कर शात्र छिप कर रहनेके स्थान हटा देवे | अबवा 
वह्दांसे बठनेवाले नदी प्रवाह खुले करें । ( में० ५ ) 

१० क्षपः णन्नु ततद > जलऊे प्रवाह शत्रके आधिकार में द्वां तो उनको सबके लिए खुले करें | [ में० ५] 

११ पवेंदे शिक्षियाण भहिं भद्दन -पद्ाडियोका ्राश्नय करके लडनेवाले शत्रका नाश करें ॥ [ में० ६ ] द 

१२ सम स्वष्टा स्वय वर ततक्ष “5इसके लिए लद्वार तीक्ष्ण शस्नाज्न तेयार करके दे। अबधां राजा अपने कारगिरोंको शक्ष 
तैयार करनेके काम में नियुक्त कर और आवश्यक शजल्लाज्न तेयार करके लें। [ मं० ६ ] 

१३ सायक बज़ श्ञा अदृस -- बाण ओर वज् आदि शस्त्र द्वाथमें लेवे | [ म० ७] 

१४ छ्दीनाँ प्रथमजां एने लहन्‌  बढनेवाले झत्रुके मुख्य मुख्य वीरोका अर्थात्‌ ब्लेनानायकोंदा नाश करें । [ में ७ ] 


(8०) अथर्वबेदका सुबोध भाष्य। [ कां० २ 


! 5 ले 63७७ के हर कै 2 ह ब्भ 
ये वाक्य क्षत्रियके कर्तव्य बता रहें हैं । इनकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाक्य स्वयं 
स्पष्ट हैं और थोडेसे मननसे इनका आशय ध्यानमें भा सकता है । द 
अब राज्यशासन विषयक कतब्योंकी सूचना करनेवाले वाक्योंकों देखिए- 


राज्य शासन । 
१ सिन्न:-प्रजाओंका मित्र बन कर राजा राज्य करें ह कभी शज्नु बनकर राज्य न करें| [ मं» ३ ] 
९ हृ॒वं श्रुधि, गिरः जुपस्व--पुकार सुन, वाणीका स्वीकार कर अथीत्‌ प्रजाकी आवाज श्रवण कर । प्रजाकी इच्छाका 
आदर कर । [ मं० ४ ] द 
३ अप; अव्ज; धमुद्ं क्षवजग्मु।--समुद्रतक बहने वाले नहर चलावे ओर उससे क्ृषिकी सहायता करें। [ में० ६ ] 
इस प्रकारका राज्यशाश्नन केवल प्रजाके हितकी वृद्धि करनेके लिए जो क्षात्रेय करता है, उस्रीकी प्रजा प्रशता करती हें, 
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र भांग देखिए--- 
क्‍ प्रजासे सन्‍्मान । 
१ त्वा सदा: सुवाचः डप अगुः--तेरें पास ह्षकी उत्तम वाणी पहुंचती है" अथौत्‌ इर्षित और आनेदित हुई प्रजा उस- 
की उत्तम वाणीसे प्रशंसा करती है। कृतज्ञताप्ते संमान ऋरती हैं। मानपत्र अपैण करती है। [ मं० २] द 
प्रजा आनंदित होनेके पश्चात्‌ ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती हूँ । अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा 
या राजाका द्वोह्ट करती रहेगा । इस प्रकार राजाके अथवा क्षत्रियके राष्ट्रीय कतेव्य क्या हैं, इस विषयमें इस सुकतने उपदेश 
दिया है। यहां ऊपर जो वाक्य उद्घृत किए हैं, उनमें अर्थंकों सुबोधताके लिए शब्दोंके अथौका .पुरुषब्यय्यय करके थोडाग्रा 
परिवतेन जानबूझ कर किया है । यद्ट बात संस्कृतज्ञ पाठक स्वयँ जान सकते हूँ । इतना परिवरतेन इस भ्रकारके स्पष्टीकरणमें आव- 


इयकह्दी होता है। इसलिए इस विषयमें कुछ न लिखकर अब्र क्षत्रियका व्यक्ति गत आचार भोग आदि केसा रहना चाहिए इस 
विषय इस सूक्तका उपंदेश देखते हैं- 


ः भोग । 
१ सुतस्य सधो: मदाय पिब--सोमादि वनस्पतिसे निचोडे मधुर रखका पान दृर्षकें लिए कर । [ मं०१ ] 
इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश है । यह्दी मधुपर्क प्राशन है । वनस्पतिमें सोम मरूय हैँ । इसका प्रद्ण 
करनेंस अन्य आरोग्य और इर्ष॑वर्धक वनस्पातियों का ग्रहण स्वयं हुआ है । इस सूक्तके सप्तम मन्त्र सोम का नाम है और 
नहीं इस मन्रसे सबाधत है । इस सूक्तम इसके उल्लेख निम्न लिखित दैं- 
२ सुतस्य मधो: जठरं पणस्व | ( में० २ ) 
रे खुतासः त्वा कुक्षीः क्षावशन्तु । | म०४ |] 
. ४ सुतस्य सोम ब्रिकद्केणु भपिबत्‌ ) ( सं० ७ ) पी 
इन भत्र भागांका सी बही भाव हे । [२] सोम रससे पेंट भर दे । [३ ] सोम रस से दोनों कुक्षियां भर दे, [४ ] 
निचोडा स्रोम रस्त॒ तीन वनों द्वारा तीन स्थानोंमें बैठ कर दिनमें तीन वार पिओं । यह स्रोम रस मधुर रुचिवाला, दृषे और 
_उत्थाह बंधक, थकावठकों दूर करनेवालां, दीघे आयुष्य देनेवाला, बुद्धि बढानिवाला, और रोग बीजोंकों शरीरसे हटाने वाला है ! 


साभ्र आर मद 
चंद प्रणालीके अनभिज्ञ लोग सोम को शराब मानते हैं, वे इतनी भूल करते हैं, कि उससे अधिक भूल कोई भी कर 
. है| सता | सोम, सुरा, वारणी, आसव, अरिष्ट, मद्य ओर दाराब ये शब्द स्रमानाथक नहीं हैं । मद्य और शराब ये शब्द 


समानाथक हो गये हैं और सुरा शब्द भी उनमें संमिलित हुआ है,यह बात दम पता है। इसलिये दम कहते, हैं कि इन शब्दोंका 
: आशय पाठक अवश्य स्मरण रखें > 


जीवन संग्राम | (४१) 


१ सोम » सोम वह्लीका रस, जो दूध, मधु ( शहद ), मिश्री, भूने घान्यका आटा, दही आदि अनेक पदार्थीके मिश्रणके 
साथ अच्छा स्वांदिष्ट पेय बनाकर पीया जाता है ओर गो आदि पश्चुओँंकों मी पिलाया जाता है। यह वनस्पतियोंका केवल रस 
दोता है ! इसके गुण ऊपर दिए हैं । द द द 

२ सुरा 5 किसी रसकी भांप बना कर फिर उसका शातता देकर रस बनाथा जाय, तो उस्क यह नाम है। ( )39]80 
फ४०7 ) पानीकी भांप बनाकर फिर उस आंप का पानी बन जानेसे भी उस जलका वह्द नाम होता है, वृष्टिजल का भी 
यही नाम उक्त कारण ही है, क्योंकि भूमि परके जलकी भांप होकर मेघ बनते हैं और उससे वष्टि होती है । किसी भी रखकी 
इस प्रकार शुद्धि द्वोती है । वह श॒द्धिकी रीति है | आजकल इस रीतिसे शराब बनाते हैं, इसलिए इस -नामकी खराबी 
हुईं है, यह बात सामयिक ह ॥ वास्तव में संस्क्ृतका केवल छुरा शब्द उक्तविधि से बनाये परिशुद्ध जछू या रख का वाचक है| 

३ वारुणी, भमरवारुणी «ये भी शब्द उक्त प्रकारके रसेकिे या जलके वाचक- हूँ । इन पेयोंधं मादकता या डुगगगुण 
वास्तव नहीं दे । परंतु भाजकल इस रीतिसे शराब बनती है इसलिए ये सब नाम बुरे अर्थोर्मे आजकल प्रयुक्त हुए हैं। प्राचीन 
समयमं भी क्वित्‌ बुरे श्लोर कित्‌ अच्छे अथोमें इनका उपयोग दिखाई देता है । द 

४--५ भासव और भारिष्ट -- ये नाम औषधि पेयोंके द्वोते है । इनमें कुछ सडावट होनेके कारण मद्य उत्पन्न होना अप- 
रिहाये है, तथापि इनमें मद्यकी मात्रा प्रति शतक दो भागके ऋरोब द्ोती है। इसलिए शराबमें इसकी गिनती नहीं द्वोती । 

अंग्रेज सरकारने इनकी जांच करके निश्चय क्रिया है, कि यह मद नहीं है। इसीलिए देशी वैध ये आसब तथा भरिष्ट 
तैयार कर सकते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके पीछे लग जाता ।.. 

६---७ मद्य और शराब मादक द्दोनेप्ते निःशदेद्द बुरे हानिकारक पेय दे । क्‍ 

पाठक इस विवरणसे समझ गये होंगे कि सोममें दोषकी कल्पना अंथवा सद्रकी कल्पना यत्किचित्‌ भी नहीं हो सकती 
ददिनमें तीन वार रस निचोढा जाता है और ठस्ती समय आहुतियां देकर पीया जाता है। सबेरे, दोपहरकी और सायंकालको 
रस निचोढना ओर पीना द्वोता है, उसका वर्णन इस सूक्तके सप्तम मेत्रम आचुका हैं। इसलिए जो लोक ध्ोमरस की झुरा मानते 
हैं वे हा उक्त प्त मयकी धुंदर्म कहते हैं, ऐसा यदि किश्वानि कहा तो वह अक्ुद्ध न द्वोगा । 

इस सूक्तमें क्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस हे यह बात स्पष्टतासे कहा है, जो शाकाहारकी पुष्टि करनेवाली हूं । 

द जावन सग्राम | 

बेंदमें “ महंते रणाय ” ये शब्द वारंवार आते हैं। ' बढा युद्ध ”? चल रद्दया है, सावध रहकर अपना कतंव्य करो, यह - 
बेदका उपदेश जीवन संगरममें बहनेवाले मनुष्य मात्रको मागदशक है| प्रत्येक मनुष्य सदा युद्धभ[गिपर खंडा है, किसी न 
किय्ी प्रकारके युद्धमें संभिल्ितं हुआ है, उसकी इच्छा हो या न हो उसको युद्धमें रहना ही. पडता है, फिर वह भागकर कहाँ 
जाय ? इस लिए उसको अपने यद्धका स्वरूप जानना चाहिए ओर उस संबंधस उत्पन्न होनेवाला अपना। करतेग्य अवश्य करना 
चाद्विए। अन्यथा उसका जन्म निरथक हो जायगा। चादे वह अहिंसावृत्तिसे युद्ध करें या हिंसा वत्तिसे करे, युद्धके विना उसका 
स्थिति नहीं है और इस युद्धमें विजय कमाने के विना उम्रकी उन्नति नहीं। है।यह हुई सब मनुष्योक्ती बात, क्षात्रय का तो 
पूछना द्वी क्या है, उसका जांवन ही युद्ध रूप है उसको युद्ध तो अनिवाय है। कं 
| इस प्रकार यह सृक्त क्षात्र धमका उपदेश करता है। पाठक इसका मनन करनेके समय प्रथम काण्डक्रे ९, 8५, १९, २१; 
२८, २९, इन सूक्तोंको भी ध्यानमें रखें। 


( यहां प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ ) 


अकाा #धटराराकाक्त/अाा4८... हद) भामामकपए चल 


६ ( अ, सु. भा. का, २ ) 


(४१) | अथवंबदका खुबोध भ्राष्य. का [ कां० २ 


.. ब्राह्मण धर्मका आदेश। 
(दब): 2 


( ऋषिः+-शौनक। सम्पत्कामः। देवता-अग्निः ) 


(२ ) समस्त्वाप्त ऋतवों वर्धयस्तु संबत्सरा ऋषयो यानि सत्या।_ 
.... सं दिव्यन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ मंदि प्रदिशयर्तस। ॥१॥ 
. से चेध्यस्वाम्रे प्र चे व्धयेममुर्च तिष्ठ महते सोभ॑गाय । ः 

. मा ते रिपज्ुपसचारों अग्ने ब्रक्षाणस्ते यश्र्सः सन्‍्त माने... ॥ रे 
:  त्वामम्रे बृणते ब्राह्मणा इसे शिवों अश्ने संवरंणे सवा नः । कक 
.... सपत्नहांगर अभिमातिजिड्ध॑व स्वे गये जागद्मप्रयच्छन्‌ क्‍ ॥३॥ 





. -अर्थ-हें भप्े | .( समाः ऋतठवः संवत्सराः ) मास ऋतु कौर वर्ष, ( ऋषयः ) ऋषि छोग तथा (यानि सत्या) 
. जो सह्यधर् हैं वे सब ( त्वा वर्धेयन्तु ) तुझे बढावें । ( दिव्येन रोचनेव ) दिव्य तेजसे ( दीदिदि ) उत्तम प्रकार 
प्रकाशित हो और [ विश्वा चतस्रः प्रदिशः ] सब चारों दिज्लान्रों सें [ क्षा भाददि ] प्रकाशित द्वो ॥ १॥ 
हैं कमरे! ( सं दृष्यस्व ) उत्तम रीतिसे प्रज्वलित द्वो [च इसे प्र वर्धय ] ओर इसको बहुत बढाणों |. 
( च महते सोभगाय उत्तिष्ठ ) बढ़े एश्वयके लिये उठकर खड़ा रह | दे अप्ने | ( ते उपसत्तारः ) तेरे ठउपासक [मा 
रिषन्‌ ] नष्ट न दों। मोर ( ते बह्माणः ) तेरे पास रहनेवाके ब्राह्मण ( यशसः सनन्‍्तु ) यशासे युक्त हों [ मा अन्‍्ये ] 
दूसरे नहीं ॥ २॥ क्‍ 
: द्वे कम | [ इमें ब्राह्मणा; सवा वणते ] ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते हैं। हें मे ! ( नः संबरणे शिवः भव 9 
 इमारे स्वीकार में तू छुम दो। दे कम्ते) [ सपत्नहा भभिमातिजित भव ] वैरियोंका नाश करनेवाछा तथा भमिमानियोंको 


...  जीतनेवाला द्वो, तथा [ क्ष--प्रयुच्छन्‌ ] थूछ न करता हुआ ( स्वे गये जागुद्धि ) भपने घरमें जागता रह ॥ ६ ॥ 


तीस जल लक लत नल कतक्‍ल तल. ननक न उतना कननपकनत मनन अनकनननाओ+वनन-कन १ भव कननननपन--न न फनी न नननननी न न नम कननिनग नि नीताननी नली पतन" कक लय: न तनमन नी निन७ननक नमन न ननन न +++3 «न नमनजतिनननलयननननननननियनननननननननन-मन+-+ मनन नम लिन पति तिति* चने 3५++-नन-नननननन मनन कक बम 3५>++ननन मीन निभा कितिय नमन न न न न मनन तन ननन-+-ननन न नम कन-नन्‍ «न 3“ मानने. 


क्‍ भावार्थ-- दे तेजस्वी ब्रह्म कुमार! महिने ऋतु और वर्ष अर्थाव काल, ऋषि लोग आर्थात्‌ तत््तदर्शी विद्वान ओर 
.._ जो सब सह्यधर्म नियम हैं वे सब तुझे बढावें, इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तू सब दिशाओंमें अपना प्रकाश 
 - फला दे ॥१॥ ." 

.... तेजस्वी होकर तू इस सबको बृद्धिंगत कर और बढ! सौभाग्य अर्थात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठकर खड़ा हो 
ओर तेरे कारण तेरे साथी दु्दंशाको कभी प्राप्त न हों, इतनाही नहीं परंतु तेरे सम्बन्ध अनिवाले ज्ञानी कोग यशसे युक्त 
बनें और ऐसा कभी न हो कि तेरे श्राथी तो दुर्देशामें जांय और तेरी गलतीसे दूसरे छोग उन्नति प्राप्त करें ॥| २॥ 

ये ज्ञानी लोग तेरा सन्मानसे स्वीकार करते हैं, इसालिये तू झुभ ।वैचारवाला हों । तेरे जो भी वेरो हो भोर जो तेरे साथ 
स्पा करनेवाले हों, उनको जीत कर तू आगे बढ और कभी भूल न करते हुए अपने स्थानमें जामता रह ॥ ३ ॥ 


खूक्त ६ मं० १-५ ] ... श्राह्मण धमका आदेश |. . १४३) 


क्षत्रेण॑प्रि स्वेन सं रंभस्वर मित्रेणाम्रे मित्रधा यंतस्व । 


सजातानों मध्यमेष्ठा राज्षामग्रे विदव्यों दीदिहीद ः ॥ ४ ॥ 
अति निहो अति सधोष्त्यचित्तीरति ठिब!। ः 
वेंथा हमने दुरिता त॑र त्वमथास्मभ्यँ सहवीरें रायें दाः  ॥५॥ 


कथ- द्वे अप्ते | (स्वन क्षश्रेण) कपने क्षात्रतेजसे (सं. रभस्व) उत्तम प्रकारसे उत्साद्वित हो । दे छम्े! (मित्रेण मिम्रध! 
यतस्वा ) अपने मिश्रके साथ मित्रकी रीतिसे व्यवद्दार कर । दे भझे | ( सजातानां मध्यमे-स्थाः ) सजातीयोंकी मेडलीसें 
मध्यस्थानमें बेठनेवाला होकर [ राज्ञां बि--हृव्य३ | श्षेत्रियोंके बीचमें भी विशेष आदरसे छुछाने योग्य द्योकर [ इद्द 
दीदिदि ] यहां प्रकाशित हो ॥ ४ ॥ 

है भ्ने | [ निह अति ] मारपीट करनेके भावका अतिक्रमण कर, [सघ८ जाति ] हिंसक वत्तियोंका भतिक्रमण कर, 
( कभ--चित्ती: अति ) पापी धृत्तियोंका अतिक्रमण कर, ( द्विषः अति ) द्वेष भावोंका अतिक्रमण कर | है भम्मे 
( विश्वा दुरिता तर ) सब पापवत्तियोंकों पार कर । ( श्थ त्वं ) आर तू [ अस्मम्य ] दम सबके लिए [सहीर राय दाः) 
वीर पुरुषोंके साथ रहनेवाला धन दे ॥ ५ ॥ 


भावाथ-अपना बल बढाकर सदा उत्साह घारण कर,मिश्रके साथ सित्रकें समान सीधा व्यवद्दार कर,अपनी जातीमें प्रमुख 
स्थानंम बठनेका आधिकार प्राप्त कर, इंतनादी नहीं परंतु राजा लोग भी सलाद पुछनेके लिये तुम्दं आदरस बुलावें एसी त अपनी 
योग्यता बढठा और यहां तेजस्वी बन ॥ ४ 0 क्‍ 

मारपीट अथवा घातपातके भाव दूर कर, नाशक या हिंसक बृत्ति हटा दे,पापवासनाक्रों को अपने मनसे हटा दे,द्वेष भावों 


को समाप न कर, तातपये सब हीन वत्तियोंकि परे जाकर अपने आपको पवित्र बनाओ, ओर हमारे लिये ऐसी संपत्ति छाओ, कि 
जिसके साथ संदा.वीरभाव होते हैं ॥ ५॥ 


अग्निका स्वरूप । 
जथवेवेद -काण्ड १ सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगमें 'अमि कौन है? इस प्रकरणमें अमि पद ब्राह्मण अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष का 
. वाचक है यह बीत विशेष स्पष्ट की है। पाठक छृप। करके वद् प्रकरण यहां अवश्य देख| उस्र प्रकरणसे अप्रिका स्वरूप स्पष्ट होगा 
तत्पथ्ात्‌ अमिका वर्णन करते हुए इस सूक्तने जो शब्द प्रयोग किये हैं उनका विचार देखिये- 
हे भग्ते ! तवे सजातानां मध्यमेष्टाः राज्ञां विदृष्यः दृद्द दीदिदि ॥ ( में० ४ ) 
'है अमर | तू अपनी जातिमे मध्य स्थानमें बेठनेकी योग्यता घारण करनेवाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरसे 
बुलाने योग्य द्दोकर यहां प्रकाशित दो । 
..._ यह वाक्य इस मंत्रमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित अभि केवल आग द्वी नहीं है, परंतु वह मनुष्यरूप हे यह बात सिद्ध करताहै। 
सजातिकी सभामें प्रमुख स्थान में बेठनेवाला ( सजातानां मध्यमेष्ठाः) ये शब्द तो निःसंदेह उसका मनुष्य द्वोना सिद्ध करते हूँ। 
तथा इसी मंत्रके ' ( राज्ञां विहृव्यः ) राजाओं या क्षत्रियों द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य ! ये शब्द उसका क्षत्रियजातिसे 
भिन्न जातीय द्वोना भी अंश माज्रसें सूचित करते हैं। क्षत्रिय जातिसे भिन्न, ब्राह्मण, वैद्य, शूद्र और निषाद ये चार जातिया हें । 
[ झभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहसा वेसा समादर कर सकते हैं ? इस प्रश्न का मनन करनेसे यहां इसका संभव 
दीखता है, कि यहां जिसका वर्णन हुआ दे वद ब्राह्मण वर्णका मनुष्य द्वी द्वोंगा | अर्थात्‌ इस सूक्तका अम्नि शब्द ब्राह्मण वाचक.. 
है। यद बात अथवेवेद . प्रथम काण्ड सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगर्म बताया है ओर उसम्री बातकी सिद्धि इस सूक्त के इस्र वाक्य 
द्वारा दोगई है । इस प्रकार यहांका अमि शब्द ब्राह्मण का वाचक है, किंवा यह कददना अधिक सत्य द्ोंगा, कि “ब्राह्मण कुप्तारः 
. का वाचक है। ब्राह्मण कुमार को इस सूक्त द्वारा बोध दिया है । वेदमें अमि देवठाके युत्तों द्वारा ब्राह्मणघ्म भोर इन्द्र देवताडे, 
द ५9 


(88)... ः अधर्ववेदका खुबोध भाष्य+.. [काँ० र 


सूक्तद्वारा क्षत्रियघम विशेषतया बताया जाता है, यह बात पाठकोंने इस समय तक कई वार देखी है, इसलिये अब इप्त विषयमें 
अधिक कदनेंकी आवश्यकत। नहीं है । अब अभि शब्दका यह भाव ध्यानमें धारण करके इस सुष्तके वाक्य देखिये-- 


हे दीधे आयु । क्‍ 
क्‍ ३ दे अपने | (वां समा; ऋतथ: सेवत्सरा; च वर्धयन्तु-दे आहायण कुमार ! हैं बालक! मद्दिनें ऋतु और वर्ष तेरा संवर्धत करें 
अथोत्‌ उत्तम दीघ आयुष्यस्रे युक्त हो । योगादि साधनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के प्छि दिन, मास के पीछे मास, ऋतु 
के पीछे ऋतु और वरषके पीछे वर्ष इस प्रकार बढती रहे । ( में०१ ) 


ज्ञान श्राप्त । 
२ ऋषयः त्वा वर्घेयन्तु -ऋषिलोग विद्याके उपदेशस् तुझे बढावें-। अथांत ऋषि प्रणालीके अनुसार अध्ययन करता हुआ 


तू ज्ञानी बन । [ में, १ ] 
सत्यानष्ठा । 
३ यानि सत्यानि तानि त्था वर्धेयन्तु-जों सब सत्य घम नियम हैं, वे सब तुझे बढावं । अर्थात्‌ तू सत्य घर्मनियमोंका 


उत्तम प्रकारप्ते पालन कर ओर सत्सके बलसे बलवान ही । सद्यपालनसे द्वी आत्मिक बल बढता. है। ( मं० १ ) 


.. अपने तेजका वर्धेन । 
दिव्येन रोचनेत संदीदिहि-दिव्य तेजसे पाहले खर्य प्रकाशमान दो | पूर्वाक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन बल बढानेकी सूचना 
मिली है, (१) दी आयुष्य और निरोग दरीरपे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालाके अध्ययनसे ज्ञानका बल और (३) सत्यपालनसे 
(त्मिक बलकी प्राप्ति होती दव ॥ इन ताननोंका मिल कर जो'तेज द्वोता है वह दिव्य तेज कहलाता दे। यह दिव्य तेज सबसे अथम 
अपने अदर बढाना चाहिये, जिससे यद्द दिव्य तेज दूसरोंकों देनेका अधिकार अपने अंदर आ सकता हूं। ( में० १) 


छा तेजका प्रकार । 

७ बिश्वाः चतस्र: प्रदेश: क्ाभाहि- सब चारों दिशाएं प्रकाशित करो । उक्त तीन तेजासे खर्य युक्त होकर चारो 
दिशाओंमें रहनेवाले मनुध्ये|का उक्त तेजोसि तेजस्वी करों, अथात्‌ ऐसे उपाय करो, कि जिससे चारा दिशाओं रहनेवाले 
मनुष्य उक्त तीन दिव्य तेजस युक्त बने | स्वयं तेजस्वी होनेके पश्चात्‌ दूसरोंको प्रज्वलित करना आवश्यक है। 
अथात्‌ स्वयं दीघोयु ओर बलवान बनकर उसकी -प्निद्धिके मागे दूसरोंको बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंकी ज्ञानी करो 
आर खय्य सद्यानैष्ठासे आत्मिक शक्ति युक्त द्वोकर दुषधरोर्मे आत्मिक बल बढाओ । (मं० १ ) 

.... छल स॑ दृध्यस्तर, इस भवधंय च---स्वयं प्रदीम हो ओर इसकों भी बढाओं | पढ्िले स्वयं प्रदीप्त दोते रहो ओर पश्चात्‌ दूस- 
रॉकों प्रदी्त करो । ( #० २ ) 
_ । एश्य आप । 
७ महंत सोभगाय डारीौ'.्ट--बढ ऐंश्वयके लियें उठकर खडा रद्द, अर्थात्‌ बडी ऐश्वय प्राप्त करनेके लिए आवश्यक पुरुषाये 
प्रयत्न करनेके उद्दंश्यसे अपने आपको स्रदा उत्खाद्वित भर सिद्ध रखो । [ मं० २ ] 


स्पक्षायाका उन्नात । 


. ८ ते उपसत्तार; मा रिपन--तेरा। आश्रय करनेवाले बरी अवस्थामें न गिरें । तेरा पक्ष लेनेवा्लॉकी, तेरें अनुगामी 
द्वाकर काये करनेवालोंकी अवनंति न द्वो | तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरें अनुगामी दुगातिंकों न प्राप्त हों । [ मं० २] 


९ ते भ्रह्माण: यशसः सनन्‍्तु, अन्‍्ये मा--तेरे साथ रहनेवाले ज्ञानी जन यशखी द्वों, अन्य न हों। अर्थात्‌ तेरे साथ 
इनेब्राके लोग यज्ञके भागी बनें, परंतु ऐसा कभी न हो कि तेरे साथ वाले लोग तेरी त्रुटके कारण आपत्तिमें पढें, और तेरी 


ब्राह्मण धर्मका अद्शि।.... (४५) 


है: पा ह ७. के, | 40. ५... %..%& जे ह रे ४ ॥ ॥ द 
गलतीके कारण तरे अतिपक्षी ही सुख भोगे। तरी गलताका लाभ शत्रु न उठावें, अत; सावधानाीस अपना कार्य करते हुए सवप- 
क्षियोंका यश बढाओं। [ मं०३] क्‍ 

3० इस ताह्मगा: जा हुएत। न सबरणे (्षि: मब--ये ज्ञानी तुझे चुनते हैं, इस चुनावमें तू सबके लिए कल्याणकारी 


्य 


हो। तू सदा जनताका द्वित करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूर्वक तेरा ही स्वीकार करें । जनताका ह्वितकारी 
देकर जनतांका विश्वास संपादन कर। [ मं० ३ ] 


.__ १) सपत्नहाणाभमातिजत्‌ भव--प्रतिपक्षीका पराजय कर अर्थात्‌ तू उन विरोधियोंकों अपने ऊपर आक्रमण करने 
;  नदों। [मं०्३] क्‍ द । 
अपने घरमें जागना 
3९ अग्रयुच्छन्‌ स्व गये जाग्ाह-- गलती न करता हुआ छपने घरमें जागता रह | अपना घर “ शरौर घर, समाज 
जाती, राष्ट्र ” इतनी मर्यादा तक विस्तृत ६ । दर एक घरम जाग्रत रहना अत्यावश्यक है । घरका स्वामी जाग्रत न रहद्दा तो 
शत्रु घरम घुप्गे आर स्वामी को द्वी घरसे निकाल देंगे | इसलिए अपने घरकीं रक्षा करने के उद्देश्यसे घरके स्वामाकों प्रदा 
जागते रहना चाहिए | [ म०३ ] मा 
््ि उत्साहस पृरुषाथ । 
.. १३ रवेने क्षत्रेण सरभस्व-- अपने क्षात्र तेजसे उत्साद् पूर्वक पुरुषार्थ आरंभ कर । शत्रुका प्रातिकार करनेछा बल अपने 
में बढाकर उस बलसे अपने पुरुषार्थंका आरंभ कर । [ में० ४ ] 


क्‍ म्त्रभाव । 

3४ मित्रेण मित्रधा यतस्व--मित्रके साथ मिन्रके समान व्ययहार कर। मित्रकें साथ कपट न कर। [ संन्ड] 

१५ सजातानां मध्यमेष्ठा। भ्रव--स्वजातीयों के मध्यमें--अर्थात्‌ प्रमुख स्थानमें बेठनेकी योग्यहः प्राप्त कर । अर्थाव 
स्वज्ञातीम तेरी योग्यता द्वीन समझी जावे। स्वजाताके लोग तेरा नाम आदर पूर्वक लें | [ सं० ४ ] 

१६ राज्ञां वि-दृब्यः दीदिद्विं--क्षत्रियों अथवा राजाओंकी सभामें विशेष आदरसे बुलाने योग्य बन ओर प्रकाशत देो।॥ 
भर्थात्‌ केवल अपनी जाती में द्वी आदर पानेसे पर्याप्त योग्यता हों चुकी ऐसा न. समझ, परंतु राज्यका कार्यब्यवह्दार करनेवाले द 
क्षत्रिय भी तुझे आदरसे बुलावे, इतनी योग्यता प्राप्त कर । [ में० ४ ] 

चित्तवात्तयाका छुधार | 

१७ निहः सूधः भचित्ती: द्विपः भंति तर--झगड़ा। करनेकी वत्ति, द्विसाका भाव, पाप वासना और द्वेष करनेका स्वभाव 
दूर कर। अथात्‌ इन दुष्ट मनोभावोंकों दूर कर और अपने आपको इनसे दूर रख । [ मं० ५ ] 

१८ विश्वा दुरिता तर----प्रब पाप भावोंकों दूर कर। पाप विचारोंसे अपने आपको दूर रख | [ मं० ५] 
ु १९ (व सहृवीरं राय अस्सभ्यं दाः--त वीरभावोंसे युक्त घन हम सबका दे। अथातू्‌ इमें घन प्राप्त कर आर खाथ 
. साथ घनकी रक्षा करनेकी शाके भी उत्पन्न कर | दरएक मनष्य घन कम्ताने ओर धनकी रक्षा करनेका बल भा बढवे, 
अन्यथा उत्त बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ घन पास नहीं रहेगा। -. 

इस सूृक्तम उन्चीस वाक्य द्। दर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया हैं । ग्रत्यिंझ वक्य का भाव इतना सरल हक उस्रकी 
अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठ5 थोढा|सा मनन करेंगे तो उनको इस सूक्त का दिव्य उपदेश तत्काल 
ध्यानमे भाजायगा । इस सूक्तह्व प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य दे । 

अन्याीक्ते अलकार | 
 अम्निका वर्णन या अम्निकी प्रार्थना करनेके मिषसे बाह्यण कुमारकी उन्नतिके आदेश किस अपूर्व ढंगसे दिए हैं, यह वेदकी. 

आलंकारिक वर्णन करनेकी दैली यहां पाठक ध्यानसे देखें ! यहां भन्योक्ति अलंकार हं। अभिके उद्देशयसे ब्राह्म॑ण कुमारकों उन्नतिकां 
उपदेश किया है । 


(8३) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य [| का० १ 


ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अम्नि जलते रहना चाहिये, बह इस सृक्तमें पाठक देखे ॥ यदि हंस सूक्तके अप्ि पदका 
अन्योक्ति द्वारा बोध दोनेवाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें न आया, तो सक्तका अर्थद्दी दीक रीतिसे ध्यानमें नहीं लाध्रकता | भौीर 
जो केवल आग के जलनेका भावद्दी यहां समझेगें, वें तो इस सूक्तसे योग्य छाम कभी प्राप्त नहीं कर सकते | 
कक. ५७ का 
अराणयास आगभम्म | 
दो अरणियॉ--लझ्डियो --के संघषण से अप्नि उत्पन्न होता है। यज्ञ इसी प्रकार अभ्नि उत्पन्न करते हैं [. अल्कफारसे 


| अधर अराणि ] नीचे वाली लकडी स्त्रीरप ओर [ उत्तर अरंगि ] ऊपरवाली लकड़ी पुरुषढरूप मानी जाती हैं और उत्त अर 
णियोंसे उत्पन्न होनेवाला अभ्नि पुत्र रूप माना जाता है । इस अलंकार से देखा जाय तो अग्नि पुत्र॒हूप हू । 


उत्तरभरणी पिता 
( उपरकी छकडी ). 


क्पम्म( पुत्र ) 
अघर भरणि ( नीचछी छकडी ) माता 








यदि इस सूक्तमं सामान्यतया बालकोंकों अप्रि रूप माना जाय और उन सबको इस सूक्तरे उन्नतिका मागे बताया है ऐसा 
माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहां का उपदेश ब्राह्मण कुमारके लिये है,इसके कारण पहिले 
बताये दी हैं । इस सूक्तके साथ प्रथम काण्डके ७ वें सुक्तका भी मनन काजिये | क्‍ 

[ सूचना-यजुवैद अ० २७ में इस सूक्तके पांचों मंत्र १-३, ५,६ इस क्रमसे आगये हैं । कुछ शब्देंका पाठ भिन्न है तथा“ 
पि कर्थमें विशेष मिज्नता नहीं है, इस लिए उनका विचार यहां करनेका आवश्यकता नहीं है ] 


कष्कपआाका विरयिकमापाका है). दरपरमायावताता इफणाउक 


घुछ७मेंण्र४] क्‍ क्‍ (8७) 


(७) 





( ऋषिः-अथवों । देवता-मैषज्यं, आयु), वनस्पति३ ) 


अपहद्टिष्ट देवजांता वीरुच्छपथयोप॑नी । 


आपो मलमिव प्रा्णेश्षीत्सवोच मच्छपथों अर्थि ॥ १॥ 

यर्श्व सांपत्नः शुपर्थों जाम्या। शपरशंश्॒ यश । क्‍ 

ब्रह्मा यन्म॑न्यतः शपात्‌ सबवे तन्नों अधस्पद यश . ॥१२॥ 

दिवो मूलमवंतत प्रथिव्या अध्युत्ततम्‌ । द 

तेन सदर्सकाण्डेन परिं णः पाहि विश्वत) । बे 
परि मां परि मे प्र॒जां पर्रि णः पाहि यद्भूनम । 

अरातिनों मा तरीन्‍्मा न॑स्तारिषुराभिम[तिय॥ शक 











क्षयं-( भघ-द्विष्टा ) पाप का देष करनेवाली, : देव-जाता ) देवोंके द्वारा उत्पन्न हुईं ( शपथ-योपनी धीशत ) 
शाप को दूर करनेवाकी शौषधि ( सवोन्‌ शप्थान्‌ ) सब शापोंको ( मत्‌ ) झुंझलसे ( जणधि-प्र अनैक्षीत्‌ ) धो डाकूती 
है [ शाप। मल हुव ] जकू जेसा सरकों घो डालता दै ॥ १ ॥ 

[ यः च सापत्न; छापथः ] शो सपत्नोंका शाप, ( यः व जास्या: शपथ: ) और जो स्त्री का दिया झाप है तथा 
( यत्‌ अह्या सन्युतः शपात्‌ ) भोर जो बह्यज्नानी क्रोघसे शाप देवे ( तत्‌ सर्वे नः अधस्पद ) वह सब इसारे नीचे हो 
जावे ॥ .२९॥ 

[ दिवः मुझं अवतत ] झछोकसे मूछ नीचे भाया है कोर ( पृथिव्या: शादि उत्ततं ) प्थिवीसे ऊपर को फैडा है 
( तेन सहखकाण्डेन ) उस सहस्र काण्शवालेसे ( नः विश्वतः परि पाहि ) इमोरी सब जोर से रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

( मां परि पाहि ) मेरी रक्षा कर, [ मे प्रजां परि | मेरे संतानोंकी रक्षा कर, ( नः यत्‌ घने परि पादि ) हमारा जो 
घन दैं उसकी रक्षा कर । ( भ-रातीः नः मा तारीएे ) लबुदार शत्रु हससे कागे न पढें भोर ( अमिमांतयं: ना मा 


तारिषः)) दुए दुर्भन इसको पीछे न रखें ॥ ७ ॥ 

भांवा्थ-यह वनस्पति पापवृत्तिको इृटाने वाली, दिव्य भावोकी बढानेवाली, क्रोपसे शाप देनेकी प्रश्नत्तिकों कम करनेवाली 
है, यह औषधी शाप देनेके भावके हमसे दूर करें जैसे जल मलकों दूर करता है॥ १॥ 

सापश्न भाश्योंसे, बहिनोंसे, स्रीपुरुषोंसे अथवा विद्वान मनुष्योंक्रे कोधसे जो शाप दिया जाता दे वह इससे दूर हो ॥ २ ॥ 

इस बनस्पति का मूल- तो धलोकसे यहाँ आया है जो प्रथ्वीके ऊपर उगा है; हस सहल्लों काण्डंवोली वेनस्पातिसे इमारा 
बचाव सब श्रकारसे होवे ॥ ३ ॥ 

मेरा, मेरा संताम का, तथा मेरे,घन ऐश्वर्य आदिका इससे संरक्षण हो | हमारे शत्रु इस सबके आगे न बढ़ें और हम 


उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥ 


(8८) ह अथवंबेदक खुबोध भाष्य। का [ कां० शृः 


शप्तारमेतु श्पथों यः सुद्दातं तेन न। सह । क्‍ गो 
चक्षमन्त्रस्य दहांदे। प्टीरषि शुणीमसि.. 9 ॥ ५ ॥ 


आन हनन तगिजीणओिभऊ5: 


अथ-( शपथ; शप्तारं एतु ) शाप शाप देनेवाले के पास दी वापस चछाजाबे। (यः सुद्दात तेन सद्द नः ) जो उत्तम 
हृदय वाला है. उसके साथ हमारी मिन्नता हो | ( चक्षुः-संत्रस्य दुद्दादे! ) आंखोंसे बुरे इशारे देनेव्राले दुष्ट मजुष्यकी 
€ एडीः क्षति श्वणीससि ) पसलियां द्वी हम तोड देते हैं ॥ ५॥ 





_किललननकेलन«तन-भ॥-क आानका+/कनन वतन नली का कफ सवलव नाक नमन नर सन 34५७७ नकषि,. 
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भावाथे- शाप देनेवाले के पास ही उसका शाप वापश्च॒ चला जावे । जो उत्तम हृदयवारा मनुष्य हों उससे हमारी 
मित्रता द्वो । जो आंखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचानेवाले दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हें उनको हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 


॥ ०0००० मल 8] 


 शापका स्वरूप । शापको सब जानते ही हैं। गाली देना, आकोश करते हुये दुस्रेका नाश द्वोनेकी बात कह्द देना, बुरें 
शब्दोंका उच्चार करना इत्यादि सब घृणित बातें इस शापमें आती हैं। जिस प्रकार साधारण स्त्री पुरुष गालियां देते हैं, उसी 
प्रकार विद्यावान्‌ मनुष्य भी क्रोथके समय बुरा भला रहते ही हैं । यह सब क्रोधकी लीला है। यदि क्रोध हट गया और उसके 
स्थानपर्‌ विचारी ज्ञांत स्वभाव आगया तो शाप देनेंकी बृत्ति हृट जायगी। इसलिये इस सूक्तमें 'सहस्त काण्ड” नामक वनस्पति 
की प्रशंसा कहते हुए साबित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोगसें शाप देनेकी क्रोधी इत्तिको दूर क्रिया जाय । 
दुधाका उपयोग । सहद्लकाण्ड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम 'दूवा' है। जहां पानी द्वोता है,उस स्थानपर इसकी बहुत उत्प 
होती हूं। दरएक काण्ड में भथांव्‌ जोछसे यह बढती रद्दती हे। पित्तरोग, मूच्छो रोग, मस्तिष्ककी अशांति,मस्तष्ककी गर्मा,उन्म्रादरोगें 
आदिपर यह उत्तम है। इसके सेवनसे करोघर्की उछल शांत द्वोती है। इसका रस जीरा घोर मिश्रीके साथ पीया जाता द्वै,चादे ग!यके 
ताजे दघ के साथ पिया जाय । सिर संतप्त द्वोनेंके समय इसको पीसकर सिरपर घना लेप देनेस भी मस्तक की गर्मी हट जाती है । 
इसलिये इस सूक्तमें कद्दा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी क्रोधवृत्तिकों कम करती है अथवा इसके सेवन से ऋष कम द्वोता है। 
प्रथम सत्रमें इसके वणन के प्रसंग '( अघ-द्विष्टा ) पापका द्वेष करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट बता रहा है, कि यद्द दुवो 
पापधृत्तिको भी रोकती है, अर्थात्‌ अन्यान्य इंद्रियोंसे दोनेवाले पाप भी इसके सेवनसे कम हो सकते हैं । मन दी शांत हो जानेसे 
अन्य इंद्रियां भी उन्मत्त नहीं होती, यह तात्पये यहां लेना है | काम्र क्रोध आदि दोष इसके प्रेवनसे कम होते हैं इप्लिये संयम 
करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें। मन और ईद्वियोंके मलीन वृत्तिकों यह दूर ऋरती है। इसका सेवन करनेकी कई रीतियां 
हैं। इसका तैल य! छत बनाकर सिरपर मला जाता है, रस अंदर पिया जाता है, लेप ऊपर दिया जाता द्वै। इश्न अकार वेद छोग 
इस विषयका अधिक विचार कर सकते हैं । 
यह पाप विचारको मनसे इृठाती है, मनकों शांत करती है, सनका मल दूर कर देती है। पहिल ओर दूसरे मंत्रोंका यही 
आशय है । शाप देना, गाली देना, आदि जो वाचाकी मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगस्रे मेरे पांवके ने 
दब जाय; भर्थात्‌ उस दोषका प्रभाव मेरें ऊपर न हो। यह द्वितीय मंत्रका आशय है। दूसरेने शर्लां दी, या शाप दिया, तो भी 
उसका परिणाम मेरे मन पर न हो; और मेरे मनमें वेध्ा विचार कभी न आवे; यह आशय दे पांवके नीचे दोषोंके दबजानेका। 
.. तीसरे मंत्रमें, यद्ट वनस्पति स्वर्गसे यहां आगई है और भूमिसे उगी दे, वह पूर्वोक्त प्रकार सनकी शांतिकों स्थापना करने 
द्वारा मेरा रक्षा कर, यह प्राथना दे । | 
.. चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने घनादि ऐश्वर्यकी रक्षा इससे दे, यह्द प्रार्थना है । ओर शरत्र अपनेसे 
आगे न बढे, तथा दम शत्नुओंके पीछे न परे, यह इच्छा प्रकट की गई है | इसका थोडासा स्पष्टीकरण करना चाहिये। 
मनोविकारोंसे हालि। काम कोधादि उछ्खल द्वोनेवाली मनोद्वात्तियां यदि संयमदो श्राप्त न हुई तो वह असंख्य आप- 
त्तियां छाती हैं और मनुष्यका नाश उसके परिवार के साथ करती हैँ । एक ही काम के कारण कितने परिवार उध्वस्त हों गये 
हैं, ओर स्मयपर एक क्रोघके स्वाधीत न रहने से कितने कुट्ुंब मिद्टीम मिले हैं। तथा अन्यान्य दीन मनोवृत्तियोंसे कितने मनु- 
ध्यौका नाश दो चुका है, इस का पाठक मनन करें, और मनमें समझें कि, मनकी अख्रैयगित दत्तियां मनुष्यका कैसा नाश करती 


शापको लौटा देना । - द .. (४९ ) 


हैं। यदि उक्त ओषधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और घनदौलतके साथ मनुष्यक्षी रक्षा कैसी हो सकती है, 
यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । ः 
सके प्रयोगसे मन शांत द्ोंता है, उछलता नहीं, ओर मन सुविचार पूण द्वोनेत्रे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता दै। ओर 
इसे कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का ओर अपने ऐश्वर्यंका बचाव कर सकता है | 
. यदि मन पूर्ण सुविचारी हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कर्तध्य करता छुआ मनुष्य आगे बढ जाता दें और उद्चत द्ोता 
जाता है। परंतु जो मनुष्य अशांत चच्चल और प्रक्षब्ध मनोश्त्तियोंवाला होता दे वह स्थान स्थानपर श्रमाद करता है और 
गिरता जाता है, इस अ्रक्वार यह पीछे रहता हैं ओर इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आंगे बढते जाते हैँ । परतु जो मनुष्य 
म्नका संयम करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामकरोघादियोँकों मर्यादासरे आधिक बहने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय 
गलती नहीं करता हैं; इस कारण सदा प्रतिपाक्षेयोंक्रों पीछे डालकर सुवयं उनके आगे बढता जाता है | चतुर्थ मंत्रका यह आशय 
पाठक देखें और खूब विचार करें ॥ क्‍ 
शापको वापस करना । पंचम मंत्रमें तौन उपदेश हैं और येद्दी इस सूक्तमें गदर इश्टिसि देखने योग्य हैं । संपूर्ण सूक्त 
में यहीं मंत्र अति उत्तम उपदेश ढें रद्दा है । देखिये- 
शपथः शाप्तार एतु 0 ( मं० ५) 

* शाप छाप देनेवाले के पास वापस जावे |? गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे !! यह किम रीतिसे वापस जातीं हे यह्द 
एक मानस शास्त्रके महान शाकिशाली नियमका चमत्कार है। मन एक बड़ी शक्तिशाली विद्यत है मनके उच्च नीच, भले या बरें 
विचार उश्ची विद्युतके न्यूनाधिक आन्दोलन या $प हैं। “ ये कम्प जहां पहुंचने के लिए भेजे जाते हैं, वहां पहंचकर यदि लीन 
न हुए या कृतकारी न हुए; तो उच्ची वेग़से भेजनेवाले के पास वापस आते हैं ओर उसी बलसे उसी भेजनेवालेका नाश करते 
हैं ।” यह मानस शाक्तिका चमत्कार है ओर गाली या शा देनेवालेकी इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिए । इसका विचार 
ऐसा है -- 

१ एड 'अ  मनुष्यन गाली, शाप, या दुष्टभाव * के कानाश करनेको प्रबल इच्छासे * के ? मनुष्यके पास भेज दिये, 

२यदि ' के भी स्राघारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका परिणाम द्वाता दें उसका मन क्षब्ध दी 
जाता है ओर वह भी फिर * अ ? को गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता हे । 

हस प्रकार एक दूसरे के शाप परस्परके ऊपर जाने छंग, तो दोनेंकें मन समानतया दूषित द्वोते हैं ओर समान रॉतिसे 
पातित भी द्वोते हैं, परंतु- 

३ यदि “क* उच्च शांत मनोदृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो “ अ? से आये हुए नीच मनेवृत्तिके कंपों को अपने मनमें रहनेके 
लिए स्थान नहीं देता; इसाॉलए आधार न मिलनेके कारण वे विकारके भाव लोटकऋर वापस द्वोते हैं ओर वे सीमे भेजनेवा 

अ? के पास जाते हैं। ओर उसका मन उसी जातिका द्वोनेक्के कारण थे वहां स्थान पाते हैं। 

इस प्रकार कुविचार वापस जानेधे चमत्कार यह दह्वो जाता है कि,प्रथमंस कुविचार भेजनेवाले'अ' का दुगणा नाश दो जाता हूं! 
पहिले जब कुविचार उत्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, ओर इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए 
जब वापस द्वोकर उसीके पास पहुंचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता है। एऋ%द्दी प्रशारके कुविचार दोवार उसके मनमें आघात 
करनेके कारण उसका दुगणा नाश हो जाता दे। परंतु जो सश्जन शांतिस अपने अदर समता घारण करता हुआ,बाहर के कुविय 
अपने मनमें आये तो भी स्थिर द्वोने नहीं देता और उनकी वापस भेजता है, वह अपना मन अधिकराधिक हृढ करता है। 
इसलिए इस शांत मनुष्यका कल्याण दोता दे । 

पाठक इससे जाव गये होंगे कि, बुरे विचारकी लद्दर वापस मेजनेसे अपनी उन्नति केसी द्वोतो है ओर प्रतिपक्षी की 
दुगणों अवनति किस्र कारण द्वोंती दे | इस पंचम मंत्रमें इप्ती कारण कहा है कि, यदि किस्लीको अपनी उदञ्ति करनेकी अभिलाषा 
दो, तो उम्रकों “ शाप वापस करनेक्की विया ” अवश्य जानना चादिए। अपने मनको पवित्र ओर सुदृढ बनानेका यही उपाय हे । 


पाठक इसका खूब विचार करें और शाप वापस करनेका बहुत अभ्यास्र करें; तथा स्वयं कभी कैसी भी कारण किसोकी शाप गाडी ._ 
७ ( भ, सु, भा, कां २ ) द 


ज्स 


(५० ) | अथर्ववेदका छुबोध भाष्य । ... [काँ० हे 


हु अथवा बुरे विचार व भेजें। क्योंकि यदि वे कुविचार वापस्त आगये तो प्रतिपक्षीका अपेक्षा वे अपना ही आधिक अद्वित करेंगे | 
पाठकों |! मनःशाक्तिका यह नियम ठौक तरह ध्यानमें राखिये | यह नियम इस पंचम मंत्रके प्रथम चरणसे सूचित द्वों गया है । जो 
इसकी टीक तरह समझेंगे, वही अपने कल्याणका साधन कर क्षकेगे | 
योष्य मित्र | मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मेत्रके द्वितीय चरणमें दिया है, देखिये- 
या सुद्दात तेव बे सद्द । ( में० ७ )! ि द 
रे * जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो, उत्तम हृदयबालेके साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदय 
- . घालोंकी संगतिमें रहनेते ही मन शांत गंभीर और प्रसक्ष रहता है ओर पूर्वोक्त प्रकार शाप वापस भेजने की 
शाकति'भो सत्संगतिसे ही प्राप्त होती हे। इसलिये अपने लिये ऐसे छुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय मंगेल ।वेचा 
रोसे परिपूर्ण हों। 
दुष्ट हृदय । जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे अनगिनत द्वानियां द्वोती हैं। दुष्ट मनुष्य किसी किसी 


३ ओर के 


- समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैँ, यालियां गलाज देते हैं, हीन आशयवाले कटु शब्द बोलते हैं, दाथप्ने अथवा अंगविक्षेपसे 
बुरे भावके इशारे करते हैं, तथा (चश्ठुः मंत्र) आंखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हैँ; के जिनका उद्देश्य बहुत बुरा द्वोता है । 
ये आंखके इशारे किसों किसी समय इतने बरे होते हें, कि उनमे बडे भयानऊ% परिणाम भी दो जाते इनका परिणाम---भी 


३३... ९, २०५. 8 8 के. 


शाप जेसा हो होता है। शापके वापस होतेप्ते जो परिणाम, होते दें, वेसे ही इसके वापस द्वोनेसे-परिणाम द्वोते हँ। इसलिये 


. कोई मनुष्य खय॑ ऐसे दुष्ट हृदयक भाव अपने बढन ने दे | कियां दूसर मनुष्य एस दुष्ट इशार किये ता उच्का सहायता न 


# ७ ०क ९०. ॥+: 4 


करें और इरएक प्रकारसे अपने आपको इन दुष्ट इत्तियोंसे बचावें । आंखेंके इशारे भौ बुरे मावसे कभी न करें । जो दुष्ट मनुष्य 


कि / ५6९ 


दंगे, उनकी संगतिमें कभी न रहें अच्छी सगतिम द्वी रहें | इस विषय यह मंत्र भाग देखिये-- : 

रा चफ्ुमेन्त्रस्य दुर्दाद: एृष्टीर॑पि श्ूणीमसि | (से० ७) , ः 

“ आंखलसे बुरे इशारे करनेवालेकी पी तोड देते हैं । ”? अर्थाव जो मनुष्य इस प्रकारके बुरे भाव प्रकट करता दै उसका 
पीछा करके उसको दूर भगा देना चाहिये,अपने प/स उसको रखना नहीं चाहिये,ना वी उसकी संगतिमें स्वयं रहना चादिए। यदद 
बहुमूल्य उपदेश हैं, पाठक इसका स्मरण रखें । बुरी संगतिसे मनुष्य बुरा हीता हैं ओर भली संगतिसे भला होता है। इस कारण 
कभी बुरी संगतिमें न फंसे परंतु भली संगातिमें ही सदा रहें आर पूर्वोक्त प्रकार बुरे विचारों को अपने मनमें स्थान न दे झोर 
उसको अपने मनसे दूर करता रहे | ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करनेसे मनुष्य सदा उन्नतिके मागस्ते ऊपर ही जाता रहेगा । 

खुक्तके दो विभाग । इस सक्तकू दो विभाग हूँ । पहले विभागम पहिले बार मंत्र है, जिनमें आषधि प्रयोंगसे 


“ मनको क्षोम राहित करनेकी सचना दी हैं, यह बाह्य साथन दे । दूसरे विभागमें अकेला पंचम्र मंत्र हे। जिसमें कुसंगातेमें न 


के 


फंसने ओर सुसंगति घरनेका उपदेश है और सांथ ही साथ अपने मनछे पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारोंको उसी 


क्षणमें वापस भेजनेका मद्दत््व पूण उपदेश दिया दे । सारांशसे इस उपदेशका स्वरूप यह हे। याद इस सुकतेके उपदेश पनन 


4, 


रवेक पाठक अपनायेंगे तो उनकी भन॥ शक्तिका सुधार हंगा इसमें कोई संदेहही नहीं है; पाठक इ साथ प्रथम 


4५५ 


(एडक १०, ३) भार ३४ ये तान सकत द्ख । 


माफ फाज ०“+ थक है, ):8४९१०६- मी 


खूक्त ८ मं १-५ ] क्‍ (५१) 


अजय रो ३] | दर करना । 


छ) 
| क्रषि+-भगु। आऑगेरस। | देवता-यक्ष्मनाशनस | 
उदगाता भमगवता विचता नाम तारक । वे क्ोत्रयस्य मुश्वतामधम पाशमत्तप्म्‌ ॥ १ || 





_अपय राज्युच्छतवपोच्छन्त्भिकृत्वरी! | पीरुत्क्षेत्रेयनाशन्यप शेत्रियम॒च्छतु | १ । 
बओरजुनकाण्डस्थ यरव॑स्य ते पठाल्या तिलस्थ तिलपिउज्या | 

वीरुस्‍्प्षेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियसच्छतु ॥ ३ ॥ 
नमस्ते लाइलेम्यो नम इपायगेम्य। । वीरुत्केजियनाशन्यप क्षेत्रियमु॑ब्छत. ॥ 8४ ॥ 
नम) सनिस्रसाक्षेम्यों नम) सन्देश्येम्यि। |. क्‍ 
नमः क्षेत्रस्य पर्तये वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमच्छतु क्‍ . ॥५॥ 


भथे--( भगवती ) वेष्णवी ओषधि तथा ( विचृतों नाम ) तेज बढानेवाली प्रसिद्ध ( तारके ) तारका नामक 
घनस्पतवियां ( इद्गातां ) डगी हैं । वे दोनों ( क्षेत्रियस्य अधर्म उत्तम च पाश ) वंशसे चले धानेवाले रोगके उत्तप्त 
ओर अधम पाशको ( वि मुझतास्‌ ) खोल दुबे ॥ १॥ 

( हये रात्नी जप उच्छतु ) यद्द रात्री चली जावे भोर उसके साथ ( आने कृत्वरीः श्पोच्छत्तु ) ह्विंसा करनेवाके 
दूर हों तथा [ क्षेश्रयनाशनी वीरुत्‌ ] वशसे चले आानेवाके रोगका नाश करनेवाली शोषधी [ क्षेत्रिय क्षप उच्छतु ] 
आनुवाशिक रोगको दूर करे ॥ २॥ 

( बच: जजुनकाण्डस्यथ ते यवस्थ ) भूरे शोर श्रेत शेंगवाले यवके अज्नकी [ पछाल्‍या ] रक्षक शक्तिसे तथा. 
( तिछस्य विलापिब्ज्या ) तिछकी दिलमञजरीसे भाजुवंशिकरोंग दूर करनेवाकी यह वनस्पति क्षेत्रियरो गसे मुक्त करे ॥३॥ 

( ते छांगलेभ्य: नमः ) तेरे हृलोंके [छिए सल्कार है, ( ईंषायुगेम्यः नमः ) हरूक्की लकडीके |छिये सतकार है ॥ ४ ॥ 

( सनिम्लपाक्षेम्यः नमः ) जल प्रवाद चकाने वाके अक्षका  सत्कार, ( सन्देश्पेभ्यः नमः ) संदेश देनेवाले का सत्कार, 
( क्षेत्रस्थ पतये नमः ) क्षेत्रके स्वामीका सरकार द्वो । ( क्षेत्रियनाशनी क्षेत्रिय अप उच्छतु ) भानुवंशिक रोगको हृदानेवाली 
ओषधि आयुरवंशिक रोंगको हटा देवे॥। ५॥ 





भावार्थ --दो प्रकारकी वैष्णवी और दो प्रकारकी तारका जे चारों औषधियां कान्तिको बढनिवाली हैं, जो भूमिपर उगती। 
हैं | वे चारों आनुवंशिक रोगकी दुर कर ॥ १ ॥ ह 

रात्री चली जाती है, तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चले जाते हूँ, इसी अकार यह ओषधी आनुवाशेक रागकी उसके 
मूल कारणेंके साथ दूर करें ॥२ ॥ 


हल ब्क, 


को + ७२८. जे ५. #५ पड ह 
वन यह ओषधि आनुवाशिक रोगको हटा देती ह॥३॥ 


७ ३ 2 २ है, जे 


भूरे आर शत रगवाले जा के अन्नके साथ तिलोंकां मजा योके 


9९ 


| 

हल और उसकी लकाडिेयां जिससे भूमि ठीक की जाती है, उम्नके पूर्वोक्त वनस्पतियां तैयार द्वोती हैं, इस लिए उनकी 
प्रशत्षा वरना योग्य है ॥ ४ ॥ 

जिसके खेतमें पूर्वोक्त वनस्पातियां उगाई जाती हैं, जो उनके जछू देता है, अथवा जिम्न यंत्रसे पानी दिया जाता हे, /तथ। 
जो इस वनश्पतिका यह संदेश जानता तक पहुचाता है, उन सबकी प्रशेता करना योग्य है। यह वनस्पति आनुवंशिक रोगसे 


मनुष्यकों बच।वे॥| ५ ॥ 
2 


(५६) ... अथवेबेदका खुजोच आष्य । [ काँ० रै 


छोत्रेय राग । ः 
जो राग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पृवजोके शरोरसे चछा आता है, उस णालुवैशिक रोगको क्षत्रिय कहते हैं। 
वेबशा्नमें क्षेत्रिय रागकों प्रायः अश्षाध्य कहा जाता है। क्षत्रिय रोग प्रायः सुवाध्य नहीं होता; इसलिए रोगी माता पिता्थोको 
सम्तानेत्पत्तिका कम करना उचित नहीं है। प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये कि, जिनमे रोग उत्पन्त न हो, खानपान आदि 
जारंए्य साथक ही होना चाहिए। जो नीरोग होंगे उनकों ही संतानेत्पत्ति करनेका क्षविकार है । रोगी मातापिता संतान 
उत्पन्न करते हैं और अपने वंशज क्षोत्रेवरोगके कष्ट में डाल देते हैं | ऐसे असाध्य आनुवंशिक रोगों को चिकित्सा करनकी विधि 


इच सतत मर बताई 8; इसाढए यह सूक्ते दशा उंपयीागा हू | 


क्‍ द दूं आधवाषधया । 
४ भगवती और तारका ? ये दो आषधियां € जे शेरारका कान्त बढ़ाता हूं आर क्षात्रव रागक! दूर करता ६, इन दा 
 ओषधियांकी खोज कैयोंकों 4.२नी चाहिएपु--« 
१ भगवतोी--इसकी वेष्णबी, लघु शतावरी, तुलसी, अपराजिता, किष्णुक्रान्ता कहा जाता है, तथा- 
४ ताशका--इस ओषधिकी देवताब्वुक्ष, और इन्द्रवारुगी, कटद्दा जाता दे । इसका अर्थ पतन्नक्षार और मोती मी है । 
शब्दोंके अथ जानने मात्रते इस औषधकी ब्षिद्धि वहाँ. हो स्रकती और कोशों द्वारा शब्दार्थ करने मात्रसे दी औषध नहीं 
बन सकता । यद्द विशेष महत्वका विषय हूँ आर ये किस वनह्पतिके वाचक् नाम यहां हें, इसका निश्चय छुविज्ञ वेयोंकों करना 
चाहिए और इनके उपयेग की रीति भी निएवत रूपसे कहना उनके ही ऋषिदारमें है । “ भगवती और तारके ”” ये औषधी 
वाचक दोंनें। शब्द यहां द्विंवचनी हैं, इससे बोध होता है कि, इस एक एक नांभसे दो दो वनस्पतियां छेना हे, इस प्रकार 
इन दो नामों से चार वनस्पतियां हांती है, जो क्षत्रियरोग को दूर करती हं आर शरीरको कान्ति उत्तम तेजस्वी करती हूँ अयात्‌ 
क्षेत्रिय रोगकों जड़से उखाड़ देती हं। यह प्रथम मंत्रका रंपष्ट तात्पर्थ हैं ।( मं० १ ) द 
दूसरे भंन्रमें कहा हे कि, जिस प्रकार राज्री जाने और दिन शुरू इोनेसे द्विंसक प्राणी स्वये कम दोते हैं उसी प्रकार इस 
ओपधीक प्रयोगसे क्षत्रिय राभ जडसे उखड जाता हे ॥ ( ब० २ ) । द 
... तीसरे मंत्रम इस ओषधिके प्रयोग दिनोंम करने योरिय पथ्य भोजन का उपदेश किया हे । जि७ जोंके काण्ड भूरे ओर 
खत बणवाले द्ोते हैं उस जोझा पेय बनानां और उसमें तिलक मजरीखे प्राप्त किये ताजे तिल भी डाकना। अथातू उक्त प्रकार 
के जोका पेय उक्त तिलोंके साथ बनाना | यहीं भोजब इस चिक्ित्साद प्रक्षय में विद्त है | इस पथ्यके साथ सेवन किया हुआ 
पूर्वोक्त ओषध क्षेत्रिय रागसे मुक्त करता है यह सूक्तका ताप्पये है ॥ ( मंत्र ३ ) 
चतुर्थ ओर पंचम मंत्रमें इन पूर्वाक्त ओषबियोंछोीं तथा इस पथ्य अज्नकों उत्पन्न करनेबाले, किसान,इस खेतकों योग्य सम्रय- 


/ + 


में पांवा देनवाऊ, इंच खताक िय हल चल्ानवाल, इल की समान ठक शरचवाल तथा इस आपचन्न आर पथ्यका सदशा क्षेत्रिय 


फ् 
25. 9०३ २०... 


गसे रोगी हुए मन्ुध्या तक पहुचान बालाका सरकार कया है। वाद इस परथ्यक्ष आर इनसे आदावयात्र आवुवाशक राग सचमुच 
द दूर द्दीते हों, तो इन स्रबका योग्य आदर करना अल्येत आवश्यक ६ | आज कर तो ये लोग विद्यंषह्दी आदर करने योग्य हूं । 


( में, ४-५ ) 
नी वेद इन ओषधियोंका और इस परथ्यका निश्वव करें भार इसकी योग्य विधि निश्चित करके आनुवंशिक अतएव 


असाध्य समझे हुए बीमारोको रोग मुक्त करें । 


#ष्यकाफा 2 हे है] दे अल 


साॉन्धवातका दर करना 





[ ऋषि।-भगु! अद्विरा। । देवता-वनस्पति।,यक्ष्मनाशनश् । ] 


. दशवृक्ष मुझे रक्षसो ग्राद्मा अधि येने जग्राह पु 
अथों एनं वनस्पते जीवानाँ लोकमु्नंन .........रर्रः ॥ शत. 
आगादुर्दगादय्य जीवानां ब्रातमप्यंगात्‌ | अअभरृंदु पत्राणां पिता नुणां चु मर्गवत्तम। ॥ २॥ 

- अधीतीरध्यंगादुयभाषिं जीवपरा अंगन्‌ | शर्त हास्य सिषज! सहर्खंसत वीरुषं: ॥ ३॥ 


६६, #“*५. 


.. बेवास्तें चीतिमविदन्त्रह्माण॑ उत वीरुध। । चीति ते विश्व देवा अविदुन्भूम्यामधि ॥ ४.॥ 


... छ्थ- दे ( दुश--वृक्ष ) दस वक्ष | ( रक्षसः ग्राद्मा; ) राक्षती जकडनेवाली गठियारोग की पीड़ासे (इम सुल्ल ) 
इूसे छुडाढे, (या एन पर्वंसु जग्राद ) जिस रोगने इसको जोडोंमें पकड़ रखा हे । दे ( वनस्पते ) शोषधि | ( एन जीवानां 
को इश्चन ) इसको जीवित छोगोंके स्थानमें जानेयोग्य ऊपर ऊठा ॥ $ 0... 

(भय ) यह मजुष्य ( जीवानां ब्रात ) जीवित छोगों के समुद्दर्से ( भगात्‌, आगात्‌, डदगात्‌ ) भाया, भापहुंचा, 
खठकर आया है| अब यद्द ( पुत्राणां पिठा ) पुन्नोंका पिता शोर ( सुणां भगवत्तमः ) मनुष्योंमें मत्यत भाग्यवान्‌ ( अभूत्‌ 
उ) बना है ॥ २॥ द 

( क्षय ) इसने ( अधीति! भध्यगात्‌ ) प्रा्त करने योग्य पदार्थ प्राप्त किए हैं। कोर ( जीवपुराः भवि कगन्‌ ) 
जीवोॉकी संपूर्ण लावश्यकतायें भी प्राप्त की हैं। [ द्वि ] क्योंकि ( अस्य शत मिबंजः ) इसके सेकडों वेद्य हैं जोर ( उत 
सहस्त॑ वीरुचः ) हजारों श्ोषध हैं ॥ ३ ॥ 

[ देवा: अह्यण; उत वीरुषः | देव बआाह्यण भोर वनस्पतियाँ [ ते चीति अविदन | तेरे शादान संदान भादिकों 
जानती हैं; [ पिश्ने ढेंवाः ] सब देव ( भूम्यां धणि ) प्थित्रीकें ऊपर ( ते चोति अविदन्‌ ) तेरे भादान खदान को 
जानते हैं ॥ 3॥ ः 





भावाथ--दहाव्क्ष नामक वनस्पति गाठिया रोगक़ों दर करती हैं। यद्द गढ्धिया रोग संघधियोंक्री जकड रखता है जिपरसे 
अझनुष्य वलरूफिर नईी सकता | इकदी चिकित्सा दशवक्षसे य तो वह रोगी शञ्ञंप्र आरोग्य प्राप्त करके अन्य जीवित 
अनुध्योकी तरह अपने व्यवहार कर सकता हेँ ॥ १ ॥ द ि 

वह आरोग्य प्राप्त करक लोकसभाओंमें जाकर सावंजानिक कार्य व्यत्द्दर करता है, घरमें अपने बालबच्चोंके संबंधरे 
कतन्य करता है और मनुष्योंमें अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता है ॥ २॥ 

वह नीरोग बनकर सब प्राप्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता हैं, जावांकी जो. जो आवश्यकताएं होती हें उनको प्राप्त 
कर सकता हैं । यह रोग कोई असाध्य नहीं दे क्योंकि इसके. चिकित्सक सेंकर्डों दें और दजारों औषधियां भी दे ॥ ३४ 

इसकी अनेक आंषाधियां तो पृथ्वीपर हीं हैं, उनकों केसे लेना ओर उनका प्रयोग कसा करना यह सब दिव्यगुणधम्मग्रे 


युक्त अह्वाज्ानों आह्मण वेध जानते हैं ॥ ४ ॥ 


(५४) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य | [ का० * 
यश्चकार स निष्क॑रत्‌ स एव सुमिषक्तम/ । ५ । 
स॒ एव तुम्यें भेषजानिं कृणवाद्धिघजा झुचिः एव ठुम्यँ भेष॒जानिं कुपवंक्रिकजा शचिंः  पउ- मिल . ॥५॥। 
अथ- [ यः चकार स निष्करत्‌ | जो करता रद्दता हे वही निःशेष करत दे और व्दी ( हे सके )सब - 
उत्तम ब्ैध् द्वोठा हैं । (स एव झुचिः ) वही झुद्ध पंच ( मिषजा ) अन्‍य बेदसे विचारणा करके [ ते मिषजानि कृणवत | 
तेरे ।क्िए कोषधों को करेगा ।। ५ ॥ अप क्‍ क्‍ 
7 आबार्थ-जों यह 'चिढकित्साका कार्य करता रहता है वही इसको प्रवीणतासे निभा सकता. है। वा रंचार चिकिस्या करते लव 
हो ओो। प्रा: साधारणसा वैय द्वोता है, वद्दी श्रेष्ठ न्वेन्तरी बन सकता दै। ऐसा श्रेष्ठ पृन्वन्तरी अन्य वेद्याकी सम्मतिंत्रे रेगीकी 
बिक़िस्सा उत्तम प्रकारस कर सकता हैं ॥ ५.॥ कर हा के ॒ 


संधिवातत। 

बेदम संधिवात रोगका नाम “ प्राद्दी ” है क्योंकि यह ( पर्वंस जग्राह.) पर्वोर्मे किंवा संधिस्थानोमें जकड कर रखता है, 
हिलने डकने नहीं देता। संधियोंकी हलचल बंद दोजातो है। “ रक्षस्‌ ! अथवा फ्शाच ये भी इसके नाम हैं। ये नाम 
रकड़े श्ाव इस रोगढ़ा संबंध बताते हैं क्योंकि ये नाम रुधिरप्रिय अर्थात्‌ जिनझे रक्तके साथ प्रेम है, ऐसोंके वाचक हैं। इस्र- क्‍ 
किये ' रक्षः भराददी ” का अर्थ रक्तका बिगाड द्ोनेवालछा संधिवात हैं । शक 

क्‍  दशवृक्ष। |. - ... 

उक्त संधिवातकी चिकित्सा दशवक्षत्रे की जाती है। ' दशमूल ? नामसे वैय अरथोमें दश ओबाधियां प्रसिद्ध हैं । बातरीग 
नाझक दोनेके विषयमें उनकी बडी प्रसिद्धि है। संभव है किये द्वी दशवृक्ष यहां अपेक्षेत द्वों । इन दशवुक्षोंका तैछ, छत, कषाय , 
भाव, आरिष्ट आदि भा वनाया जाता दे जो वातरोगको दूर करनेमें असिद्ध दै।..... क्‍ 

इस सूकके प्रथम मंत्रमें ' मुत्र ! किया है, इस ' मुश्न ” घातुसे एक ' मोच ! शब्द बनता है जो “सोदिखता ! या 
मुक्त झाड अवोत शोभाज्जन वृक्षकां वाचक है। यह वृक्षमी वात दोष दूर करनेवाला है । इस वृक्षको लंबी सेंग आती है जो 
खाय आदिम उपयोगी होती है| इस सोहिश्ना वृक्षत्री अतस्तंवचा यदि जकड़े हुए संधिपर बांची जाय तो दोचार घंटोंक्रे 
अंदर जऊड़े हुए संधि छुढ जाते हैं, यद्द अनुभवक्ली बात दै। अन्य औषधियों से जो संधिरोंग मद्दिनोंतक दूर नहीं दोता बह क्‍ 
इस अतस्त्वच!से कई घंटोंमें दूर द्वोता हैं। रोगींकों घण्ण दोषण्टे यां चार घण्टेतक कष्ट सहन करने पडतें हैं, क्‍योंकि यह 
जन्तस्वचा जोडोपर बांघनेत्ते कुछ समयके बाद उस स्थानपर बडी गर्मी या जलन. पेदा होती है। दोचार घण्टे यद्ड कष्ट 
सइनेपर संधिस्थानके सब दोष दर होते हैं। यहां मंत्रमे “ मुख ”? शब्द है और वृक्षका नाम संस्कृतमें ' भोच ? है, इसलिये 
बह बात यहां कही हैं। जों पाठक खय वेद हों वे इस बातकां आधिक विचार करें। दमने केवल दूसरोंपर अनुभवद्दी देखा है, 
इसका शाल्राव तत्त इमें ज्ञास नहीं है ।..... | ्य्र्र््् 52 

इस प्रथम मंत्रके उत्तराघेमें आगे जाकर कट्दा है कि ' इस वनस्पतिसे सन्धिवातसे जकडा हुआ रोगी नीरोगी लोगगोड्े 
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उमूहोंमें आता ह भरे नीरोग छोगोंके समान अपने कर्तव्य करने लगता है। ( में १) 
मंत्र दो ओर तोन में कह्दा दे कि इस औषाधओे मजुष्य नीरोंग होकर छोक समामें जाता दे और घरके कायेँ भी कर 
चकता है। आर्वाव्‌ वैयक्तिक, सामाजेक ओर राष्ट्रीय कतंव्य कर सऊता है । सब मानवी कत॑व्य करनेमें योग्य होता है । न 
मत्रांखो भाषा देखनेंसे ऐसा प्रतीत होता हैं के यह चिकित्सा आते शीघ्र गुणकारी दै । जो अभी बिस्तरेपर जकडकर पडा दे। 
| मे कुछ पण्टाड बाद भनुष्यसमाजोंमें जाकर कार्य करने छगता है । पहिले तीन मंत्रोंका सूक्ष्म रीतिसे विचार करने पर 
शव श्रकट दोता हे, ड शीअताके दशक शब्द श्रयोग दिताय मंत्रमे पाठक अवश्य देखें-.. ्ि 
भय जविानां ब्राठं अप्यगात | कल न 
. भागात्‌, डदगातू ॥ (सं० २) 
















सन्धिवातकी दूर करना । हा, 7 (९). 


/ यद्द जीवोंछे रुमूहोंमे गया, पहुंचा, उठकर खडा द्वोंकर गया !! ? अपने पाँवसे गया अर्थात्‌ जो वहां विस्तरेपर के 
अकड़ा पडा था वह्दी इतनी शीघ्रतासे मनुष्य ममूददोंमें घूम रद्दा है !!! यह आश्रय व्यक्त करनेके लिये एकही आशयहीं तीन 
क्रियाएं ( आगात्‌, भप्यगात्‌, उदगात्‌) अयुक्त की हैं | इससे यह चिक्रिश्ता शौघ्रगुणकारी है ऐसा स्पष्ट व्यक्त द्वोता दें । द 


इस चिकेत्साकों आषधियें सहस्लों हैं ओर इसके चिकित्सक भी सेंकडों हैं ( में० ३) वह तृतीय मंत्रका कथन बता रहा औ 


है कि यद्द सुसाध्य चिकित्सा है | असाध्य नहीं है । ऊपर णों मोच ? दृक्षत्रे चिकित्सा बतायी है वह प्रायः येदकि आमीण भी 
जानते हैं और करते हैं इससे कुछ घण्टोंमें आरोग्य द्वोता है 

ये वृक्ष पृथ्वापर बहुत हैं ओर उनको लाना और उनका प्रयोग करना ( विश्वदेवा: देवा: ब्रह्मगाः ) सब भूदेव ब्राह्मण रा 
जानते हैं । अथवा ब्राह्मण तथा अन्ण लोग भी जानते हैं। इस में * चीति !” शब्द ( आदान खेधान ) लेना ओर प्रयोग 
करना यह भाव बता रद्दा है किया ( आदात्त--संवरण ) अथ [त्‌ ओषघका उपयोग करना और ऑषधके दुष्परेणामोंकों दर करना, 
यह सब वैय जानते हैं। ( मं. ४ ) 


चर 
उत्तम बच । 
पंचम मंत्रमें उत्तम वैद्य फेसे बनते हें इस विषयर्में कद्दा है वह बहुते मनन करने योग्य है।- 
या चकार, सः निष्करत, स एवं सुभिषक्तमः ॥ (मं० ५ ) 


' जो करता रहता दे वद्दी निःशेष कार्य करता है और वद्दी सबसे अह चिकित्सक होता है ॥? के! 
काये करता रहता है वें आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है। इश् प्रकार अनुभव लेनेवाला द्वी आगे उत्तमोंत्म 
बैय बन जाता है। क्‍ 
प्रवीणताकी प्राप्ति । क्‍ 
प्रवीणता की प्राप्ति करनेका साधन इस मंत्रमें वेदने बताया है । किसी भी बातमें प्रवीणता संपादन करना हो ते उसका 
उपाय यही है कि-- बी 
यः चकार, स; निष्करत्‌ | ( स० ५ ) 
ह “ ओ सदा कार्य करता रद्दता हे वहीं परिश्रमी पुरुष उस कार्य की निःशेष करनेकी योग्यता अपनेमें छा सकता है। ! इम भी 
अनुभवमें यहां देखते हैं,जो गानविद्ार्मे परिश्रम करते हैँ वे गवश्य्या बन जाते हैं, जो चित्रकारीमें दत्तचित्त होकर पॉरश्रम करते हैं. 
वे कुआलाचित्रकार द्वोते हैं, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगरीमें प्रवीण बननेक्री बात है। एकडुब्य नामक एक भील जातिका कुमार था. 
उसकी इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त करनेद्नी थी, कौरव पाण्डवोंकी पाठशालामें उप्तको विद्या सिखाई नहीं गई, परंतु उसने प्रतिदिन 
अविश्वांत रीतिस अभ्यास करके खयंदी अपने दृढ निश्चय पूवेक किये हुए पारिश्रमसे दी क्षात्र विद्या प्राप्त की । यह बात भी इस 
'नियमके अनुकूल ही सिद्धि हुई दे। यह कथा महाभारतमें आदिपवर्मे पाठक देख सकते हैं। 
इसी नियमछा जो उत्तम पालन करेंगे वेईी दरएक विद्यामें प्रवीण बन सकते हैं। यहां चि!/'6क्रेत्साका विषय दे इसलिये 
इसकी प्रवाणता भी इसीमें कार्य करनेसे ही प्राप्त होती है । बहुत अनुभवसे ज्ञानी बना हुआ वेयद्दी विशेष श्रेष्ठ समझा जाता 
है, अल्प अनुभवी वेय उतना श्रेष्ठ उम्झा नहीं जाता, इसका कारण भी यही है। 
कमे करनेसे ही सबको श्रष्ठ अवस्था प्राप्त द्वोती है यह नियम सबंत्र एकसां छगता हैं।.... 
इस. सूत्तके चतुर्थ मंत्रमे ' ब्रह्माणः ' पद है । यह ब्राह्मगोंका वाचक दै। इसपे पता लगता है कि चिकित्पाका यद्‌ व्यव-- 
साय ब्ाह्यणोंके व्यकसायोंमें यमिलित है । बेदमें अन्यत्र ' विप्रः व उच्यते मिषक्‌ ( वा० यज्ञु०६ अ० १२॥८० ) ! कह्दा हैं, 
इसमें भी वह तिप्र वेद कहलाता हैं,' यह भाव दे । यहांके “ विप्र ! शब्दके साथ इस मेंत्रके ' ब्राह्मगः ” शब्दकी संगति लगा- 
नेसे स्पष्ट हो जाता है, कि ब्राह्मणोंके व्यवस्ायोें वैद्यकिया संमिलित है। आंगेरसोंकें वेद्य विद्या प्रवाणताके चमत्कार प्रापिंद ही 


हैं। इन सबको देखनेसे इस विषयमें सेदेह नहीं हो सकता । 
. यह सूक्त * तक्म-नाशन-गण ' का सूक्त हे । इस किये रोगनिवारक अन्य सूक्तोंके साथ इसका अध्ययन पाठक करें 





2.5 7 मन अथर्ववेदका छुबोध भाष्य।... क्‍ कार 


तिसे बचनेका उपाय | 
(१० ) 


( ऋषि - भगु। अद्भजिरा।। देवता-निऋांतेः, बावापथिवी, नानादेवता। ) 
.. छेत्रेयाखा निऋ्रत्या जामेशसाद द॒हो मश्यामे चरुणस्य पाशात्‌ । 





अनागस बह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते घावापथिवी उभे स्तांग ॥ै 
शे तें अभि! सहार्धिर॑स्तु श सोम; सहोषधीमि! । क्‍ 
एवाह सवां क्षेत्रियालिक्रेत्या जामिशंसाद द्रहो मंझचा०।० ॥ २ ॥ 


 श ते वातों अन्तरिक्षे वयों धाच्छ ते भवन्तु प्रदिशश्वतस्। । एबाह०॥० ॥ ३. 
इमा या देवीः प्रदिशवतंसों वार्तपत्नीरभि स्र्थों विच्टे | एवाहं०॥० ॥ 8 ॥। 


तासु त्वान्तमेरस्था देधासि प्र यहक्ष्म एतु निक्रोतिः पराचे; | एवाइ०॥० ॥ ५॥ 
क्र्य-- ( त्वा ) तुझको ( क्षेत्रियात्‌ ) ाजुवेशिक रोगसे, ( निऋत्या: ) कष्ठोंसे, ( जामि--शंसात्‌ ) संबंधियोंकि | 
रण उत्पन्न होनेवांछे कष्ठोंसे, ( हु: ) द्ोहसे, ( वरुणस्थ पाशात्‌ सुचामि ) वरुणके पाशसे छुदाता हू | [ सवा महाणा 
नागर्स कृणोमि ] तुझे शानसे निदाष करता हूँ, ( उसे द्यावा--शथिवी ते शिव स्तापू ) दोनों घुलोक और शृब्वी छोक 
तेरे छिए कल्याणकारी हा ॥ १ ॥ क्‍ 
(ते भक्तिः सह शप्िः हे अस्तु ) तेरे लिए सब जछोंके साथ अप्वि कल्याणकारी दो | ठथा (णोषधीमिः 
सोम; श॑ ) फोषधियोंके साथ सोम तेरे लिए सुखदायी हो, ( एवं थहं खां क्षेत्रियात्‌... सुझ्चामि ) इस प्रकार ही में 
झको क्षेत्रिय रोगसे ... ,«. ... छुडाता हुं। ० ॥ २॥ 
( भंतरिक्षे चातः ) भंतरिक्षमें संचार करतेवारा वायु ( ते वयः शे घात्‌ ) लेरेलिए बलूयुक्त कल्याण देवे । तथा 
[ चतस््र: प्रदिश: ते श भवन्तु ] चारों दिशाये तेरे किए कल्याणकारी हों। ( एव भहं०...... ) इस प्रकार में तश्कों 
बचाता हूं। ० ॥ ३ ॥ द 
( ईमाः या देवी: चतस्र: प्रदिशः ) ये दिव्य चारों डपादिशाएं जो ( व्त-पत्नीः ) वायुकी रक्षा करती हैं, 
तथा ( सूयः अमिविचष्ट ) जो सूर्य चारों ओर देखता है बह तुझको क्षल्याणकारी द्वोवे ( एवं भट्ट ०... ... ) इस रीति- 
से में बचाता हूँ । ० ॥ हक 
( तासु त्वा ) उनमें तुझको ( जरखि बन्तः क्षादधामि ) में वद्धावस्थाके अंदर घारण करता हूं । तेरे पास से 
( यद्ष्मः निन्ेतति: पराचे: प्र एतु ) क्षयरोग तथा सब कष्ट नीचे सुंदर करके दूर चके जाँय ( एवं भई.., ) इस भकार में 
2७०४ तुम्हें बचाता हूं । ० ॥ ५ ॥ 








भावाय-- आनुवंशिक रोग, आपत्ति, कष्ट, फैलनेवाले रोग, ध्रोइसे होनेंवाले कष्ट, इश्वरीय नियम तोडनेसे हे।नवाले 
बंधन आदि सब दुर्गतियोंसे निर्दोव होकर पवित्र बननका एकमात्र उपाय ज्ञान ही दे, दूसरा उपाय नहीं है ॥ १॥ 

इस ज्ञान से द्वी धुलाक, अंतरिक्षकोक और (थ्वी छोक के अंतर्गत संपूर्ण पदार्थ अर्थात्‌ जल, भप्रि, ओषधियां, प्रोम, 
वायु, सब दिशाओंनें रहने वाले सब पदार्थ, सूर्य आदिं स्व देव द्ितकारक ओर सुखबर्धक द्वोते हैं, आरोग्य बढ़ाकर व्याधियेश्नि 
इनेवाले कष्टोको दूर करते हैं ॥ २०४ ॥ 


शक १० मेन सूट] ...._ झुर्गंसिसे बचलेका उपाय । १ द (५७) 


अमृक्‍था यह्माद्‌ दारतादब॒द्याद दृह। पाशाद्‌ ग्राहद्माथोदमक्था।। एचाह ० | ०।। ६ ।॥ 
अह्ाय अरातिमाषदः स्योनमप्यभूभेद्रे सुकतस्य छोके । एबाहूं ०. || ७ ॥ 
 सर्येमत तमसो ग्राद्या आधे देवा मज्चस्तों असजनिरेण॑ंसः । 
_एवाई लां क्षेत्रियात्रिकरत्या जामेशंसाद दहो मंड्चामि वरुणस्थ पाशांत । 
_ अनागसे बह्यणा तवा कृणोमि शिव ते द्यावापथिवी उभे स्तांग्र ॥ ८ ॥ 
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... क्षय- ( यध्ष्मात्‌ ) क्षय रोगसे, ( दुरितात्‌ ) पापसे, ( क्षतद्यात्‌ ) निंदुतीय कमसे, ( द्रह। पाकात्‌ ) द्वोहके बंधनसे 
( आझाः ) जकडने वाले सांथिरोगसे तू ( भम॒क्थाः ) झुक्‍त हुआ है, ( उत्‌ अमुक्थाः ) तू छूट चुका है । [एवं भद्दे... ] 
ऐसे दी में ... ...तुम्दें छुडाता हूं । ० ६ ॥ 

[ भ-रातिं मदद: ] कृपणताकों तूने छोडा है, [ स्थोने अविदः ] सुखकों तूने पाया है। (अपि सुझृतस्य भद्दे 
छोके क्षभू: ) कोर भी पुण्यकारक णानंददायी लोकमसें तू जाया है। [ एव छह... ... ... ] ऐसे हीं में... ... . ..तुम्दे 
बचाता ह|० ॥७॥ 

( देचाः ) देत्रोंने [ तमप्तः प्राह्मा३ ] कघकारकी पकडसे तथा [ पुनधः भवि मुश्चन्त | पाएसे सृक्त करते हुए ( ऋत॑ 
सू नि: खसुजन्‌ ) सत्य स्वरूपी खूपेकों प्रकट किया है, ( एव भहं... ) इसी प्रकार मैं तुम्हें बचाता है ० ॥ ८ ॥,. 


नक् 
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आवाथ- इस ज्ञान मे तुम्द वद्धावस्थाकों पूण दीघ आयुत्तक ले जाता हूं। इसी ज्ञानसे तेरे पासप्ने सब रोग दूर भाग 
जांयगे ॥ ५ ॥ द 

क्षयरोग, पाप, नियम, द्ोइके पांश, सधिवात आदि सब आपत्तियोंसे तू इसी श्ञानसे मुक्त ही सकता है और में भी 
इगा ज्ञानय तुम्द छुडाता है ॥ ६ ॥ 

इश्त ज्ञानसे हो तू अपने अदरको कृपणता छोड भोर सुकृतसे प्राप्त दोनेवाले सुखपूण भद्लोंक को प्राप्त कर। में मी 
इस जश्ञानसे द्वी तुम्दें आपत्तिसे बचाता हूं ॥ ७ ॥ द 

जिस प्रकार सूर्य अंधकारकों हटाकर स्वये अपना उदय करता है, इसा रीतिसे चद्घादि अन्य देव भी घन दोधकारको 
पकडका दूर करते हुए स्वयं अपने उदय प्रकाशित द्वोते है, इस्ती तरह स्त्रय॑ अपने पुरुषार्थन्ने अपने पाश दूर करके शानक। सहा- 
यतासे अपना उद्धार करें क्योंकि यहदी एक उन्नतिका सबसे मुख्य धाघन है| ८ ॥ 

क्‍ दुगतिका स्वरूप । 

इस सूक्तमें दुर्गतिका वणन विस्तारसे किया हैं और उससे बचनेका नीश्वित उपाय भी संक्षेपत्ते परंतु विशेष जोर देकर 
कट्द। है । अनेक आपत्तियोसें अपना बचाव करने और अपना अभ्युदय करनेका निश्चित उपाय थोडे शब्दोंमें कहनेके कारण यह 
सूक्त बढ़ा महृत्त्त पूर्ण सूकत हैं। आर यह दर एक को विशेष मनन करने योरिय है ।इस सूक्तों जो दुगेतिका वर्णन किया 


श्र 


#899 


कक ५ कक, 


वह सबस्षे पहिले देखिये--- 
१ क्षोत्रेय:--आताविताप्े श्राप्त होनेवाले रोग, अशक्तता, अवयर्बोंकी कमजोरी आ 
साथ ही शर्रारमें आती हैं। ( में ० $ ) कि 
२ निर्रेतिः---सडावट, विनाश, अवोगति, आपसकी फूट, सत्यनियमाका पालन न होना, दुरवस्था, वैरद्ध परिस्थिति 
शाप, गाली, हीन विचार आदिके कारण होनेवालो ही स्थिति । (मं० १) 
द रे जामेशंस:-«इसमें दो शब्द हैं, जामे>दशप | इनके अयथे ये हूँ " जामि ” # बंश, नाता, संबंध । जरू। अंगुली। 
सन्मान्य जी । पुत्री, बद्दिन, बहु। ये जामि शब्दके अर्थ कोश में दिए हैँ । अब, ' शेप ” शब्दके अर्थ देखिए प्रशंसा, प्रायैना, 


पाठ, सादिच्छा, शाप,कष्ट, आपत्ति,कलूक, लांछन, अपकीतिं, इन दोनों अथोंका मेल करनेसे ' जामिशैस का अर्थ निम्न लिखित 
८ ( आ, सु, भा. कां० ३ ) 


ही) 
ड्ुरी 


आपतिया । थे जन्मम्ते ही खून: 


ह। 


9] 


जुट) || ् द अथवयेदका सुबाध भाष्य। क्‍ पु [| कॉँ० २ 


प्रकार बन सकता है. “ नतेके कारण आनेवाली आपति या दुष्कीति, स्ली विषय्तने दोनेवाला लाॉँछन था कलंक ? इत्यादि । 
इसी प्रकार अन्यान्य अथ भी पाठक विचार करके देख सकते हैं. परंतु अथ्मिं भापाति या कष्ट का सेचेघ अवश्य चाहिए, 
क्योंकि निऋति द्रोह भादिके गणमें यकह्ष  जामिशेस ” शब्द आया हू, इंसलिए इसका आपत्ति दशक अथदही यहां अपक्षित 
हैं । (मं० १) 

४ द्रद्;-- द्रोह, घात पात, विश्वास देकर घात करन|। ( मं० १) 

५ वरुणस्य पाश: > वरुण नाम शेष्ठ परमेंश्वरका है । सबसे जो 'वर” है उपको वर्ण कहते हैं। उस जगदीशेके पाश सब 
जगतमें फैले हैं. ओर उनसे कुकर्मी पुरुष बांधे जाते हैं। जगतमें उस परमात्माकी ऐसी व्यवस्था द्वै, कि बुरे कम स्वयं पाश रूप 
द्ोकर दुराचारीको बांध देते हे शोर उनसे बंधा हुआ वह मनुष्य आपात्तिमें पडता है। (में. १ ) 

६ यदक्ष्म:; - क्षय रोग, क्षीण करनेवाला रोग । ( मं० ५ ) 

७ दुरित - ( दुः+इत ) जो दुष्टता अदर घुसी होती दे। मन बुद्धि इंद्रिय आर शरीरमें जो विजातीय दुष्ट भाव या पद्दाथ 
घर होते दें जिनसे उक्त स्थानोंमें बिगाड़ दोकर कष्ट द्वोते हें उन का नाम दुरिल है । यही पाप है ( मं ६ ) 

. ८ शचरय - निंदा करने योग्य । जिनसे अधोगति द्वोती हैं आपत्ति आती है, और कष्ट होते हैं उनका यद्द नाम है। (मं० ६) 

९ आाद्दी छ जो जकड कर रखता है, छोडता नहीं, जिश्नसे मुक्त द्वोना कठौन है । शर्ररमें संघिवात आदि रोग जो जोडों 
को जकड रखते दूँ । मनमें विषयवासना आदि ओर वुद्धिमें आत्मिक निबंछता आदि हैं ।( मं० ६ ) 

. १० भरांति-( अ+रातिः ) अजुदारता, कृपणता, केजूशी । ( में० ७ ) 

११ तमः “जज्ञान, अंधकार, आलस्य । ( मं० ८ ) द द 
ये शब्द सनुष्यकी दुर्गतिका स्वरूप बता रहें हैं। इन शब्दोंका शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानासिक, बोद्धिक और 
आध्मिक अवनातिके साथ संबंध यदि पाठक विचार पू्चेक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस दुर्गंतिका कितना बडा काय इस 
मानव समाजमें द्वो रहा है ओर इस अधोगतिस बचनेके छिये कितनी दृढताके साथ कमर कसके . तथा दक्षतासे कायें करना 
चाहिये। मनुध्योंके मन बाद्दे चित्त अइंकार इंश्ियिगण तथा शारीरिक व्यवद्वारमें इस दुर्गतिकें नाना रूपोंका सँचार देखकर 
विचारी मनष्यका मन चकरमें जाता दे ओर वह अपने कर्तव्यके विषयमें मोहित सा दो जाता है, उसको इस दुग्गातिके साम्राज्यसे 
बचनेका उपाय नहीं सूझता, ऐसी अवस्थार्म यह सूक्त उस मृद बने मनुष्यसे कहता दे कि 'द्वे मनुष्य ! क्‍यों सुढ बना दे, 
मैं इस मागसे तुम्द बचाता हूँ ओर तुम्हें निर्दोष अर्थात्‌ पवित्र भी बनाता हूं ।! ( मं० १ ) द 


 एकमाश्र उपागस । 
आपत्तियां अनंत हैं । यद्यपि पूर्वोक्त ग्यारह रब्दें द्वारा इस सूक्तमें आंपत्तियोंक्रां वर्णन किया गया हू तथापि ग्यारह शब्दें 
द्वारा, मानों, अनन्त आपात्तियोंका चणन होचुआ है । इन भननन्‍्त क्लेशोंसे बचनेका एकमात्र डपाय हे ओर वह इस सूक्त के दर 
एक मंत्नने ' ब्रह्म ” शब्दसे बताया है। प्रत्येक मंत्रमें--- 
मुल्नाम त्वा अह्मणा अनाग्स कृणोमि | 
६ ... तुम्हें छुडाता हूं ...... ओर तुम्हें शञानसे निर्दोष करता हूं ॥ ? यह्द वाक्य पुनः पुनः कद्दा है। वारंवार कहनेके 
कारण इस बातपर विशेष बल, दिया है यद्द स्वयं स्पष्ट है। दुगेतिसे मलुष्यका बचाव करनेवाला एक मात्र उपाय “जहा ” 
अर्थात्‌ ' सलज्ञान ? ही है। शझ्ञानसे ही मनुष्य बच सकता हे और भज्ञानसे गिरता जाता है। जो उन्नति, जो प्रगति, जो 
बंधनसे मुक्ति होनी हे वह ज्ञानसे ही दो नी है। परम प्रुषार्थ द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञानसे दी साध्य दो सकता हैं। 
नहीन मनध्य कैसी भी प्रकार उन्नति नद्दीं कर सकता । 


क्‍ ज्ञानका फल | 
. ज्ञानसे क्‍या क्या हो सकता है इसका वर्णन कंरना कठिन है, क्योंकि ज्ञानसे ही सब कुछ उन्नति द्वोती है। कोई उच्च 
ध्येय ऐसा नहीं है कि जो बिना ज्ञानके सिद्ध हो सकता है। तथापि इक्ष सूक्तमें शञानसे जो कुछ सिद्ध किया जा स्रकता है उसका 


दुर्गातिसे बचनेंकां उपाय । .. (७०९ ) 


: संक्षपत्ते वर्णन किया है। अब इसी बातका विचार करेंगे । सह्यज्ञानका पद्दिला फल यह ह- 
(१) डमे द्ावाशाथवी ते शिव स्ताम्‌ । ( से० १ ) 
$ दलोक और प्रथ्वी लोक ये तेरे लिये कल्याणकारी शुभ द्वों ? अथात्‌ जो सत्यज्ञानप्षे युक्त है उसके लिये प्रथ्वीसे 
लेकर बुलोक पयतके सब पदार्थ शुभक्रारी दोंगे। पृथ्वीसे लेकर दलोक पर्यतके सम्पुण पदाय अपने लिये कल्याणकारी बनानेकी विद्य 
अडेले ज्ञानी मनष्यकों ही साध्य द्वोती हे । पाठक विचार करंगे तो उनकों पता लग जायगा, कि यद्द बढ।| भार। अवलशाक्त हू 
कि जो ज्ञानीको प्राप्त द्वोती है। तृणलरे लेकर सूर्य पर्यतके सब पदार्थ उसके वशवततों होकर उसका द्वित करने में तत्पर 
रहते हैं । यह अद्भत स्रामथ्य ज्ञानीही प्राप्त करता हे । 
(२) भाज्ति सद्द भमि।! शम॥ ( म०२ ) क्‍ 
« जलोंके साथ अप्नमि कल्याणकारी द्वोता है  श्ञानी मनुष्य दो जंदस तथा अ श्वे--दोनोंकें संयोगसे या वियोंगसे- 
अपना लाभ कर सकता दै, जनताकां भला कर सकता ह । द 
(३ ) भोषधीमि: सद्द छोमः शस्त्‌ । ( मं० २ ) द 
« दौषधियोंके साथ श्रोम सुखकारी होता दूं ।” सोम एक बडी भारो प्रभावशाल: आओषधि हे, यह वनस्पति सब ओषधियोंको 


राजा कहलाती है। सोम और ओबषेधियों से प्राणिमात्र का द्वित साधन करनेका ज्ञान वेयशाश्र में कहा दे । नानांग्रकार के रोग दूर 


७. हो जो, 


 करनेके विविध औषाधियोंग उस शाज्र में केदें हैँ और यह विद्या आजकब प्रचलित भी हैँ | इश्ोंडेय इस विषयम आधक 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। पूर्वोक्त कष्टोंम जो. रोगविषयक कष्ट होते हैं, वे स्व इस विद्यासे दूर होते हैं। जलाचेकित्सा ओर 
अभिचिकित्सा भी इसी में सामेलित हूं । 
( ३ ) अन्तरिक्षे वातः बथः शे घात्‌ | ( में० ३ ) द 
धअंतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु आरोग्य पू्ण सुख देनेवाला दाता दै।! वियासे दी वायु ला भकारी द्वी सकता हूं। या गाघनक। क्‍ 
प्राणायाम इस विद्याका बोतक है । प्राणायाम करनेवाले योगा वायुस अलावइक बल प्राप्त करते दे ओर दीघेजीवी होते हैँ । आरोग्य 
 शांस्रके सब नियम इस ज्ञानमें सेमिलित हैँ । वायुश॒द्धि द्वारा आरोस्य साधन करन का दुपय इस में आता दे। रोगनिवारक तथा 
. - शग प्रतिबंधक होम हवन यज्ञ याग इच्च विद्याके प्रकाशक हे । द 
( ४ ) देवीः चतस्त्रः प्रदिशः घातपत्ना: ते शसम् | ( में० ३,४ ) द क्‍ 
दिव्य चारों दिश्वाएं, जिनमें वायुकरा पालन द्वीत। है, तेरे लिये सुखकारऋ द्वोंगे ।” चार दिशाएं ओर चार उपदिज्ञाएं.. 
अथात्‌ उनके अंदर रहनेवाले सब पदाथ ज्ञानसे ही मलुष्यके लिये लाभकारी द्वोते हैं । इसका भाव पूववत्‌ दी समझना योग्य है । 
(५ ) सूर्य:/अभिविचष्टे । ( मं० ४ ) 
क्‍ सूय जो चारो ओर प्रकाशता है ? वह भी ज्ञान तेरे लिये अनुकूल दो सकता हूं। सुर्य ग््राशर्त मनुष्य सात्रकी अबत 
लाभ दोते दें । इस विद्याको जो जानते देँ वे इससे अपना छाभ् कर सकते दें। 
(६) सवा जरसि अन्तः आादधासि | ( म० ५ ) क्‍ क्‍ 
तुझे अतिब्ृद्ध आयुके अंदर धारण करता हूं! अर्थात्‌ ज्ञानस तेरी आयु अति दीर्घ हो सकती है । ज्ञानते जीवनके सुनियम' . 
ज्ञात होते हैं शोर उनके पालनसे मनुष्य दीचांयु दो जाता दे । द 
(७ ) यक्षमः निर्कतिः पराचेः पुतु। ( मं० ७ ) क्‍ 
प्यक्ष्मा आदि रोग तथा अन्यान्य आपत्तियां ज्ञानस्र दूर होंगी ।' ज्ञानते आरोग्य संपादन के सत्य ।नेयम ज्ञात दोते है आर 
उनके पालन से मनुष्य नीरोंग होकर सुखी द्वोता है । द क्‍ 
द ( ८ ) यद्ष्मात्‌, दुरितात्‌, भवयात्‌, हु, पाशात्‌ , झाह्याः व भय त्या| उद्मुक्थाः । ( में ६ ) 
'ज्ञानसे यक्ष्म, रोग, पाप, निंद कम, दाद, बंघन, जकडना आदिसे मुक्ति होती है ।' अथात्‌ इनके कष्ट दूर द्वोते हं। यह 


बात पाठकोंके ध्यानमें पृषंबत्‌ आजायगी । 
श्र 


(६०) अथवबेदका खुबोघ भांप्य। .. [कां०२३ 


( ९ ) स्‍स्थोर्त क्षविंद: ( स॑० ७ ) 

जुख प्राप्त दोगा' ज्ञानप्रे ही उत्तम और सत्य छुख प्राप्त होगा। प्ृथ्वीसे लेकर बुलोक पयन्तके सपू्ण एदाध ज्ञानसे वशव 

होते हैं ओर उस कारण सुख प्राप्त द्ोता है। यह मानवी अभ्युदय की परम दीमा है। इसीको कहते ई- 
| ( १०) सुकृतस्य भद्वे लोके क्रम: | ( मं० ७ ) 

सुकृतके ऋलयाण पूण्ण स्थानमें निवास द्वोगा ।' ज्ञान से दी सुकृत किये जांयगे और उन सुकृतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम 
गति होगी, उसकों श्रेष्ठ श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी | ज्ञानसे ही सब जनताकी इतनी उन्नति द्ोगी कि यही भूलोक गधाम बन 
जायगा ।- सत्य ज्ञानक्े प्रचारसे इतना लाभ हे इसलिये हरएक वेदिकपर्मों आयेछो सत्वज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिये। 

सत्य ज्ञानके ये दस फल इस सुत्तमें कहे हैं। सब उन्नतिका यह मुख्य साधन है।इसके विना. अन्य स्राथन रहे तो भी उनसे. 
कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये पाठक ज्ञानकों उन्नति का मुख्य वाधन मानकर ज्ञानाजन आर ज्ञानदान के विषय परिश्रम करें। 


अब इस सूक्तम जी उन्नातका मांग बताया हूं वह यहां दाखंय- - 


न उन्नतिका माग । 
अष्टम मंत्रमें एऋ विलक्षण अपूर्व अलंकार के द्वारा उन्नतिक्रा मांगे दशाया है वह भी यहां अब देखना चाहिये- 
तमसो ग्राह्या अभधिमुझत:ः देवा: ऋत घूथे _ 
एनस; भसजन्‌ ॥ (२० ८ ) 
जिस प्रकार अधकारकी पऋढसे छुडाते हुए सब देव खब उठनेवाले सूयक्रों भ्वोअवस्थासे ऊपर प्रंकट करते हूं ॥ * 


अलकार का भाषा | 


इस अध्स मंत्रमें एक अछूुझार है। सूये और अन्य देवोंका अन्योक्ति अलंकार से रूपक बनाकर यहद्वां वर्णव किया है । 


हि 


स्‍में सृये ओर चन्द्र विषयक कई रूपक आते हैं उनमें यह विशेष महत्त्व का रूपके ह। यह रूपक इस प्रकार देखना 


४ 


[हिये--- 
.. $ चन्द्र रूपी पुत्रका पाछन रात्री नाम्नी माता करती ह शोर सूर्य रूपी बालक का पालन दिनगप्रभा नाम्री माता करती हैं । 
प्रारभमें सये अवेरमें दबा रहता है, उसी प्रकार चद्र भी गाढ अंधकार में दबा रहता है। मानों इसकों मांगे दिखानेका का 
अन्य देव अर्थात्‌ सब नक्षत्र, चुपिता, वायु, भादि संपूण .देवताएं करती हैं । सूय खयं ऊपर उठनेका यत्न करता ही रहता है, 
अत बह ऊपर आता है, उदय को प्राप्त होता ह+प्रातिक्षण अधिकाधिक चमकने लगता हूँ आर मध्यान्दइमें ऐसा चमकता हे कि द 
उस समय उसके अप्रतिम तेजकी कोई सहन कर नहीं सकता । इसी प्रकार चन्द्र भी अपनी क्षयों अवस्थासे प्रगति करता हुआ 
: पूर्णिमामें अपना पूंण विकास करता है । न हा 
अपने प्रयत्नसे उन्नाति करनेवाले को इस दंगध्ष उन्नति द्वोती है, यह दर्शाना इस हपक का प्रयोजन हैं। जो खयये यत्न 
ह करेंगे उनकी उन्नति होना कठिन है | दूसराकी सहायता भी. तब तक सद्दायक नहीं दोंती जब तक कि अपना प्रयत्त उसमें 


मेलित नहीं द्ीता । यह उच्चतिका मूल मंत्र हूं । 
स्वकाय ग्रयत्त । 


इस मंत्रमे.  ऋत सूय देवा; तमसः मुज्चतः  ? अर्थात्‌ ' खय॑ चलनेवाले संये को दी देव अधकारसे छुडा सकते हैं 

.. ऐसा ऊंद्वा हे । यदि सर्यम्रं स्वये अपना प्रयत्न न होता तो वे उसको अधकारसे मुक्त कर नहीं सकते । इसी प्रकार मनुष्य भी 

या शो स्वयं अपने उद्घारका.यंत्न रातदिन करता रहता है, उसीको अन्य गुरुजन सहाय्यकारी द्वोते हैं। न 

 ..  : इस दृष्टिसे विचार करनेपर पता छय सकता हैं कि इस मंत्रमें “ ऋत * शब्द बहुत मदत्त्वका भाव बता रद्दा है, देखिये 

.... इसका जाशय । ऋत- “योग्य, ठीक, सत्य, इलचल करनेवाछ।, गातैमान्‌ , प्रद्यत्नशील, यज्ञ, सत्य नियम, ईश्वरीय नियम. 
. मुक्ति, बंधननिग्गत्ति, कमंफल, अंदछ विश्वास, दिव्य सत्यनियम । 


_ है। अपने अंदरके आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस शाक्तिकी प्रेर्णात्र खपने शब्दों द्वारा रोगौके | 
चिकित्सा साध्य दोती हे | इसमें रोगीके निबेठ सनकी धीरज देना होता है | इस समय--- 


६ ६. अं 


दुर्गेतिसे बचनेका उपाय । ' ः (६१) 


जो ( ऋते ) सत्य नियम पालन करता हैं, वही अंधकारके परे जा सकता है और जो स्व प्रयत्न करता है उसीको दूसरे 


सहायता कर सकते हूँ । सू सवये प्रक्राशमान हु, उदय होना चाहता दे, नियम पूवेक प्रयत्नशीछ हैं, इसलि4 उदयकों प्राप्त 
: दोकर एसा तजस्वां बनता हैं, ।क सब अन्य तेज उसके साधने फीके हो जाते हें । जो मनष्य ऐसा प्रयत्न करेंगा वह भी वेसा- 


दी प्रभावश्ञाली बनेगा । 
वायु जल नक्षत्र आदि जयवके देव, विद्वाव झुर आदि मानवेंके अंदरक्षे देव, तथा इंद्रेयगण ये शरीरस्थानीय देव 


[9 कम 


उसी पुरुष को सहायता करते हूँ कि जो स्व सत्यानियम पालनर्मे सदा दक्ष रइता है. ओर स्वयं अपने' पुरुषार्थश्ले 


अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करता रहता है। पापसे मुक्त होकर निर्दोष बनता, पारत॑ज्यके वंधसे सुक्त हेझेर स्वर्य 


शासित द्वांसा, रागमुक्त हाकर नाराॉग होना अपमृत्युकेक बचनस छूटकर दीर्घायु हंना आद चबक: [लय स्वय॑ 


आऋत-गामा हाॉना अत्यत आवश्यक हू। यहां ऊपरकं मन्रम ' ऋत *? शब्द द्वारा बताया हूं। जो ऋतन्गामी होता 
हे वहा बधनाका चबृत्त कर सकता हू, पापाका दूर कर स्रकता ह आर सूर्यक समान अपने तेजसे प्रकट हो सकता हूं। 


, इच्च अकार यह मत्र अत महत्व पूर्ण उपदश द रहा हे, इसालय इच्च हाष्टस पाठक इसका आंधृक विचार कर ! 


ग्राथना का बल। द 
वेंदमें * ब्रह्म ” शब्दका दूसरा अर्थ * सात्र, स्तुति, प्राथना ” भी है । जो प्रथना वाचक वैदिक सूक्त हें उनके पुरुष 


व्यत्ययसे दूसरे भी अथ द्वोते हैं, परन्तु उनका स्तुल्म्थ या प्रार्थनारूप अर्थ हटाया नहीं जा सदता। “ईंश प्रार्थना से बल प्राप्त 
करना या अपने बलका विकास करना, प्राथनासे आत्मिक बल प्राप्त करना, वेद्रि घ्मछा प्रधान अग है । इसीलिये प्रारंभ से 


अत तक बेदके सूक्तीम सहस्रों सृक्त प्रार्थना के हूं। जो लोग एक्ान्तमें जाकर दिल खोलकर इंश प्राथना करना जानते हें वेही 
प्राथता का मइत्व समझ सकते हैं, अन्य लोग उसकों दशाक्ति नहीं जान सकते । इस लिये यद्वां कहन। इतना द्वी है कि रागादि 


हा जे. 4 


आपत्तियोंकी निद्वात्तेके लिये जितना उपयोग आषधादि प्रयोगों का दो सकता हैं, उससे कह गुणा आाधृक लाभ * रु प्राथना * 


लक ७ 5० 


झै होसकता है / यह मानो एक “ प्राथना-योग ” ही है । * औषधि योग ? से “ प्रार्थना योग ' अधिक बलवान हुं | दःखड़ी 


के हें). # | न 


बात भाजकल यह दवा रह! है [क, लाग प्राथना का महत्त्त नहां समझते आर उस से होने वाल लाभसे वंचित है रहते है. यहू 


बडा भारा हाथ हू | _5 ९ 
इस सूक्तमें * ब्रह्म ” शब्द विशेष कर स्तोत्र ब्राचक ही हैं । इंश गुणचणन, इश गुणगान करते करते जिप्क्ा मन प्रभके 


2. 


गुणोंमं तल्लीन हो जाता है वह संपूर्ण अपतियोंप्न दुर हो जाता ढे, क्योंकि वह उस समय अद्भुत अग्रत रस का आस्वाद लेता 
हुआ दुःख मुक्त द्वो जाता हैं । पाठक इस दृष्टिस इस बातका विचार करें ओर अनुभव भी लें। 


मनकी चारज दना। 


_बेदमें ' में छडाता हूं ' इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं. “वे वाक्य मानस चिकित्सा ? या 'वाचिक चिकित्सा ? के सूचछ 
| कक 


मनम प्रविष्ठ करनसे यह 


त्वा क्षेत्रियात्‌ “म्ुुछामि । ( सं० $ ) 

' सवा ब्रह्मणा अनाग्स कृगोमि | ( म० १) 
त्वा जरसि अन्त: लादधासि | ( म० ५ ) 
यक्ष्मात्‌ झमुक्था: ( सें० ६ ) 

 आश्याः डदपुक्थाः । ( मं० ६ ) ः हि मम 

ऐसे वाक्य बोलके रोगीकी घीरज देना होता है जेसा “-- १ ) तुल्नओ क्षेत्रिय रोगसे मुक्त करता हूं। (२३) लुलझे . 
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हि 


.. इश ्रॉथना-छरा निर्दोष करता हूं। ( $ ) तुझको अति दीघे आयुवाला करता हूं । ( ४ ) तू भब यह रागसे मुक्त हुआ है | 

(५ ) जकडनेवाले रोगपे तू अब पार हो गया है ?) इत्यादि श्रकारके वाक्यासे रोगीकी घीरज़ दंकर उसके मनका आत्मिक 

. बल बढ़ाकर और उसमें दृढ विश्वार्ग पेंदा करके आरोग्य उत्पन्न करना हवा ६ | यह बड़ा भारी गहन विषय हैं। जो पाठक 
. इश प्राथना का बल जानते हैं, वेह्दी इस बातक्ों समझ चकते है । द 


(६९१) क्‍ . अथर्ववेदका खुबोध भाष्य।..... | .. [काँ है 


परमेश्वर पर जो दढ विश्वास रखते हैं, उसकी उप|सना करते हैं, उसकी भक्ति करने में जिनकों प्रेम आता है, उनके पास 
बीमारियां कम आती हूँ | पाठक देखेंगे तो उनकों पता लग जायगां कि परमश्वर के विश्वा्ती प्रायः आनंद में सहत रहते 


आंश अविश्वार्सी ही रोगी होते हैं। 
पाठक यह विश्वास का बल अपने में बढावें आर अपना अद्याघधिक लाभ करे। 


यह सूक्त भी तक्‍म्रनाशन गण का हैं और वह इस गणके अन्य सूक्तों के साथ पढने थोंग्य हैं । 


अमभाभाणाकत इककआकत 4 ६3 है सतयल«»>यत वाममारफाएी 


आत्माक गुण 


(११) 
( ऋषि।-शुक्र।। देवता-कृत्यादूषणम्‌ ) 


दृष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरोसि मेन्या मेनिरसि। आशुहि श्रेयांसम्ति समे क्राम ॥१॥ 


स्रक्त्योड्सि प्रतिसरो(्सि प्रत्याभेचरंणोइईसि | आम्र्ििं०. ॥२॥ 
प्राति तमामि चर योस्मान्देंशि ये वर्य द्विष्मः । आमुहि० ॥ ३ ॥ 
सूरिरंसि वर्चाधा अंसि तनृपानोंडसि | आपम्ृहि० ॥ ४ ॥ 


जक्रोडिसि श्राजो 5सि स्वरासे ज्योतिरासे। आम्रहि श्रेयोंसंमति सम क्राम ॥ ५ ॥ 


“7 अर्व-- ( दृष्याः दूषिः भसि ) दोष को दूषित करनेवाला दूषिः भस्ति ) दोष को दूषित करनेवाला मर्थाव्‌ दोषका दोषीपन इटानेवाछा तू है। ( हेलाः 
द्वेतिः भसि ) द्थियारका द्वायियार तू है। ( मेन्य।: मेनिः अपति ) बच्भक्ना वज़ तू है | इसलिये ( श्रयार्स आप्लुद्दि ) परम 
कल्याणको प्राधकर और ( ससे कआातक्राम ) क्पने समानसे भजिक आगे बढ ॥ १ ॥| द कक 

( स्रकत्यः भसि ) तु गातशील है, ( प्रतिसनरः भत्ति ) तू भागे बढनेवाछा है, ( प्रह्माभमेचरणः श्सि ) तू दुष्टतापर 
इसका करनेवारा है । ० ॥ २॥ 

( त॑ प्रति भमिचर ), उसपर चढाइकर कि ( थः अस्मान्‌ द्वेष्टि 9) जो भकेका हम सबका द्वेष करता है तथा (थ॑ 
बयं [हष्मः ) जिस ककेलेका दम सब द्वेष करते हैं । ० ॥ ३ ॥ 

( सरिः अछि ) तू ज्ञानी है, ( वर्चाधा: भात्रि ) तू तेजका धारण करनेवाका है तथा (तन्‌.प।न आासे) घारीरका रक्षक 
तूद्दी है। ०॥ ४॥ 

* (शुक्र: ात्रे ) तू वीयेवान्‌ू अथवा शुद्ध हे, ( आजः असि ) तू तेजस्वी दें, ( स्व: अखि ) तू शात्मिक शाक्ति से 

युक्त है, ( ज्योतिः जाति ) तू तेज स्वरूपी हैं इसलिये तू श्रेय प्राप्त कर ओर समानोंके भागे बढ ॥ ५॥ 

भावार्थ-आत्म। दोषेंका दोष हटानेवाला हैं, वद्दी शत्नोंका मद्दाराज्ञ ओर अद्नोंका महा अञ्न दे० |! १ ॥ 


आत्मा प्रगति करनेवाला दे, आगे बढनेका उसका स्वभाव दे, और दुष्टताका दूर करनेवाला है० ॥ १॥ 
. जो अकेला दुष्ट सब सज्नोंकों सताता हैं, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं | उसको इटा दे० ॥३॥ 


तू ज्ञादी हे, तेजका धारक है, शरीरका सच्चा रक्षक तूही हैं० ॥ ४ ४ क्‍ 
...तूद्दी बलवान्‌ है, तूद्दी तेज है तथा आत्मिक बलसे युक्त है, तू स्वय॑ प्रकाशरूप है, इसलियें तू सम्रान लोगेंकि 
आगे बढ और निःश्रेयक्ष अथात्‌ मुक्ति प्राप्त कर ॥ ५॥ 





आत्माके शुण | ह ( ९३ ) 


शरारम आत्माका काय | 


सगुणस्तकार शरीरमें निगुण मनिर।कार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेक्रा उपदेश इश्ष सूक्तमें किया है | ये शुण अब देखि 

(.१ ) दृष्या: दूषिः भसि-दे।षमय को दोष देनेवाला अथात्‌ दोषका दूर करनेवाला है ! देखिये; अपने शरीरमें दी इस 
बातका अनुभव लोजिये । अपना शरीर मलपूण द्वोता हुआ भो उसको जीवित रखंता है और इसीका नन्‍्दनव॒न इसने बनाया हूँ। 
सडनेवाले शरीरकी न सडानेवाऊा, मरनेवाले शरोरकों जीवित रखनेवाला, दोषमय शरोरसे निदाष आनदघाम प्राप्त करनेबाला 
यह आत्मा है । ( में० १ ) 

( २.) देलाः देतिः, मेन्‍्या३ मेनि; भासि -- शस्त्रोंका शस्ष॒ आर वज़का वजञ्ज यद्द आत्मा दे'। शत्रुका नाश शज्न करता 
दे परतु शज्ञको चढानेवाला भर्थाव्‌ शन्नक्रा भी शन्नरूप यह आत्मा शल्लके पीछे न होगा, तो शक्ल कैसे शत्रुका नाश करेगा इससे 
आत्माकी प्रेरक शाकिका मद्दत््व ज्ञात दो सकता हें । ( मं० १ ) 

(३ ) ख्कत्य; भसि -: आत्मा गतिमान है। “अत-सातव्यगमने” ( सतत गति करना ) इस घातुप्त यद्द आत्मा शब्द 
यनता है । सतत प्रयत्नशीलताका बह योतक हैं | वही भाव इस शब्द हे । छोटे बालकर्म क्या अथवा बडे मनुष्यमं क्या सतत 
प्रयत्न शीलता है। कोई भा चुपचाप बेठना नद्दीं चाहता,उयौँगसे अपनी. उन्नति करनेकी इच्छा दरएक प्राणीमें स्पष्ट हैं। (मं० २) 

(४ ) प्रतिसर: जसि > आगे बढनेवाला, झन्रुपर इमला करके उसको दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनवाला ह | 
सात्मा इन्द्र! है ओर वद्द सदा अपने शत्नका पराभव करता दढ्वी है। ( में० २ ) 

(५ ) भ्रद्मभिचरणः असि >-दुष्ट शत्रुकी पराभूत करनेवाला। ( यह शाब्द भी पूर्व शब्दके समान भाववाला ही 
है।)(मं०२) 

. यहांतक इन दो मंत्रोके इन पांच शब्दों द्वारा आत्माके उन गुणोंका वर्णन हुआ दे कि जिनका बाहरके शन्रुओंसे संबंध है। 
अब आत्माके आन्तरिक स्वकोय निज गुणोंका वर्णन चतुथ भीर पंचम मंत्रके द्वारा करते हैँ- 

( ६) सूरिः भसि > तू ज्ञानी है। आत्मा चित्श्वरूप दोनेसे ज्ञाननान दे, अत एवं उसे यह शब्द अयुक्त हुआ 
है। (मंगरओ) 

(७) वर्चो -घा: क्षासि न्‍+ तेज बल ओज आदिका घारण करनेंवाला है । शरीर में जब तक भाध्मा रहता है तब तक 
ही इस दरार में तेज बल ओज आदि रहता है, यह दरएक जान सकते हैँ | (में० ४ ) 

( ८ ) तनू-पानः लसि > शरोरका रक्षक हैं! जबतक आत्माका निवास इस शरोरमें रहता द्वे तबतक द्वी शरीरका 
रक्षा उत्तम प्रकार होती है| जब यह आत्मा इस शरीरसे चले जाता है तब शरीर #डने लगता हैं | इससे स्पष्ट द्वोता ई कि 
शरीरका सच्चा रक्षक यह आत्मा है । ( मं० ४ ) 

(९ ) झुकः भसि > वोयवान्‌, बलवान तथा शुद्ध दे। आत्माको ई। 'शुक! ( यज्ञु० ४०८ में ) कद्दा है। इसलिये इसका 
अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं है | ( में० ५) द द द 

(१० ) भ्राजः आशि > तेजस्वी है अर्थात्‌ दूसरों प्रकाश देनेवाला है| आत्मा द्वी सबका प्रकाशक हे, यदद मध्यमें 
रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता दें ।( मं० ५ ) 

( ११ ) स्वः आसि < आत्मिक बलसे युक्त है ( स्व+र ) अपने निज बलसे युक्त है। अथीत्‌ यह स्वयं अकाश दे। (में० ५) 

(१२ ) ध्योतिः असि < रबय॑ ज्योति द्वे । प्रकाश स्वरूप. है । ( मं० ५) 

ये सब शब्द आत्माका स्वभाव घर्म बता रह्दे हैं । मनुष्य स्वये अपने आपके भर्यंत निबैल, कमजोर और पृण परावलंबी 
मानता है ओर अज्ञानसे वसा अनुभव भी करता रहता है। इस सूक्तने आत्माके स्वभावगुणघर्म बताये हैं। जिनके विचार पाठकोका 
निश्रय होगा कि यह आत्मा निर्बल नहीं दे । इसमें भी वेसेही प्रभावशाली गणघम हैं कि जसे परमात्मामें हँ। यह आत्मा झानी 
पुदषार्शी, प्रयत्नशील, स्वय॑ज्योति, प्रभावशाली, बलवानू, तथा शरीर रक्षक है । इसलिये अपने आपको सदा सर्वेदा कमजा[र 
मानना और समझना योग्य नहीं | ययापे यह छोटा है तथापि इसकी शाफ्ते विकास की मर्यादा बहुत ह्वी बडी है। 


जिस समय अपने अंदर निबलताकी लद्दर आती दे, उस समय यादें पाठक इस सूक्तका सनन करण आर इन भाडदा[क। । 


भावोंको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मनकी कप्रजोरी दूर हो जायगी ओर वे इस पुक्तके बलणे निःसदेह दी अभ्यु- 


दय निःश्नयस प्रात करने योग्य बलवानू बन जांयगे । आध्मक्ञाक्तिका बणेन करनेवाले जो अनेक सूक्त दें उनमें यह विशेष महत्त्वका 
उक्त है। यद् अस्यत्त सरंठ और बडा सावपूर्ण द्वोनेसे बहुत मनन करने योग्य ६। यद्द सक्त निबंलोंकों भी बलवान बना सकता है। 


घतुथ मेत्रमें कद्दा है कि “ उस शजत्रक्तों दूर कर, जो अनेकों को सताता है |! इस मेत्रम्मं यह बात विचार करने योग्य 


है, कि शत्रुता करनेवाला एक दे, 'सतानेवाला एक दे और सताये जानेवाले अनेक हैं | अल्प खख्यावाला के द्वारा बहु 


संख्याव' लीं को कष्ट दोनेकी ऋत्पना इसमें हे । ऐसे प्रसंगमें शत्रकी दूर करना ही योग्य हे | जो दुजेन अनेक सज्जनां का 


ता हु वह नि:संद्रेह दण्डनीय दे ! 


श्रेय प्राप्ति 
इस सृक्‍्तके प्रत्येक मत्रका द्वेतीय चरण एकसा ही हैं। वह यह देश 


आपनुद्धि अयांस समे अतिकाम ॥ [स. १-५ ] 


; यो 
समान लोंगेंकि आगे बढ और परम कल्याण प्राप्त कर ! यद्द इस वाक्य'का खार है। “श्रेय प्राप्त कर ” यह. वो 

वेद्‌क धर्म का ध्येय है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहें हैं । वेदिक घर्मने यद्दी ध्येय 
सबके सामने रखा है ॥ इस ध्येय की सिद्धि प्राप्त करनेके लिए ही इस सुकतने आत्माके गण उपासकोंकों निवेदन किए हैं | इन 


गुणोंका मनन करता हुआ आत्मा उन्नतिके पथसे लगे बढता हुआ निःश्रेव्न तक पहुंच जाय । इसका मांगे यंह हैं-- 


उन्नतिका मांगे क्‍ 
हसकी उपन्नतिका मास एक ही वाक्यसे बताया है वह चिरस्मर्णाय वाक्य यह दै- 
समे जतिक्राम | [में १---७५ | 


« अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आंगे बढ ॥ ' यह मार्ग है। जब यह प्रथम अेणीमें पढता हो तो यह विचार मन- 
में रखे कि प्रथम अणीमें रहनेवालोंके आगे बढ़ेँ , जब द्वितीय ,्रणीमें पहुंचे तब यहीं विंचार मनमें धारण करें कि मैं द्वितीय: 





के आगे बढूँ। इस प्रकार अपनी अेगीवाकोसे आगे बढता हुआ यह अपनी उन्नत्तिका साधन करे | 


अपनी उच्चतिका तो साधन इर एक को करना दी दे, परंतु उस उन्नतिके साधन के लिये अपनी अगावाल[से आगे बढनेंका 


ध्येय सामने रखना द्वी उचित दै । प्रथम अणीमें पढनेवाला प्रथम श्रेणीवालेंसे भागे बढनेकी म्रदत्वाकाँक्षा मन में रखे, परंतु 
उस समय दशम अ्रे्णीसे आंगे बढनेके विचार से अपना प्रथम श्रेणीसे कतंव्य न भूले ॥ प्रायः लोक अप्तमव ध्येय सामन रखकर 
अपने कर्सव्यसे वंचित रहते हैं । ऐसा कोई न करें, इस ठहेशयसे यद्द मंत्र कह रहां दे; कि अतिम साध्य जो भी हो; उसका 
विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीमें दो उस श्रेणीमें प्रथम स्थानमें स्थित रहकर, उस समय के अपने कतेग्य परम 
दक्षतासे करो। इस प्रकार ऋरते रहनेसे सबकी यथायोंग्य उन्नति होती रहेगी ओर यथा समय सबभी उन्नतिके परम सोपानपर 
पेंच जायेगे । 


परेतु अपनी ख्रणीसे मिन्न श्रेणीवाल्सि स्पर्धों करते रदतेसे मनुष्यकों प्रिद्धि मिलना कठिन द्वेगा इतनादी नहीं परंतु अवनांति 


होना ही अधिक समसव है। यदि छोटाछा कुमार अपनी आयुवाले अन्य कुमारासे महयुद्ध न करता हुआ यदि बडे पद्दिलवानेसि मह्त 


युद्ध करनेका साइस करेगा, तो न तो उसमें उसकी सिंद्धि मिल सकती हे और नाही उसकी उन्नति द्वो सकती है । परतु ऋमपूर्वेक 





अपनो जेणीवालोंधे कहतों करता हुआ वद्स्वथ आग जाकर बडा महल ही सकता दे; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युदयाक चक्षयन 
सम्शना चाहिए । मुक्तिके पथके विषयमें भी यद्दो मांग अभिक सुरक्षित हे। 


पाठक इसका अधिक विचार करें | दमारे पिचार में यह उन्नतिके मागका उपदधा सबके लिये सबंद मनन करने योग्य 


है। भपनी 





ह अधोगतिन द्वोतें हुए कमस्रे निःसंदेद उच्नतिकी श्राप्ति हीना इस गसे ज्ाध्य हे ! 


२... उमन्‍ककमानभााकरर लक» हुए. "रारतथ+ पबपत; धरधब# न. 


अथर्ववेदके खुबोघ भाष्य। . [कांप 








क्‍ घूछ ११ अं० १-४ ] शा आ) ु न ः हि कक कक की द हा ६५ ) क्‍ 
मनका बल बढाना। 
( १६) 


( ऋषि।-भरद्वाज। । देवता-धावाप्रथिव्यादिनानादेवतस । ) 


द्यावांपूयिवी उबे१न्तारिश्ष क्षेत्रस्य पत्न्युरुग[यो5द्भुत३ । 


है भा के 


उतान्तरिक्षमरु वातंगोर्ष त रह तप्पन्तां सायेँ तप्यम ॥१॥ 


9 


_इदू देवा शुणुत ये यज्ञिया स्थ भरदांजों महम॑मक्थानि शंसति । 
पाश्े स बड़ों दुरिते नि युंज्यतां यो अस्माक मने इद हिनेस्ति.... ॥ २॥ 
इंद्मिन्द्र शुणुहि सोमप या हृदा शोच॑ता जोहबीमि । मं 
क्‍ चश्ञामि ते कुर्लिशेनेव वक्ष यो अस्माक मर्न इद हिनस्ति....... ॥ शक 
/ अशीतिमिस्तिसुभिं! सामगेमिरादित्येमिवसुभिरद्रिरोमि: कर 
इष्टापतमंवतु न) पितणामासुं दे हस्सा देव्येंन ॥ ४ ॥ 


अर्थ--[ यावापूथिवी ] बुछोक, भोर प्थिवी कोक, [ उरु अंतरिक्ष ] विस्तीण भाकाश,( क्षेत्रस्य पत्नी ) क्षेत्रका 
पाछन करनेवाली धृष्टि [ भद्भूत+ उरुगाय: ] अभद्भुतः भोर बहुत प्रशेसनीय सूथ [ उत ] और [ वातगोप॑ उरू अन्तरिक्ष ] 
वायुकों स्थान ढेनेवाकका अम्तरिक्ष क्षादि सब [माये तप्यमाने]में तप्त धोने पर [इद्द ते तप्यन्तां] यहां वे लव सन्तप्त द्वोवें ॥१0 

हे [ देवा; ] दगो ! ( ये यश्षियाः स्थ ) जो तुम सत्कार करने योग्य दो, वे सब [ हदूं श्शणुत ] यह सुनो, कि 
[ महद्राज। महा उक्‍्धानि शंसति ] बछ बढाने वाला मुझ्षकों उत्तम उपदेश देता है| परंतु [ यः भस्माक इदू मनः दिन 
स्ति ] जो दमारे हस मनको विगाइता है, [ सः दुरिति पाशें बद्धः नियुज्यतास्‌ ] वद्द पापके पात्नार्में बचा जाकर नियमसें 
रखा णाके।॥ 
हे [ सोम-प इज ] सोमपान करनेवाले इन्द्र | [ खणुद्दि | सुन कि [ यव्‌ शोचता हृदा जोहवीमसे ] जो शोकजु् 
] हृदयसे मन पुकारता हू। | यः भस्माक इद मन हिनस्ति ] जो दमारा यह मन बिगाड़ता है [ते ] उसका [ ब्ृक्ष काडिशेन 
| हव |] बृक्षकों कुठारोीसे काटनेके समान [ कृश्याम्रि ] काट डाल ॥ ३२ ॥ 
| [_ विसभिः लज्ञीतिमि: सामगेमिः ] तीन छंदोंसे भस्सी मंत्रोंद्वारा सामगान करनेवालों के साथ तथा [ भादिव्येमिः 
बसुमिः भाह्िरोमि:] जादित्य वसु और भड्िगरोंके साथ [ पितर्णा हृष्टापूर्त नः झवतु ] पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि 
शुभ कमे हमारी रक्षा करे। में [ देब्येन हरसा अषमु आददे ] दिव्य क्राध या बढछसे इस को पकडता हूं॥ 8 ॥ 





जा आधाभांभांभ आय 





भावाथे- - युकाक, पृृथ्वीछोक, अंतरिक्ष छोक तथा इप् शवकाश में रइनेवाले सब लोक लोकान्तर भर अनुकूल हों 
अर्थात मेरे संतप्त होगेसे वे संतप्त दो और मेरे शांत द्वोने पर ने भी शांत हां ॥ १ ॥ क्‍ 
है धत्कार करने योग्य देवो ! सुनों । नियम यह दे कि बल बढ़निवाला ही दूसरों को उत्तम उपदेश करता है, पंत 
. बर घटानेवाल! बुरे विचारों की प्रेरणसे सनको दूषित करता दे, उच्त पापीछों पक कर बंधनमें रखना उचित है ॥॥ २॥ द 
ह इन्द्र ! सुन कि जो मनको ।बियाडता है उसका नाश करना योग्य है यह बात में इृदयके जोशके साथ कहता हूं ॥३॥ 
९ ( अ, सु, भा. का, २ ) द 








: ६६ ) द द अथवंबेदका खुबोध भाष्य क्‍ . [ काँ० १ 


३” हैं. की 


द्यावाप्थिवी अन मा दींधीयां विश्व देवासों अन मा रभध्वम । 
अद्विर्सः पितरः सोभ्यास। परापमाछेत्वपकाभस्य कतो || ५ || 
अर्तव यो मरुतो मन्यत नो ब्रह्म वा यो निन्दिपत्कियमाणम्‌ । 


$ . कर है कल. हक 


_नपूँषि तस्मैं व्जिनानिं सन्तु अह्मद्िषं बोरमिसंतंपाति ॥ ६ ॥ 
सप्त आणानशे मन्यस्तांस्तें बथ्ामि अ्ह्म॑णा । 

अर्या यमस्य सादनमशभिदृतों अरंकृतः क्‍ ॥ ७ ॥ 
आ द॑धामि ते पद समिंड्रे जातवेंद्सि । कक 
अग्नि; शरीर वेवेश्वर्स वागपिं गच्छतु क्‍ ॥ ८ ॥ 





लिए फीड नल मील जलकर 


अथे- [ द्यावाएप्रवी मा अनुभादीघीथां ] युलोक कोर पृथ्वीकोक भेरे भनुकूछ द्वोकर प्रकाशित हों । द्वे [ विश्वे- 
देवासः] सब देवो | [ मा अनु भा रभध्द ] मेरे अनुकूल होकर कार्यारंम करो । दे [अड्धिगरसः सोम्यासः पितरः | रूृगिरस 
: श्लरोस्य पितरों | [ क्षपका मस्य कर्ता पार्ष ला ऋच्छतु ] ब्ानिष्ट कार्यका करनेवांला पापको प्राप्त दो ॥ ५ ॥ 

क्‍ है [ मरुत। ] मरुतो | [ यः अठींव मन्यते ] जो अपने आपको द्वी बहुत भारी समझता रदे, [यः वा न; क्रियमाणण 
अह्य निन्द्षित ] झथवा जो दप्तारे किये जानेवाले ज्ञान की निंदा करे । [ वजिनानि तस्मे तपूंषि तस्तु ] सब काये उसके . 
लिये तापद्वायक द्वो | तथा [ थाः ब्ह्मद्विषं सतपाति ] बुकोक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देंवे ॥ ६ ॥ 

[ ते तानू सप्त प्राणान्‌ ] तेरे डन सात प्राणों को भार [ अषप्ठो मन्‍्यः | झाठ मज्जाग्रंथियों को में [ बद्बाणा वुश्रामि | 
जानके शखतसे छेदव हूं या खोलता हूँ । तू [ भाम्ेदूतः भरंकृत; यप्रस्य सादने अयाः ] अभिका दूत बनकर सिद्ध द्वोकर 
थमके घरमें जा ॥ ७ ॥ 

[ समिदधे जातवेद्सि ] प्रदीष्त अप्निमें [ ते पर्दे भादधामि ] तेरा स्थान रखता हूं। [ भांपिः शरीर वेबेधु ] यह भप्मि 
शरीर में प्रवेश करे [ वाक्‌ भपि असु गच्छतु ] वाणी भी प्राण को प्राप्त द्वो ॥ < ॥ 


कलर 





अनशन नी लिन विननननञनत 





भावाथे- जिसमें तीन उन्‍्दों के अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञममें वसु रुद्र आदित्यों के साथ पितरों द्वार! 
क्रिया-हुआ यज्ञ यागादि शुभ कमर हमारा रक्षक होवे। उस सत्कमसे हमारे! मन शुद्ध रहे | जो पापी हमारा मन निर्बछ करनेका 
यत्न करता है उसको में दिव्य बलके साथ पकडतों हूं ॥ ४ ॥ 
. बुलोक ओर भूलोऋ के अतगत सब वस्तुमात्र मेरें अनुकूल हों, सब अग्न्यादि देव मेरे अनुकूल कार्य करें | हैं. पितरो | 
अनिष्ट काये करनेवाला पापी बनकर पतित द्वोवें॥ ५ |। 
है मर्तों | जो घमडा मनुष्य अपन आपका दी सबसे बढ़ा समझता हें, इतना दी नहीं परतु हम जो ज्ञान श्षग्नद् करते 
डे उसकी भी जो निंदा करता हे, उसकी सब कमे कष्ठप्रद द्वों, क्योंकि जो सत्यज्ञानका विरोध करता दे उसकी घलेाक बहुत 
ताप देंगा ॥ ६ ॥। 
तेरे सातों प्राणोंकों और आठों मज्जास्थानों को मैं ज्ञानसे खोलता हूँ, तू अम्निदूत बनकर यमके घरमें जा। ७।।.' 
इस प्रदी्त ज्ञानामी रा स्थान रखता हूँ। यह अभि तेरे अंदर प्राविष्ट होवे और तेरी वाणी भी आण को प्राप्त दोवे॥द॥ 


मानस शक्तिका विकास | 


मनकी शाक्तिसे मनुष्य की योग्यता निश्चित होती हद । जिसका मन शुद्ध ओर पवित्र वह महात्मा द्वोता है और जिसका 
४5 द्य ४ # ५  आ न 
प्रन अशुद्ध और मलीन विचारोंबाला बह दुष्ट कहलाता है। इसके पूर्व सक्तमें आत्माके गुण वर्णन करने द्वारा आत्मिक बल बढाने 


 मनका बंल बढानां | .. (दैऊ 


का उपाय कहा, उच्ी की पूर्ति करने के लिये इस सृक्तमें मानसिक शक्ति विकान्न का उपाय बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्ति 


हे] 


विक्राप्त के लिये मानक्षि्त शुद्धताकी भी अत्यंत आवश्यकता है । मन म॒लिन रद्दा ते आत्मिक बल बंढ द्वी नहीं सकता । 
मानस शाक्तावंकासक साधन | 


द क्‍ त्यागमाव । 
मानसिक बल . बढानेवालेका नाम इस सृक्तमं “ भरद्याज, ? अर्थात्‌ ' ( भरत्‌ + वाज४? & वाजः + भरत्‌ ) बल - 
भरनेवाला कहा है | * बाजः ! का अर्थ घी, अन्न, जल, श्राथना, अपंण, यज्ञ, शक्ति, बल, घन, वेग, गति, युद्ध, शब्द * . 
यह है। इसमें घी, अन्न, जल ये वदा्थ शारीरिक बलकी पुष्टि करनेवाले ई, परंतु येद्वी शुद्ध सात्विक सेवन किये जांय ते 
_ मनको भी सात्विक बनाते हैं । जल प्राणों के बलके साथ संबंधित दे । घन आर्थिक बलका द्योतक दहै। अर्पण, आत्मस्मर्पण, 
यज्ञ जिसमें आत्मसर्वस्वकी आहुति देना प्रधान अंग होता है, ये यज्ञरूप कर्म आत्मिक बल बढ़ाते है। युद्ध क्षात्र बल बढाता 
है। परमेश्वरकी' प्राथना मानसिक बलझी वृद्धि करती है । वाज शब्दके जितने अर्थ ई इनकी संगति इस प्रकार है । यहां बल 
बढाने वाले साधनोंका भी ज्ञान हुआ । पाठक यदि इस बातका विचार करेंगे,तो उनको इससे अपना बल बढनिके उपाय ज्ञात हॉ 
सकते हैं | यद्द बल जे भर देता हे, उसका नाम “ भरदू -वाजः ? होता ह । यह भरद्वाज आर्मिक बल बढाने का साधन 
इस प्रकार सब को कथन करता है- 

क्‍ गभवचन । 
भरद्वाज: मह्य उकथानि शंखति ॥ ( में० २ ) 
* बल बढानेवाला मुझे सूक्त कहता है ” अर्थात्‌ उत्तम वचन अथवा इंश गणगानके स्तोजञ कहता है। ये शुभवचन कह- 
नेसे, इनका मनन करनेसे, इनकी अपने मनमें स्थिर करने से ही मनकी शाफ़े बढ सकती हे | परमेश्वर भक्ति, उपाश्तना, संद्ध।- 
वनाका मनन यही सूक्तशसन है। इससे मनकी पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित होती है । 


ज्ञान । 
इस ' ज्ञानामि ? को द्वी ' जात--वेद अम्नि ” कद्ते है, जिससे वेद प्रकट हुआ दे वहीं अभि जातवेंद हे । जिपने 
त्ान प्रछशित हुआ दे वद्दी यह अप्नि दे ।इसौको ज्ञानामि, वह्यामि, आत्मामि, जातंवेद, आदि अनेक नाम हैं । मानसिक शक्ति 
वेकास, या आत्मिक बल ब्ाद्दे करनेकी जिसको इच्छा दें, उसके इस अग्निकी शरण लेना योग्य है।इस विषयमें अध्दयथा 
मंत्रमें कहा दैं-- क्‍ मा 
रा था दधामे ते पद सामदूं जातवेदास । 
श्रप्निः शरीर वेवेष्टववसु बागपि गच्छतु ॥ ( मं० ८ 2 
« इस प्रदीक्त जातवेंद नामक ज्ञानापिम तेरा पांव में रखता हूं । यह्द ज्ञानाप्ति तर शारोरके रोम रोम में प्रविष्ट द्ोवे 
ओर तेरी वाणी भी प्राणांसि के पास जञवे।” जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढानेका इच्छुक है उसको अपने 
आपको ज्ञानसे संयुक्त द्वोंना चाहिये | जिस प्रक्मार लेद्दा अभिमें पढनेसे वह थोड़े समयमें आमेरूप दोजाता है, उसी प्रकार ज्ञाना- 
मिर्में पडा हुआ यह मनुष्य थोडे द्वी समयमें अपने भापको ज्वानासिप्ते--जतवेद आभेशे--प्र्दा्त हुआ देखता हू । यद्द श्ञाना> 


वस्थ! है । 
जीवित वाणि ।-इस समय इसके वाणीमें एक प्रकारकी प्राणशाक्ते श्रकाशित होती है, मानों इसकी वाणी जीवित स्री 


दो जाती है। ( वाक्‌ अस्ु गब्छति ) वाणी श्राणकों प्राप्त करती है । छामान्य मनुध्योंकी वाणी सुर्दा द्वोती हैं, परंतु इस ज्ञानीकी 
वाणी जीवित द्वोती है । वद्द सिद्ध: पुरुष जो कहता दे वद बन जाता हे यद्द जीवित वाणीका साक्षात्कार है | 
शाखा छेद्न ।--तेढी मेंढी शाखाएं काट कर वृक्षको सुंदर बनाया जाता है। वृक्षपर वह्लियोंका भार बढ गया, ते! 
बुक्षकी बढनेंके लिए उस भार स्रे मुकत करना आवश्यक द्वोता है । भर्योत्‌ उद्यानंके वुक्षोक्री जैसे चाहिये वेसे बढने देना उचित 
नहीं हैं । इसीप्रकारं इस अश्वव्य वृक्षके विषयमें जानना चादिये | इस विषयर्म श्री भगवद्गोताम कद्दा हं-- 
्् 


ही. 3 के . अथर्वबेदका खुबोध भाष्य। . [काँ०१- 


 उध्वमूछमधचः शाखमश्रत्य प्राहुरध्ययम । 
छन्दांसि यस्‍य पर्णानि यरते वेद स बेद॒बित्‌ ॥ $ ॥ 
अधश्रोध्न प्रसतास्तस्य झाखा गुणप्रचुद्धा दिषयप्रवाढाः । 
कषश्र सुलान्यभुसन्तदानि कर्मसालुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ४ 
ने रुपमस्यह्ट तथोपरूभ्यते नाउन्तो ने चाउ5ढिनि जे लप्रतिष्ठा | 
भ्त्थमन सुविख्दमलमसड गशस्तण इढेन छित्था | ३ ॥ गीता क्षण १५ द 
« ऊपर मूल और नौचे शाखा विस्तार फैला है ऐसा यह अश्वत्य वृक्ष हैं। ऊपर नीचे इसकी शास्ताएं बहुत फैली देँ |. 
इन शा|खाओंकोी अंग शजन्षसे छेद करके यहां इसकों ठौककरना चाहिए” तत्पश्चात्‌ उन्नतिका मार्ग विदित दी सकता है।इस 
विपयमें सप्तम मंत्र कहां हे, बढ़े अब देखिये--- 
पप्त प्राणानश मम्यस्तांस्ते वश्चामे अद्मणा | 
क्‍ अया यमस्य सादनमाश्दूतो भरंकृतः ॥.( ० ७ ) ह जी 
« जात प्राणोंकों कौर आठ ग्रेथियोंकी में झ्ञानज्े काठता हू या छेंदता हूँ अथवा खोलता हुँ । तू इप अमिका सिद्ध दूत 
बनकर यम के धरको जा ।! इस सप्तम मंत्रम सात प्राणोकरो ओर आठ मज्जाग्रेथियोंकों ( वृश्वाति ) कांटनेका उल्लेख है। ओर 
गड्ढां काटनेका शजन्लन * ब्रह्म ” अथात्‌ “ ज्ञान, भक्ति, प्राथना, उपासना, स्तोत्र * इत्यादि प्रकार का हैं। त्रह्म शब्दका ज्ञान भादि 
+ प्रसिद्ध है। पाठक यद्वां विचार करें कि क्‍या कमी ' ज्ञान अथवा इंश उपासना ! ( ब्रह्मणा बश्चामि ) शक्ष बनकर 
| की काट सकते हूँ £ यदि ये शज्न बन कर किछोकों काटते हूं।गे तो किप्तकों काटते हैं ? यह विचार करना चाहिए । द 
असंगाख भोर अद्यात्र ।--गीतामें ' असंगश्नर ! से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, वहां नाना वासनाओकों असंग शस्रस 


उम्मेका भाव दे। वासनाएं भो भोग की इच्छासे ही फेलती हैं ओर भोग भी इंद्रियोंके विषयों के ही होते हैं। अर्थात्‌ भंसेव शखसे 


क ८. 


(न शाखाओंछे। काटना हैं, वे शाखाएं इद्वियभोग को वुत्तिरूप द्वी हैं ॥ भगवई।ताका यह आशय मनंम लेकर यदि इस इस मंत्र- 
के सप्त प्राणाकी अह्मस््षत्रे काटनेका वणन देखेंगे तो स्पष्ट द्ोगा कि यहाँ भी एक विशेष अलंकार द्वी है, दोनें। स्थान कियाका 
अथ एक द्वो द- 

अश्वत्थ... ...असंगइखेण छित्वा ॥ ( भ० गीता १७५। ३ ) 
सप्त प्राणान्‌ ......त्रह्मणा वश्चामि ॥ [ लथवें० २। १२। ७ ] 


« बुश्चामि ! का अर्थ भी ' छेदन ? ही दे। दोनों स्थानोंके शत्र भी अमेतिक हैं। ( अश्वंग ) चेराग्य, और ( ब्रह्म ) 
गान उपासना; ययपि वेराग्य और ज्ञान ये दो शब्द मित्र है, तथापि एकद्दी बातमें साथ होनेवाले हैं, आस्मसाक्षास्क्रारमे ये दोनों 
रस्पर उपछारक ही होते हैँ। वैराग्य के विना आत्मज्ञान द्वोता कठेन है या असंभव है। इस प्रकार विचार करनेस्रे पता लगता 
है कि जिस शाखाविस्तार को भगवद्वीता काटना चाद्ददी है उसी शाखाविस्तारकी यह बेद मंत्र काटना चाइता है। इसकी सिद्धता 
करनेके लिये दमें “ सप्त प्राण ? कौन हैं इसकी खोज करना आवश्यक ६--- 
सत्त आण- फ द क्‍ 
१ प्राणा इंद्वियाणि ॥ ताण्डयब्रा० २। १४२; २९ । ४ । ६ 
२ सप्त शिरसि प्राणा: ॥ ताण्डय ल्रा० २५१४।२; ९२४ । ३े 
३ सप्त शीष॑न आणा: । शत० आ० ९७२] ८ 
४ सप्त वे शीषन प्राणाः ब्रा, १ | १७; ते, बा० १| २।३।३ 
(१ ) प्राण ये इन्द्रिय| दी है। ( २-४) सिरमें सात प्राण अर्थात्‌ इंदेया हूं ।' इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्तप्राणोंका 
पेंदिक सारस्वतमें किया गया हैं । इससे सप्त प्राण ये सात इंद्रिय है इस विषय किसीको संदेह नदीं दो सकृता। कईबोंखे मतस्रे 
ये इंद्रेथ दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख मिलकर सात हँ,आर कइयोंके मत से कान, त्वचा, नेश्र, मिह, नाक 


-शिक्ष और मुख है, इन खातों के क्रमशः शब्द, स्पश, रूप, रस, गेंघ, काम और भाषण ये सात भोग हैं। इनके कारण उत्तम 
अध्यम,भथवा विकृष्ट गति इस मनुध्यकी होती है। दोनों मतोंका तातपये इतनाई है, कि जिन इन्द्रियोंके साथनसे यह मनुष्य 
बासनाभ्षोंके जालमें फंसता है और भोंग भोगनेक्ी इच्छासे रोगके अयमें ग्रस्त द्वोता है, वे सात इंद्रेयांकी शाखाएं ज्ञानके शल्षसे ' 
_काटना चाहिये । जिश्न प्रकार माली अपने उद्यान के वृक्षोंकी तेढा भेंढ। बढने नहीं देता, उम्री प्रकार इस्र शरीर के ज्षेत्रमें दावे 
करनेवाछा यह जीवात्म। रूपी माली है, उसके अपने उद्यान के इन संप्त घृक्षोक्षों तेढे मेंढें बढ़ने देना उचित नहीं है, वैसे बढ़ने 
रूगे तो ज्ञानकी केंचीसे मर्वादासे बाहर बढनेव।ली शाखाओंकी काटकर उनको अपनी मर्यादामें ही रखना उचित है । 

इसका एप्ट अशय यह है कि ये ही इन्द्रिय यदि घुरे व्यवद्धार करने लगे तो उनको असझ्षओ नियमसे नियम बद्ध करके 
सयमपूर्णकृसिसे दमन करना चादिये । इम्द्रिय दमन से ह्वी आध्यात्मिक शाक्ति विकसित दो सकती है । शोखा छेदन का ताह्पनै 
यहाँ है। द 

आठ गअ्रथी -- इस सप्तम मन्त्रम ( अष्टो मनन्‍्य३ ) आठ श्रेंथि, या धमनियां ई, उनको भी छेदन करने का विधान . 
किया है । ये भाठ मज्जा ग्रंथियां हें उनसे विलक्षण जावन रस शरीौरमें श्रवाहित द्वोते हैं। गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, ह 
ताल, श्रुमरध्य, मस्तिष्क इन स्थानोंमें ये प्रधान आठ मज्जा -अंथियां हैं और इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें . 
जीवन प्राप्त होता दे । इससे प्राप्त होने वाला जीवन रस तो आवश्यकद्दी हैं, परंतु यदि इसाीसे दीन प्रत्ृत्ति होने लगी तो उम्र 
हीन वासना का नाश करना चाहिये | देखिये गुदाके पास की मजा ग्रंथीसे बीयक्रे खाथ जीवन रस प्राप्त दोता है । इसी 
जौ पुदष विषयक्ष काम द्वोता है और इसके अतिरेक मनुष्य गिरता भी है; तथापि घर्मर्यादाके अंदर काम रद्दा और शेए 
. ब्रद्मचय पालन हुआ तो यह्वां की द्वी दिव्य शाक्ति इंशमक्ति में परिणत द्वोती है। इसी प्रकार अन्यान्य प्रेथियोंके विषवर्मे समझना 
' बाहिये । इससे पाठक समझ गये द्वोंगे कि जिम प्रद्वार बादूर दिखनेवाला इद्रियोंत्रा संयत आवश्यक हूँ; उसी तरह इन प्रथियोकी 
स्वार्धानता भी अत्यंत आवश्यक दी है । योग्में इसका ' ग्रंथिमेद, चक्रमद ” आदि संझ्ञाएं हैं। इसका अथ इतना: ही दे दि 
छिस प्रकार अपनी मनकी प्रेरणासे हाथ पांवका द्विलना या न दिलना द्ोता हैं; उञस्री रीतिसे इन अष्ट प्रथियोंका काय भौ 
अपनी इच्छामुपार द्वो। इंद्रियोंको ओर इन केन्‍्द्रोंको पूर्णतया अपने .आधीन रखनेका नाम यहां शाखा छेदन है । यह श्रेष्ठ सैयम 
है । और यही शाखाछेदन ( ब्रह्मणा बश्चामि ) ज्ञान रूपी शख्र॒त्ते द्ोना सभव है। अब यहां मंत्रोंकी संगति देखिये-- द 


संयमका मार्ग-- १ समिद्धे जातवेद्सि पं + जिसने अदीप्त जातवेद अर्थात्‌ ज्ञान अभ्रिमें अपना स्थान स्थिर, 
किया है ('मं० ८ ) ।२ भाभिः शरीर वेवेहु ८ जिस के शरीरके रोमरोममें यह ज्ञानामि भडक उठा है ( में० ८ )|३ वाग्‌ 
क्षपि भसुं गच्छतु जिसकी वाणी भी प्राणमयताऊो अर्थात्‌ जीवित दशाको प्राप्त हुई दे | ( मं० ८ ) । ४ सप्त प्राणानू 
वश्वामि> सप्त प्रा्णोंका अर्थात्‌ सप्त इंश्ियोंका शाखा छेदन जिसने किया हैं अंथोत्‌ इंश्ियों को वहामें किया है (मंत्र ७) | 
७ श्रष्टो मेन्यान्वश्वामि आठ मज्जा केन्द्रोका भी छेदन किया है अर्थात्‌ अष्ट चक्रमेंद द्वारा उनको वेशवर्ती किया हैं । 
हर मरनेंकी विद्या वही आत्मिक बढ से बलवान होगा आर वद़ी मत्युकं भय दूर करेगा अथवा निढर होकर यमक्े 
घर जायगा | सब प्राणी मरते द्वी हैं, परंतु निडर द्वोकर मरना ओर बात है और डर डर के मरना ओर बात हैें। सब छोः 
मृत्युसे ढरते रहते हैं, मृध्युका डर दृटानेकी विधा इस सूक्तने कह्दी है । देखिये मंत्र के शब्द-- 

अरंकृतः भप्निदूत: यमस्य सादने क्या: ( मं० ७ ) 

« (भरंक्ृत ) अलंकृत ( अप्ति-) ज्ञानाभिका ( दूतः ) सेवक बनकर यमके घर जा। ” क्योंकि अब तुम्हें यम॒का चह 
डर नहीं है जो भज्ञानावस्थामं था। यह मत्युक्ा डर दृटानडीो विद्या दे। मानो यह मरनेकी विया है । जीवित दशामें येद्द 
विद्या भ्राप्त करना चाहिये ! जिसने इंद्रियोंका संयम किया है, जिसने अपनी जीवन शक्तियोंद्ो अपने आधान किया हे, जिपका 
जावन ज्ञानसे परिशुद्ध प्रशस्ततम कर्मेमय हुआ है, और जो सत्यज्ञानके प्रचारके लिये अपने आपको समर्पित करता हुआ अपना 
जीवनही ज्ञनामि में समपण करता है, क्या कभी वह रतस्‍्युसे डर सकता दे! वह तो निडर होकर ही सध्युके पास पेहुक्षेगा । 
इसो प्रकार देखिये--- 


(७० ) क्‍ अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । द [ कां० ईै 

निभय ऋषिकुमार +- अठेपनिषदमें कथा है कि, नचिहेता ऋषिकुतार यम्र के पास गया था। वह तीन राजी यमके 
घर रद्दा, उसको देखकर यमकोी भी मय माल्म हुआ | उम्रको प्रसन्न करनेके लिये यमने तान वर दिये। ये तान वर मानो तीन 
प्रचण्ड शक्तियाँ थीं, परंतु इस ऋषिकुमारने इन ते!न शक्तियोंसे अपने भोग नहीं बढाये; परंतु ज्ञान ग्राप्तिमं ही इन शाकतियों का 
व्यय उसने किया । थमने माना भेंग उसेक सन्मुख रख, परंतु ऋषिकुमारन अपने ज्ञानात्नसे वासनां रूपी शाखाओंका छेदन किया 
था,इसालिेये मोगों का स्वरीकारनेक्की रुची नहीं को, भोगोंकों छोडकर ज्ञान प्राप्तिकी ही उसने इच्छा की और इस स्यागबत्तिरें अन्त 
में उससे ज्ञान प्राप्त किया । यमके साथ बराबरोके नातेसे यह ऋषि कुमार रहा, बराबरीके नातेसे बोला ओर बराबरीके साथ वहांसे 
वापस आया | ऐसा क्‍यों हुआ ? पाठको | विचार तो काजिये। नचिकेता ऋषिकुमार अग्निका दूत बनकर, शझ्ञानका स्रेवक बन 
कर, भोगेच्छाका त्याग करके यम पास गया था; इसलिये वह निडर था | जो लोग भोगेच्छासे यम्र के पास जांयगे वे ढरते हुए 


जांयगे, इसलिये पकडे जांथगे । यही भेद दे साथारण मृत्युमें और ज्ञानीकी रत्युमें । यद्दी वेदकी मृत्युविया दै। 
क्‍ आत्मवद्भाव | एकके दुःखसे दूसरा दुःखी। 
यहां तक जो आत्मोन्नतिका वन किया है. उसका विचार करनेज़े ज्ञानीकी उच्चावस्थाकी कल्पना पाठक्रोंकी द्वों सकती 
है। ठस ज्ञार्नाके मनमें ' आत्मवद्धाव ” इस समय जीवित और जाम्रत द्वोता हैं, सब भूलोंकी वह आत्मसभान भावसे देखने 
लगता है । जो जैसा सुख दुःख इसको द्वोता हैं, वेसा ही सुख दुःख दूसरोंकों होता हे ऐपा इसका भाव इस समय बन सया है । 
बह अपनेमें ओर दूसरोंमें भद नहीं देखता; दूसरोंके दुःखों से अपनेको दुःखी ओर दूसरोके सु्खंस अपनेकों सुखी मानने तक 
उसकी उच्च मने5परस्था इस समय बन चुओी द्वोती है। इसलिए जिस समय वह सचमुच सन्तप्त होता है, उत्त समय सब अन्य 
प्राणीमात्र सनन्‍्तप्त हो जाते हैं । जब दूसरोका दुःख ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता है, ओर सब जगत्‌ के दुःखका भार आर्न- 
दसे खीकारता है, उस समय इसके दुःखमं भी सब जगत्‌ हिस्सेदार द्वोता है। यह नियम ही है। यह परस्पर संवेदनाका सावोतेक 
नियम दे । जिप्न प्रकार एक स्वरमें मिलायी हुई तन्तुवाद्रकी तारें एक बजाई जानेपर अन्य सब स्वये बजने लगती हें, इसी 
प्रकार यह ज्ञानीके “ सर्वात्मभाव के जीवन ' से सब जगत्‌के साथ समान संवेदना उपन्न होती है । यद्द  आत्मवद्धाव” की. 
परम उच्च अवस्था है। यही इस सूक्तके प्रथम मंत्रने बताई दै-- 
संत्रि तप्यमाने ते इद्द तप्यन्तां [ से ३) 


मेरे सन्‍्तप्त ही जाने पर वे यहां सतप्त हों। ? पृथ्थी, अतरिक्ष, बुलों$, बीचका अवकाश, मेघमेंडल, सूर्य आदि जितना 
भी कुछ स्थान है ओर उस श्षंपूर्ण स्थानमें जो भी भूतमात्र हैं उनके कशोंकोी में अपने ऊपर लेता है, जगत्‌ को खुखी करनेके 
लिये में अपन आपको समर्थित करता हूं, में जगत्‌ को दुःखी नहीं देख सकता, जगत्‌ छुखी हो और उसका दुःख मुझ्नपर 
आजाय, इस प्रक्रार की भावना जिस के राम राम में भरी है, जिसझे देनिक जीवन ८ ढाली गई हू; वह अपने आपकों जगत्‌ 
के साथ एकरूप देखता ६, जगत्‌ को अपने आत्माके समान समझता है, या यों कहो कि वह जगत्‌ के दुःख दुःखी दोता हें। 
ऐसा महात्मा जिश्न समय संतप्त हांता है उस सम| सब भूत नी सन्‍्तप्त द्वो जाते हैं । रह अवस्था प्रथम मंत्रद्वारा बतायी ढे। 

यह मनुष्य को उन्नतिकी परम उच्च अवस्था हे, इस अवस्थामें पहुंचा हुआ ज्ञानी दूस्रोके दुःखोंसे दुखी होता है और 
इसके ८:सख्वसे भी छब दूसरे दुखी होते हैं । इस पृण अवस्था में जगत्‌ के साथ इसकी समान स्बेंदना द्वोती है । मनका बल बढ़ते 
बढते और शात्मादी शक्ति बहुत बढत मनुष्य यद्टां तक ऊंचा द्वा सकता है | अब जो छोग इस श्ञनमार्ग के विरोधी द्वोति हैं 
उनदी भो या अवस्था होती हे, बह दखना दें 

जात के विशेक्यी | जे हामके विरोबी द्वोते ई, जो अपने मनऊझो गिराने योग्य कार्य 
निबल करनेक उद्योगर्य रहते है उनकी दशा क्या दोती हैं, वह इस सक्तके मंत्रोंक शब्दोंसे ई 

१ या ऋतीव सल्यों! | जो अपने आपको ही घमंहसे ऊंचा समझता हे, अपने 


मानता ६,  भ० ६ / 


नमका बल बढाना । ( छह ) 


२ क्रियमाणं नः ब्रह्म यः मिन्दिषत्‌ -> किया जानेबराला हमार। ज्ञानसंग्रद जो निंदता है, इमारे ज्ञानसंपादत, शानरक्षण 
र ज्ञानववनके प्रयत्नाकी जो निंदा करता है, (मं ६ ) 
३ छूजिनानि धस्मे तपूंषि सन्तु सब कम उसके छिए तापदायक हाँ, उसकी हरएकऋ ऋषसे बड़े कष्ट होंगे 
से उम्रद्दों कर्मी शांति नई मिलेगी, ( मं० ७ ) 
४ थोः ब्ह्मद्विषं भमि से तपाति # प्रद्यशमान बुलोंक ज्ञानके विद्वेषीको चारों ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानके विद्वेषीको 
'ऊंसी ओरसे भी शांति नहीं मिल सकती ( में० ७ ) क्‍ 
ज्ञान के विरोधी ( ब्रह्मद्रिष्‌ ) का उत्तम वर्णन इस मंत्रम हुआ है यह इतना स्पष्ट है कि इसका अधिक स्पष्टीकरण कर- 
#की कोई आवश्यकता नहीं है । अत्यधिक घमंड करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानक। ही योतक दे, और यह अत घातद 
है। यदि खर्य ज्ञान वधन का ग्रयत्न छर नहीं सकते तो न सद्दी, परंतु दुसरे कर रहें हैं उनछा तो विरोब करना नहीं चाहिये । 
परंतु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मौन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियोंकी प्तोने लगे, तो वह अधिक ही गिर जाता द्वै। इस प्रकार" 
के गिरनेवाले अश्ञानी मनुष्यका दरएक प्रयत्न कष्टवर्धक द्वी होती है, उसके कमसे जेसे उसके कष्ट बढ़ते हे वेसे .जनतांके भी कष्ट 
बढ़ते हैं, क्‍योंकि उसके अज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण वह जो करता है वह आंत चित्तसेद्दी करता है, इस कारण जैसा उसका 
नाश होता है वेसा उसके क्ाथ क्षबंध रखनेवालेका भी नाश दो जात। दे । यद्द बात इस्र छठे मंत्रने बताई है। अब इस बुरे 
कमके कतोकी अवस्था! बांचके चार मंत्रोने बताई है, वह वेखिए-- 
१ अपकामस्य कर्ता पार्प भा ऋच्छतु | ( सं० ७५ ) 
२ यथ भअस्माक इृढू भन: द्विवस्ति स दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम्‌ | ( भे० २ ) 
३ असर देब्येन दरसा आददे [ भे० ४ ] 
४ यः अस्मसाक हद मनः द्विनस्ति ते कुलिशन बृशख्वासि | (मं० ३ ) 


स्ज्प्ज्डुट। 
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“( १) इस कुकमेके करनेवालेको पाप छगे। [ २] जो हमारा मन ।बियाउता है उसझो पापके पाशमें बाँधकर नियम 
रखा जावे । ( ३ ) उसको दिव्य क्रोध या बलसे पकड रखता हूं। [ ४ ] जे हमारे इस मनको बिगाडतां है उसको श्त्रसे 
काटता हूं। 

ये चार मंत्रोंके चार अंतिम वाक्य हूँ ये एके एक अधिक दण्ड बता रहे हैं। पढ़िले वाक्य ने कहा है कि उसको पाप 
लगे। दूसरे वाक्य ने कद्दा दे कि उसको बांघ कर नियम रखा जावे यहां नियममें रखनेका आशय काराशदर्मे रखनेका है । 
तीसरे वाक्यमें देवताओंका कीप उम्रपर ह्वो ऐसा कहा है ओर चतुर्थ वाकयमें शत्षपते उत्चका सिर काटने की बात कट्ठी है। यह 
एकसे एक कडी सजा +िसकों दी जाय इस विषयका थोंढासा विचार यहां करना चाहिए। मनकों बिगाडेनका पाप बडा भारी है, 
परंतु जो एक बार दी इस पापकों करता है आर एक मनुष्यके संबंधर्म करता हूँ उसका अपराध न्यून हैं और जो मनुष्य अपने 
विशेष संघद्वारां दूसरी जातिका मन बिगाडनेका प्रयत्न करता है; या जातिकी ज्ञान प्राप्तिभ बाघा डालता हई उसका पाप बढ़ 
कर होता हैं । इस प्रकार तुलनासे पापकी न्यूनाविक्रता समझनी योग्य हैँ, ओर अपराधके अनुकूछ दूपड देना उचित दे। यह 
दण्ड भी व्यक्तिने दना नहा द्वोता श्रत्युत राजसभा द्वारा दना दोता हूं ॥ 

दूसरे को ज्ञानवाद्धेमें बाधा डालना बडाभारी पाप है, इससे जसी दूधरेंकी बेंसी स्वयं अपनी भी अधोगति दह्वांती ह । 
इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका परापकर्म न करें । 

आनुवंशिक संरुकार- सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की है । जिसका वेश शुद्ध द्ोता हे, जिश्वके वेश सत्पु- 
रुष हुए हैं, जिसके मातापिता झुद्ध अतःकरणके द्वेति हैं; अर्थात्‌ बचपन से जिसके घरमें शुद्ध धार्मिक वायु मंडरू द्वोता दे 
वह अज्ञानमें फेस जानेका संभव कम है, इस विषयर्म सत्र कद्ृदता हैं--- 

विसाभे: भरता: सामगेमि। वसुभिः भड़िगरों मिः भावित्येमि: 
पितणा इृष्टापूत न; अवतु ॥ ( मं० ४ ) 


(७९ ) ध अथवंबदका खुबोघ भाष्य। क्‍ . [| काँ* रे 


वसु, रुद्र, आदित्य देवोंका सामगान पूर्वेक हमारे पितरे द्वारा किया हुआ यज्ञ याग आदि शुभ कर्म दे बचावे ६? परिवारस . 
आओ जो प्रशस्ततम्त कर्म द्वोता हे वह निःसंदेद् पारिवारिक जनोंको बुरे संस्थारोंसे बचाता दे । मातापिताओंका किया हुआ शुभ कर्म 
हंसी प्रकार बालबच्चोंके शुभ घरमपथपर सुरक्षित रखता हे । येहदी आनुवंशिक शुमसंस्कार ६. । दम यह नहीं कहते ६के जिनको 
ऐसे शुभ संस्कार नहीं द्ोंगे वे अधम मार्गपर ही जाते रहेंगे, परंतु हम यद्दी कद्ठते हैं किये झुभ कम अवश्य सहायक दोते ६ । 
इसलिये परिवोरों के मुख्य पुरुषों को उचित है हि वे स्वर्य ऐसे कम करें कि भिनते उनझे पारिवारिक जनोंपर शुभ खेस्‍्कार दी. 
होते रहें, यद उनका आंवरर्यक कतैन्य दे । ु 


इंश प्रार्थना । 

आनुवंशिक संस्कार अपने आधघीन नहीं दोते क्योंकि उन कर्मोक्रों करनेवाले दूसरे द्वोते हैँ । इसलिये यदि वे अच्छे हुए 
तो अच्छा दी है, परंतु यदि बे बुरे संघ्कार हुए तो भी कोई डरनेकी बात नहीं हैं। स्वयं अपनी शाद्धेका प्रयत्ष फरनेपर 
नि;संदेह पिद्धि मिलेंगी । इस दिशासे आत्मशुद्धिके प्रथल्ल करनेके लिये ईशप्राथना मुख्य साधन है, परन्तु यह प्रार्थेना दिलके 
जलनेमे द्वी द्वोनी चाद्दिय इस विषयमें, इस घुक्तके शब्द बड़े मनन करने योग्य हैं- 

हे सोमप इन्द्र ! आणुद्दि। यरता शोचता ह॒दां जोहवीमि ॥ ( में० ३ ) 

'हे ज्ञानियोंक रक्षऋ प्रभु सुनो, जो में जलते हुए हृदय से तुमसे कद रह्ा हूं ।! दृदयके अंदरसे आवाज आना चाहिये 
अपनी पूर्ण मावनासे प्राथेना द्वोनी चाहिये, हृदयकी उष्णतासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, शे।कपू्ण हृदयसे प्राथेना निकलनी 
चाहिये । ऐसी प्रायना अवश्य सुनी जाती दे । तथा- 

ये यश्षियाः स्थ ते देवा इृद श्शणुत । ( मं० २ ) 

“जिनका यजन किया जाता दे वे देव परी प्रार्थना छुनें [? इस प्रकार ऐवॉके विषयमें श्रद्धाभक्तिके साथ दिलक्ष शाब्द निक- 

लेंगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा-- 
चावापुथिवी मा भनु दोंघीषाम्‌ | विश्वेदेवासो सा अन्वारभध्वस्‌ ॥ ( म० ५) 

द्यावापथियाँ मुझे अनुकल द्ोकर प्रकाशित द्वों और सब देव मुझे अनुकुल दोकर कार्योरंम करें| अर्थात्‌ देेवोकी कृपासे 
मेरा मार्स प्रकाशित दो और देवोंकी अनकलता के साथ मेरा कार्य चलता रहे। कोई भी ऐसा कार्य मुझसे नहोंवे, वि जो देवता- 
ओके प्रातिकूल या विरोधी दे! | मेरे अंतःकरणमें देवताओं को कृपास शुद्ध स्फूर्ति होती रहे, उस्त स्फूर्तिके अनुकूल दी मुझसे 
उत्तम के दोते रहें । देवोंग्े साथ अपने अपकों एकरूप करना चाद्विये ओर इस प्रकार अपने अपड्ी देवतामपय अनुभव करना 
भ्वादिये | 

अपने शरारको देवोंका मन्द्रि करना चाहिये, तभी वद्दां अशुभ विचार नहीं आवेगे ओर सदा वहां देवी शुभ विचार ही 
काये करेंगे | इस प्रकार देवोका जाप्रत निवात् अपने विचारोंक्े अंदर भावरुपसे दोने लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वाद्धे 
इनेमें देरी नद्वीं छगेगी भौर जो जो फल मानसेन्नति और आत्मोन्नतिके इस सूक्तके प्रारंभिक विवरण कहे दें वे स्रब उम्र उपा- 
सक को अवश्य प्राप्त इंगि। 


१ 
७७४ ७एएआा ' । 


खूक्त ररेमेनजर]....ैै्र्र्रररः पा 


अथम वख्र-पारधान । 
[ १३ | 


( ऋषि।-अथवो | देववा-अग्नि!, नानादिवता। । ) 


आयुदो अंग्रे जे बणानों परतप्रंतीको घृतपृहो अब । 
: घृतं पीत्या मध चाह गद्य पितेव॑ पुत्रानामि रक्षतादिमस्‌ . ॥१॥ 


परिं धत्त धत्त नो वर्चसेम जराम॑त्युं कुणुत दीधमाय। । 


हि 


म्््म्म्यू 


७. | 


बृहस्पतिः ग्रार्यच्छद्वा्स एतत्सोमाय राज्ष परिधातवा ड॑.._ २॥ 


| (0 ९९ 


परीद वासों अधिथाः स्वस्तये5भूग्रंष्टीनाममिशस्तिपा उ-। 
जतं च॒ जीव शरद! पुरुची रायंश्व॒ पोष॑मपुसंब्यधस्थ_ ॥ ३ || 








कथ॑-दहे [ अभे भ्रम्ते ] तेजस्त्री झप्मे | तू[ भायु;-दु। ] जोवनका दाता, [ जरसं वुणानः |स्तुतिका स्वीकार करनेवाछा, 
[ छृत-प्रतीकः ] घतके समान तेजस्वी भोर [ घत-पृष्ट: ] घोका सेवन करनेवाला है | क्षतः [ मधु चारु गन्ये छू पीत्वा 
सीठा .सुदर गाय का घी प्रीकर [ पिता पुत्रान्‌ हव ] पिता पुत्रोंकी रक्षा करनेके समान तू [ इसे अभिरक्षतात्‌ | इसकी 
सब ओरसे रक्षा कर ॥ १ ॥ 
[ नः इसमे ] दमारे इस पुरुषकों [ परिधत्त ] चारों ओरसे घारण कराक्षो, [ वर्चला घत्त ] तेजसे युक्त करो, इसका 
[ द्वीथे भायु। जरास्त्युं कणुत ] दीप आयु तथा वद्धावस्थाके पश्चात्‌ रत्यु करो ॥ [ इृदस्पतिः एतत्‌ वासः ] बुहस्पतिने यह 
कपड। [ सोमाय राज्ञे परिधत्तवे ] सोम राजाको पहननेके लिये [ उ प्रायच्छत ] निश्चय दिया है ॥ २॥ 
...._[इदं वासः स्वस्तये परि अधिथा;] यद्द वस्र जपने कल्याणके 'िये घारण करो, [ग्रष्टीनाँ अभिशस्तिपा: ड भस्तुः तू 
मनुष्ियोको विनाशसे बचानेवाला निश्चयसे हुआ है। इस प्रकार [ पुरूची; शरदः शर्त च जीव ) परिपूर्ण सा वर्षतक . 
जीओ । भोर [ रायः पो्ष च उप सं ब्यधस्व ] घव जोर पोषणका कपडा बुनो ॥ ३ ॥ 


जा 
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 भावार्थ- है तेजस्वी देव | तू जीवन देनेवाला, स्तुतिकों सुननवाला, तेजस्वी और दृवनादिशे घी का सेवन करनेवाला 
है; अतः मधुर संदर गायका घी पीकर इस बालक की ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जैकी पिता अपने अुतनोकी उत्तम 
करता है ॥ १ ॥ 
इस बालक को चारों ओरसे वस्नर धारण कराओ, इस्चह्न तेज बढाओ, और इसकी आयु 
बुद्धावस्थाके पश्चात्‌ द्वी इसका सत्यु द्वो । यह वच्र सबसे प्रथम कुलगुरु बृहसपतिने सांम राजांक पहन 
बालकको पदनाया जाता है || २ ॥। द 
यह वज्न अपने कल्याणकी वृद्धि करनेके लिये घारण करों, मनष्योंक्रो विनाशसे बचानेकां यही उत्तम साधन है। इसी प्रकार 


सौ वर्षा दीर्घ आयुध्य प्राप्त करो और घनका ताना और पोषणका बाना रूप यह वल्ल उत्तम प्रकारसे बुनों ॥ ३ ॥ 
१० (अ. छु, भा, कां २) 


दीघ अथोत्‌ अति 
लियि 


ति 
के नाया था, जो इस 


38 ४ 7 धशथर्ववेदका खुदोध भाष्य । [ काँ* 


मांतमा तिष्ठाइमां भवतु ते तनु; | 
कण्वन्त किथिं देवा आयष्टे शरद! शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
य्च्य 








ते वास; प्रथमवास्यँ३ हरापस्त ला विश्वेंजवन्तु देवा । 
ते त्वा आतंरः सवृधा वर्षेमानमन्नु जायन्तां बहव। सुजावम्‌ ॥ ५ | 
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अथ-[ एंडे, अरमान आातिष्ट | भा, शिक्ता पर चढ, [ते तनू: जरमा भवतु] तरा शरीर पत्थर जेसा इक बने | [विश्व 
इंबाः | सब देव | ते आयु; शरदः शत कृण्वन्त | तेरी झायु सो बषकी करें] ४ ॥ 

( थस्य ते प्रथमवास्यं वासः हरासः ] जिस तेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य ऐसा यह बस्तर दम छाते हैं. [ ते त्वा 
विश्व देवा: भवन्तु | उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें [ त॑ं ववा सुजात॑ ] उस तुझ उत्तम जन्‍्से हुए कार [ वर्षमान ] 
बढ़ते हुए बालकके [वहुंद; सुवुधाः ऋतरः अनु जायन्तो| पीछेसे बहुतसे उत्तम बढनेवाले भाई उत्पन्न हों ॥ ५ ॥ 











गम मम लए मम मम 
भावाथ -- यहां आ, इस शिलापर खडा रह, तेरा शरीर पत्यर जप छुटढ बने, और इससे सब देव तेरी आयु सी बषकी 
जनाबे ॥४॥ 
हे बालक | तेरे लिये यह पाहिले पद्िनने के लिये वत्न हमने लाया है, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तु. इस उत्तम कुलमें 
प्रा है और यहां तू उत्तम प्रकार से बढ रद्दा है, इसी प्रकार तेरे पीछे बहुतसे हृष्टपुष्ठ और बलवान भाईं उ्पन्न द्वों, और तेरे 
की बृद्धि हो ॥ ५॥ द द 
प्रथम वच्ध परिधान | द 
बालक के शरीरपर प्रथम वत्ष परिधान करानेका समारंभ इस सूक्तद्वारा बताया हे | इस सूक्तका प्रधम मंत्र छतका हवन 
अप्निमें हो जमिका विधान करता है, अर्थात्‌ हृवनके पूरवेका सब विधान इससे पूर्व दोचुआा है, ऐसा समझना उचित है । अम्निके 
अदर परमात्माकी शाक्ति है, इस आम घो आदिसे प्रदीप किया जाता है, ओर उसकी साक्षी वच्ष परिधान आदि विधि 
किया जाता है। सभी संस्कार अशिमें हवन करनेके साथ होते ६ । परमेश्वर स्तुति, प्राथेना, उपासना, शांति, अभययाचनादि 
. पूईक हृवल द्वोकर प्रथम मंत्रमें प्रभु की प्राथनाकी गई हैं कि वह परम पिता दम सब पुत्रोंकी रक्षा करें। इस प्रकार वद्ध परिघानकी पूर्व 
तेयारी दोनेके पश्चात्‌ वल्न लाया जाता है -- 


पृत्रके लिये बच्ध । 
यहां स्मरण रखना चाहिये कि यह वद्ध मूल्य देझर दुकानसे लाया नहीं रहता । परंतु अपने पुत्रके लिये माताही कपड़ा 
है, इस विषयमे वेदमें अन्यत्र ऋद्दा है वह यहां देखिय्रे--- 
वितन्वते ियो अस्सा शअर्पासि वस्तरा 
पुनत्नाय सातरों वयान्त ॥ ऋग्वेद ७।४७।६ 
इस मंत्रम दो वाक्य हँ ओर वे विचार करने योग्य है । देखिये. इनका अ्थ--- 
( १ ) मातरः पुत्राय वच्नाणे वयान्त > माताएं अपने पुत्रके लिये कपडे बुनती हूँ । और- 
(२ ) अस्मे घिय: अपांधि वितन्वते # इस बच्चेके लिये सुविचारों ओर खत्कमांका उपदेश देती हैं । 
यह मंत्र पुत्रनविषयक माताओं का कर्तव्य बता रहा है | माताएं अपने पुत्रके लिये कपडा बुनती हैं इसमें प्र्येक धागेके साथ 
कितना ग्रेम उस कपड़ेके तन्तुजंमें बुना जाता है इसझा विचार पाठक अवश्य करें | यह कपडा केवल कपडा नहीं हे परतु इश्ी 
सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है, कि-- 
राय; च पा उपसंब्यवस्व | ( सें० ३ ) 
४ यहां ऋषडेका ताना ऐश्वर्य है आरे बाना पुष्टि है । इस प्रकार यह कपडा बुना जाता है | ” श्रचमुच ऐेसाही दगा, 


नहीं माता अपने पुत्नप्रमसे अपने छोट बालकके लिये कपडा चुनती द्वागी । घन्य है वह माता और वह बालक जो इस 


, प्रथम बस परिधान ! ( ७९ 


अकार परस्पर प्रेमसे अपने कुद्दुबके भूषणभूत द्वोते है । इस प्रक्कर का कपड़ा उसछोटे बालक की पहनाया जाता है, उस समझ 
का मंत्र यह है-- 
परिधत्त , धत्त, नो चचेसा इमसम्‌ । 
जरामृत्यु क्ृणुत, दीघेमायुः ॥ ( मं० २ ) 
४ पहनाओ, पहनाओ इस्र हमारे बालककों यह वल्ल, तेजके साथ यह दीप आयु प्राप्त करें ओर इसड़। बृद्धावस्थारे 
पश्चात्‌ ही झत्यु हो अथोत्‌ अकाल सृत्युसे यह कदापि न मरें । ”” जब माता अपने पुत्नक्के लिये प्रेममे न्‍ 
करती है, तब वह प्रेमही उस बचेकी रक्षा करनेमें समर्थ हेता है, इसलिये ऐसी प्ममयी माताक्ने पुत्र दोर्घायु 


आगे इसी द्वितीय मंत्रमें कद्दा दे कि £ देवोंके कुलगुद वृद्ृस्पतिनें सोमराजाकों भी इसी प्रद्धार वन्न पहचाया था। 
अर्थात्‌ यह प्रथा सनातन है | कुलका पुरोद्दित माता का बनाया हुआ कपड़ा अपने आशीवांद पूर्वक बच्चेक्तीं पहनात्रे ओर सब 
उपस्थित स्रजन बालक का शुभ चिंतन करें । यह इस वेदिहू रीतिका सारांशसे स्वरूप हं। पाठक इसका विचार करके यह झुभ 


संस्कूर अपने घरमें कर सकते हैं। 


४ 


रू जार बाप 
वस्र चरसख बुननंका अधाजन 
वच्र घरमें क्‍यों बुना जावे ओर बाजारसे क्यों खरीदा न जावे, इस विषयमें तृतीय मेंत्रका कथन मनन करने योग्य हैं 
इसमे इस घरेंल ब्यवसायसे चार लाभ द्वोनेक! वर्णन हूं । 


१ स्वस्ति । 
हृदू वासः स्वस्तये झधि था; | ( मं० ३ ) 
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के कि >> ब् स् 7 रे 
५ यह कृपडा अपनी खस्तिके लिये घारण करो | ” खस्ति का अथ हे “ सु+अस्ति ” अथात्‌ उत्तम अस्तित्व, उत्त- 


हस्त । अपनी स्थिति उत्तम द्वोनेके लिये अपना ब॒बाहुआ कपडा पहनना चादिए | दूसरेका बुना हुआ कपड़ा पहननेसे अपन 


स्थिति बरी द्वोती है, बिगड जाती हू । अपना बुना कपडा पहननेसे अपना * खस्ति ! अथांत्‌ कल्याण होता है, इस छिेे 
अपना बुना हुआ कपड। हो पहनना चाहेये। 


द २ विनाशसे बचाव । 
गृष्टीनां क्रम्रिशस्ति-परा उं अभू: । ( मं० ३ ) 
४ प्रनुष्य मात्रकां नाशते बचाव करनेव|ला है। ” अपना कपड़ा स्वये बनाकर पइनना केवड अपनादी छामर नहीं करत: 
: है परंतु संपूर्ण मनुष्योंका विनाशसे बचाव करता है। इससे हरएक उद्यमी दोनेके कारण उस उद्यमसें ही उब पक भनुष्योकः 
बचाव हो जाता है। दुःस्थित्ति, द्वीन अवस्था, नाश आदिसि बचानेवाला यह वच्न बुननेक़ां व्यवसाय हें । 


३ धन ओर पृष्टि । द 
. यह घरका बुना कपडा केवल कपडा नहीं है, इसका ताना ओर बाना मानों केवल सूतका बना नहीं हाता हू, ध्र्युत-- 
राय: च पोष उपसंब्ययस्व | ( मे० ३ ) 
८४ उसमें तानेके घागे ऐश्वथ के सुचक ओर बानेक्रे धागे पोषणके सूचक हैं। ” ऐसा मानकर दी तुम कपड़ा बुनों 
अपना कपडा स्वयं बुननेसे ऐश्वर्य और पोषण स्वयं हो जाता हैं ओर जिस कुटुबमें और जिश्न परिवार में माता अपने बच्चा 
लिये कपडा बुनती दे वहां तो उच्च परिवारका ऐश्वय ओर पंषण दोनेमें कोई शझेकादह्दी नहीं है। जढ्ाँ इस प्रकार खुख आर शांत 
हैं मी वहां है।-+- 
। 0 
0 दांध आयु | 
शत च जीव शरदः पुरूची: ( में० ३) 
८४ सो वषकी दीर्घ आयुप्राप्त होगी ” यह बात सहज द्वी से ध्यानमें आ सकती है । यह तृतीय म्रत्र वास्तव भ बाल 
कट 


(७१) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [काँ० र 


के लिये आशीवाद परक है, तथापि उसमें अपने छुने कर्डडेका महत्त्व इस प्रकार सूद्ष्म रीतिसे दर्शाया हैं ॥ पाठक इसका 
बचार करें और इससे बोध प्राप्त करें, तथा अपने घरमें इप्त महत्व पूण बातकां प्रचार करें । विशेषत३ जो वेदिक धर्मों हैं उनको 


इसका आनच रण अवश्य करना चाह । 


सुदद शुरार | 
दाथवत्रे .कांते हुए सूतका कपडा पहनने शरीरमें कोमछता नहीं आती, जैसे अन्य नरम कपडे पहननेसे आती है । यह 


कोमलता बहुत बुरी है, इससे सो वर्षकी दीपज्मायु प्राप्त नद्ीं होती | अतः अपना शरीर सुदृढ़ बनानेको बहुत आवश्यकता ईं, 
बालकपनमें ही यह उपदेश इस सूक्त द्वारा छुनाया है, इस “ प्रथमवस्र परिधारण ? के समय ही एक विधि बनाया जाता है 
जिम्ममें वल्ल पहनते ही उस बालककी पत्थरपर रखा जाता है और यद्द भत्र बोला जाता हैं- 
द एड्ि, भश्मानं आतिष्ठ, ते तनू: भदमा भवतु । 
ते हरदः शत लायुः विश्व देवाः कृण्चन्त ॥ ( ० ४ ) 
४ यहां आ, इस पत्थरपर चढ़, तेरा शरीर पत्थर नेसा सुदृढह हो, तेरी सो वर्षकी भायु सब देव करें । 
बालक सुहढांग दो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें है । छोटेपनमें मातापिता अपने बाढक ओर बाढ़िकाओंकों 
सुदृदांग बनानका यत्न करें ओर कभी ऐसा प्रयत्म न करें कि जिससे बालक नरम शरीरवाले हों | बडी भायु में कुमार ओर 
कुप्रारिका भी अपना शरीर सुदर्ठांग बननिके प्रयत्नगें दत्तजित्त हों। इस प्रश्ार किया जाय तो जाती वमज़देंदी बन जायगी। 
गसाधन द्वारा भी बज्रकाया बनायी जाती. दे; इस विषयके प्रयोग योगसाथनमें पाठक देखें। शौत्‌ उष्ण आदि ढद्वोंको 
सहन करनेके अभ्यासंसे भी मनुष्यका देह .शुटढ द्वो जातां है। द 
आगे पंचम मन्त्रके पूर्वार्ष में कहा हैं कि.“ हे बालक ! तेरे लिये जो हम यह प्रथम परिधान करने योग्य व्ध ( प्रथम- 
वास्य॑ वास: ) लाते हूँ, उसे तुझकी सब देव सहायकारी द्ों। “ इस समंत्रम “ प्रथम परिषान करने योग्य वद्धर ? का उल्लेश्व 
है | इससे बालककी आयुका अनुमान दो श्रकता हे । जन्मसे कुछ मास तके विशेष वज्न पद्िनाया ही नहीं जाता। चतथ मंत्रमें 
/ परथर पर खडा करने ” का उल्लेख है । अपने पांवले न भी खडा हो सके तो भी दूसरेकी सद्दायतासे खडा होने योरिय 
बालक चादिये । इस मेत्रसे इतनी बात निश्चित है कि यद्दे बालक कमसे कम दो तीन वर्ष को आयुवाल्ां दो, जिस समय यह 
४ प्रथम वस्धपरिघारण ” किया जाता हे। इसी भायुमेँ बालक क्षणमर दूस्रेकी सहायतासे क्‍यों न सही पत्थर पर श्ड़ा हो 
सकता हे | कमते कमर हम इतना कह सकते हैं, कि इसे कप आयु इस कार्यद्दे लिये योग्य नहीं है । अइमान आतिष्ठ' ये 
शब्द अयोग अपने पांव पत्थर पर चढनेका भाव बताते हैं। इसलिये तीन वर्षक्री आयु कमसे केप्त मानना भनुचित नहीं है । 
चार था पांच वर्ष आयु मांनना भी कदाचित्‌ योरेय द्वोगा | इस आयुमें यह बस्तर घारण समारंभ किया जाता है। इस समय 
जो अंतिम आशीर्वाद दिया जाता दे वइ भी देखिये, वद्द बडा बोघप्रद है - 
. त्त तथा सुजात वर्धभानस्‌ 
बहतः सुवधाः आतरः भनजायन्तास १( समें० ५ ) 
“ उत्तम जन्मे ओर उत्तम प्रकार बढ़ने वाले तुझ बालक के पीछे बहुतसे बढनेवाले भाई तुम्हारी माताजीका उत्पन्न हों ? 
कई माता पिता प्रतिवर्ष सनन्‍्तान .उत्पन्न करते हैं यह उचित दै या नदी इसका विचार इस आशीर्वाद वचनसे किया जा 
सकता है। तीन चार वष की बालक की आयुमें यह “ प्रथम-बल्ल-धारण-विधि ?? किया जाता हे, इस विषयमें इससे पूर्व बताया. 
ही है।- इसी समय यह आशीर्वाद दिया जाता है, कि “ जैसा यह बालक हृष्टपुष्े झौर तेजस्वी बनता हुआ बढ़ रह। है, वेसे 
ग्रीर भी बच्चे इसके पीछे उत्पन्न द्ों। ” मावलें कि यह आशीर्वाद प्रथम बालककी चतुथैवषकों आयुके समय पिला है तो 
पंचम व मे द्वितीय बालक के जन्मकां समय आजाता हूँ। हस्र प्रकार प्रत्येक दो वालकोंक जन्मोंके बीचमें पांच वर्षोका अंतर 
दोता हैं। देखिये--- द 
(१ ) प्रथम बालकका जन्म । (२) उसके चतुर्थ बषमें यह “ प्रथम वद्ध घारण विधि ” करना है, ( ३ ) इसमें 
बालक का पत्थर पर चढाक्र खड़ा करना हद आर पत्थर जख्ा सुहढ़ांग बन जानेका उपदेश सुनाना द्ध । ( ४ ) इसी समय 
आशार्बाद देना हे के तुम्हें हृष्ट धुष्ट जाई भी पाछेसे हों । 


सृक्त १४ म० १-३ ] विपत्तियोंको हटानेका उपाय । ,. (७७ ) 


यदि इसी प्रकार दूसरा बारूक द्वो गया तो पहिले के पांचवें वर्ष दूसरे बालक का जन्म दोना संभव है। अर्थात्‌ पहिले 

बालककों माताका दूध अच्छीतरद्द मिलेगा जिससे पुत्रकी पुष्टि भी अच्छी प्रकार होंगी, माताके अवयव भी द्विर्ताय गर्म घारण 
के लिये योग्य होंगे और सघ कुछ ठीक द्ोगा। जहां अतिवर्ष गर्भ घारणा द्वोती दे, वहां दृध न मिलनेके ३५५३ यभे 
कमजोर दोते हैं बीचमें पृष विश्राम न मिलनेके कारण माता भी कमजोर द्वोती दे और सब प्रकार भय ही भग होता दे । इश्च॒लिये 
पाठक इसका योग्य विचार करें और यदि यह प्रथा अपने परिवारमें छाने योग्य अतीत द्वों, तो छानिका यत्न करें । 

इमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वर्ष और प्रति सात वर्ष संतानोत्यत्तिका कर्म करनेवाले इुद्ेब देखे है। पहिले 
शपेक्ष दूसरकी और दूमरेकी अपेक्षा तीसरेकी शारीरिक निरागता हमने अधिक देखा है। यह विचार विशेष महरव पूण है इसलि 
ऋछ विस्तारसे यहां किया है | पाठक इसे अरलील न समझें क्योंकि इसके साथ परिवारके स्वास्थ्यका विचार संबंधित है । 

आशा दै कि पाठक इध सूकझा योग्य विचार करेंगे और लाभ उठावेंगे। 





। 
कऋावमशपामाफा जा हूं) ॥ परसअलम>भत 


विपत्तियोंको हटानेका उपाय । 
( १४ ) 


[ ऋषि।-चातनः । देवता-शालाग्रिदेवत्यं । ] 





निःसालां धष्णु घिषणमेकवायां जिध॒त्स्व|म। सवाश्रण्डस्य न॒प्त्यो नाश्चर्याम! सदान्वाद॥ १॥ 
निवों गोष्ठादजामसि निरक्षात्रिरुपानसात्‌ । नियों मगुन्धा दुद्वितरो गदेम्यैश्वातयामददे ॥२॥ 
असौ यो अंधराद गहस्तत्र॑ सन्‍्लराय्य। तत्र॑ सेदिन्यू च्यितु स्वोश्च यातुधान्यः ॥ ३ ॥ 





_अर्थ-[ निःसालां ] घरदार न दोना, [र६णुं] भयभीत रहना, अपवा दू' सरोको बराना, [ एकवाबयों पिषण जिधत्स्व ] 
निश्चयपूर् एक भाषण करनेवाली निश्चयात्मक बुद्धिक। नाश करनेवाकी, तथा [ 'चफ्डस्य सर्बा नप्त्य: ] कोंघकी सब की 
सब घन्‍्तानें भोर [ स--दान्वाः ] दानवॉकी राक्षस वात्तियोंक्ा हम [ नाशयासः ] नाश करते हैं ॥ १॥ 

..[ यः गोहात्‌ नि: क्षजामसि ] तुमको हमारी ग्रोशाछासे दम निकार देते हैं, [ गध्वात्‌ निः ] हमारी दइृष्टिफे बाहर 
तुमकों करते हैं, [ उपानसात नि; ] क्न्नपानके गडके स्थानसे तुमको हटाते हैं, [ समगुत्थाः व निः ] सनके मोद्द से तु सकों 
हटाते हैं । दे [ दुद्दितरः ] दूर रहने योग्य ! तुम्हें [ ग्रद्ेभ्थः चातथामद्दे ] घरोंसि दटाते हैं ॥ २ ४ 

_[ असौ यः भधराद गहदः ] यह जो नाच घंराना दे | ततन्न जरायय: सन्‍्तु ] सद्दां विपत्तियां रहें [ तत्र सेदिः | 
वहां ही छेश [ नि उच्यतु | निवास करे [ सर्वा: यातुधान्य; ] सब दुछ वहां दी जाय ॥ ६ ४ 


३७, अांसबव कंस कब सकेगी बेब बस बम पम्प रा ंभ_ंंभंंरंभ_ं५»र9आं 9“ ।*/ंंभाऊऊऊभभ५४४७७७७७७७४७७७७७७७॥७॥७॥७७७७॥॥४७७७॥॥७७ए७ २३०३पभाभकंधाबननकक कक पतजरक।..: "राफजके 20३ कपयकल्‍ सकी. 





- भावाथे-- भसुरी भावनाओंसे शआ्प्त द्वोनिवाली कई विपात्तियां हैं उनमें कुछ ये हैं-- 
(१) चरदार कुछ भी न होना, 
(२) सदा औरोंका भव प्रतीत द्वोना वा दसरोकी घबराना, 


( ७८ ) ... अथवेवेदंका खुबोध आाष्य।. [ कां6 २ 


&७. #*७६ 


भतपातानरजात्वन्द्रभत। सदान्वां; । 

गहर्य बा आसीनास्ता इन्द्रो वजेणाएें तिष्ठतु ... कीषा 
यदि स्थ थेत्रियाणां यदि वा पुरुषोषिताः। यदि स्थ दस्युभ्यों जाता नश्यतेतः सदान्वा॥॥प। 
परि धामान्यासामाशुगोष्ठामिवासरन्‌ । अजेप्ष सवोनाजीन्वों नश्यतेतः सदान्बा। ॥६॥ 


अर्थ-[ भूतपति:ः ह्र्न्द्वः] प्रजञाप[छक राजा [सदान्वा: इतः निरजतु] राक्षसी वात्ते योंको यहाँसे दूर करे । [ गहस्य 
बुश्त भासीना। ] घरकी जडमें निवास करनेवाछी दुष्टताएं [ इन्द्र: वजेण अधि।तिष्ठतु | इन्द्र भपने वजसे इटादेवे ॥ ४ ॥ 

है [ ल-दान्वाः ] भासुरी वृष्टिसे दोनेबाली पीडाओ ] [ यदि क्षोत्रेयाणां स्थ ] यदि तुम वंश लंबंधी रोगसे उत्पन्न 
हुईं द्वो, [ यदि वा पुरुषेषिता: ] यदि मनुष्य की प्रेरणासे उत्पन्न हुईं द्वो [ यदि दृस्युभ्यः जाता: | यदि तुम डाकुओंसे हुई 
हो, तुम सब [ इत; नह॒थत | यदांसे हुट जाओ ॥ ५ ॥ 

[ आशु। गाष्ठां हव ] जैसे घोडा अपने स्थान को पहुंचता है उसी प्रकार [ भातां धामानि परि सरन्‌ ] हन विप- 
ततियोंके मुछ कारणको हूंढ कर निकाल दो | [वः सर्वान्‌ आाजीन्‌ जप] तुम्दारे सब संप्रामों को जीत लिया है जिसने है 
' स-दान्वाः ] पीडाओ | [ इतः नहयत ] यहां से दट जाओ ॥ ६ ॥ द 








'रेकिक४र८ कक ५ मम. 
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(३) निश्चयात्मक एक बुद्धि कभी न द्वोना अथत्‌ सदा संदेह रहना, 
( ४) मन सदा क्रोधदृत्तिसे युक्त होना, ये सब विपत्तियां हैं, इनको पुरुषार्थन्रें हटाना चाहिये ॥ १॥ 
जिसभ्रकार पुत्रियोंकों विवाह्ददि करके घरसे दुर करते हैँ उच्ची प्रकार इन विपत्तियोंको भी अपने पाससे दूर दृदाना 
यें। गोशालासे, घरसि, अपनी दृष्टिसे, अन्नपान या गाडी रथ आदिके स्थानप्रे तथा मनकी वृत्ति से विपत्तियोंकों हठानिका 
(रथ करना चाहिये ॥ २ ॥ 
जो नीच इत्तिवालेकि घर 
प्रजापालक राजाको चाद्दि 
लेने न पावे ॥ ४ ॥ 
इन पाडिओंमें कई तो आनुवेशिक रोगसे द्वोने वाली पीडाएं द्वोती हैं, कई तो मनुष्यके अपने व्यवद्ारस उत्पन्न होती ई 
३ तो ड।कुओंसे द्वोती हैं इन सबको दूर करना चाहिये ॥ ५॥ | 
जिपप्रकरार घोडा अपना पांव उठा कर प्रत्तव्य स्थानपर पहुंचता है ड्सीप्रकार इन सब विपत्तियोंके मूल कारण देखकर, 
न मूल कारणोंकों अपनेमेंश्े हटाना चाहिये। सब जीवनकलद्देंमिं अपन। विजय निः्सन्देद् हो जावे, ऐसो अपनी तेयारी 
रने थे और इरएक जीवनयुद्धमें जाग्रत रहते हुए विजय प्राप्त करनेसें दी ये सब पीडाएं दठ सकती हैं॥ ६ ॥ 


विपात्तियोंका स्वरूप । 

इस सूक्तम अनेक विपत्तियोंका वर्णन किया है बह ऋशः देखिये-- 

१ कि: साला + शाला अर्थात्‌ घर दार न होना, निवास स्थान न होनों, विश्रामके लिये कोई स्थान न होना। 
(में० १ ) 

९ पुष्णु > स्रदा सयभीत रद्दना, दूसरेंस डरते रहना, अधिकारियोंसे या घम्ात्माओंसे डरना, ऐ हुछ कुक करना 
कि जिससे मनमें सदा डर रहे कि कोई आकर मुझे पकडे । इसका दक्षरा प्रसिद्ध अथ दूसरोके डराना भी है। दसरोंको भय 
दिखाना, छबराना, दूधरोंकों भयभीत करके अपना स्वार्थ साघन करना इ० ( मं० १) 

३ एकवायां धिषण जेधत्स्थ 5 एक निश्चय करनेवाली वाद्धेका नाश करनेवाला घात पातका स्वभाव। बुद्धिसे कार्या- 
कार्यका निश्चय द्वोता है, इस निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाठा स्वभाव । जिम्नके निश्चयात्मक बुद्धिददी नद्दीं होती, सदा 
संदेहमें जो रद्दता हैँ | ( में १ ) 


्् 


दी विपात्ति, नाश तथा दुष्ट दुराचारीभी रहते हैं ॥ ६ ॥ 


रे 
ये के ऐसे दुशकोी अपने सुयोग्य शासनद्वारा दुर करे । किसी भी घरके अदर वुष्टभाव आश्रव 


. हों 


विपत्तियांकों हटानेकां उपाय । ... (७९ ) 


४ चण्डस्थ सवी नप्यः « क्रोघकी सब संतान । अथात्‌ क्रीघस जो जो आपत्तियां आना संभव है वे सब आपत्तियां । 
(में० १ ) क्‍ 

५ स-दान्वा: ( स-दानवो: )-८ असुरोंका नाम दानव हैं। दानवका अर्थ हे घात पात करनेवाले; गाँतामें आसुरी 
संपत्तिका वणन विस्तार पुरवंक हे, उस प्रकारके छोक जो घात पात करते हैं उनका यद्द नाम है । दानव भांवसे युक्त द्वोना यद्द 
भी बढी भारी आपत्ति दी हैं । ( म॑ं० १ ) 

६ अ-राष्य; # कंजूसीका भाव, निषेनता, ऐश्वयंका अभाव | ( मं० ३ ) 

७ सेदि:ः « केश, मद्ाक्केश | शारीरिक कृशता, दुबलता। कुछ भी कारय करनेकी सामरथ्य न द्वोना। ( मं० ३ ) 

८ यातुघान्यः «४ घन्यता न द्ोना । चोर डकॉते करनेवाले लोग ओर उनके बसे घ्रांणत भाव । ( मं० ३) 

ये सब आपात्तियां है। इनका विशेष विचार करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि प्रायः सबका परिचय इसके साथ 
है, अतः सब इनके क्ेशोंत्र परिचित हैं। इसलिये सभी चाहते द्वोंगे कि ये सब छलेश दुर दों। इनके तीन भेद द्ोते हँ- 


तीन भेद । 

३ क्षेत्रिया: ++ अथात्‌ कई आपतियां ऐसी द्वोतो हैं कि जो मनुष्य के स्वभावमें क्षेत्रसे अ हैं, वशपरपरासे प्राप्त 
द्वाती हैं, जन्म स्वभावसे होती हैं । ( मं० ५) 

२ पुरुषेषिता £ दूसरी आपत्तियां ऐसी ह्वोती हैँ कि जो ( पुरुष--इणिता: ) अन्य मनुष्योक्री कुटिल प्रेरणओंके कारण 
होती हैं। ( म० ५ ) 

३ द्स्युभ्यः जाता: 5८ तीसरी आपत्तियां ऐसी हैं कि जो दस्यु चोर डाकु आदि दुछ्टोंसे उत्पन्न द्वोती हैं। ( में० ५ ) द 

आपत्तियेंकि तीन भेद दे ( १ ) अपने जन्म स्वभावसते ोनेवालो, ( २ ) दूसरे पुरुषोंकी कुटिल प्रेरणासे दोनेवाली ओर 
( ३ ) दुष्टोके कारण द्वोनेवाली । इन सब आपत्तियोंको अवश्य दूर करना चाहिये । 

कई आपत्तियां खानपान आदिके स्थानसे द्वी उत्पन्न होती हैं जैसे राोगादि आपात्तियां हैं, उनको दूर करनेके लिये उनके 
उद्गम स्थानमें दी प्रतिबंध करना चाहिये, इम्त विषयमें द्वितीय मंत्रका कथन देखिये-. 

आत्शुद्धि और गृहशुद्धि । 

१ गोष्ठात्‌ निः भजाससि-- गोशालापे दटाता हूँ अर्थात्‌ गोशाला के कुप्रबंध में जिन रोगादि जापत्तियोंकी उत्पत्ति दो 
सकती है उसको दूर करता है । गोशालाकी पवित्रता करनेसे इन आपात्तियोंकरा नाश हो खकता है । (मं० २ ) 

२ उपानसात्‌ निः अजामपि -- अन्नपानके गडझु, अथवां वाहन, भादिके स्थानमें जो कुछ दोष दोनेसे आपत्तियां 
आसकती हैं उनकी शुद्धतासे इन आपत्तियोंकी में दटाता हूं। ( मं० २ ) 

३ भक्षात्‌ नि; भजञामक्षि-- अपनी दृष्टिके दोषसे जो जो बुरे भाव पैदा द्वोते हैं, उनकी शुद्धि करने द्वारा में अपने 
अंदरके दोषोंकों दूर करता हूं । इस प्रकार॒संपूण इंद्रियोंके शुद्धिकरण दावारा बहुतसी आपत्तियोंकों दुर किया जा सकता है । 
आत्मशुद्धि की सूचना यहां मिलती द्वै ॥ ( में० २ ) 

४ मगुन्या: निः अजाससि ऊ [ म-यगुन्या: ८ सन »गुन्द्रया: ) सनको मोहित करनेवाली वत्तिसे तुमको हृटाता हूं । 
मनकी मोहइनिद्रा दूर करता हूं । यह मनकी शुद्धि है ! ( मं० २ ) 

इस द्वितीय मंत्रमें अपने नेत्र आदि इंद्रियाकी शाद्धि, मनकी शुद्धि, गोशालाकी शुद्धि, घरकी शुद्धि, गाडी आदि वाहन 
जहां रखे जाते दें उन स्थानोंकी शुद्धि करने द्वारा भ्रापत्तियोंका दर करनेका उपदेश दे । इस मंत्रके अदर जिन बातेंका 
उछ्ेख दे उनसे जो जो शुद्धि स्थान अवशिष्ट रहे होंगे; उन सबका ग्रद्ण यहां करना उचित दे । इसका तात्पये यही है कि 
जहांसे आपत्तियां उठती हैं ओर मनुष्योंको सताती हैं, उन स्थानेकी शुद्धता करना चाहिये । पवित्रता करनेसे द्वी सब स्थानेसि 
आपत्तियां इट जाती हैं। मलीनता आपकत्तियोंकों उत्तज्ञ करनेवाली और पवित्रता आपत्तियोंकों दूर करनेवाली है। यद्ट नियम 
पाठक प्रायः सर्वत्र छऊगा सकते और आपत्तियोंकों हृठा सकते हैं, तथा सम्पातियां प्राप्त मी कर सकते हैं । 


(८६) " ... अथवंबेदका खुबोध भाष्य ।. [ का० २ 


कप ७. कि, ॥॥०-] 
नोचताम विपात्तका उगम । 
पी + पी] रु न न 24 5 पु क रा के जे 05 
विपत्तियोंक्ा उगम नीचतामें हे इस बातकों अधिक स्पष्ट करनेके लिय्रे तृतीय मंत्रका उपदेश है । इसमे कहा दे क्लि-- जो 
यह ( अधरात्‌ गृहः ) नीच घराना है वहां ही सब कंजूसियाँ, विपत्तियों, नाश, छेंश, कृशता भर चोरी आदि दुष्ट भाव रहते 
हैं। ' नीच घरमें इनकी उत्पत्ति है। ' अधर! शब्द यहां नीचताहा दयोतक हे। जो ऊपरवाछा नहीं वह नीचेवाला है। 
जहां हीनता होगी बच्दीं आप|। गम होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है । 


ही राजाका कतेव्य । क्‍ 

चतुर्थ मंत्रमें कद्दा है कि ५ ( भूतपतिः इन्द्र: ) प्राणिमात्रोंका पालन कर्ता राजा अपने बज़से ( सदान्दाः ) सब डाकुओं- 

को ओर ( गृह॒स्य बुध आश्रीना; ) घरके अंदर छिपे हुए सब दुष्टोकों हटा देंचे | ” अर्थात्‌ राजा अपने सुव्यवास्थित राजप्रबंधसे - 

दुष्टका दुर करे और अपना राज्य सज्जनोंका घर जैसा बनावे। इस प्रकार उत्तम राजशासन द्वारा दुष्टोकों प्रतिबंध दोनेसे 
सज्जनोंका मार्ग खुल जाता है। सुराज्य होना भी एक बडा साधन है कि जिससे आपत्तियां कम होती हैं, या दूर जाती दें । 


 जीवनका युद्ध । 

आपात्तियोक् साथ झगढ/ करन।, विपत्तियोंसिे छडंब और उनका पराभव करके अपना [विजय संपादन करनां, यह एक मात्र 
उपाय है, ।जेससे आपात्तियां दर हो सकती ठक विचार करेंगे, तो उनके पता छग जायगा कि यह युद्ध दरएक स्थानपर 
करना पडता हूं । झरारम व्याधियोंसे झगडना है, समाजमें डाकु तथा दुष्टोत्त छडना द्वोता हूं, राष्ट्रमें विदेशी शबत्रुओंसे युद्ध करना 
हाता हूं ओर विश्व्में क्ातिद्वष्टि अनाबृष्टि अकाल आदिसे युद्ध करना पडता दै। इस छोटे मोठे कार्यक्षेत्रोंम छोटे मोटे युद्ध करने 
हो द्वोत हं। इन युद्धोंकीं किये विना ओर वहां अपना विजय प्राप्त किये बिना सुखमय जीवन द्ोना असंभव है । यहीं बात इस 
सृक्तके षष्ठ मंत्रमें कह्दी हैं -- हा 

व; सर्वान्‌ भाजीन भजषस्‌ । ( मं० ६ ) 

सब युद्धोंम में विजय पाता हूं। ' इस प्रकार सब युद्धांम विजय पानेसे दी मनुष्यके पाससे सब विपत्तियां दूर द्वो जाती 
है आर मनुष्य एंश्वय सपन्न द्वा जाता हूं । प्रत्येक युद्धमें अपना विजय होने योग्य शक्ति अपने अदर बढानी चादिए । अन्यथा 
विजय द्वोना अशक्य है। शत्रुशक्तिस अपनी शाक्ति बडी रही तभी विजय द्वो सकता है अन्यथा पराजय होगा ।.पराजय 
होनेस़े विपत्तियां बढेंगी | इश् लिये शत्रुशक्तिकी अपेक्षा अपनी शाक्ति बढानी चाहिये। और अपना विजय संपादन करना चादिये। 
विपत्तियों को दर करनेका यह मुख्य उपाय है, इसका विचार पाठक करें ओर अपनी विषत्तियाँ दृदानेके प्रयत्न कृतकार्य हों । 


पाइल जितनी भा आपपात्तियां गिनी हैं उन सबऊे निवारण करनेके लिये यही एक मात्र उपाय हैं। इससे पह्चिले कई उपाय बताये 
हैं ।राज शासन सुप्रबंध, आत्मशुद्धि, बाह्य शुद्धि, आदि सभी उपाय उत्तम ही हैं, परंतु सर्वत्र इस आत्मशद्वि के उपाय की 
विशेषता है, यद्द बात भूलना नहीं चाहिंये। 

जिस प्रकार घोड़ा चलकर अपने प्राक्नब्य स्थानपर पहुंचता द्वे, उच्वी प्रकार मनुष्य भी प्रयरन करके ह। प्रत्येक शुभ 
स्थानपर पहुंचता है । इसलिये मनुष्य प्रयत्न करके द्वी पुरुषार्थसे सिद्धिकों प्राप्त करें। प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यको पुरुषार्थसे ही 
प्राप्त हो प्रकता है | घुरुषा्थ श्रयत्नक विना विपत्तियां दर होना असंभव है।... 

विपत्तियोंकों हटांनेके विषय यद्द सूक्त बड़े महृत्त्त पूणे आदेश दें रहा है । पाठक यदि इसका उत्ताम विचार करेंगे तो 
उनको अपनी विपत्तियां हटानेका आर संपत्तियां प्राप्त करनेका मार्ग अवश्य दिखाई देग।। आशा हैं कि पाठक इस सूक्तसे लाभ 
प्राप्त करेंगे । 


सूक्त १५ सं० १-६ ] क्‍ क्‍ द द (<१ ) 
##«-_ य्‌॒ री | 
निभयव जावन | 
( १५) 


[ ऋषि:+-बक्ा । देवता-प्राण'घ, अपानः), आय ] 


९३५ 


यथा द्योश्व पथिवी च न विंभीतों न रिष्यतः । एवा में प्राण मा बिंभे। ॥ १ ॥ 


यथाहंश्॒ रात्रीं च न विंभीतों न रिष्यंत! । . एबा० * ॥ २॥ 
यथा सर्येत्र चन्द्रथ न बिंभीदों न रिष्यंतः । एव[० ॥ ३ ॥ 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न विभीतों न रिष्यंतः । एवा० ॥ ४ ॥ 
. यथा सत्य चानृत च न बिभीतो न रिष्यंत | एवा० ॥५॥ 


यर्था भूत च भव्य चुन बिंभीतों न रिष्यंत।। एवा में प्राण मा बिंभे। ॥ ६ ॥ 


थे-( यथा थो; च पृरथिवी च ) जिस भ्रक्तार धो; मोर एथिवी ( न बिभीत: ) नहीं ढरते इसलिये ( न रिष्पतः ) 
नहीं नष्ट होते; ( एवा ) ऐसे दी ( में प्राण ) द्वे मेरे प्राण | (मा बिसे:) तू मत ढर ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार ( भद्दः च राश्री च ) दिन ओर राश्नी नहीं ढरते हुसलिये विनाशको प्राप्त नद्टीं दोते* ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार सूय घोर 'चन्द्र० ॥ ३ ॥ 
ग्रह झोर क्षशत्र ॥ ४ ॥० 
सत्य आर भनृत ० ५ ॥ ७ 


भूत शोर भविष्य नहीं डरते हसकिये विनाशको प्राप्त नहीं होते, इसी भ्रकार दे मेरे प्राण | तू मत डर ॥ ३ ॥ 





भावाथ- बुलोक पृथ्वी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र, ब्रह्म क्षत्र, ज्ञानी शर, सत्य अन॒ठ, भूत भविष्य आदि सब किसीसे भी 


कभी ढरते नहीं, इसीलेये विनाशको प्राप्त नई द्वोतें। इस से बोध मिलता है, झि निभय वृत्ति से रहनेस्े विनाशसे बचनेक्री 
संभावना है, अतः हे प्राण | तू इस्र शरीरमें निर्भेव वत्तिके साथ रह ओर अपमस्युके भय को दूर कर ॥ १-६ ॥ 


निभयतास अमरपन | 
इस सूक्तका मुख्य उपदेश यह दै कि “ जो नहीं डरते जो निर्भयतासे अपना कारये करते हैं वे नाशको प्राप्त नहीं होते। 
उदाहरणके लिये यो: पृथ्वा, दिच रात, सूथचन्द्र, इनका नाम इस सूक्तम लेखा दे | दिन रात या सूयचन्द्र फिस!का भय 
जे करते हुए निःपक्षपातस अपना काय करते हैँ | उमय होते द्वी उदय द्ोना या अस्तक्रों जाना आदि इनके सब कार्य 
यथाक्रम चलते रद्ठते हैं । किसींकी पवां नहीं करते, किसीकी सिफारस नहीं सुनते, किसोपर दया नहीं करते अथवा 
. किर्सापर कछोध भी नहीं करते। अपना निश्चित काये करते जाते हैं इस्रलिये ये किसीसे डरते नहीं; अतः ये विनाशकों 
भी आप्त नहीं होते। इसलिये जो मनुष्य निडर द्वोकर अपना कतैव्यकर्म करेगा, वह भी विनाश को प्राप्त नही 
गा।(में० १-ै ) 
त्रह्म-क्षत्र । 
आगे चतुर्थ मत्रमें ब्रह्म आर क्षत्र' कां उल्लेक्न हैं । इनका अथ "ज्ञान और शोय” है किंवा ज्ञानी और शूर अथाव्‌ ब्राह्मण 


ओर क्षत्रिय भी है। सुयंचन्द्रादिकोंका उदाहरण सन्मुश्त रखकर ब्राह्मण और क्षत्रियोंकों चाहिये के वे किस्ली मनुष्यसे न डरते 
द ११५ ( अ, सु. भा. कां० २ ) 


( ८२ ) क्‍ अथर्ववेद्का सुबोध माष्य । [ क्लां० रे 
हुए अपना करीव्यकर् योग्य रीतिसे करते जांय। जिन ब्राह्मण क्षत्रियेत्रि ऐपे निडर भावसे अपने कर्तव्य कम किये हैं. वे अपने 
यश से इस समय तक जीवित रहे हैं। और आगेभी वे मार्गदशेक बनेंगे। ऐसे आदर्श ब्राह्मणों और आदंश क्षत्रियोंका उदाहरण 
सन्मुख रखकर अन्य लोग भी भय छोडकर अभयवृत्तिदं अपने कतव्य कम रते रहें भी अमर बनेंगे। 


सत्य ओर अनृत | 
सत्य और अन्त भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते । जो सत्य द्वाता ई वहीँ सल होता है ओर जो अधृत्य दोता 
है वही असय द्वोंता है। कई पसंगोर्मे सत्ताघारी मनुष्य अपने अधिकारकें बलस सथका असत्य और अशम्ृत्य सत्य कर देते हैं; परंतु 
बह बात थोड़े क्ग़यक्के बाद प्रकट होजाती है ओर अधिकारियोंक्री पोल भा उस्क साथ डुछ जात। हैं। इस लिये क्षण म 
किसीके दबावसे कुछ न कुछ बन जाय वढ-बात अलग है; परंतु अतर्भ जाकर इस आर अनत अपने असलौरूपम प्रकट दे 
बिना नहीं रहते । इसलिये सदा सत्य पक्षका ही अवलब करना चाहिये, जिप्तसे मनुष्य निभय बनकर शावत पढ़का अधिकारी 
होता हैं | 


भूत ओर भविष्य । | 

षष्ठ मंत्रमें भूत और अविष्य इन दो कालोंके विषयर्म कहा हैं कि, ये कितास डरते नहीं | यह बिलकुछ सत्य है। सबका 
हर वर्तमान कालमें ही दोता दं। जो डरानेवाले बादशाह 4, जेन्द्रोने अपनी तलवारके डरावेसे लोगोंकों सताया, वे अब भूत> 
कालम हांगये हं। उनका डर अब नहं।| रद्दा है ओर वे अपने असली रूपम जनताक सन्मुख खडे द्वोगये € [| प्ाघारणसे साथ!- 
रण इतिद्वास तस्वका विचार करनेवाला भी उनका अपन मत दोषी ठद्दराता है और वे अब उसका कुछ भी बिगाझू नहीं कर 
सकते । क्योंकि वें भूत कालमें दब गये हैं । इसलिये बड़े प्रतापी राजा भी भूत काइस दब जानेके पश्चात्‌ एक साधारण मनुष्य 
के सदश असह्याय हो जाते हैं । इतना भूतकालका प्रभाव हैं। पाठक इस कालके प्रभाव ही देखें | सम्से समर्थ भी इस भूत- 
फालमें जब दब जाता है, तब उसका सामथ्य कुछ भी नह! रदता । परठु जा धर्मीत्मा सत्यनिष्ठ सत्पुरुष होते हैँ, उनके। शक्ति 
इसी भृतकालसे बढती जाती हूँ । रावणका पशुबल उसी समय दरएककों भी दबा सकता यथा, परेतु भगवान्‌ रामचंद्रजीका आत्मक 
बल उस ग्रमयही विजयी हुआ, इतनादी नई अत्युत भाज भा भनत लोगोंकोी मार्गदशैक होरहा हे |! यहद्द भूत कालका 
मद्दिमा दोखिये । भूतकाल निडर है किसीकी पवाद् नहीं करता आह धतठ असली रूपमें सबके सामने कर देता द्दे। 


6५ ४ 


प्रप्य काल भी इसी प्रकार हैं। अशक्तोकों भविष्य काछम भा अपन सत्पक्षका विजय होनेकोी आशा रद्दती हूं । अधंर्मके 
शासनके अंदर दबे लोग भविष्य कालकी ओर दंखकर हं। जावित रहते ६। क्योंकि वतेमान कालका डर भविष्यमें नहीं रहता जमा 
भूत कालका डर आज नहा रहा ई ! द | 
पाठक इससे जान गये द्वोंगे कि, भूत और भविष्य इन दो कालोंके निडर द्वोनेका तात्पर्य क्‍या है । इस बातकों देखकर 
मनुष्य मात्र यह बात समझे कि सत्यका ही जय दोता 8 इवालय सत्यक्े आधारपे दी मनुष्य अपना व्यवहार कर आर निडर 
हाकर अपना कतंग्य पालन कर | 


अभय वत्तिसे हा अमरपन प्राप्त दां सकता हू । 


सूक्त १६ में० १-५ ] द का (८३ 





(१६ ) 


[का 


( ऋषि;-ब्रह्मा | देवता-प्राग;, अपान।, आय) ) 


ग्राणापानों मत्यो्मों पातं स्वाहा ॥१। 
द्यावाप्थिवी उपश्रत्या मा पात स्वाहा ॥ २ ॥ 
खये चक्षपा मा पाहे स्वाहा . | ३ ॥। 
अंग्रे वेश्वानर विश्ेंभा देने! पाहि स्वाहा ॥ 9 0 
| 4 || [| 

विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥॥ ५ ॥| 


| हि डक ८2७-जकेनन-- १+4५५9 3० «१७३०-७० समनन%नभनन++३७-५०७आर»ममममममयड़ीट+क.  िवामअभमक#१+५७/६॥७+अडमकमंनकामाक 


. श्र्थ-हे आण ओर अपान “तुम दोनों ( रत्यो: मा पातं ) रूत्युसे सुझे बचाओ (€ स्वा-द्दा ) में जात्म समर्पण 
करता हूं ॥ १ ॥ 
दे युलोक भोर पृथ्वी छोक | ( उपश्रत्या मा पाते ) श्रवण शाक्िसे मेरी रक्षा करो० ॥ २ ॥ 
हे सूये | ( चक्षुषरा मा पाद्दि ) दशेन शक्तिसे मेरी रक्षा कर० ॥ ६ ॥ 
दे वेधानर भले | ( विश्वेः देवे: मा पाद्नि ) संपूंण देवोंके साथ मेरी रक्षा कर ० ॥ ४ ॥ 
दे विश्वभर ! ( विश्वेन भरसा मा पाददि ) संपूण पोषण शक्तिसे मेरी रक्षा कर, ( स्वानदा ) में शात्मसमप+ 
करता हूं ॥ ५॥ द 
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भावार्थ-प्राण ओर अपान मृत्युस्ते बचावें ॥ १ ॥ 
द्ावापृथिवी श्रवण शक्तिकी सद्दायतस्ति, सूर्य दशन शक्तिसे मेरा बचाय करें ॥ २-३ ॥ 
विश्वव्यापक पुरुष सब दिव्य शाक्तियों द्वारा तथा विश्वेंभर इश्वर अपनी पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें। में अपऐे 
आपको उसीकी रक्षामें समर्पित करता हूं ॥ ४-५ ॥ 
विश्वेमर देव । 
इस सुक्तके अतिम पंचम मंत्रमें ' विश्वं-भर ' शब्द है, विश्वका भरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अथ है * 
सम्पूण जगत्‌का भरण पोंषण करनेवाला एक देव यहां ' विश्वृंभर ” शब्दसे कद्दा है । यह विश्वभर शब्द परमात्मविषयक होने: 
शंकाद्दी नहीं हे । ओर इस शब्द द्वारा यहां जगत्‌ के एक देव की उत्तम कल्पना व्यक्त की गई हैं । मं० ५ 
इस जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाले इस देंवकें पास ( विश्वेन भरसा ) विश्वव्यापक पेषक रस है जिससे यह देव सब जग... 
का पोषण करता हे । 
वेशानर । 


चतुथ मंत्रमें इस्तोका नाम 'विश्वा-नर! दे इसका अथ दे विध्का नेता, विश्वका चालक, संपूर्ण जगत्‌ का नर, सब जगतू 
हर किम 0० बे लि हब कि अं है 
मुख्य, सब जगत्‌ में मुख्य पुरुष । यद्दी विश्वंभर नामसे अगे वणन किया गया है। जिस शकार अमि सवत्र व्यापता है इसी प्रव 
० 


श ( (8)... .. अधर्ववेदका खुबोध भाध्य॑। क्‍ | [कांब्न 


यह जग्रवालक मुख्य युरुष भी से जग्रतृ में व्यापक हो रहा है। सूर्य चंद्रादि सब € विश्वेः देवेः ) अन्य देव इसीके वशमें रहते 
हैं ओर अपना कपना कार्व करते हैं | इसीको आज्ञा पालन करनेवाले सब शन्य देव हैं । ये अन्य देव इसीके सहचारी देव हैं । 


एक उपास्य। 
पाठक इस सुक्तके ये दो शब्द 'विश्वेसर और वैश्वानर? देखें ओर इनके मननसे अद्वितीय उपाध्य परमात्म देवकी भाकते करना 
सीखें | बह सब्र जगतृका भरण पोषण करनेवाला दै-इस लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या संदेह दे । जिस 
ने जन्म देनेके पूरे ही माताके स्तनोंमें बालकके लिये दूध तैयार रखा द्वोता है, उसकी -सावेत्रिक्र भरण पोषण शक्ति कितनी दि 
शाल है, इप्की कल्पनां दो सकती हे । ऐसे अनंत सामथ्यैशाल्वी विशवभरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कतेब्य है । 
देवोंद्वारा रक्षा । क्‍ 
ः सुर नेश्न इख्ियमें दर्शन शक्ति रख कर झूबुष्य की रक्षा कर रहा है, दावा पृथिवीमं चारों ओर फलों हुई दिशाएँ कंणे इंडि- 


यकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार प्राण और क्पान शरीरमें रक्षा कर रहे हैं यद् बात दरएकको यहां 
प्रत्यक्ष हो सकती है । इसी तरद्द अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमं रहते हुए दमारी रक्षा कर रहे हैं। 


यह सब उद्ीी विश्वंभर की कृपासे द्वोरहा है इस का अनुभव करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी मक्ति करना दरएक मसनुष्यर्क 
लिये योग्य है। आशा है कि इस रीतिसे विश्व भरकी भक्ति करझे पाठक शांश्रत कल्याणके भागी होंगे । 


चयातता।भाकफरायट2घक७००००;.. हद); बैपथााा०2३ _ उाद>ााध्धामाा 


आत्मसंरक्षण का बल । 
( १७ ) 


(ऋषि+-बक्षा | देवता-प्राण!, अपान$, आयु)) 


ओजोडस्पोर्नों मे द। खाहाँ .. ॥ १ ॥। 
सददोडसि सहे। मे दाः खाहाँ क्‍ . ॥ २॥ 
बलमसि बले मे दा स्वाहां ... ॥ ३॥ 
 आयुरश्यायुर्मे दा। स्वाहा .. ॥ ४ ॥! 
श्रोत्रमासे श्रोत्र मे दु॥। स्वाहा...  ॥५॥। 





अथ-( भोज: भसि ) तू शारीरिक साभथ्य हे, ( में भोजः दाः ) सुझे शरीर सामथ्ये दे ॥१॥ 
तू. ( सददः कसि ) सद्दन शाक्तेले युक्त हे ( मे सहः दाः ) मुझे सहनशक्ति दें ॥ २ ॥ 
तू बल स्वरूप है मुझे बल दे ॥ ३ ॥ द 
तू ( भायु: न्षसि ) भायु लथाव जोवनशाक्ति है मुझे वह जीवनशक्ति दे ॥ ४॥ 
( भोत्र ) क्रवणशाक्ति है सुसे वद्ध अवणशक्ति दे ६ जे... 


सूरू १७ मं० १-७| ... आत्मसंरक्षण का बल। (८५) 


चक्षुरसि चक्लुमें दा। स्वाहा... ॥६॥ 
. परिषाण॑मसि परिपाण में दाः स्वाहा . ॥ ७॥ 
( इति वृतीयो5नुवाकः । ) 
न मम के पक कपल 
अर्थ- तू ( चक्षु: ) दशन शक्ति है मुझे दशन शाक्ति दे ॥ ६॥ द 
तू ( परिपाणं असि ) सब प्रकारसे भात्मरक्षा करनेकी शाक्ति हे मुझे भास्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दे । ( स्वा-दा ) 
में भात्मसमपेण करता हूँ ॥ ७ ॥ 
भावषायं--हे इश्वर ! तू सामर्थ्य, पराक्रम, बल, जीवन, श्रवण, दशन ओर परिपालन इन शक्तियों से युक्त है, इसलिय 
मुझ इन शक्तियोंका प्रदान कर ॥ ( १--७ 2 
( १८ ) 


( ऋषि)-चातन।) । देवता-अग्निः ) 


आतव्यक्षयणमाॉस अआतृव्यचातंन मे द॥ स्वाहा ॥ १ | 
. सपत्नक्षयंणमसि सपत्नचातेन में दा स्वार्डा ॥२॥ 
 अराय-क्षयणमस्यराय-चातन दा; स्वाहा .. ॥३॥ 
पिश्नाचक्षयंणमसि पिशाचचार्तर्न में दाः स्वाहा ॥४॥ 
सदान्वाध्षयंणमसि सदान्वाचार्तन में दा; स्वाहों .. ॥ ५ ॥ 


लक लटक कर अप नन# सना > लत पननन5* कम. काज+ १० +००+कनककछ, 


लरथ-तूं ( आतृब्य-चातन ) वेश्योंका नाश करनेको शक्तिसे युक्त है मुझे वह बरू दे ॥ १॥ 
तू संपतनोंका नाश करनेकी शझ्ाक्तिसे युक्त है, सुझे वद बरू दें ॥ २॥. 
तू ( क्ष-राय-क्षयण ) निधनताका नाश करनेका बकू रखता हैं, मुझे वद्द बरू दे ॥ ३ ॥ 
( पिज्ञाच-क्षयणण ) मांस चूसनेवा्ोंका नाश करनेकी शाक्ति रखता है, मुझे व बक दे ॥ ४॥ 
तू ( सन्दान्वाक्षयर्ण ) धासुरी वृत्तियों को दूर करनेकी शक्ति रखता है, मुझे वह बल दे, में ( स्था-हा ) भापमसम 
 पैण करता हुं ॥ ५.॥ 
क्‍ भावार्थ-वैरी, शत्रु, कंजूस, खूनचूम और आासुरीब्त्तिवाले इनसे बचनेकी शाक्षित तेरे अदर है,यदह शक्ति मुश्में स्थिर कर 
. मैं अपने आप को तेरें लिये अपंण करता हूं ॥ १-५ ॥। 
द बलकी गणना । 

इन दो सूक्तामें आत्म संरक्षणके लिये आवश्यक बलेंकी गणना की है, वह बल ये हैं- 

१ भोज:-स्थुल शरीरकी शाक्ति, पुट्ठोंका बल, क्‍ 

२ सहः-शीत उदष्ण अथवा अन्यान्य दइन्द्र सहन करनका शाक्त । अपना कर्तव्य करनक समय जो भी कष्ट सहन करनेकों क्‍ 
'आंवश्यकता द्वो, वे कष्ट आनन्दसे सहन करनेकी सदा तेयारी रखनेका नाम सह दू। शात्रफा इमला आगया ते उसे न डरन 
तथा अपना स्थान न छोढना, अर्थात्‌ शत्रुका हमला आगया तो भी अपने स्थानमें ठद्रन|। यह भी ए+% सहन शक्ति ही है। 
सहज ही में शत्रुसे पराभूत न होना, इतना दी नहीं परंतु शत्रुसे ऋभी पराजित ही न द्वोना । शत्रके हमले सदन करके स्वस्थानमें 
स्थिर रहना! ओर छात्रुका परास्त करना या शत्रके ऊपर आक्रमण करना । 

३ अर्-सब प्रकारके बछ्द। आात्मिक, बोद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विधगद भादि जितने भी बरू भमुष्यकी डचातिके (लिये 
आवश्यक दवोते हें वे सब बल | ु 


(८६ ) ः अथवेबेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० ९ 


४ आयुः--दीबे आयु, आरोग्य पुणे दीधांयु । 

५ श्रोत्रे--कान आदि इंद्रियोंकी शक्तियां । श्रवणसे प्राप्त द्वोनेवाली अप्रत्यक्ष शब्दविद्या । 

६ चक्षु।--चक्छु आदि इद्रियोंकी शक्तियां। प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान । 

७ परिपाणं---परित्राण को शक्ति। अपनी ( पूणे ) संरक्षण करनेकी शक्ति। (परि ) स्रब प्रकारसे अपना 
६ पाएं ) क्षरक्षण करनेकी शाक्ति । 

८ आतव्य--क्षयण-आरतृव्य शब्दका अथे यहां विशेष मनतसे देखना चाहिये । दे भाईयोंके पुत्र आपसमें आतृब्य कह - 
लाते हैं। यह घरमें आ्रातब्यपन है | इसी प्रकार दो राजा आपसे भाई द्वोते हैं और उनकी प्रजा आपसे “ आतृब्य ” 
कहलाती दे । इनमें वारंबार युद्ध प्रसंग होते हैं । एग्े राष्ट्रीय युद्धोमें शत्रु पक्षका निराकरण करनेकी शाक्ति अपनेमें बढानी 
चाहिए दजी विजय होगा । अन्यथा पराभव द्वीगा। र्ट्रीय चतुरंग बलकी सखिद्धता करनेकी बात इस शब्द द्वारा बताई है। यह 
राष्ट्रकें बाइरके शन्नसे युद्ध 

९ सप्त्नक्षयरण--एक राज्यके अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते दे । इन पक्ष भेदों का नाम “ सपत्न ” हे क्योंकि ये 
एकह्दी पतिके अंदर हुआ करते हैं । इनमें विविध प्रकारकी स्पर्धा होना स्वाभाविक है। इस स्पधामें विजय प्राप्त करने या अन्य 
सपतनों को दृटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका यद्द नाम दै। यद्द राष्ट्रके अतगत युद्ध है । 

१० अरायदधयर्णं--राय शब्द घनक। वाचक दे और कराय शब्द निर्धनताका बांचक है| यह निधनता स्रब प्रकारसे 
टूर करना आवश्यक है । बेशइयों शोर कारीगरोंके उत्कषसे यह ब्रात सराध्य हों सकती हू | द द द 

३१ पिश्ञाचक्षयण--रक्तमांस चूसनेव|लेका नाम पिशाच है । ( पिशिताचू- पिशाच ) रक्त पीनेवाऊ रोग भी हैं जिममें 
रक्त को क्षीणता द्वोती हैे। मनुष्यों वे लोग कि जो रक्त मांस भोजी द्वोते द्वैं। इनमें भी कच्चा मांस खानिवाले विशेषकर 
 पिशाच कद्दलाते हैं। सगाज से इनको दूर रखना योग्य है । 

१२ स-दान्वाक्षयर्ण--( स--दानव--क्षयणे ) अछुर राक्षस्रॉका नाश करना, या उनको दूर करना । यह पुराणोंमें “* देवा« 
सुर युद्ध ”” नामसे प्रसिद्ध दे । आज भी अपने समाजमें क्या तथा अन्य समाजोंमें क्‍या देवासुरोंके झगड़े चलई। रहे हैँ भोर 
उनमें असुरोंका पराभव होना ही आवश्यक है यद्द सब बात स्पष्ट द्ोनेके कारण इसका अधिक विचार यहां करनेकी शावश्यकता 


नहीं है । 
स्वाहा ।षोधि । 
. ये बारद्द बल अपने अंदर लाने चाद्विये। इन बलोंका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन्न द्वो सकती है। पाठक प्रस्येझ् बलक 
आर उसके प्रयोग क्षेत्रका अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो डनको इस बातका पता लग सकता है। दूसरोंका घातपात करनेके काने 
में अपने बलका उपयोग करना तो सब जानतेह्दी ढें, परंतु इन दो सूक्तोे इन बालों का उपयोग “ स्वाद्दा ”” विधिसे करनेको 


३. 2५. ७ 


कद्दा दें। “ स्वाद्या ” विधिका तात्पय “ आत्मसवेस्वका समर्पण ? करना दे । पुणकी भलाईके लिये अशका यज्ञ करना स्वाह्षका 


तात्पये हे ! 
इस खाह्दा यज्ञ द्वारा उक्त शाक्तेयां अपने अंदर बढजांय ओर इसी स्वाद्दा विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह 


मी ही कर 


उपदेश इन सूतक्ताम विशेष महत्त्व रखता है । 


रे ह ६ 
स्व -- अपना हु ण्‌ 
- अआत्स--सवस्व--समप्ण | 
डा -: त्याग क्‍ द 

यह विधि आत्मयज्ञकां द्वी दूसरा नाम है। यह विधि शक्तियोंका उपयोग करनेकी ब्राह्मर्धति बता रह्दा है । क्षात्रादि पढ- 

तिर्मे तो दूसरोंका बिनाण मुख्य बात है और ब्राह्मपद्धति्में स्वाहा अथात्‌ आत्मसमर्पण मुख्य बात है । सब शत्रुनाश' या शतरुसु- 
धार इसी विधिसे कैसा करना यह एक बडी समस्या है| परेतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस समस्याक। हल स्वये हो 


| ७ शी 


ध्रकता है । क्योंकि यह स्वाहाबे।घे यज्ञका मुख्य अगही है । 








खूक्त १९-२३ मं० १-५; १-५, १-२ ] मनका बहू बढाना |. (८७ ) 


दोनों सूक्‍तोमें बारह मंत्र हैं । प्रत्येक मंत्र में जो शाक्ते माँगी है, उसके साथ “ स्वाहा ” का उल्लेख हुआ है । पाठक 
विचार करेंगे तो उनको पता छग सकता है कि यह एक प्रचेड शक्ति है। यदि ये शक्तियाँ मनुष्यमें विकसित हो गई और साथ 
पाथ उसमें स्वार्थ भी बढता गया तो कितनी हानी की संभावनां है | एकह्दी शारीरिक शक्तिछी बात देखिए। कोई बडा मह्त हैं, 
बढ़ा बलवानू है, यदि वह स्वार्थों खुदगर्ज हुआ तो व बहुत कुछ द्वानि कर सकता है । परंतु यदि वह मन्ल अपनी विशाल 
शाक्तिका उपये।ग परोपकारके कर्ममें करेगा, अथवा कपने शारीरिक बलकों परमात्मसमपणमें लगविगा । तो कितना छाम हो 
सकता है | इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके विषयमें जानना चाहिए । आत्म समपंणसेढी शाक्तिका सच्चा उपयोग हो सकता है। 
ओर चन्चा हित भी हो सकता है। क्‍ द 

इस लिए इन दो सृक्तोमें बारद वार “ स्‍्वाहां ” का उच्चार करके आत्मस्रमपंण का सबसे अधिक उपदेश किया है। णो 
जा शाक्ति अपनेमें बढेगी, उस उस शाकिका उपयोग में आत्मसमर्पण की विधिसे ही करूँगा ऐसा निश्चय मनुष्य को करना 


चाहिए तभी उसकी उन्नति होगी ओर उसके प्रयत्नसे जनताकी मी उन्नति हो सकती दे । 


नमक ३2 अर 


शुद्धि की विधि । 
( १९-१३ ) 


( ऋषि;-अथवों । देवता १९ अश्विः, २० वायुए, २१ सयं। २२ चन्द्र, २३ आपः ) 
(१९) अग्ने यत्ते तपस्तेन त॑ ग्रतिं तप योईस्मान्द्रष्टी य॑ व द्विप्पम ॥ १॥ 


अग्ने य्ते हरस्तेन ते प्रति हर योईस्मान्द्रेष्टि ० ॥ २ ॥ 

अप्ने यत्तेडचिस्तेन त॑ भ्रत्यंचे यो० ॥ ३ ॥ 

अग्ने यत्ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच या» ' ॥ ४ ॥ 

अग्ने यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजर्स कृण यो० . ॥५॥ 

(२०) वायो यत्ते तपस्तेन त॑ प्रतिं तप यो० ॥ १॥ 
...वायो यत्ते हरस्तेन त॑ ग्रतिं हर यो० क्‍ ॥ २॥ 
वायो यतक्तेडचिस्तेन त॑ अ्त्यैच यो० क्‍ ॥ ३ ॥ 

वायो यत्ते शोचिस्तेन त॑ प्रातें शोच यो० ॥ ४॥ 

वायो यत्ते तेज्नस्तेन तमतेजस कृण यो० ॥ ५॥ 
(२१) स्रये यत्ते तपस्तेन त॑ प्रतिं तप यो० क्‍ ॥ १॥ 


सर्य यत्ते हरस्तेन त॑ प्रतिं दर यो० . ॥१॥ 


(<८ ) द अथवषदका खुबोध आाष्य।,... .. [कां- १ 


स्ये यत्तडचिस्तेन ते प्रत्यंच यो ० . ॥३ ॥ 

सतय यत्ते शोचिस्तेन ते ग्रति शोच यो ॥ 8४॥. 

स्वये यत्ते तेजस्तेन तमतेजर्स कृण यो ॥५॥ 

(२२) चन्द्र यत्ते तपस्तेन त श्रात तप यो० रा . ॥१॥ 
चन्द्र यत्ते हरस्तेन ते प्रतिं हर यो० ... ॥२॥ 

चन्द्र यत्तेडचिस्तेन॒ तंग्रत्यचे यो०... ३॥ 

चन्द्र यत्तें शोचिस्तन ते प्रातिं शोच यो ० _ .. ॥ ४॥ 

. चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तमतेजस करण यो ॥ ५ ॥ 
(२३) आपो यद्दस्तपस्तेन त॑ प्रति तपत यो० ॥१॥ 
आपो यद्ढो दर॒स्तेन त॑ प्रति दरत यो० ॥२॥ 

आपो यहोउर्चिस्तेन ते ग्रत्य॑चेत यो ० ः ॥ ३ ॥ 

आपो यह; शोचिस्तेन ते प्रति शोचत यो». ..... ॥४॥। 


 आपो यद्वस्तेजस्तेन तमंतेजस कृणुत योईस्मान्द्रेष्टि ये वयं दिष्म॥॥ ५॥। 
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अर्थ-हे भभि, वायु, सूर्य, चन्द्र, भोर जाप देवता | भाषके अंदर जो ( तपः ) तपानेकी शा है उससे (त॑ प्रति 
. तप ) डसको तप्त करो ( यः भस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो भकेका दम सबका द्वेष करता हे भोर ( य॑ वर्य द्विष्पः ) जिसका दस सब 
द्वेष करते हैं ॥ १॥ 

हे देवो ! जो भापके भदर ( हर: ) दरण करनेकी शाक्ते है उससे डसका ( प्रतिहर ) दोष हरण करो जो हमारा 
हैँ करता भोर जिसका दम द्वेष करते हैं २॥ 

दे देवो | जो जापके दर ( भार्चि: ) दीपन शाके है उससे उसका ( प्रत्यचे ) संदीपन करो जो हमारा ढेंष करता 
है भर जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ३ ॥ 

है देवों ! जो भापके भदर ( शोचिः ) शुद्ध करनेकी शक्ति हे उससे उसको ( प्रति झ्ोच ) शुद्ध करो जो हरारा 
: ट्ेष करता है भोर जिसका दम द्वेष करते हें॥ ४ ॥ 

हे देवो | जो आपके छंदर (तेजः ) तेज है उससे उसको ( अतेजसं ) अतेजस्वी करो जो हमारा द्ेष करता हे 

._ और जिसका हम देष करते हैं ॥ ९ ॥ 





(>डन्‍बरनक 


भाँवार्थ-दे अम्नि, वायु, सु, चन्र ओर आप देवों | आपके प्रत्येकके अंदर तप, दर, अर्नि, शोचि, और तेज ये पांच 
शाक्तियां हैं, इसांलेये कृपा करके इमारें द्वेषोंको इन शक्तियोंसे परिश्ुद्ध करो; अर्थात्‌ उनको तपाकर, उनके दोषेंकों हटाकर, उन 
में आंतरिक प्रकाश उत्पन्न करके, उनकी शाद्धे करके ओर उनझे आपके द्विव्य तेज से प्रभावित करके शुद्धि करे | जिस से वे 


कभी किसीछा ट्रंप न करेंगे ओर मिलजुल कर आनंद रहेंगे 


शुद्धिको बिचि |... ( ८९ ). 


क्‍ पांच देव क्‍ 

इन पांच सूृत्तामे पांच देवताओंढी प्रार्थना की गई है अथवा दुष्टोंक सुधारके कार्य में उनसे शक्तियोंद्ी याचना की गई है | 

ये पांच देवताएं ये हैं-... 
४ क्लम्मि, वायु, धू्य , चन्द्र, आापः ?! ह क्‍ 

अग्नि तपानिकी शक्ति, वायुमें द्िलानेकी शाक्ते, सयमें प्रकाश शाक्ति, चन्धमें सोम्यता, ओर घाप ( जल ) में पूण शांति 
है। अर्थात्‌ ये देवताएँ इस व्यवस्थासे एकके पश्चात दसरो आागई हैं कि पद्विले तपानेस प्रारंभ होकर सबको अन्तमें शांति 
मिल जावे । अतिम दो देव चेद्र और भाप्‌ पूण शांति देनेवाले हैं। अग्नि और सूर्य तपाने वाले है ओर वायु ग्राणगति या 
जावन गतिका दाता है | यदि पाठक यह व्यवस्था देखेंगे तों उनको दुष्टोंका खुधार करनेह्ी विधि निश्चयसे ज्ञात दोगी । 


पंचायतन । 
सूये.. 9७999--.२......है>.. चन्द्र 
प्फै ( उप्म प्रकाश ) ... ( सोम्य प्रकाश ) ; 
वायु रु 
। (गति ) द 
' क्षम्ि आप्‌ 
( तप ) ( शांति ) थ्‌ः 


पह्िके अगि तपाता है, वायु उसमें गति करता है और ये दोनों सूर्यके उम्र प्रकाशमें उसे रख देते हैं। उसके पश्चात्‌ 
चंद्रमाका सौम्य प्रकाश आता है और पश्चात्‌ जल तत्त्वकी पूणे शान्ति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता है । शुद्ध द्वोनेका यह 
मांगे है । यह क्रम विशेष महत्त्व पूर्ण है। और इसी लिए इन पांचों सूक्तोंका विचार यद्वां इकट्ठा किया हैं । 
पांच देवोंकी पांच शाक्तियाँ । 
पांच देवोंकी पांच शाक्तियां इन सूक्तोम वणन की हैं । उनके नाम ये हैं। 

. « तपः, हरः, अर्चिः, शोचिः, तेज३ ” ये पांतत शक्तियां हैं । ये पांचों शक्तियां प्रत्येक देवके पास हैं। इससे पाठक 
जान सकते हैं कि दर एक की ये शार्कियां भिन्न हैं। अमिका तेज सूय्येका तेज ओर जलका तेज भिन्न द्वोनेमें किसोंको भी शंका 
नहीं हो सकती । इसलिए प्रध्येक्न देवताके पास ये पांच शाक्तियां हूँ, परंत्‌ उनका स्वरूप ओर काय मिन्न भिन्न ही हैं। जा दरः 
नामक शाक्तिके विषयमें दोखिये | दरः का भर्थ है “ दृरण करना ”” हरलेना। यहां इस एकद्दी शाक्तिका उपयोग पांच देव किस 
प्रकार करते हैं, देखिये--- 

॥ भपि--शौतताका दरण करता है, तपाता है । 
२ वायु--भद्वता का दरण करता है, छुखाता है । 
३ सूये--स्रमय का दरण करता है, जायु घटाता है। 
४ चन्द्ू--मनस्तापका दरण करता हैं, मनकी प्रसन्नता देता दे । 
०५ जरू--शारीरिक मलका दरण करता दें, शुद्धता करता दै। 
प्रद्येक देव दरण करता है, परंतु उम्रके दरण करने के पदाथ भि्ष हैं, इसी प्रकार “ तपन, दरण, अचन, शोचन ओर 
तेजन ”के द्वारा इन देवोंसे मनुष्यका सधार द्वोता हैं। प्रत्येक देवताके ये पांच गुण हैं और पांच देवता हैं, इग्रलिए सुधार इोनेके 
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(९०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।/... _ [कां० ३ 


लिए पच्चीस छ'ननियेसि छाना जानेकी आवश्यकता दै, यद्व बात पाठक विचार करनेसे सहज हीमें जान जाय॑ंगे। 
यह शझुद्धिकी विधि देखनेक्रे लिए दमें यहां इन पांच गुण शाक्तियोंका अवश्य विचार करना चाहिये-- 
१ तप तपाना, तपना । इसका भद्दत्व बडा भारी हैं । सुवर्णादि धातु अभ्निमें तपने से ही शुद्ध द्ोते हैं। कायिक वाचिक 
मानसिक तपसे ह। मनुष्यकी शुद्धि होती है । तपना अनेक प्रकारस होता दे | तप बहुत प्रकारके हैं उन सब का उद्देश्य शुद्धि 


ऋरन। हा हू | 


७ 


२ हरः- दरण करना, इरलेना! । दोषोंकी रण करना, दषोंकों दूर करना। सुवर्णादि घातभ्रोंकों अम्िमें तपनेसे दोष दूर 
होते हैं और उनकी शुद्धता होती है । इसी प्रकार अन्यान्य ठप करनेसे दोष दूर होते हैं और शुद्धि होती हू 

३ अर्चि;-अचू घातुका अ्थ “ पुजा और ग्रकाश ' है। पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा छुद्धता दोनेके परचात्‌ यद्द पूजा या उपा 
सना का प्रकाश उम्र मनुष्यके अंदर डाला जाता है। दोष दूर ह्ोनेके पश्चात्‌ द्वी यह होना दे इससे पूवे नहीं 

४ शोचिः--शुच्‌ घातुका अर्थ शोधन करना हैं. शुद्धता करना। तप, दोष&रण और अचेनके पश्चात्‌ शोधन हुआ 
करता है । शोधन का क्षर्थ बारीकसे बारीक दोध्षोंडों हठाना। हरण और शेधन में जो भेद हैं वह पाठक अवश्य देखें। 
स्थूछ दोषोंका दरण होता है और सृक्ष्म दोषोंका शोधन हुआ करता है इस प्रकार शोधन द्वोनेके पश्चात्‌-- 

५ तेज;--तेजन करना है । तिजू घातुका अर्थ तेजकरना और पालन करनाहै। शस्त्र की धारा तेज को जाती है इस 
प्रकरका तेजन यहां अभीष्ट हैं । तीखा करना, तेज करना, बुद्धिकी तीज्रता संपादन करना । 

उदाहरण के लिये लोहा लीजिये। पह्दिले ( तपः ) तपाकर उसक्ों गर्म किया जाता है, परचात्‌ उसके दोष ( हरः ) दुर 
किये जाते हैं, पश्चात्‌ उसको किसी आकारनमें ढाला ( आर्चे: ) जाता हैं, नंतर ( शोचिः ) पानौमें बुझ्लाकर जल पिलाया जाता है 
ओर तत्पशचात्‌ ( तेज॥ ) उस शखको तेंज किया जाता हें; यह एक चकक्‍कू छूरी आदि बतानेकी साधारण बात है, इसमें भी 
न्यूनाथिक प्माणसे इन विधियोंकीं उपयोगिता द्ोती है । फिर मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीवकी शुद्धताके लिये इनको उपयोगिता अन्यान्य 
रीतियेंसे होगी इसमें कहनेक्री क्या आवश्यकता हूँ ! तात्पय “ तपन, दरण, अचेन, शोधन, और तेजन “' यद्द पांच प्रकारक! 
शुद्धेका विधि दे, जिससे दोषी मनुष्यको झुद्धता दो सकती है| दुष्ट मनष्य का सार करके उसको पवित्र मद्दात्मा बनानिकी 
यह वादिक रीति द। पाठक इसका बहुत मनन करें । 


नुष्यको शुद्धि । 
अब यद्द विधि मनुष्यमें किस प्रकार प्रयुक्त होता है इसका विचार करना चाद्विए। इस कार्य के लिए पू्वोक्त देव मनुध्यमे 
कद्ठां और किस रूपमें रहते हैं इसका विश्वार करना चाहिए। इस्रका निश्चय होनेस इस शुद्धीकरण विधिका पता सवये 
लग सकता दे । इस लिये पूर्वोक्त पांच देव मनुष्यके अदर कहां ओर कि रूपमें वर! जमान हैं यह देखिये-- 


देवतापंचायतन । 
सनुष्यमं अमि, वायु, सुये, चेदर, ओर आप ये पांच देवताएं निम्नलिखित रूपसे रहती हैं-- 
१ अधि! [ भाशिवकि भूत्वा सु्खे प्राविशत्‌ |] >अप्लि वाणीका रूप घारण करके मनुष्यके मुखमें प्रविष्ट हुआ है। 
अ्रथोत्‌ मनुष्यके अंदर अप्रिका रूप बाक्‌ है । 
२ बायुः ( वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राष्शित ) 5 वायु प्राण का रूप घारण करके नासिक्ा द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ 
है । और यह प्राण एकादंश विध द्वोकर सब शरीरमें व्यापता हे । 
३ सूर्यः ( सूर्यः चक्षुभूस्वा भक्षिणी प्राविशत्‌ ) # सूर्य नेत्रेल्निय बनकर आंखोंमें प्रविष्ट हुक्ला है । 
४ चन्त्र ( चन्मुमा मनो भूस्वा हृदय प्राविशत्‌ )> चंद्र देव मनका रूप धारण करके हृदयमें आ वसा है। 
७ आपः € आपो रेतो भूत्वा गिरने प्राविशन्‌ ) 55 जल रेत बन कर शिक्षके स्थानपर वसा है। 


अम्कणयर 


 शुद्धिकी विधि। (९१ ) 
ये पांच देव इन पांच रूपोर्मे अपने आपको ढाछ कर मजुध्यके देदमें आकर इन स्थनोंमें वसे हैं । यह बात विशेष 
विस्तार पृषक ऐतरय उपानिषद्म लिखी दे, वद्धांशी पठक देखें | यहां जो वाक्य ऊपर लिए है वे ऐतरंय उपानषद्‌ ( ऐं० उ०- 
१॥२ ) मंसेही लिए हूँ | इन वाक्योंके मननसे पता लगेगा कि इन देवोंका शरोरमें निवात्त कहां दे । अब ये अर्थ लेकर पुवोक्त 
मन्नासे अथ देखिए- द 
सूक्त १९-- | अभि-वाणी ] >हें वर्णा | जे तेरे अदर तप है उस तपते उसको तप्त कर जो हमारा द्वेष करता 
है। तथाजों तेरे अंदर दरण शक्ति है, उससे उसीके दोष दरण कर, जो तेरे अदर दीपन शक्ति है उच्चल्ते उसीका अंतःकरण 
प्रकाशेत कर, जो तेरे अदर शोधक गुण दै उससे उसकी शुद्धी कर शोर जो तेरें अंदर तेज हद उससे उसीको 
तजत्वाों बना ॥ १-०-५ ॥ 

सूक्त २० 5 [ वायु > प्राण ]-हैे प्राण | जो तेरें अदर तप, दोष-हरण--शक्ति, दीपन शाक्ते, शोघन शक्ति आर 
तेजनशक्ति है, उन शक्तियोंस्े उसके दोष दूर कर कि जो दम सबका द्वेष करता हैं ॥| १--५ ॥ 

इसी प्रल्‍र अन्यास्य सूक्तोंके विषयमें जानना योग्य है | उत्येक की पांच शक्तियां हैँ और उनसे जो शुद्धता ढ्वोनी द्वै,उसका। 
मांगे निश्चित है, वह इस अथंसे अथ स्पष्ट पर चुआ है। जो बाह्य देवताएं हैं उनके अश हमारे अंदर विद्यमान हैं; उन अशेंकी 
अनुकूलता आ्रातिकूलतासे ही मनुष्यका सुधार या असुधार द्वोता है। यह जानकर इस रीतिसे अपनी शुद्धता करनेका यप्न 
करना चाहिये, तथा जो द्वेष करनेवाले दुजेन होंगे उनके सुधारका भी इसी रोतलिसे यत्न करना योग्य है । 

शाद्विफी रीते। 

शुद्धिकी रत पंचविध हे अर्थात्‌ पांच स्थानोंमें शाद्ध दोनी चाहिए तब देष्युक्त मनुष्यकी शाद्धताहों सकती हं। 
इसका सक्षपसे वर्णन देखिए --- 

१ वाणीका तप--सबसे पदिले वाणीका तप फरना चादिए । जो श॒द्ध दोना चाद्त। है या जिसके दोष दूर करने हैं, उस- 
को सबसे प्रथम वाणीका तप करना चाहियें। सत्य भाषण, मोन आदि वाणीका तप प्रप्तिद्ध दे । वार्णोकें अदर जो दोष दुोंगे 
उनको भी दूर करना चाहिये । वाणामें प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिए, जो बोलन। है वह सावधानीसे परिशुद्ध विचार से 
युक्त ही बोलना चाहिए । इस प्रकार वाणोकोी शुद्धता करनेका यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात्‌ प्रभाव बहुत बढ जाता है 
और दरएक मनुष्य उसके श्द सुननेके लिए उत्सुक द्वो जाता है। ( सू० १९ ) 

२ प्राणका तप--प्राणायामसे श्राणका तप द्वेतता है जिस प्रकार घोंकनोसे वायु देनेसे अम्नीका दीपन द्वोता दे उस्री प्रकार 
प्राणायाम शरीरके नसनादीयोंछी शुद्धता होकर तेज बढ जाता हे, शरीरके दोष दूर द्वो जाते हैं, प्रकाश बढता है, शोघन 
दोता है ओर तेजस्विता भी बढजाती हे | इस अनुष्ठानंस मनुष्य निर्दोष द्ोता हैं। ( खू० २० ) 

हे भांखका तप्---आंख द्वारा दुश भावत्रे किसो ओर न देखना . आर मेगलभावनासे द्वी अपनी दृष्टिफा उपयोग 
करना नेत्रका तप दै। पाठक यहां विचार करें कि अपने क्रांखसे किस प्रकार पाप होते रहते हे और किस्र प्रकार 
पतन द्वोता है । इससे बचनेका यत्न हरएक को करना चाहिवु । इसों तरह अन्यास्य इंद्रियोंका संय्त करना .भी तप है जो 
मनुष्यकी शुद्धता कर सकता है। अपने इंग्रेयोंकों बुरेपरथंसर इटाना और अच्छे पथ पर चलाना वडा मदर्व पूणे॑ तप है। इससे 
दोष हृटते हैं, शोधन दोता है और तेज भी बढता है ।( सु० २१ ) 

» ४ मनका तप>--सत्य पालन करना मनका तप है। बुरे विचारोंकों मनसे हटाना भी तप है। इस प्रकारके मनके तप कर 
नेसे मनके दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र द्वोता है भोर शुद्ध द्वोकर तेजस्वी द्वोता है। ( सू० २२ ) 

५ वीयका तप--(अह्मचर्य) शिश्र इंद्रियका, वीयेछा अथवा कामका तप ब्रह्मचय नामसे प्रार्तद्ध है। ब्रह्मचयेसे सब अपमृत्यु 
दूर देते हैं ओर अनन्त प्रकारके छाम द्ोते दें. रोगादि भय दूर द्वोते हैं धोर निसगेका आरोग्ण मिलता है। ब्रह्मचयक्रे विष यमें 
सबलोग जानते दी हैं इस लिए इसके संबंध अधिक लिखनेकी आवेश्यकता नहीं दे । ब्रद्मचपे सब श्रकारसे मनुष्यमात्र के 
उद्धार का देतु है। (सू० २३) 

हट 


(९१ ) . अथर्ववेदका सुबोधभाष्य..... . . . [काँ०९ 


अग्नि ( वाणी ), वायु ( प्राण ), सूर्य ( नेत्र आदि ईद्विय ), चन्द्रमा ( मन ), आपः (वी ) इन देवोंके आश्रयसे 
मनध्य की शुद्धि द्वोनेका मार्ग यह है। प्रत्येक देवता का पांच शक्तियसे मनुष्यके दोष इटजाते और उसमें गुण बढते जाते ह। 
इस प्रकार क्रमश; मनुष्य शद द्वोता हुआ उन्नत द्वोता जाता हैं । 

द इष करना 

इन सक्तोंके प्रत्येक मंत्रमें कद्दा हे छि, जो ( द्वोष्टि ) ढ्वेप करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिए । वूख- 
रोंका द्वेष करना इतना बुरा है ? इससे अधिक बुरा और कोई काये नहीं हें। यद्द सबसे बडा भारी पतन का साधन हैं । 

आज कल अखबारों और मासिशोंमें देखिए दूसरों का हेंष अधिक लिखा जाता है ओर उन्नतिका सच्चा मार्ग कम 
लिखा जाता है | दो चार भिन्न इकट्ठे बेठें या मिले तों उनकी जो बाताचेत, शुरू हेती दे, वह भी किसी आस्मोन्नतिके 
विषयपर नहीं द्वेती, परतु किस्नो न.किर्साकी निन्‍दा ही दोती हे । पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनको 
पता छग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता है उनमेंसे बहुतसा भाग दृसरेकी निन्‍्दा या दूसरेका द्वेष होता दे । मनुष्योंके 
अवनतिका यह प्रधान कारण है। यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड दे, ते उसका कितना कल्याण द्वो सकता है । परंतु दूसरेका 
द्ेष करना बडा प्रिय और रोचक लगता है, इसलिए मनुष्य द्वेषद्दी करता जाता है ओर गिरता जाता है । 

इसलिये इन पांच सक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वाशा उपदेश दिया है कि “ जो (द्वेष्टि ) द्वेष करता दे, उसकी शाद्धि तप आदिसे 
होनी चाहिये। ”” क्योंकि सबसे अशद्ध यदि कोई मनुष्य होगा तो दुसरोंका द्वेष करनेवाला ही है। यह स्वयंर्भा गिरता दे 
ओर दसरोंकी भी गिराता हे | 

मन जिसका चिंतन करता है वैसा बनता है । यह मनका धम दे । पाठ इसका स्मरण करें। जो छोग दसरोंका द्वेष 
करते हैं वे दूसरोंके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करते हैं, इस कारण प्रतिदिन इनके मनमें दुगुणों की संख्या बढती रहती है, किसी 
कारण भी वह कम नहीं द्वोती । पाठक विचार करें कि मनद्ीी मनुष्यकी अवस्था निश्चित करता है। जेघ्ा मन वेसा मानव 
यह नियम अटल है| अब देखिए, जो मनुष्य दूसरेके दुर्गुगोंका निरंतर मनन करता दे उसका मन दुर्गुगमय बनता जाता है । 
अतः निल्दक मनध्य दिन ब दिन गिरता जाता है । 

इसी लिए द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चादिए । ओर अपनी शुद्धि करना चाहिए । तथा भागेके 
लिए निन्दाब्ते छोडना भी चादिए | अन्यथा धोये हुए कपडॉंको फिर कीचडमें फेंकनेके समान दुरवस्थाका सुधार द्वो द्वी नहीं 
सकता । 

पाठक इन सब बातोंका विचार करके अपनी पराक्षा! करें ओर अपनों पवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका माग आक्रमण 
करें | जो ध्में नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य द्वोंगे उनको सचमुच शुद्धि करनेका अनुष्ठान भी इन सुक्तोंके मननस्ते ज्ञात हो 
सकता है । नव प्रविष्टोंकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शाद्धि करनका मांगे सनके लिए खुला द्ोनेसेह्दी उनकी सच्ची उन्नति हो 
ग्रकती हैं और बदिक घमको विशेषता भी उनके मनमें स्थिर हो सकती है। पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करें ओर 


' बेदिक आदिशोंसे छाभ उठावें । 


++>+० “अल पक प० जात 


घूक्त २४ मं ९-८ | न ः (९३) 
टाकुओंकी असफलता। 


( २४ ) 
( ऋषि:-ब्क्षा | देवता-आयुष्यम्‌ ) 


शेर॑भक शेरभ पनवों यनन्‍्तु यातवः परनहेंतिः किंमीदिनः। 


यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्तमत्त सवा मांसान्य॑त्त ॥ १ ॥. 
 शेव॑धक शेव॑ध पुन॑वों यन्‍्तु ०० क्‍ ॥ २॥ 
प्रोकानुम्रोक पनवों यन्‍्तु ०॥० क्‍ ॥ ३॥ 
सपानुसप पनबों यन्‍्तु ०।० ॥. 9॥ 
जूणि पुनर्थों यन्तु यातव; पुर्नहाति! किंमीदिनी। ।० ॥ ५ ॥ 
उपब्दे पुनर्वों बन्तु ०० क्‍ ॥ ६ ॥ 
_अजुनि पनर्वों यन्तु ०।० ॥ ७ ॥ 
भरूजि पुन॑वों यन्तु यातवः पु्नहेंति! किंमीदिनीः । क्‍ 
यस्य स्थ तमंत्त यो व प्राहेत्तमंत्त सवा मांसान्य॑त्त . ॥<द॥ 


जथ-दे ( शरभक शेरभ.) वध करनेवाले | दे ( किमीदिनः ) छुटेरे लोगो ! ( वा यातवः ) तुम्दोरे अनुयायी 
ओर तुम्दारे ( द्वतिः ) शज्न ( पुनः पुन; यर्तु ) कछोटकर बापस जाँय | € यस्प स्थ ) जिसके साथी त हो (ते क्ष्त 
डसको खाजो | (यः वः प्राहेत्‌ तं भत्त ) जो तुम्दं रूटके लिये सेजता है उसीकों खामो भथवा ( सवा मांसानि अत्त ) क्‍ 
क्षपनाही माँस खाभो ॥ १ ॥ 

है ( शेवृधक शेवृध ) घातपात करनेवारू०॥० ॥ २॥ 

( है म्रोक अनुम्रोक ) दे चोर जोर चोरोंके साथी | ००० ॥ ३ ॥ | 

है ( सप॑ भनुसप ) द्वे स्लांपके समान छिपके इसका करनेवाकछे ! ०|० ॥ ४ ॥ 

दे (जूर्ण ) विनाशक | ०)० ॥ ५॥ 

है ( उपब्दे चिलानेवांठ | ०५० ॥ ६॥ 

है ( भजाने ) दुष्ट मनवाके | ००॥ ७॥। द 

है ( भरूजि ) नीच वृत्तिवारू ! तुम सबके ( यातवः , अनुयायी कोर ( द्वेति; ) शस्त तथा ( किमीदिनीः ) लूट 
करनेवाले जो द्वों सब तुम्हारे पास ही ( पुनः यन्तु ) वापस चले जाँय। जिसके अनुयायी तुम हो ( ते अत्त ) उसीको खाभो 
जो तुम्द भेजता है उसीको खाओ, अथवा भपना ही मांस खाभो | ८ ॥ ( परंतु किसी दूसरको कष्ट न दो । ) 
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जी णााओ 


भावार्थ-जों दुष्ट मनुष्य अथवा घातपात करनेवाले मनुष्य द्ोते दे वे शा्नाद्नोसे सशज होकर अपने अनुयायियेके साथ 
दूसरॉपर हमला करके दूटमार करते हैं और सज्जनोंकी सताते हैं । राजाकी सुव्यवस्थास ऐसा प्रबंध किया जावे कि इन 


( ८४ ) अथवंवेदका खुबोंध भाष्य क्‍ [ कां« २ 


यह जगन्चालक मुख्य युरुष भी सब जगत्‌ में व्यापक हो रद्दा है। सूर्य चंद्रादि सब € विश्वेः देवेः ) अन्य देव इसीके वशमें रहते 
हैं ओर अपना अपना कार्य करते हैं | इसौकी आज्ञा पालन करनेवाले सब णन्य देव हैं । ये अन्य देव इस्ीके सददचारी देव हैं । 


एक उपास्य। 

. पाठक इस सूक्तके ये दो शब्द 'विश्वेंभर और वेश्वानर! देखें और इनके मननसे अद्वितीय उपाश्य परमत्म देवकी भांति करना 
सीखें | वह सब जगतृझ्ला भरण पौषण करनेवाला है.इस्र लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा दी इसमें क्या संदेद दे । ।जिस 
ने जन्म देनेके पूर्व ही माताके सनोंमें बालककें लिये दूध तैयार रखा द्वोता है, उसकी-सावेत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी बि* 
शाल है, इप्की कल्पना हो सकती है। ऐसे अनंत सामथ्यैशाली ' विश्वेमरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कर्तेथ्य है । 

देबोंद्वारा रक्षा । 
सूबे नेन्न इन्द्रियमें दशन शक्ति रख कर शलुष्य की रक्षा कर रहा है, दावा पृथिवीम चारों ओर फलों हुई दिशाएँ कणे इंद्र 
यकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यक्री रक्षा कर रही हूँ । इसी प्रकार प्राण और अपान शरीरमें रक्षा कर रहे हैं यद्द बात दरएकको यहां 
प्रत्यक्ष हो सकती है | इसी तरद् अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। 

यह सब उश्ी विश्व॑ंभर की कृपासे द्वोरद्दा हे इस का अनुभव करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना दरएक मनुष्यके 

_ लिये योग्य है। आशा है कि इस रीतिपे विश्व मरकी भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे । 





मी अव  म 


आत्मसंरक्षण का बल | 
( १७ ) 


(ऋषि;-ब्रह्मा | देवता-आण!, अपान), आयुश) 


ओजोथस्योर्जों मे दा स्वाहा ॥ १॥ 
सहोंडसि सही में दा। स्वाहा ॥ २॥। 
बलमासे बर्ले में दाः स्वाहा ॥ ३ ॥ 
आय॑रस्यायर्मे दाई स्वाहा कप ॥ ४ ।॥! 
श्रोत्रंमासि श्रोत्रे मे दा। स्वाहा ॥ ५ ॥। 


है अभननननानिनानी निभाने न ऋण । 
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क्थ-( णोजः भसि ) तू शारीरिक साभथ्य है, ( में भोजः दाः ) मुझे शरीर सामथ्य दे ॥ १ ॥ 
तू. ( सद्दः जभसि ) सहन शाक्तिसे युक्त है ( भे सद्दः दाः ) मुझे सहनशक्ति दें ॥ २॥ 
तू बल स्वरूप हे मुझे बछ दे ॥ ३॥ 

.. तू ( भायु: जसि ) भायु भथात्‌ जीवनशाक्ति हे मुझे वह जीवनशक्ति दे ॥ ४॥ 

... तू( भोत्र ) अ्वणशाक्ति है सुझे वह अवणशझाक्ति दे ७ ७ ॥ 


खूक १७ मं० १-७] यात्मसरक्षण का बल | ( ८५ ) 


चक्ठुरसि चक्लुमें दा स्वाहा... ॥ ६ ॥ 
: परिषाण॑मासि परिपाण में दा? स्वाहा क्‍ ॥ ७ || 
( इति वृर्तीयोडलुवाक! । ) 
..._ अर्य-तू ( चक्षुः ) दशशन शक्ति है सुस्त दर्शन शाक्ते दे ॥ कक... 


सू ( परिपाणं असि ) सब प्रकारसे आत्मरक्षा करनेकी इाक्ति है मुझसे भास्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दें । ( स्वा-द्वा ) 
में भाष्मसमपंण करता हूं॥ ७ ॥ 





आाजाये--हे ईश्वर ! तू सामथ्य, पराक्रम, बल, जीवन, श्रवण, दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है, इसलिये 
मुह इन दाक्तियोका प्रदान कर ॥ € १--७ ) 


( १८ ) 


( ऋषिः-चातनः । देवता-आग्नि; ) 


आतव्यक्षयणमसि श्रातृव्यचातन में दु॥ स्वाहा ॥ १ ॥। 
. सपत्नक्षयणमसति सपत्नचातन मे दा; स्वाद ॥ २ ॥ 
 अराय-क्षयणमस्यराय-चातनं मे दु॥ स्वाहा ॥ ३ ॥ 
पिश्याचक्षयंणमसि पिशाचचार्तन मे दुाः स्वाहा ॥ ४॥ 
सदान्व्राध्षयंणमसि सदान्वाचार्तन भें दाः स्वाहा  ॥ ५ ॥ 








अथ्थ-तूं ( आतृब्य-चातन ) वेर्योंका नाश करनेको शक्तिसे युक्त दे मुझे वद्द बल दे ॥ १॥ 
: तू सपश्नोंका नाश करनेकी धाक्तिसे युक्त है, मुझे वद बछ दे ॥ २॥ 

तू ( भ-राय-क्षय्ण ) निधनताका नाश करनेका बल रखता हैं, मुझे वह बछ दे ॥ ३ 0 

त्‌ ( पिशाच-क्षयर्ण ) मांस चूसनेवाऊॉका नाश करनेकी शाक्ति रखता है, सुझे वह बछ दे ॥ ४ ॥ 

तू ( स-दान्वाक्षयण ) भासुरी बृत्तियों को दूर करनेकी शक्ति रखता है, मुझे थद्द बल दे, में ( स्वा-हा ) भास्मसम- 
पंण करता हूं ॥ ५॥ 
द भावाथें-वैरी, शत्र, कंजूस, खूनचूध और आसुरीक्षत्तिवाले इनसे बचनेकी शाक्तित तेरे अदर दे,यद्द शक्ति मुझमें स्थिर कर 
में अपने आप को तेरे लिये अपेण करता हूं ॥ १-५ ॥ 


द बलकी गणना । 

इन दो सृक्तामें आत्म संरक्षणकें लिये आवश्यक बरलोंकी गणना की दै, वह बल ये हैं- 
द १ ओज:-स्थूल शरीारकी शाक्ति, पुट्-ेँ का बल 

.._ '२ सद्दः-शीत उष्ण अथवां अन्यान्य दन्द्र सदन करनेकी शक्ति। अपना कर्तव्य करनेके समय जो भी कष्ट खत करनेकी 
आंवश्यकता हो, वे कष्ट आनन्दसे सहन करनेकी सदा तेयारी रखनेका नाम सह दे। हाय हमला आगया ते उससे न डरन 
तथा अपना स्थान न छोदनां, अर्थात्‌ शन्रुका हमला आगया तो भी अपने स्थानमें ठद्दरना। यद भी एक सदन शाक्ति ही है। 
सहज दी में शत्रुसे पराभूत न द्ोना, इतना दी नहीं परंतु शत्रुसे कभी पराजित ही न द्वोना । शत्रुके हमके सदन करके स्वस्थानर्मे 
स्थिर रद्दना और शत्रुका परास्त करना या शझत्रुके ऊपर आक्रमण करना । 

३ बरू-सब प्रकारके बछ। आात्मिक, बोद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विषयक आदि जितने भी बरू ममुत्यकों डक्षातिके [लिये 

जावर्यक दोते हैं वे सब बल।| । 


( ९१ ) अथववेदका खुबाघ भाध्य । 


३ स्फार्तिं जिद्दीषंति--पुष्टि हटाता है| शरीरका मांस कम करता है, शरीरके। सुखाता है । शरीर कृश होता जाता है। 
शरीर का छुडोलपन कम द्वोंता है। जर्याव शरीर क्षोण होता है। ( मं० ३ ) 

४ गर्भाद ( गर्भ--अदं ) | गर्भकों खानेवाला राग । माताके गरभमें है। गर्भकी बढने न देनेवाका, सुखानेवार, अशक्त 
करनवाला अथवा गरभकी मस्त करनेवाला रोग | ( में० ३ ) 

५ कण्वः---जिस रोग्रमें रोगी अशक्तताका (-कणति ) शब्द करते हैं, भादें मारते हैं, द्वाय द्वाय करते हैं. अथवा किसी 
प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं । यद नाम रोग बीजका ई जिखतसे पूर्वोक्त शोग ज्ञात 
होते ६ । ( म० ३, ३-५ ) | 

६ निऋति:--- ( ऋति ) सरल व्यवहार , योग्य सत्य रक्षाका मांगे । ( निः-ऋति; ) तेढा चार चलन, अयोग्य 
अस्त्य क्षयका मार्ग | इस अकारके व्यवद्दाससे उक्त रोग द्वोते हैं । ( मं० १) द 

७ दु्नामा--( दुः-नामा ) दुष्ट यशवारों रोंग। अर्थात्‌ जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। ( मं० २ ) 

ये सात शब्द रोगेंकि लक्षण बता रहें हैं अंतिम ( ६ निऋति, ७ दुर्नापा ) ये दो शब्द रोगोत्पत्तिका कारण बंता रहे 
हैं । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि सुनियमोंका पालन न करने आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवद्वार करनेसे रक्त दोष हुआ करता है और 
पाण्डु रोग, क्षय रोग आदि दवोते हैं । ये दो कारण बता कर इस सक्तने पाठकोंकी सावध किया है कि वे इन घातक रोगेसि 


अपना बचाव करें। अर्थात्‌ जो लोग ब्रह्मचर्याद सुनियम पालन करेंगे और पधर्माचार से रहेंगे वे इन रोगोंसे बच 
सकते हैं । 


रोगका परिणाम । 
इन रोगोंका परिणाम कितना भयानक द्वोतो हैं यह बात यहां बतायी हैं देखिए-- 
जीवित-योपन: ४ ( में. ४-७ ) 
«४ जिवित का नाश करनेवाला यह रोग दै । ” खून बिगडकर पांडुरोग क्षयरोंग रक्तपित्त आदि रोग हुए तो उन 
जीवित नष्ट होने की ही संभावना रहती दे । ये रोग बडे कष्ट साध्य द्वोते हैं। इसलिए अपने आपको बचान। है योग्य है । 


उत्पत्तिस्थान । 
इन रोग बीजोंका उत्पत्तिस्थान भी इस सूक्तने स्पष्ट शब्दें द्वारा कह्दा है, देखिए- 
तमांसि यत्न गछानति, 
तत्कब्यादों अजीगमम ॥ ( से. ७) 


(धकार रहता है, ऐसे स्थानोमें रक्त मांस खाने वाले ये रोग बाज प्राप्त दोंते हैं । *' जद्दां सदा अंधरा .रहर 
नहीं पहुंचता, जहां सूर्य प्रछ्राश नहीं जा सकता, ऐसे भधेरें स्थानोंमें इन रोग बाजोंकी उत्पत्ति होती है अथव। 
; रोग बीज द्वोते हैं | अथौत्‌ जो छोग सदा अधेरे कमरोंमें निवास करते हैं, स्वछ वायु वाके कमरोंमें नहीं रहते 
४ पहुंचनेबा|ऊ कमरोंमें रहते हैं । अथवा जिनके निवास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं । परंतु जो लोइ 
वाले स्थान तथा सूय प्रकाश प्रतिदिन आनिवाले स्थानोंमें निवास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुंचा सकते 
/ण्डुरोग क्षय आदि खून तथा मांस कम करनेवाले रोगोंसे बचाव करनेके लिए सूर्य प्रकाश ओर शुद्ध वायु जहां परिपृ० 
परिशुद्ध स्था नोमें निवास करना चाहिए। 


क्‍ बचावका उपाय ? 
रोग होने के पश्चात्‌ बचावका उपाय इस सूक्तने कहा है वह अब देखिए-- 
जोवितयोपनान्‌ एनान्‌ काण्वान्‌ । 

_गिरिं भावेशय ॥ ( सं० ४ ) 


पृश्चिफर्णी । (९७ ) 


४ लीवितका नाश करनेवाले ये रोशबीज जिनके अदर प्रथिष्ट हुए हाँ अर्थात्‌ जिन को ये रोग दो गये हैं, उनको पहांड 
पर खेजाओं । ?”' पद्दिली बात यह है कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायुव ले पत्रतके उत्तम स्थानयर ले ज्ञाओ । यह खबसे उत्तम 
उपाय है। इन रोगियेंकी नगरोंमें मत रखो, जन संमुहोंम मत रखा, परंतु पदाइपर ले जो । क्योंक्रि रोगबीज अचरे 

झद्धवायुदीन और सूये प्रकाशहदीन स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगबीजोंका नाश भा ऐसे स्थानोंमें होना संभव है कि 
जद्दां विपुल प्रकाश श॒द्धवायु ओर भंपेरा न हों। नगरोंमें मकान पास पाश् दोनेके कारण बद्वांता वायु योग्य नहीं होता, अतः 
रागीको पहाव्पर ले जानाही योग्य है । इस मंत्र में प्राणणाशक, रोगबीज ( जीवितयोपन कण्व ) को पद्दाड पर लेजाने को 
कटद्दा है, उसका अथे उक्त रोग बजवाले रोगियोंकी पहाडपर ले जाना हू | क्योंकि आये इसी मंत्रमे रोगीके लिए औषधि प्रयोग 
भी छिखा है, देखिए-- | 
देवि पएश्निपर्णि | तवं दान भप्तिः हव 
अनुदहन्‌ इंद्दि ॥ ( म०४ ) 

£ यह दिव्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंकों अम्रिक्रे समान जलती हुए प्राप्त द्वेंगी। ? अर्थात्‌ पद्ाइपर गयग्ने 
उक्त शोगियोंक्रों इस औषधिका सेवन करानेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोंगबीज जल जायंगे और रोगबीज दूर द्वोनेसे रोगा 
आरोग्य पूणे होगा ) क्योंकि- 

 शे इये प्रथमा एश्रिपर्णी सहमाना अजाथत | ( से० २ ) 
४ यह पहली पिठवन विजयी होती दे । ” किंवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए राह सबसे ( प्रथमा ) मुख्य औषधि 
 दै | इसके सेवनसे निःसंदेद विजय प्राप्त होगा ओर रोमबीज दूर होंगे । 
ऋण्वजम्मनी उआ हि 
तां सहस्वती भभमक्षि ॥ (मं० १ ) द 
यह रक्त सुखानेवाले रोगका नाश करनेवाली अत्यंत प्रचण्ड ओषधि है । इसका सेवन ( सहस्थनी ) वीयेवती या बलवतों 
 इकिकी अवस्थामें ही करना चाद्विए | *” इस कारण भी रोगीका पंवेत पर द्वोंना आवश्यक है, क्योकि योग्य समयमें ताजी वनस्प- 
लि पवेत परसे द्वी निकालकर तत्काल उसकां सेब्रन कराया जा सकता हूं। वहांसे वनस्पति उख्ाडकर नगरमें अनितक वहद्द रख- 
दीन होना संभव हूं । 
ह देवी पृश्चिपर्णों गः शे 

निऋ्रया अ--वों अकः || ( मं० १ ) 
< .शह दिव्य ओषधी पीठवन मनुध्यको छुख देती है आर रोगेंके ही दुःख देती हैं।” अर्थात्‌ रोगोंकों जडसे 


इटाती है तथा- 
तया अरहं हर्णाज्नां शिरः वश्वयामि । ( में० २ ) 


“ इस औषधिसे में इन दुष्ट रोगोंका नाश करता हूं। ”? मानो इनझा प्िर द्वी तोड़ देता हूं, ताके ये रोग ७ 

सिर फिर ऊपर व उठा सके । 
जीवित--योपनान्‌ कण्वान्‌ 
ः एनान्‌ पराचः प्रणुद ॥ (.में० ५) 

८ जीवित का नाश करनेवाले इन रोग त्रजोंकों नीचेके द्वारसे ढकेल दो नीचे मु करके दूर करनेका अर्थ शौच 
झुद्धि द्वारा दूर करनेका है। पिठवनमें मल शुद्धि करनेका गुण है । उक्त रोग बीज नष्ट करके उनकों मलद्वारसे दूर कर देती है। 
यद्द इस वनस्पतिका गुण हैं । द द 

पश्चिपर्णीके पेवनसे रक्त दोष दूर होगा, शरीरमें रक्त बढने लगेगा, शरीर पुष्ट होने लगेगा, भारीर पर तेज आविगा 
द्भकी कृशता दूर होंकर गमे बढ़ने लगेगा, भर अन्यान्य लाभ भी बहुतस होंगे । इसके सेवनका विधि ज्ञानी वेदोंक्रों निश्चित 


रना चाहिए । 
१३ ( ञअ. सु. भा. कां० २ 2) 


93 
|। 


(९८) || अथर्वबेदकां खबोध भसाष्य । [ काँ* रै 


वेदमें जद्दांतः इमने देखा है एक औषधि प्रयोग (302]€त/प९2 8५४४ए४०) ह्वी लिखा है| अर्थात्‌ एकह्दी औषधिका 


. सेवन करना । साथ साथ अनेक ओषधियां मिलाकर. सेवन करनेका उल्लेख कम्त हे । सेवन के लिए पानीमें घोंलना या कदावेत्‌ 
साथ मिश्रीम मिलाना यह बात ओर है, परंतु एक समय रोगाकों एकह्टी ओषाधि सेवनके लिए देना तथा शुद्ध जल वायु शुद्ध स्थान, 
_ सूर्य प्रकाश आदि निसग देवताअंसे ही ७द्दायता प्राप्त करना यह वेदिक चिकित्साको पद्धति प्रर्तात द्दोती है । इसलिए जो पाठक 
 क्त रोगोंमें इस पीठवनका उपयोग करके लाभ उठाना चाहते हैं वे ज्ञानी वैध निरीक्षणमें इसका प्रयोग करें ओर छाभ उठावें। 


कु क्‍ रा 
गा-रस | 
(१६ ) 


| क्रषि:-सविता । देवता-पशवः । ] 
एह यन्तु पशववों ये परेयवायर्येपाँ सहचारं जजो॑ । 


१ 


त्वष्टा य्षों रूपधेयानि वेदासश्मिन्‌ तान्गोष्ठे सविता नि य॑च्छतु ॥ १ ॥ 
इम गोष्ठ पशवः से संवन्तु बहस्पतिरानंयतु प्रजाननू । क्‍ 
सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजग्मुषों अनुमते नि यच्छ..... ॥२॥ 
से से स्न॑वन्तु पशव। समश्चा; सन पुरुषाः। 

से धान्यस्य या स्फातिः संख्राव्येणि हविषां जुद्दोमि ॥ ३ ॥ 


अर्थे- [ पशदः इृद कषायन्तु ] पशु यहां भाजावें | [ ये परा-इयुः ] जो परे गये हैं. । [ यषां सहचार वायुः झुभोष ] 
जिनका साहचय वायु करता है| [ येबां रुपपेयानि त्वष्टा वेद ] जिनके रूप स्वष्टा जानता है | [भस्मिन्‌ गोष्ठ तान्‌ रविता 
ने यच्छतु ] इस गोशालासें उनको सविता बांधकर रखे ॥ १ ॥ क्‍ 

[पशवः हम गोए्ं संखवन्तु ]पछु इस गोशालामें मिलकर भा जाँय । [ बृद्दस्पतिः प्रजानन्‌ू भानयतु ] छृहस्पाते जानता 
इशा उनको के क्षावे | [ पिनीवाली एपां अगर भानयतु ] सिनीवाली इनके भ्ग्मागको के जावे | हें [ अनुमते ] भनुमत ! 

था जग्मुष३ नियरछ ] भानेवालोंकों नियमर्में रख ॥ २ ॥ 

[पशवः छात्रा; उ पूरुषाः स सं से स्रवन्तु) पश, घोड़े ओर मनुष्यभी मिल जुछकर चढें। [या धान्यस्य स्फातिः सं] 

. जो घान्य की बढती है वह भो मिलकर बढ़े । में [ सं ख्ाव्येण हृविषा जुद्दोमि] मिकानेवाके ६विसे दृवन करता हूं॥ ३ ॥ 


संस सममककअ)अ जनम शुकमवममकमभा द्रम्कतन ।.. सात >+अ+रक। $ क)+प सका अननकममरममकरन ५७4 ०+ थे 4 ,१०का०११७+3०१०५५:४काा०क 





कनशिन्ट नियामक ८ “रत अधननननना, 


भावषाथ- जो पशु शुद्ध जलवायुमें अमणके लिये गये हैँ वे मिलकर पुनः गोशालामें भाजांय। इनके चिन्ह्ोंकों स्वष्टा 


- जानता हूं । साथता उनकी गाोशालाम बॉघकर रखे ॥ १ ॥ 


...॑. सब पश्ु मिलकर गोशालामें आजांय, जाननेवाला बृहस्पति उनके ले आधे | सिर्नावाली अंग्रभागकों के चले ओर अनुमति 
..._ शेष आनिवालों को नियम रखें ॥ २ ॥ 


...._ घोढ़े आदि सब पश्चु तथा मनुष्यभी मिल जुलकर चके और रहें। धान्यभी मिलकर“बढ़ें । सबको मिलानेवाले हबनसे.. 
... मय्ज्ञ करता हूं ॥ ३ ॥ 0 5 किक लक | द 


सूक्त १६ में १-५ | .. गोन्‍रस | क्‍ . (९९) 


से सिंश्ामि गवों क्षीरं समाज्येन बल रसंम् । 


ससिक्ता असाक्क वीरा धवा गावो मयि गोप॑ती . ॥४॥ 
आ हंरामि गयों ध्षीरमाहांष धान्यें ) रसंम । 
आहता अस्मा्क वीरा आ परनीरिदमस्तकम््‌ ः ॥५॥ 


( इति चतुर्थाइनुवाक। । ) 


अर्थ- [गवां क्षीर सं सिद्धामि] गोभोंका दूध सींचता हूं । [ बर्ू रस आज्येन से ] बछवर्घधक रसको धीके साथ मिकाता 
हूं। [ लस्माक वीरा; संसिक्ताः ] इमारे वीर सींचे गये हैं। [ मयि गोपतों गाव; पवाः ] सुझ गोपतिसें गोवें स्थिर दों॥४॥ 

[ गयां क्षीरं भा हरामि ] गोमोंका दूध में छाता हूँ। [ धान्य रसे भाद्दा्ं ]धान्य भोर रस में छाता हूं। [कस्माक 
चीरा भाह्ृता: ] हमारे वीर छाये गये हैं | भोर [ परनीः हृद॑ भस्तक आ ] पहिनियां सी इस घरमें छायीं गई हैं ॥ ५ ॥ 


भावाथे--- में गोओंसे दूध कूता हूं तथा बलवंधक रसके स्राथ थी को मिलाकर सेवन करता हूं। हमारे वीरों और 


बालकोंकों यही पेय दिया जाता है। इस कारयके लिये हमारे घरमें गोवें स्थिर रहें ॥ ४ ॥ 


मैं गौंओोंसे दूध लेता हूं, ओर वनस्पतियेंसि रस तया धान्य छेता हूं । हमारे वीरा ओर बालोकी इकट्ठा करता हूं, घरमें 
पत्नियाँ भी छाई जाती हैं ओर सब मिलकर उक्त पौष्टिक रसका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ 


पशुपालना । 
घरमें बहुत पशु अयात्‌ गोवें, घोड़े, बेल भादि बहुत पाले जांय । यद्व एक प्रकारका धन ही है । आज कल रुपयोंकों दी 
धन माना जाता है, परंतु उपयोगकी दृष्टिसे देखा जाय तो गाय आदि पशु द्वी सच्चा घन है | इनको पालनां योग्य रीतिसे करने 
के विषय में बहुतंस आदेश इस सुक्तके पढले दो मंत्रोंम दिये हैं । आजकल प्रायः घरमें गो आदि पशुक्षोंकी पाझना नहीं द्वोती 
है, कचित्‌ किसके घरमें एक दो गौएं द्वोंगी तो बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोई नागरिक छोग पश्चु पालते ही नई । नगरके 
लोग प्रायः दूध आदि मोल द्वी छेते हैँ। इतना रिवाज बदल जानेके कारण इस सुक्तके भादेश व्यथ श्र प्रतीत होंगे । परंतु 


पाठक जरा अपनी दृष्टि वैदिक कालमें ले जांय और यद्द देखें कि ऋषिकालमें ऋषिलेगोंके पास हजारदां गोवें द्वोती थीं ओर. 
उसी श्रमाणत्रे अन्यान्य पशुभी बहुतसे द्वोते थे । ऐसे घरोंके लिये ये आदेश फर्लीभूत द्वो सकते हैं । 
भ्रमण और वापस आना । 
.गाय आदि पशुओंको श॒द्ध वायुमें भ्रमण के लिये लेजाना आवश्यक हैँ, उनका सचार शुद्ध वायुमें द्वोनके बिना तथां सूये 
प्रकाशमें उनका अ्मण द्वोनेके विना न तो उनका स्वास्थ्य ठोक रद्द सकता हैं। और न उनका दूध गुणकार। हों सकता ह। इधप्नालव- 
येषां सदचार वायुः जुजोष । ( मं० १) 

८ जिनका साहचय वायु करता है ”? यद्द प्रथममंत्रका वाक्य गोओंके भारोग्यके लिए उनका शुद्ध वायुमें भ्रमण अर्ल्य॑त्त 
आवश्यक दे यद बात ब 7 रहा है तथा- 

का ये पशवः परा इंयुः ते इृदद भायन्तु १ ( सम १ ) 

५ जो पशु अमणके लिए बाहर गये हैं वे मिलकर वापस आजावें ” इस मंत्रभागमें भी वह्दी बात स्पष्टतासे हं। पक 
अपने श्थानसें मिलकर बाहर जांय और मिलकर वापस आजांय | आगे पीछे रहनेस उनको पुनः हूृढना होगा | इस कष्ट स बचा- 
नेके लिए सब पश क्रमपृवंक जांय और सब इकट्ठे वपस आजांय ऐसा जो इस मतन्रमें कद्दा है वह बहुत उपयोगी आदेश हू। 

जहां हजारों पशु होंगे वहाँ एक गोपालसे काम नहीं चल श्रकता । इस काये के लिए अपने अपने कार्येमें प्रबोण बहुतरे, 


गोपाछ द्वोने चाहिये । उनका वर्णन सविता आदि नामेंसे इस सुक्तमें किया ई-- 
द के द 


(१००) अंथर्ववेदका सुकोाध भाष्य-| [ का० २: 


१ त्वष्ट। येषां रूपाणे ब्रेढ। ( मं० १:) 
२ सविता भस्मिन गोप्ठे तानू नियर्छतु | (सं० १ ) 
३ बृहस्पीतिः पजञानन्‌ आानयत || ( मं० २) 
घिनीवाक़ी एवां क्षम्मर भ्ानयत् । ( मं० २] 
७ झनजुमते | क्षाजरपुषः वियय्छ | (सं> २) 
इन मंत्रों देवताओंऊे नाम अत्येझ कार्यके लिए आगये हैं. इन शब्दोंक्रे देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैं, परंतु इनके मूल 
-बात्यथ भी यहां देखिए- 
_१ स्वष्टा- सूक्ष्म करनेवाला, कुदाल 'कारीयर | ( त्वक्ष-तनूकरणे ) 
२ सावेता--प्रेरक | € सु>प्रेरणे)। चलाभवाला | 
३ बृद्दस्पति:-जश्ञानवान्‌, ( बहस.) बड़ेक। ( पति ).स्वामी | पुरोडेत, निरीक्षद्ध। 
घिनीवाक़री-( पिनी ) भन्षके( बाकी ) बछसे युक्त । अज्षवाक्की (््री ।. 
जु अनु-म्रति;-भअनकूल मति रक्षनेवाली स्री । द 
इन पांच देवता वाचक शबदेंके ये मूल शब्दार्थ हैं ओर इन अथोंके साथ ही ये शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। ये मूल अथे 
लेकर इन मंत्र भागोंका अथ देखिए - | 
कुशल कारीगर गाय आदि पशुओंके आकारोंकों जानता हैं। ३ प्रेरक उनको गोशाला में क्रमपूर्वके नियममें रखे । 
३ उनको जाननेवाला पशुओंको काने । ७ अज्नवाली ज्ी पशुओंके आगे चलें । और ५ अनुकूल कार्य करनेवाली आनिवाले पश्चुओंके 
साथ चले | 
यहां पशु पालनेंके आदेश मिलते हैं। इनका विचार यह हैं- “' ( १) पशुओंके पालन कर्ममें एक ऐसा अधिकारी होबे 
कि जो पशुओंंके सब लक्षण जानता हो, (२ ) दूसरा कार्यकर्ता ऐसा हो कि जो निरीक्षण करके' देखे कि सब पशु यथा स्थान- 
पर आगये हैं वा नहीं, तथा उनका अन्य खानपानका प्रबंध टीक हुआ दे वा नहीं, ( ३ ) तीसरा निरीक्षक ऐसा द्वोंबे कि जो' 
पशुरवाशध्थ्य वियाको बच्छी प्रकार जाननेवाला द्वो, यही पशुओंको लाने लेजानेका प्रबंध देख, | ४) जब पशु घरमें आजांय तो 
उनको खान पान देनेवाली जी दो जे। सबसे आगे जे, उनके साथ पशुओंको देने योग्य अन्न हो, (७ ) तथा उसके पीछे चलचे- 
बाली पशुओंके अनुकूल काये करनेवाली पीछे पीछे चले । ” इस रीतिसे सब पशुओंका योग्य प्रबंध किया जावे । पुरुषोंद्ी 
अपेक्षा स्लरियां प्रेम पूवंक उत्तम पबंध करती है इश्च लए अंतिम दो कार्य ज्यों शो नियुक्त करनेकी सूचना वेदने दी है वह 
योग्य द्वी है । 
.... जहां सेकडों और हजारों ग॑ वें प७ी जाती हों ऐसे स्थानोमें एसा सुयोग्य प्रबंध अल्यैत आवश्यक ही है। आजकल जहां गोवोक। 
अभाव सा दो गया दे वहां ऐसे बडे प्रबंध की आवश्यकता नहीं हे,यद् स्पष्ट दी हे ।यह आजकलकी प्रगति है जो हमें: पुष्टिसे दुर 
रखती है, (सका पाठक अवश्य विचार करें | जिस घरमें दश पांच भोवें कमसे कम्त-हों उस-घरके मनुध्य गोरस खा पोकर कैसे 
हृष्ट पुष्ट दोते हैं ओर जिस घरमें गोवें नहीं दोती, उच्च -घरके मनुष्य केसे मरियेख्से होते ६-इसका विचार करनेंसे यो पालनेके 
साथ तलन्दुष्धस्ती का संबंध क्रितना घनिष्ठ हें इसका पता लग सकता हं। यहाँ तक पहिले दो मन्नोंका विचार हुआ । तृतीय - मंत्रमें 
सबके मिल्जुलकर रहनेसे लाम द्वगां यह्द बात कही है। पथ्भुु या ओर मनुष्य क्या सब मिरजुलऋर पररुपर उपयोगी द्वोकर 
अपनी वृद्धि करें, सब मिलकर धान्य प्राप्त करें अर्थात्‌ खेती करके घान्य को उत्पत्ति करें। इस प्रचार थान्‍्य; वनस्पातरस और 
गेरस विधुल प्रमाण में प्राप्त करके उस के द्वारा अपनी पुष्टिका बढ़ाते हुए अपनी उन्नति करें । ( मं० ३ ) 
दूध ओर पोषक रस । 
दूध, दृद्दी मक्खन, घो, छाछ आदि सब प्रकारके ग्रोरस तथा अन्यान्य पोषक रख बिपुरू प्रमाणमें प्राप्त करने' चाहियें 
और डनका श्रेषन भी पयौप्त प्रमाणमें करना चादिये, इस विदयमें मंत्र ४ और ५ स्पष्ठ शब्दोंहारा भादेश दे रहे हैं । इभ मंत्रोमें 


. छुक्-२७ में ० १-२ ] विज्यय प्राहि। . (१०१ ) 


“ीराः झब्द है, इस शब्दका प्रसिद्ध अथे शरकीर हे, परंतु वेदमे इसका जय, कुल, बारूबशले संतान! भी है| यहां इन बंप्रोर्म 
(पत्नी? के साहबसंके कारण यही अर्थ विशेषतः अभाष्ट है । 

में गोआवे दघ लाता हूं, वनस्पतियोंका बलबधंक रत ओर धान्य छाता हूं, घी मी काका है | घरमें घर्मपत्निया हैं भौर 
धालक्णे भी हकठे हुए ई अथवा इष्ट मित्र वीरः पुरुष भी जमां हुए हैं, इम सबको इच्छाकें. अनुसार: यह सब खांपेव दिशा 
जाता है । ( में" ४--५ ) द द 

इन दो मंत्रोंढर यह आशय है। ' संसिकता अस्माक वीरा३ ? हमारे बोर या बालबच्चोंके ऊपर यह रख सींचा गया, जिस 
प्रकार वृष्टिम जानेसे सब भींग जाता है उस प्रकार बालबच्चोंपर दूध घी आदि सब रखोंकी वु्धि की गई दे । सस्रिच्‌! धातुका 
अरे उत्तम प्रकारंसे सिंचन करना, भिगोना है। बालबच्चे दूध दही अक्‍्ख्षन घी, रस आदिय पूरें पूरे भींग .जांय इतना गोरस् रमें 
बाहिड़े | हृष्टपुशता तो तब आ। सकती दैं। वेदिक घमे -वद्कि पर्मोयोक्ो यद उपदेश दे-रहा दे. कि अपनी गत व्यवस्था ऐप फरो 
कि जिससे बरपें इतना बिपुल गोरस प्राप्त तो भर उछका सेवन करके सब ब/लक- हृष्टपुष्ट है । आजकल नाना प्रकारकी बीमा- . 
रिक्त बढनेका कारण ही यह दे कि गोरस न्यून होनेके कारण मनुष्यमें जावन शाके ही कम द्वोगई है। पाठक इसका विचार करें 
और इस विषयमे जो दो सकता है फरके अपनी जीवन शक्ति बढावें। सब्र अन्य आरोग्य जीवन शक्तिकी वाद्धि होनेसे ६ प्राप्त होंगे। 
गोरक्षण, गोवर्धन तथा गोसंशोघम करनेक्ी कितनी आवश्यकता है और राष्ट्रीय [केंबा जातीक जीवन की दृष्टिस भी इस विवयकी 
कितमी आवश्यकता है इसका पाठक विचार करें। 

बेंदिक अदिश व्यवद्वारमें लानेका विच्यार जो छोंग कर रहे हैं-उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना योग्य है, क्येंदि 
बह आदेश ऐसा दे कि इसके व्यवहारमें छाते ही लाभ होने का प्रत्यक्ष अनुभव जावेगा। 





विजय-पराप्ति। 
( १७ ) 


(ऋषि!-कपिश्नछ) । देवता-१-५ वनस्पति!, ६ रुद्र!, ७ इन्द्र। | ) 
नेच्छत्रः प्राश॑ जयाति सहंमान।मिभूरासि । 
प्राश प्रतिंग्राश्ो जद्धरसान्केण्वोषधे ॥ १॥. 
सपर्णास्व्वान्व विन्द त्पूक र॒स्त्वांखनखसा । प्रा ० | || 
लथ्थ-][ पाजुः प्रा न हत्‌ जयाति ] प्रतिपैक्षी मेरे प्रशपर नहीं निश्चयसे विजय प्राप्त कर सकता । क्योकि धू [ सह-- 
माता अभिभू: नंसि ] जयशझीर और प्रभावशाली हे'। [ प्राश्षे प्रतिप्राशः जदहि ] प्रत्मेक प्रश्नपर प्रातिषादीकों जीत को । 
[ भोषने | अरखान्‌ छृणु ] दे जोषणे ! तू प्रतिपक्षियोंको मीरस कर || ३ | 


[ सुपर्ण: सवा लगजु मविन्दव ] रासडने तुझे प्रात किया हे ओर [ सूकरः त्वा नसा। लखनत्‌ ] सूलरने तुझे गारुसे 
खोदा दै ॥ २ ॥ हो! 2628: +0/ मी शिलकीरम लि किन किलर के मिलि कि मिली न मेक कर मम शी कक कम मत मत मर अल अल मम 


भावार्थ--मेरे प्रश्नत्ते प्रतिपक्षी का पराजय द्वोगा । क्योंकि मेरी यह शक्ति जय शालिनी भार प्रभावशुक्त है। इसीलिये 
प्रत्येक प्रश्न प्रातिपक्षीका पराभव दोगा । औषाधि भी प्रतिपक्षियोंकी शुष्क बनाबे ॥ १ ॥ 
इस बमस्पतिकों गरडपक्षी प्रास करता है ओर सूभर खोदता है ॥ २ ॥ 





(१०१ ) ्ि हू ... अंथर्ववेदका खुबोंध॑ भाष्य । छ [काँ० रै 


इन्द्रों ह चक्रे त्वा बाहावसुरेम्य स्तरीतवे। प्राइ० ... ॥ है।। 

पादामिन्द्रो व्याश्नादसुरंम्य स्तरीतवे | प्राश रा ॥9७॥ 
. तयाई शजुन्त्साक्ष इन्द्र! सालावकों इंव | प्राश० क्‍ ॥५॥. 

रुद्र जलपभेषज नीर्॑शिखण्ड कर्मेक्ृत्‌ । क्‍ 

ग्राश पर्तिंग्राशो जबर॒सान्कृषण्वोषधे... क्‍ हर -. ॥ ३. 
 तस्य ग्राइं त्व॑ जहियो ने इन्द्रामिदास॑ति।...... च 

अधि नो ब्रूहि शक्तिमिः ग्राशि भामुत्तर कृषि क्‍  ॥७॥ 


... क्षय-- [ इन्द्र; भसुरेभ्य: स्तरीतवे सवा बाद्दो ह चक्रे | इन्द्रने असुरोंसे अपनी रक्षा करनेके हछिये तुझे बाहुपर 
. धारण किया था॥ ३ ॥ 
[ असुरेभ्यः स्तरीरवे ] भसुरों से बचाव करनेके लिये [ इन्ज्र४ पाटां व्याक्षात्‌ ] इन्त्रने इस पाठा घनस्पतिको 
खाया था । ०॥ ४॥ 
द [भद्दे तया शान्नत्‌ साक्षे | में उस वनस्पतिसे बत्र॒भॉकों परास्त करवा हूं [ इन्द्र: साकाबकान्‌ इव ] जेसे इन्द्र सेढ - 
. श्लादियोंकों दूर करता है ॥ ५॥ 
है [ जकाष-मेंषज ] जछसे चिकित्सा करनेवाले [ नीक-शिखण्ड ]) नीक शिखावाले [ कमेकृत्‌ रू ] पुरुषा्थो 
रुद | [ प्राश प्रतिप्राशः ] प्रत्येक श्रश्नके प्रति प्रतिवादीकों [ जद्दि ] जीत लो । [ भोषणे भरसान्‌ कृणु ] दे भोषधे ! तू 
प्रातिपक्षीकों शुष्क कर ॥ ६ 8 
हैं इन्त्र ! [ यः नः अभिदासति ] जो इमें दास बनाता चाहता दे [वस्य प्राश त्व॑ जद्दि ] उसके प्रश्नको तूं जीव को 
[ कक जधिय्रृहि ] शक्तियों के साथ दर्में कह भोर [ प्राशि माँ उत्तर क्रषि ] प्रश्नप्रतिप्रश्ममें मुझे लधिक उत्तम 
कर ॥ ७ | | | 
.._ भावाथ-- इन्द्रने यद आंषधि अखसुरोके परामव करनेके लिये अपने शरीरपर घारण की थी ॥ १॥ .. 
तथा उसीने इसका सेवन भी किया था।| ४ ॥ 
उसीसे शन्नुओंकी भगा देता हूं ॥ ५॥ पा 
है जल चिकित्सक नीछ शिखाधारी उत्तम पुरुषा्थों रुद्रदेव | प्रति. प्रश्नत्ने प्रतिवादीकों परास्त कर भर हे औषसधे ! तू 
प्रतिपक्षीकों शाष्क बना दे ॥ ६ ॥ 
हे इन्द्र | जो दम दास बनानेकी चेष्टा करता दे उसको ग्रतिप्रश्न में जीत लो, प्रतिप्रश्नमें मेरा विजय कर और दाक्तियोंकि 
साथ हमें कथन कर || ७ ॥ 


विजय के श्षेत्र | क्‍ 
एक विजय वाद विवादमें होता है,' दूसरा युद्धमें होता हैँ । इन दोनों वीजयोंकी प्राप्ति करनेके लिये विभिन्न शक्तियों की 
.. आवश्यकता रहती दे । 
ह वादी और ग्रतिवादी । 


प्रक्ष करनेवाला 'आश? अर्थात्‌ वादी होता हे ओर उसके प्रतिपक्षीको '्रतिपाश” कहते हैं । 'वादी और प्रातिवादी” इन दो 
शब्दोंके समानद्वी ये प्राश ओर प्रतिपाश” शब्द हूँ | पाठक इनमें समानता देखें। पह्ििला मंत्र तथा भागेमी कई मंत्रोमें कह है कि. 
प्रश्नकतोी यों प्रमाक्षेये कि उत्तर दाता भी अपने पक्षका ज्ञान इतना रखे, और हस्त प्रकार कुशछतासे प्रश्न करें कि एक वो या 


_ विजय प्राप्ति] » न . (१०३) 


थोडेसे प्रश्नोंत्े | प्रतिपक्षीका मुख फॉका पडजाय | कई चतुर लोग ऐसे होते हैं कि वे शांतिसे एक दों प्रश्न ऐसे ढंगन्ने पूछते 
हैं कि उन तश्नोंको उत्तर देंते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त द्वो जाते हैं। अपने विषयका शान इतना प्राप्त करना और अ्रश्न पूछनेका 
कोशल्य अपनेमें ऐसा बढाना कि जियसे सहज ही में वाद विवाद विजय श्राप्त हो सके | इस सुक्तके मंत्र भागोंमें ऐसी तैयारी 
करनेकी सूचना-कह वार दी है। वाद विवादमें विजय श्र|प्त करनेका आत्म विश्वास अपने अंदर हो और किस्री प्रकारका संदेह न 
है। । यह वाद विवादके विजय के विषयमें हुआ । द 

क्‍ युद्धमें विजय | 

अब दूसरा विजय युद्धमें शात्रऑपर प्राप्त करनेका है इसमें भी अपनी आवश्यक पूर्व तैयारी करना योग्य ही है। जिस तेयारी 
से अपने विजय का निश्चय हो सके ओर कंदापि संदेह न रहे । 

देलों युद्धोंमें पूव तैयारी अत्येत आवश्यक है और जितनी पूंच तैयारी अधिक द्ोगी उतनी द्वी विजयकी संभावना अधिक 
होगी । क्‍ 

पाटा औषधी । 
इस सूक्तमें उक्त विजयके लिय एक ओषाधि प्रयोग लिखा है । इस आषधिका नामें 'पाठा या पाठा! (मं० ४ ) दे इस 
ओपषधिके गुण ये हैं- 
तिक्‍ता गुरुरुष्णा बातपित्तज्वर्न्नी | 
मझसंधानकरी पिक्तदाद्यतीसारशूछन्ली च॥।._. राज ति० व, ६ 
श्रेयली मुखवाधिका । कफकण्ठरुजावदा | भांवप्र० । 

*यहू पाटा या पाठा वनस्पति तिक्त, गुरु, उष्ण है, चात पित्त ज्वर नाशक, टूटेहुएका जोडनेवाली, पित्त दाह आंतिसार का 
नाश कंरनेवाली दै। यह श्रेयकारिणी, मुखमें वाणीके दोष दूर करनेवाली, तथा कण्ठकी पीडाको दृटानेवाली है |” भाषामें इस पाठा 
बनस्पतिको * चक्रपठा, आकनामी, निमुखा' कहते हैं । 

वादविवाद के समय यह वह्ली मुख घरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे बोलनेके समय कण्ठ उत्तम रहता है और वकक्‍तृत्वसे दोने- 
बाले कष्ट नहीं होते । यह बात भावप्रकाशादि ग्रथोंमें भी कद्दी है। कण्ठमें कफ द्वोने या अन्य प्रकार शब्द स्फुठ न द्वोने आदिके 
जो कष्ट होते हैं वे इसके प्रयोग नहीं होते। इसलिये इस औषाधिसे वादविवादमें विजय श्राप्त होनेका वर्णन इस सूक्तमें किया ह 
है। इसके अतिरिक्त यह और उत्तेजक दोनेसे थकावटमी नहीं दोती । इससे भी विजय दोनेमें सद्दायता होती है।.... 

युद्धमें भी यह वनस्पति इसलिए उपयोगी है कि इससे टूटे हुए अवयव जोड़े जाते हैं, घाव शीघ्ष भर जाते हैं । महा भार 
तमें भी देखते हैं कि वहांके वीर युद्धसमाप्तिके नंतर कुछ वनस्पति सेवन करते थे तथा शरीर॒पर लेंपन भी छरते ये। जिससे 
रात्री व्यतीत होते द्वी वीर पुनः युद्ध करनेके लिए सिद्ध हो जाते थे । नहीं तो पहले दिनके युद्धमें घायल हुए वीर दूसरे दिन 
फिर किस प्रकार युद्ध कर सकते थे, इस शेकाको उत्तर इस वेद मंत्रने बताया है। मद्दामारतमें कहीं आषधिका नाम नहीं दिया, 
केवल औषाधि जडी बूटी सेवन की जाती थीं इतनाह लिखा है | इस सूक्तने “* पाठा ?” नाम दिया है। ज्ञानी वेद्य इसका अन्वे- 
पण करें कि यह वनस्पति कानसी हं और उसञस्रका उपयोग कंसा किया जाता था। 

यह औषधि अपने पास रखना, बाहुपर या गलेमें छठकाना, मुखमें घारण करना अथवा पेटमें सेवन करना उक्त रीतिस 
लाभकारी है, देखिये--- द 

$ इन्द्र; यादों चक्रे। (मं० ३ ) 
२ इन्त्ृः पारा व्याक्नात्‌। ( मं० ४ ) 


क्‍ इन मंत्र भागोमें शरीरपर घारण करने और पेटमें सेवन करनेको बात लिखी है । यदि ज्ञानी वेय इस वनरस्पीतिकी योग्य 
ज़ोज करेंगे, और सेवनविषिका निश्चय करेंगे तो बड़े उफ्कार द्वो सकते हैं | भारतीय थुद्धके समय वीर छोग इसका उपयोग, 


(१०४ ) है .._ अथवंधेदका सुघोध भाष्य। क्‍  [ कां० २ 


करते थे और लाभ उठाते थे । बाणंसें रक्त पूरित हुए वीर तथा घोड़े सायकाल इसके सेवन करनेसे पुनः दूसरे दिन युद्ध करने- 
में समर्थ हो जाते थे। यदि यह केवल कविकल्पन। न द्वोगी ओर यदि इस मंत्रमें भ्री वद्दी बात हम देखते है तो इसका अन्वेषण 
द्ोंना योग्य है। 
5 शक्तिके साथ वक्‍तृत्व । 
सप्तम मंत्रमें एक बात [र्वशेष मद्दत््वकी कद्दी है देखिए--- 
द .. शक्तिमिः अ्धित्रद्दि ( ( में० ७ ) 

४ अनेक शक्तियोंको अपने साथ रखकर द्वी जो बोलना दो स्रों बोल दो ।” अपने पास शक्तियां न रद्दते हुए 
बोलना आर बढ! वक्‍तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस शाक्तिददीन वक्‍तृत्वसे कुछ प्रयोजन पिद्ध नहीं हों सकता, इस 
लिए अपने पास और अपने पौछे कार्यकारिणी शक्ति कितनी है, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्तृत्व करना द्वो तो वह उस 
शाकिके प्रमाणस ही करना योग्य है। अपनी शाततेसे अत्यधिक किया हुआ वक्‍तृस्व न शन्नुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है “और 
नाही अपना बल बढ़ा सकता है। इसालिए वेदकी यह मद्दरव पूर्ण सचना पाठक अवश्य स्मरण रखे। तथा- 

यः नः जाभदासाते त जाहि । ( म०७ ) 
.._* जो हमें दास बनाना चाहता है उसे जात लो। ?! यह उपदेश भी पूर्तोक्त आदेशके अनुसंधानस्रे कार्यमें लाया जाय ते 
बढ़ा लाभकारी हो सकता हैं। अपना बल बढ़ाना, उतनां द्वी बोलना कि जित्तवा करके दिखाया जा सकता है, इतना दोनेके 


पश्चात्‌ जपने को दास बनानेवालेका पराभव करना। यह अपनी शक्ति बढाकर अपने कार्यक्षेत्रका विस्तार करनेका योग्य 
मांग है। द 


अमिदासन का निषेध । 
वेद मे हम देखते दे कि भभिदासन का पूण और ता निषेध स्थान स्थानपर किया है। यहां तक यद्द निषेध दे कि 
“ अभिदास्र ” का अथे “ विनाश ?? ही माना है। पूण नाश होना ओर दास बनाना यह वेदकी दृष्टित्ते एकद्दी बात है । किग्ी 
भी अवस्थाम वेद दाप्-थुलाम- बनना पसंद नहीं करता । पाठक इस बातकां यहां मनन करें ओर घर्ममयी वीरबारशिे अपने 
अंदर बढानेका यत्न कर । 


जलचिकित्सक । 

बष्ठ मंत्रम जलचिकित्सक, नीछशिखावाल, पुरुष।र्थी रूका वणन हैं। ““जलाष-मेषज” शब्द जलचिकित्साका भाष बता रहा 
है। जलाष फा अथ जल्‍दी है। नील शिखण्डीका अर्थ नील शिखावलि हैं, 4६ तरुण जवाग भारोग्य पूर्ण मनुष्य का बोध 
करता दें | इद्धका शिखा बैत द्वोती हैं, तरुणकी ह्वी मीली या काली होती द्व । “५ कमें--कृत्‌ ”” शब्द पुरुषा्थीका घाचक है। 
अपने सिफत्सा कभे में कुशछ । “ रुद्र ” शब्द का अर्थही ( रुद्‌)<ह ) रुलानेवाऊे रागांकों हटानेवाला है | ये सव शब्द उत्तम 
चिकित्सकका भाव बताते हैं | यह चिकिस्फक का नास यहां इसलिये आया हैँ कि यहां युद्धमें त्रणितांग वीरॉकों आरोग्य प्राप्त कर। 
नेक सबंध है। तथा पाठा औषधिका प्रयोग भी करना है | इसलिए सुविज्ञ वेद्धकी आवश्यकता है । 

यद्द सृक्त जिस विषयका प्रदिपादन कर रद्दा है वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय दे, इसीलए ज्ञानी वेयोकों ही इसकी प्रत्यक्षता 
करनेका यत्न करना चादिये, भन्‍्यथा यह विद्या केवल शब्दों मं हां रहगी। 





बले+र+ लनम_ 5 पे ७ 


 खूछ १८ म्र० १-३] क्‍ ््् ः कि क्‍ का ( १०५) 
न 6 की द 
दीघायष्य प्राति । 
( २८ ) 
[ ऋषि+-शम्भ्ु) | देवता-जरिमा, आय; ] 


तुम्पमेव जरिमन्वर्धतामय मेममन्ये सत्यवों हिंसिषु; शर्त ये । 

मातेन पत्र प्रमना उपस्थे मित्र एनं मित्रियात्यात्व॑हस क्‍ । १ ॥। 
मित्र एन वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं कृणुतां संविदानों । 

तदाभहोता वय॒नानि विद्वान्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥ २ ॥ 
त्वमीशिषे पशनां पा्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः । 


मेमं श्राणो हांसीन्‍्मो अपानों मेम॑ मित्रा वाधिषमों अमित्रा: ॥ ३ ॥ 





भय-द्व ( जरिमन्‌ ) वृद्धावस्था | ( तुभ्यं एवं अय॑ वर्धतास्‌ ) तेरे लिये द्वी यद्द मनुष्य बढ़े । ( हम ये अन्ये शत 
सध्यव: ) इसको जो ये सो भपरूत्यु हैं ( मा द्विंसिषुः ) मत द्विंसित करें ।( प्र-मनाः माता पुत्र उपस्थ इव ) प्रसन्नमन 
वाली माता पुत्रको जेसे गोदमें केती है उसी प्रकार ( मित्र: मित्रियात्‌ एनस: एन पातु ) मित्र मिन्रसंबंधी पापसे 
इसकी बचावे ॥ १ ॥ 

( मित्र; रिशादस: वरुण: वा ) मित्र और झत्रनाशक वरुण ( संविदानी एन जरारूत्युं क्रणुनां ) दोगों मिककर 
इसको वद्धावस्थाके पश्चात्‌ मरनेवाछा करें | ( होता वयुनानि विद्वान्‌ क्षम्मि: ) दाता शोर सब कर्माकों यथावत्‌ जाननेवाला 
जमे ( तत विश्वा देवानां जनिमा विवाक्ति ) उसको सब देवोंके जन्मों को कद्दता द्वे ॥ २॥ 

( ये जाता: उत वा ये जनित्रा; ) जो जन्मे हैं कोर जो जन्मनेवाक्के है उन ( पार्थिवानां पश्यूनां त्वं इंशषे ) एथ्वी 
के ऊपर के प्राणियोंद्ा तूं स्वामी है । ( इम प्राण: मा, अपान: च मा इसीत्‌ ) इसको प्राण ओर भपान न छोडदें | तथा 
: ( मित्राः इमं मा वधिषुः ) मित्र हसे न मारें कर ( मा अमित्राः ) शत्रु भी न मारे ॥ ३ ॥ 


लिभिनाणएदध गा डए 
अीलाशीयीयनमन मरना विभाान- 





भावार्थ - मनुष्य पूण वद्धावस्थातक दीर्घायुषी होवे | बीचमें सेकर्डा अपरूत्यु प्रयत्न करनेपर भी इसे नमार सकें । जिस 
प्रकार अपने प्रियपुत्र को मातां गोदमें लेकर प्रेमके साथ पाछती दे, उसी प्रकार सबका मिन्न देव इस पुरुषकों मित्र संबंधी 
 पापसं बचाव ॥ १ ॥ द 

शत्रनाशक मित्र ओर वरुण ये मिलकर इसका अतिदीघ आयुवाला करें । सब चारित््य जाननेवाला तेजस्वी देव इसके 
सब देवताओंके जीवन चरित्र कद्दे ॥ २ ॥ 

हे ईश्वर | तू पृथ्वीपर के संपूर्ण जन्में हुए ओर जन्मनेवाले सब आ्राणियोंका स्वामी हे, तेरी कृपात् श्राण और अपान इसे 
ब्रीचवमें दी न छोड तथा मिन्रोंस या क्षत्र ओंसे इसका वध ने द्वोवे ॥ ३ ॥ . 

२१७ ( भ. सु. भा. कां० २ » 


(्‌ १०३) रा करी अथंवबेदका खुबोध भाष्य |. .. [का० ३ 


 दोष्टी पिता पंथिषी माता जराम॑त्यं ऋणुतां संविदाने । 


_ यथा जीजा अर्दितेरुपस्थें प्राणापानाभ्यों गुपितः शत हिमा:.॥ ४॥ 
_इममंग्न आयुष बरचेंसे नय प्रिय रेतों वरुण मित्रराजन । क्‍ 
मातेवास्मा अदिते झर्में यच्छ विश्वें देवा जरदंड्टियिथासत्‌ू...“ ॥ ५॥ 





विककापनभा, 


द अर्थ- ( थोः पिता एथियी माता संविदाने ) द्योष्पिता कौर पृथ्वी माता मिलकर ( त्वा जरामत्युं कुणुतां ) तझ्को 
..वुद्धावस्थाके पश्चात्‌ मरनेवात्य करें | ( यथा अदिति: उपस्थें ) जिसे मातृभूमिकी गोदमें ( प्राणापानाभ्याँ गुपितः ) प्राण 
. और शअपानसे सुरक्षित होकर ( शर्त दिमा; जीवा; ) सौ व्षतक जीवित रद्द ॥ ४ ॥ क्‍ फ 
.._.हैं ( मे मित्र वरुण राजन ) भप्े लोर मित्र तथा वरुण राजा | ( प्रिय रेत: ) प्रिय भोग और वीये का बक देकर 
€ इसे भायुंवे वचसे नेय ) इसको दीचपे भायुष्य भोर तेज प्राप्तिके किये के जा। दे ( अदिति ) जादिशक्ति | तू ( माता इब 
_ अस्मे दासे यच्छ ) माता के समान इसे सुख दें । दे विश्व देवो| ( यथा जरद॒ष्टिः भूसत्‌ ) यह मन॒ष्य जिससे वुद्धावस्था तक 
. जीवित रहे बसी सहायता करो ॥ ५ ॥ द 





... भावाथे-- युपिता सूये ओर मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसको अति दघे आयुष्यतक जीवित रखें ओर यह मनुष्य अपनी. 

मातभूमिकी गोदमें प्राण और अपानोंसे सुरक्षित द्ोता हुआ स्लो वर्षकी दै।ध आयुतक जीवित रहें ॥ ४ ॥ द 
द है अपने वरुण मित्र राजन ! इसको प्रिय भोग ओर वीयका बल देकर दाधिआयुसे युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ | 
आदिशक्ति भाता के धमान इसे छख देंवे । और अन्यान्य सब देव इसको ऐसी सहायता करें कि यह सुस्त से अतिदीध आयुष्य 
.. आप्तं कर सके ॥ ५॥  . 


हे 8 इमाम दीघे आयुष्यकी मयादा । क्‍ 
४ शतायु ” दाज्द दाघ आयुध्यकी- सयौदा बंता रदां है । इस सूक्तके ( मं० ४ ) में मी ( शर्त द्विमाः जावाः ) “सो 
_वर्षतक जीवों ”” कहा है इससे सो वर्षका दीर्घायु प्राप्त करना, इस सूक्तका उद्देश्य है। छोटी आयुके बालक को यह. आशीर्वाद 
दिया जाता है, और सब दिलसें चाइते हैं कि वद्द स्रो वषंतक जीवित रहे ॥ तथा- 
ः ये शर्त सत्यवः ते इमेमा द्विंसिषु। ( सं० $ ) 

. & जो सेकर्डो अपरृध्यु हैं य इसको बांचमें हीं न मार सकें। “ अथीत्‌ सौ वर्षेके पूव कोई अपमृस्थयु इसका नाश न कर 
सकें । बीचमें किसी किसी समय. कोई अपमृत्यु इसके पास्र आ भी गया, तो वह इसके पास सफल मनोरथ न दो सके, यह यहां 
कददना है। लोग अपनी दी आंयु करनेके लिए ऐसे दृलत्रती हों, और खान पान भोग व्यवद्वारादिके नियम ऐसे दंक्षतासे 
पालन करें कि वे बीच द्वीमें म॒ृत्युके वश्चम कभी न चले जांय । 


हे द साधन | 

दीघ॑जीवन प्राप्त करनेका साधन चतुर्थ मंत्रमें संक्षेप से कहा है, देखिए--- 

क्‍ प्राणापानाभ्याँ गुपितः शर्त हिसा जीवाः । ( मं० 8.) 

४ ग्राण और भपानसे रक्षित द्वोता हुआ सी वेष जीओ । ” इस मंत्र भागमें दीप जावन का साधन कहा है। यदि 
. इसका विचार मनुष्य करेगा, तो प्रायः यद्द दीर्घायु प्राप्त कर सकेग।। आरण जोर अपानसे अपनों सुराक्षितता प्राप्त करना चाहिए । 
अर्थात्‌ प्राणका और अपान का बल अपनेमें बढान| चाहिए । नाभिके ऊपर आ्राणका राज्य है और नीचे अपानका राज्य है। 
ही शरीरमें मित्र और वद॒ण हैं । इनका उल्लेख इसी सूक्तमें अन्यत्र ( में० २, ५ में ) पाठक देख सकते हैं। हसा एक खाधनासे 
मनुष्य दी आयु प्राप्त कर सकता है | द 


 .. . दोर्घावुष्प-प्राहि (३०७) 
इनका कार्य क्षेत्र । क्‍ 


बांस और उच्छवाश्न रुप प्राणका काय हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है | प्राणायामसे इस प्राणका बल बढ़ता है और इनढी 

. सब कियाएं भी ठोक प्रकार चल सकती हैं । स्राधारण भल्ना और उज्जायी प्राणायाम इस अनुष्ठानक लिए पर्याप्त हैं। भश्षा आका- 
थाम घोकनोकी गतिके समान वेगसे श्वास उच्छवास करनेसे होता है। यह थोंडे समय तक ही द्वोता है। झधषिक होनेवाछद 
सुगम प्राणायाम उज्जायी है। जे। खरयुक्त ओर शांत वेगसे श्वाष्तोच्छवास नाकसे करनेसे होता है। श्वासक्रा भी शब्द हों और, 

'उच्छूवास का भी द्वो | इच्छानुसार कंभक किया जाबे या न किया जावें। यद्ट अतिसगम और सुसराध्य प्राणायाम हैं और बिमा... 
भायास्र जिस समय चाह दो सकता है। यद्द सोम्य द्वाता हुआ भी इस कायके [लिए अति उपयोगी हू । 


इस प्रकार श्राणका बल बढांनिका अनुष्ठान होनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता.है। और अपाने कारये . 
भी उत्तम रीतिश् होने लग जाते हैं। अपानंके काय मलमृत्रोत्सग ओर कोंश्रगत वायुका नीचे भागसे गमन आदि हैं, वे इससे 
देते हैं । अन्यान्य योगसाधन भी सुविज्ञ साघकलें जाने जा सकते हैं । द 


का. २९५... 20 हूँ 


इस योजनासे प्राण आर अपानका बल बढानेसे दीघ॑आयु प्राप्त करनेका हेतु पिद्ध हो सफ्रता है । हित मित पथ्य भोजन 
संयमबृत्ति, ब्रह्मचये आदि जो घममार्गके साधन हैं, वे हरएक अवस्थामें आवश्यक हैं वे सत्र साधारण होनेसे उनका विचार यहा 
 करनेको आवश्यकता नहीं है । प्राण अपानक्रे बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह एक मात्र अनुष्ठान यहां इस छार्यक्रे लिए 
इस सूक्तने बताया दे ओर वह योग्य द्वी हे । 


ये दोनों कार्य ठीक प्रकार द्वोने लगे, तो शोचशुद्धिके संबंधम कोई क्केश नहीं द्ोंगें, भूख उत्तम लगेगी, छातीम भी के 
कफादिकी बाधा नहीं दोगी । इस प्रकार शरीरके सब व्यवद्वार बिना ऋष्ट द्वोने लगेंगे, तो समझना के दीर्घायुकी प्राप्ति के मासे 
: पर अपना पर है। परंतु यदि इनके कष्ट होने ढंगे तो समझना योग्य हैं, कि अपन! पग दूपरे मागेपर पढ़ा द्वै। यहाँ तृतीय 
मंत्रमे कह्दा हे। 
हमें प्राणः मा हासीत्‌, मा लपानः [ मं०३ ] 


४6 प्राण अथवा अपना इसे बीचमें ही न छोड दें। ” अथांत्‌ यद्द मनुष्य सो वषक्ी पूण आयुतक उत्तम अद्वार जीवित 
रहे और इसके शरीरमें भन्ततक प्राण और अपान अपना अपना काये ठीक रीतिसे करते रहें । जों पाठक अपने स्वास्थ्यके ध्र्ष- 
धर्म विचार करते हैं उनको अपने अदरके प्राण ओर अपानके क्रायका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये. काय ठीक चलते रहे तो 
ही शररका स्वास्थ्य ठीक रहेगा । 


स्वास्थ्य की तथा दीष आयु प्राप्त होने की यद्द कुंजी है । ( प्राणापानाभ्यां ग्रुपितः ) प्राण और अपान द्वारा जो सुरक्षित .. 
होता है, वह निश्चय स्रों वष जीवित रहेगा । इसलिए दीधायुष्य के इच्छुक लोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बलोंका 
बढाव । 


चध । 


.... प्राण अपान भी बलवान हुए और शरोर स्वास्थ्य भी उत्तम रद्दा तों भी वध, कतल, अपघात आदि आपत्तियां हैं जिन पे 
. मनुष्यकी रुत्यु दो सकती दे । पमयुद्धादि प्रसंग छोड दिए जांय, क्योंकि वहां जाकर मरना ता पर्म दी द्ोता है, अन्य बधभी कस 
नहीं है । परंतु इनको हटाना मनुष्य के स्वाधीन नहीं हाता है । कई प्रसंगोमें झभपने अंदर अर्दिंसा भाव बढाने ओर सावेब्रिक 
अभदृष्टिकी ब्ाद्धि करनेसे घातक छोगों के मम का भी सुधार द्ोता है, परंतु यह सिद्धि थोगानष्ठानसे और दीध आत्मसंयमसे साध्य 
है। इशस्ललिए सबको यह प्राप्त होना काठैन हे । अतः सबंसाधारणके लाभार्थ ईशप्रायेना दी एक सुगम साधन है, इलिए. मंत्र 
३ में कहा है कि-- 

& 


(१७८ ) क्‍ क्‍ _ अथर्ववेदका खुबोध माष्य।.... . [का* ३ ह 


ईशाप्राथेना । 


इम मित्रा! मा वचिषुः भा अमिश्रा। ( मं० ३ ) 

४ ४ ईश्वर ! तेरी कृपावे मित्र इसका वध न करें ओर अप्रेत्र भी न करें । /' तृतीयमंत्र परमेश्वर प्राथना विषयकद। 
है, “* भूत मावेष्य कालके सब प्राणियों का एक इंश्वेर दे, खबका पालन वही करता है, उसी का कृपास इस मनुष्यका वध ने 
होवें और इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे । ” यह्द तृतीय मंत्र भाव ईश आयैनाका बल प्राप्त करनेकी सूचना देता दे । सब 
चराचर जगत्‌ का पालनद्वारा परमात्मा है, उसकी भक्ति करनेसे जो श्रद्धाका बल बढता है, वह अपूव है। श्रद्धावानू लोग दी 
उस बलकां अनभव करते हैं। ओर प्रायः यद्द अनभव है कि श्रद्धा भक्तिसे परमात्म भाक्ति करनेबाले उपासक उत्तम स्वास्थ्यसे 
संपन्न होते हैं । इस लिये इस दीर्घायुष्य प्रामिक्रे सृक्तमें ( सवं ईशिषे ) इस तुतीय मंत्रद्वारा जो ईश भक्तिका पाठ दिया है बह 
दीघआयु प्राप्त करनेके लिए अत्यन्त आकश्यक है । पाठक इस बंलप्ने वंचित न रहें। इसे बलके प्राप्त हांने पर अन्य स्राधन लाभ- 
कारों द्वो सकते, हैं परन्तु इस बलके न द्वोने की अवस्थामं अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतन। लाभ नहीं पहुंचा 
सकते। पाठक इसका विचार करके इशमक्तिका बल अपने अंदर बढावें जिससे सब विश्न दूर दो श्वकते हैं । 


दवचारत्र श्रवण | 


दीघे आयु प्राप्त करनेके छिए श्रवण अथवा पठन देवताशेंके चरित्रोका ही करना चाइए। दंवों अर्थात्‌ देवताके समान 
सत्युरुषोके जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उन्ही ग्रंथोंका पठन करना चाहिए ओर उनके चरित्रोंकाही मनन करना चाहिए । 
आज कल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे घृणित कथा कलापोसे युक्त प्रकाशित हो रहाँ हैं कि जिन के पठन पाठनसे पढने 
वालोमें रागद्रेष बढते हैं, बीय॑ भ्रष्ट द्वाता है, ब्रह्मचयै ट्ूट जाता है, ओर नाना प्रकारकी आपात्तियां बढ जाती हैं। परंतु ये 
पुस्तक आज कल बढ रहे हैं, अपने देशमें क्या और इतर देशोंमें क्या ईन दर्ज के लोग लेखन व्यवसाय में आनेके कारण 
इ्टीन सारस्वत प्रचलित हुआ हू, इससे खब प्रकारकी द्वाने ही दाने हो रही है, इस से बचने के उद्देश्य इस सूक्तन सावधानी 
की सूचना द्वितीय मंत्रम दी हूं, देखिए--- 
वयुतानि विद्वान होता अप्नि: 
ततू बिश्वा देवानां जनिमा वित्रक्ति ॥ ( मं० २ ) 

« सब कर्मोको यथावत्‌ जाननेवाला दाता अमभिके समान तेजस्वी उपदेशक सूत्र देवोंके जीवन चरित्र उसे सुनावे | ” 
अह् मेत्र कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य हैं । इस में सबसे पहिले उपंदेशक के गुण कहे हैं, उपदेशक दाता उदार मनवाल्रा 
दोने, अपने सर्वस्वका ( होता ) इंवन करनेवाछा हो, ( अप्निः ) अभि के समान तेंजस्वी दो और ( बयुनानि विद्वान्‌ ) कतेब्या- 
कतैब्य को यथावत्‌ जाननेवाला हे। । इसी प्रकारका प्रशुद्ध उपदेशक लेगोंका मार्यदर्शक बने, लोगोंकों धमे मागका उपदेश 
करें भर लोगोंको ( देवानां जनिमानि देवताओंके जीवनचरित्र छुनावे । देवोंने अपने जीवन में केसे शुभ कर्म किये हैं, रीतिये 
परोएकार किया, जनताका उद्धार कसा किया, इत्यादि सभी बातें लोगोंकों श्रमझा देवे । .राक्षसों ओर पिशाचोंके जीवन चरिश्र 
पढने नहीं चाहिए अपितु देवोक [दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिए। आदशे जीवन देवोंका हुआ झरता है। राक्षस 
ओर पिशानों, घूत। ओर डाकुओंका जीवन तो न सुनने योग्य होता है। यंद्वी उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने भादर्शके लिए 
रखेंगे तो उनके जावनोंका भी सुधार होगा. ओर उनकी आयु भी बढेगी। आयु बढानेके लिए भी यह एक उत्तम धाघन है बि 
लोग अ्रीरामचद्रका जीवन अपने आदक्के लिए के ओर रावणका जीवन न. लें । आजकल की उपन्यासादि पुस्तक जो मानर्बा 
अंतःकरण का ही बिगाड़ कर रहीं हैं, उनसे बचने की सूचना जहां बेदने दी दै। इसक! पालन जितना हो सकता है ठतना 
छामकारी होंगा। । 

आज करू जो चरित्र मिलते हैं बे मनके विकार बढानवाले प्रिलते हैं| स्रेग्रस शौकूता बढानेबाले चरित्र कम हैं। इस 

दिए सदमंथ पठन यह एक आजकल दुःखाध्य ब्रात हो रही हू । तथापि ऋषियाँक्ी इपासे रामायण मद्ाभारत अंब तब] 


हि 


दीर्घायुष्य-प्रा्ति (१०९). 


अन्यान्य ऋषिप्रणीत चरित्र हैं, उनका मनन करनेसे बहुत लाभ दो सकता है | जो लोग इस बातकों आवश्यक समझते हैं. उन 
को उचित. है के वे ऐसे सच्चरित्र अथवा श्रेष्ठ ग्रंथ निर्माण करें आर करावे कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान छुधारके 
पथपर सुगमतासे चल सके । अस्तु। इस मेंत्र भागने “ दिव्यचरित्रोंका श्रवण और मनन ” यह एक साधन दीर्घायुध्य प्राप्तिके 
लिए कहा है वह भर्यत आवश्यक है, इसलिए जो दा्घायु प्राप्त करना चाहते दें वे ऐसे चरित्रोकाही मनन करें। 
पापसे बचाव | दीघे आयष्य प्राप्त करनेके लिए पापसे अपना बचाव करनेकी आवश्यकता है। पापसे पतन होता है । 
और रोगादि बढ जानेके कारण आयष्य क्षीण द्वी दोती हे, इसालए इस सूक्तके पहिले द्वी मंत्रगे पापसे बचनेकी सचना दी 
हें, देंखिए--- द 
मित्र एने मित्रियात्‌ अंदुसः पातु । ( मं० १ ) द 
४ प्रिच्न इस मनुष्यकों मित्रसंबंधी पापसे बचावे। ”” शत्रु संबंचसे दोनेवाले पापत्र तो बचना ही चाहिए । कई लोग 
मनसे ऐसा भानते हैं कि मित्र के लिए मित्रके द्वित साघतक्े लिए, कुछ भी बुराभलां किया जाथ तो बह द्वानिकारक नहीं है। 
परंतु पाप जे। है वह हमेई ,दवी पाप द्वोता है वह किसी लिए किया जावे, जब पापाचरण द्वोगा तत्र उश्षका गिरावटका परिणाम 
अवश्य द्वी भोगना होगा। इसलिए जो मनुष्य दीध आयुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक ६ उनको अपने आपको पापसे बचाना चाहिए। 
मित्र अपने मित्रकों पापकर्म करनेसे रोके और उसको साथे धर्म मागपर चलाने को सलाह देवे । मलुष्य स्वयं भी विचार करके 
जाने कि पाप कर्मसे पतव अवश्य होगा, इसलिए हरएक मनुष्य अपना मित्र बने और अपने आपकों बुरे मार्गसे बचावे । मनुष्य 
स्वयंही अपना मित्र और अपना श्ात्र होता हे इस लिए कभी ऐसा कार्य न करें कि जिससे स्वयं अपना श्र समान बन जाय 
तात्पय यह है कि दोध आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आपको पापतत बचाना चाहिए । पाप कर्म करते हुए दीघ 


आयध्य प्राप्त कर॒नां असभव ६ ॥ 


क्‍ भोग ओर पराक्रम । 

मनुष्यकों भोग भी चादिए ओर पराक्रम भी करना चाहिए । परंतु भोग बहुत भोगनेप्ते रोग बढते हूँ और बीय॑- 
का संयम करनेसे दी आरोग्य पूण दीघे आयु प्राप्त द्वों सकती है । मलुध्यको भोग प्रिय लगते हैं। भोर भोगोंमें 
अपने वौयंका नाश करना साधारण मनुष्यके लिए एक सहज द्वी सी बात दे, इसलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए 
यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गई है, देखिए - 

हम प्रियं रेत: आयुष द्ंसे नय। ( मं०५ ) 

८४ इस मनुष्यकों प्रिय भोग देकर, तथा बीर्य पराक्रम भी देकर दी भायुष्यके साथ प्राप्त होनेवाले तेजके लिए ले 
चछो। ?? अर्थात्‌ यद्द मनुष्य अपने किए प्रिय भेग भी योग्य अमाणमें भोंगे और वीय॑ रक्षण द्वारा पराक्रम भी करे, परंतु यह 
सब ऐसे सुयोग्य प्रमाणमें दो कि जिससे उसका आयुध्य और तेज बढता जाय । परंतु भोग मोगने और वींयेके कार्यमें .प्रमाणका 
अतिरेक कभी न दो, जिससे बीच ह्वीमें अकाछ मृत्यु इसके प्राणोंकों ले चले । अपना स्रमय भोग ओर पराक्रमके कार्योके 
किए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त दो और वीयके सब काये भी बन जांय, और यह सब दीर्घायु और तेजकी प्राप्तिमें 
बाघा ने डाल सकें । सपने कार्य इस सूचनाके अनुसार करने घाहिए। रेतके योग्य- उपयोगसे संत्तानात्पाति भी दोतवी है, गछ 
भी बढता है, परंतु उसके अतिरेक से ब्रह्मचये नाश द्वारा नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य भोग की 
 बातोंके विषयमें समझना योग्य है | इस आशय को ध्यान में धारण करके यदि मनुष्य अपना व्यवद्दार करेंगे तो उनको मोगभी 
प्राप्त होंगे और दीर्ष आयु भी मिलेग! । 

द दषाका सहायता ॥ 
१ मित्र: रिशादसों वरुण: संविद्वानों जरासृस्युं कृणुताँं । ( मं* २ ) 


२ थ्ाब्पिता षायेवी माता संविदाने ध्या जरामुत्युं झृषुतां ॥ ( में० ४ ) 
| लदिते | माता इज शम यच्छ ॥ (मं०्ज) 


द (९०). रः क्‍ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । ; [का १ 


४ विश्वे देवा; | जरदृष्टिः यथा भसंत्‌ ।[ मं० ५ ] हे. 

४ मित्र और शत्रुनाशक वरुण ये देनें मिलकर इसकी दोधे आयु करें-॥ युलोक और मातृभृमि. मिलकर इसकी दीजांयु 
करें. ॥ दे अविनाशा आदि शक्ति | तूं माता के समान छुख दे ॥ हे सब देवों | इस्रको पूणे आयुवाछा अतिवुद्ध करो॥ ? 

यहां मित्र, वरुण, सूर्य, पृथिवी, अदिति ऑर सब अन्य देव इसकी दी आयु करने में सहायक हों, यह प्रार्थना की दै। 
इस से स्पष्ट होता है कि दाघ आयु चाहने बारे मनुष्य को इन देवोंके साथ अविरोधी बतांव करना चाहिए । यदि इनकी अन- 
कूंलतास आयुध्यका बाद्धे हनी है तो उनके खाथ विरोध करंना योग्य नहीं यह स्पष्ट ही हुआ। सूर्य देव अपने प्रकाशसे सर्वत्र 
शुद्धता करता दे और हमें दीघे आयु देता है, परंतु सूर्य प्रकाशसे वंचित नहीं रहना चाहिए, भन्‍्यथा वह दमें सहायता कैसी 
पहुंचायेगा ? वरुणदेव समुद्रका देव है, समुद्रजल, दृष्टिज़ल, सामान्य जल उसके जाविन- सागर हैं। यदि मनुष्य इन. 
जलसें अपनी निमंलता करें अथवा अन्य रीतिसें छाभ उठावे तब द्दी जलंदेव वरुणसे ला प्राप्त हो प्रकता है। मातृभूमि की 
योग्य उपासना करनेसे जो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य श्राप्त होता है, उससे मनष्य कार्यक्षम और दीप॑जाबी हो सकता हैं, इसी प्रकार 
अन्यान्य देवोंका स्रंबंध दे जिसका विचार पाठक करें ओर उनसे लाभ प्राप्त करके दीभजीवों बनें । ० 


(२९ ) 
(ऋषि; -अथर्वा | देवता-नाना देववा। । ) 


पाथिवंस्थ रसे देवा मर्गस्य. तन्‍्वोई बंले । 


आपयुष्यमिस्मा अग्नि; सर्यो बचे आ पाद्ुहस्पतिं:।..* ॥ १ ॥ 
आपुरस्मे पेंहि जातवेदः प्रजां त्वेश्रपिनिपेद्यस्मे । ः 
रायस्पोर्ष सबित॒रा सुवास्म शर्त जीवाति शरदस्तवायस॒., . ॥ २॥ 





.. क्षय-दे ( देवा; ) देवो | अपि सूये भोर बृहस्पति ( सगे ) हस अनुष्य के छिये ( पार्थिवस्य तन्वः भगस्य ) 
पार्थिव शरोरके ऐेश्वये संबंधी ( रसे बक्े ) रस भोर बलके भंदरसे शआ्राप्त द्वोनेवाठा € भायुध्य वंच। ) दीघ भायुष्य भोर 
तेज ( क्षा घात ) देवे ॥ १॥ 

है ( जातवेदः ) ज्ञान देनेवाक देव. ! ( अस्मे भायुः घेदि ) इसके छिये दीघ भायु दे । हैं ( त्वष्ट/ ) रचना करने 

(छे देव । ( भस्म प्र॒जां आधि निधेह्ि ) हसके छिय्रे प्रजा दे | हें ( सवितः ) प्रेरक देव! ( भस्मे रायः पो्ष आ सुब ) 

इसके लिये घन भोर पुष्टि दे । (तथ अय॑ शत शरदः जीवाति ) तेरा यह बनकर सो वर्ष जीवित रहें॥ २ ॥ 


भावाथ--- दे देवो | इस सनुष्यको* अभि. सूंये बहस्पति आदि देवताओंकी कृपासे ऐसा दा आयुष्य प्राप्त हो, कि जिसके 
झाथमें पार्थिव ऐश्ववे यक्त अज्न रस बल तेज और नीरोग जीवन होते हैं ॥ १॥ 
है. देवों ! इसको उत्तम सन्तान, ऐश्वर्य युक्त उत्तम, पुष्टि, और दीष भायुष्य दो है २॥.. 


जो 


खूक २९ मं० १०७]... दीर्घाय, पुष्टि और खुप्रजा । (१११) 





आशीण ऊजमत सॉग्रजास्त्व॑ दक्ष धत्त द्रविणं स्चेतसों । बी 
जय॑ कत्राणि सहसायमिन्द्र कृष्वानों अन्यान्ध॑रान्त्सपत्नान..... ॥ ३॥ 
इन्द्रेंण तो वरुणेन शिष्टा मरुछ्िहग्र/ प्रहिंतोी न आगनू ||... 
एप वाँ द्यावापायित्री उपस्थे मा छुपन्मा तपतू ४ 
उजेमस्मा ऊजेस्वती भत्तं पर्यों अस्मे पयस्वती धत्तम । चर 
ऊर्जम॒स्म द्यावांपथिवी अंधातां विश्वें देवा मरुत ऊजमाप:.... “/॥ ५॥ 
शिवामिंष्टे हृदय तपंयाम्यनमीवो मोंदिषीड्ठा! सवचों; | क्‍ 
सवासिनों पिषतां मन्थमेतमाथिनों रूप परिधाय मायास्‌ ॥६॥ 
इन्द्र एवां संसजे विद्धो अग्र ऊजो स्वधामजरां सा तं एवा |. 
 तया त्वें जीव शरद सवंचो मा त आ सुस्रोद्धपजर्त अक्रनू . ॥ ७॥ 


जििित एन ताप जि जज नल लत लत + "की तल तत न +त+त+++०+०_+ वन ननननननननननननन- टनननननननननीभभि न न नरम ण-नपनननमन$भ २» नाना" कवर भ+--म नाम अन भा 


._ णयें-(नः आाशीः)हमारे लिये आशीर्वाद मिले तथा दे (स्चेतसों )उत्तम मनवालो!(ऊर्ज उत सौप्रजास्थ्यं) बछ तथा 
उत्तम सन्तान, ( दक्ष तृविण ) दक्षता भोर चन हसें ( धत्त ) दो | हे इन्द्र | ( भयं सहसा ) यद्द अपने बरसे ( क्षेत्राणि 
जये ) विविध क्षेत्रों शोर विजयको प्राप्त ( कृण्चानः ) करता हुमा ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ अधरान्‌ ) अन्य शन्रभोंकों नीचे - 
दबाता है ॥ ३ ॥ 

यह ( इस्द्रेण दत्त; ) प्रभुने दिया है, ( वरुणन शिष्ट: ) शासकके द्वारा शासित हुआ है, (मरज्तिः प्रद्षितः) उत्साही 
_ बीरों द्वारा प्रेरित हुमा है शोर इस कारण ( उम्र: नः भागन ) उप बनकर हमारे पास आया है। दे ( थावा प्रुथिवी ) 
दक्कोक णोर पृथिवी | ( वां उपस्थे ) आपके पास रहने वाका ( एपः ) यद्द ( मा धुक्षत्‌, मा तृषत्‌ ) क्ुथा जोर तृपासे 
पीढित न हो | ४ ॥ क्‍ 

हैं ( ऊजेस्वती ) हे अन्नवाछ्ी | ( भस्मे ऊ्ज घत्त ) इसके लिये अज्न दो, ( पयरव॑ंती अस्में पयः धर्स ) हे दूध 
वाकी | इसके किये वूध दो चुलोक और पृथ्वीझोक ( भस्ते ऊर्ज भधरत्तां ) इसके किये बल देते हैं । तथा ( विग्षे देवा 
मरुतः झापः) सब देव, भरुत्‌, शाप ये सब इसके छिये ( ऊ्ज ) शक्ति प्रदान करते हैं ॥ ५ ॥ 

( श्षिवासिः ते हृदय त्पेयामि ) कंल्याणमयी विद्याओंद्वारा तेरे हृदयकों में तृत्त करता हूं । तू ( अनमीषः ) 
_निरोग और ( सुबचाः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( मोद्षीछ: ) भानन्दित दो । (सवाखिनों) मिलकर निवांस करनेवाले तुम 
दोनों ( भश्चिनोः रूप ) भश्विदेषोंके रूपको और ( माया परिधाय ) बुद्धि तथा कर्म शक्तिको प्राप्त द्ोकर ( एूत॑ मन्थ 
 पिवतां ) इस रसका पान करो ॥ ६ ॥ 

..._[ विद्धा इन्द्र: ) संक्ति किया हुआ प्रश्चु ( एतां जजरां ऊजा स्व्धां भपे ससजे ) हस अक्षीण क्षन्नयुक्त सुधा को उत्पन्न '. 
करता है, देता है । (सा एपा ते ) बह यद्द सब तेरे लियेद्दी है। ( तथा व सुवर्चा; शरदः जीव ) उसके द्वारा तू उत्तम 
 लेजस्वी बनकर बहुत वर्ष जीवित रदह। ( ते मा भांसुस्नोत्‌ ) तेरे लिये ऐश्वर्य न घटे (ते मिषजः अक्रन) तेरे किये वंधोंने उत्तम 
 रसयोग बनाये हैं ॥ ७ ॥ क्‍ क्‍ 

भावार्े- दे देव ! हमें आशीर्वाद दे, हमें बल, सुप्रंजा, दक्षता और घन प्राप्त दो। मनुष्य अपने निजबलसे विविध कारये- 

क्षेत्रोंमे विजय प्राप्त करें, ओर शबत्रुआओक्रे नीचे सुख किए हुए भगा देवे ॥ ३ ॥ 

.... यह मलुष्य परमात्मा द्वारा बनाया, गुरुओे द्वारा शिक्षित बना, वीरों द्वारा उत्साहित हुआ है, इसलिए यह शुरवीर बनकर 
- इमारे अन्दर आया है, और काये करता है। मातभूमि की .उपासूना करनेवाला यह वीर भूख और प्यासंस कभी कष्ट 
को प्राप न हो ॥ ४ ॥ 


( ११६) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [कां* २ 


सय पिता ओर भूमि माता इसकों अन्न, रस, बल भोर ओज देयें। जल भादि सब देव इसकी सद्दायता करें ॥ ५॥ 

शुभ विदाओं द्वारा तेरे हृदय को तृत्त करता हूं । तू नीरोग ओर तेजस्वी बनकर सदा आनंदित हो जाओ । मिलकर 
रहीं आर अपना सोंदय, अपनी बुद्धि ओर कमेंझी शाक्ते बढाकर इस रप्तका पीओं ॥ ६ ॥ 

प्रभुने ही यह बलवधैक अम्ृतरस प्रारंभमें उत्पन्न किया है, इसका सेवन करके तेजस्वी और बलि बनकर तू दी 
आयु को समाप्तितक जावित रद्द | तेरी आयु मे ऐश्वर्य की न्‍्यूनता कभी न द्वो । और तेरे लिए वेद्र लोग उत्तम योंग तैयार 
करे, जिससे तू नीरोग ओर स्वस्थ रहकर उन्नतिको प्राप्त द्वो ॥ ७ ॥ 


रस ओर बल । 


हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुओंका बना दहे। पथ्वीसे उत्पन्न द्ोनेवाले 
विविध रखोंके सेक्‍्नश्रे इसकी पुष्टि होती दे शोर उक्त रस न मिलनेंस इसकी क्षीणता द्ोती है। अथोत्‌ शरीर का बल 
धढान। दो तो पार्थिव रसोंका सेवन करना अल्यंत आदश्यक दे। शरीरका ऐश्वव, बल, आयध्य ओर तेज इस रससेवनपर 
निभर | 

पार्थव रसक। पार्थिव शरीरके संवर्धनमें वह संबंध दे इतना माननेसे अप्रि, सूय आदि देवताओंका संबंध इससे बिलकुल 
नहीं दे ऐसा नहीं सिद्ध दो सकता; क्‍योंकि अभिकी उष्णता; सूर्य किरणोंक। (सायनगुण और जलका रघ इन सबका सेमिञ्रण द्ोकर 
द्वी पृथ्वासे रस उत्पन्न होता है । इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस्र रसमें दोनेसे ही वद रस मानो देवतांशोंका ही रस है। इसलिए 
उसके सेवनसे देवताओंके सक्वांश का ही सेवन द्वोता हैं । जिस प्रकार गो घास खाकर दूध रूपी जावन रस देती दे, इसा प्रकार 
यह भूमि अपने योग्य पदार्थ सेवन करके घान्य, फल, शाक, कंद, मुल आदि रपसे रस देती है । पाठक विचार करके देखेंगे 
तो उनको पता लग जायगा कि यद्यपि यह रख भूमिसे उत्पन्न होता है, तथापि उसके साथ आप, अप्नि, वायु, सूय, चंद्र गादि 
सब देवांका घनिष्ठ संबंध हं। यदि कोई वनस्पति सूथ प्रकाशसे वंचित रखी जाय अथात्‌ ऐसे स्थानपर रखी जाय कि जहां 
सूये प्रकाश नहीं है, तो वह दुर्बल द्वो जाती है । यद्द बात देखनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि पृथ्वी रख उत्पन्न 
होनेमें सूर्यादि देवोंका भी भारी संबंध है | पाठक यहां अनुभव करें कि, ये सब देव मनुष्य मात्रके लिए अन्नादि भोग तेयार 
करनेमें कैसे दत्तचित्त होकर काय कर रहे हैं !! यही इन देवोंकी पालक शाक्ति है, जो आ्रणीमात्रका पालन कर रही है। 

“४ श्षप्ति सूय बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वयके रससे और शारीरिक बलसे उक्त आयुष्य और तेज देते ढेँ।” 
यह प्रथम मंत्रका कथन उक्त तापपयें बताता है । इसलिए दीर्घायु आरोग्य और बल्युक्त तेज चाइनेवाले लोग सूर्यादि देवोंसि 
मिलनेवाले लाभ प्राप्त करें ओर उक्त गुणोंस्रे युक्त अज्ञनादि रस लेकर अपना बल बढावें । यद्द प्रथम मंत्रका 
बोघ है । ( मं० १) 

शतायु बना । क्‍ 
द्वितीय मन्त्र कहता दे कि “ जानवेदसे आयु, स्वष्टासे सुप्रजा, सवितासे पुष्टि ओर घन प्राप्त करके यह मनुष्य 
सो बष जीवित रद्दता है । ” ( मं० २) इस मन्त्रम दीर्घायु प्राप्त करनेकी युक्ति बताई है ॥ जातवेंद, त्वष्टा और सबिता यें 
तीन दंव हैं कि जिनकी कृपास दीघोथु प्राप्त होनी दें। इसलिए इनका विशेष विचार करना आवश्यक ह- 

१ जातवबेंदः- ( जात-वेदसू ) जिससे वेद अथोत्‌ ज्ञान बना दें; जिससे ज्ञान का प्रवाह चल। है । जिसके पास ज्ञानई 
और जिससे वद्द ज्ञान चारों ओर फैलता है। (जात॑ वोत्ति ) जो बने हुए पदाय मात्रकों जानता है अर्थाव्‌ पदार्थ मात्रके 
गुणघर्मोकी जाननेवाला ज्ञानी। ( जातस्य बेदः ) उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान। इस अथमे यह शब्द पदार्थविद्याका वाचक 
है। किसोमी प्रकार विचार किया जाय तो यह शब्द ज्ञानवाचक स्पष्ट है, मंत्रमें कहा है कि यह आयु देता है, इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दे कि “ ज्ञानी अथवा ज्ञानकी सदायतासे आंयु बढाई जा सकती है ।”” यदि आयु बढाना अभीष्ट द्वो तो वस्तुमात्रका शान 
अर्थात्‌ पदार्थ विद्या श्राप्त करना चाहिए भौर दस विद्यात्रे अन्नरखादिकोंका योग्य स्रेबन करके अपनी आयु 
बढानो चाहिए। द 


दीर्घायु, पुष्टि आर खुप्रजा | ब्ि (११३ ) 


२ त्वष्टा-बारीक करना, बारिकाईसे काय करना, कुशलता दे कार्य करना, कारीगरीका काप करना, इत्यादि कार्य करनेवा- 
लेका त्वष्टा नाम है । परमेश्वर सब जगलू का बढा भारी कारीगर है, इसलिए उसको स्वृष्टा कहते हैं | अन्य कारीगर भी छोटे 
त्वष्टा हैं । “ त्वष्टा इस मनुष्यके लिए प्रजा देवे ” यह इस मन्त्रभागका कथन है। योग्य स्न्तति बनाना इसीके आधीन है, 
परमात्माकी कृपासे इसको योग्य और उत्तम सन्तति प्राप्त द्वो । जो मनुष्य कारोगरीके कार्योंमें कुशल होता हैं, उसमें सुन्दरताका 
ज्ञान भन्‍्योंसे अधिक होता है, इसलिए ऐसे मनुष्यको अन्योकी अपेक्षा अधिक सुडोछ सन्‍्तान होना सम्भव है । मातापिताके 
अन्दर सुन्दरताकी कल्पना जितनी अधिह होंगी उतनी सुन्दरता अथवा सुडालपन सन्ततिर्में आना सम्भव है। लष्टामे प्रजा 
का सम्बन्ध यह है । द 

३ सविता--प्रेरणा करनेवाला और रसकः प्रदान करनेवाला | सू। खबकों जगाता है ओर वनस्पतियोंमें रसका समश्ार 
करता है इसलिए उसका नाम सबिता होता है ॥ यह भूमिक ऊपर वनस्पति आदिकोंम रस उत्पन्न करके प्राणियोंकी ( पोष॑ 
पुष्टि करता है और उनकी ( राय: ) शोभा या ऐश्वर्य भा बढाता है। 

इस रीतिमे ये देव मनुष्यकी सद्दायता करते हैं ओर इथक्ों दाधजीवन देते हैं। मनुष्योंको चाहिएं कि बह इससे यह 
लाभ प्राप्त करें| द द द 


अन्न, बल, घन, सुसन्तान और जय । 


आगे तृतीय मन्त्रम मनुष्य श्री सम्पूर्ण आकांक्षाभ्ोंका वर्णन संक्षपसे किया है | ' दमें अज्न, बल, घन, सुधन्तान भौर जय 
प्राप्त हो और छात्रु नीचे दब जांय । ” यही सब मनुष्योंदी मनकामना होना स्वाभाविक दे । अज्नत्त शरोर को भूख 
शान्त होती दे, उसमे बल बढता है; घन हर एक व्यवद्वार का साथक देनेसे सब चादते ही हैं, इसके पश्चाव्‌ वंशविस्तार के 
लिए खुसनन्‍्तानशी अभिलाबा मनुष्य करता है । इसके अनन्तर अपने विजयका इच्छुक द्वोता है। यह प्रायः दरएक मनुष्यक्ी 
द््च्छा हे, परन्तु यह सिद्ध केसे हों, इसका उपाय पूबे दो सन्त्रोंमें कद्द। दे । उपसे यह खत प्राप्त हो सकता है । इसके साथ 
साथ ध्यान रखने योग्य विशेष महत््वकी बात इस मन्त्रमें कद्दी है; उसको बतानेबाला मन्त्रभाग यह है- 

भ्रय सदसा जय कृण्वान; क्षेत्रांणि । ( मं० ३ ) 

“ यह अपने बलते विजय करता हुआ क्षित्रेंकीं प्राप्त करें |? इस मंत्र भागमें ( सहः ) अपने अदर के बलऊ। उस 
हैं। ' सहः ! नाम है “ निजबल ' रा। जिप बलग़रे शत्रु का इमछा सहाज।ता है, जिस बलसे शत्रु का हमला आने पर भी 
क्षपना नुकसान कुछ भी नहीं दोता है, उसका नाम सह है। मनुष्यकों यद्द “ सद्द ? संज्ञक बल अपने अंदर बढाना चाहिए | यह 
बल जितना बढ़ेगा उतना द्वी विजय प्राप्त होगा ओर विविध कार्य क्षेत्रोंमें उन्नति द्वों सकेगी। और इसीकऊे प्रभावसे 
शत्रु परास्त होंगे | इसके न होंनेडी अवस्थामें अन्य साधनोपसाधन कितने भी पास हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं द्वोगा । 
इसलिए इस मंत्र भागने जो “ सह ?? संज्ञक बल अपने अंदर बढनेक्की सूचना दी दे, उसको ध्यानमें धारण करके, वहू बल 
अपने अदर बढावें ओर उसके भाघारसे अन्न, बल, घन, सुसन्‍्तान आदिके साथ विजय कमाबें । 

चतुथ मंत्रमें कद्दा दे कि यद्द मनुष्य द्रावाप्थिवी के अंदर जो आया है यह ' इन्द्रने आज्ञा दिया हुआ, वदण द्वारा 
॥_सित बना हुआ, ओर मरुतें द्वारा चलाया हुआ आया है,इसलिए यह यहां आकर भूख ओर प्याससरे दुखी न बने । ! (मं०- 
८४ ) प्रत्येक मनुष्य अपने आपको इन देवों द्वारो अरित हुआ समझे । अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करने ओर रक्षा करनेवाले 
हैं, यद्द बात मनमें लनेसे मनकी शाफ्ति बडी प्रभावशाली बन जाती हे । मेरे सह्दायकारी इतने देव हैं यद्द विश्वाश्ष बडा बल 
बढाने वाला हे । जिस मनुष्य की उन्नति करने के लिए इतने देव का करते हैं, भूमि आप अप्नि सूय आदि देव इसके 
लिए अज्न तैयार करते हैं, बृहस्पति इसे ज्ञान देता हैं, जातवेदा इसको विद्या देंता है, सूथ तेज देता है, अन्यान्यदेव इसी 
अन्यप्रकार की सद्दायता करते हैं ओर रक्षा भी करते हैं, क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिसे चारों छोर विजय प्राप्त करके अपने 
शत्रुओंकी दूर नहीं कर सकता 2 कर सकता है, परंतु इसका काटेबद्ध द्वोकर अपने पॉवपर सदा होना चाहिए । 

१५ ( आर. सु, भा; का, २) 


६४) ..... अथवेबेदका सुबोध जाष्य । .... [कां०९ 


.._ अन्नवाली भूमि इसे अन्न अ्पण करती है, दूधवाली गोवें इसके लिए दूध देती हैं, थावा पृथिवी इसके किए बल 
उढाती ई ओर आप देवता इसे वीये प्रदान करती हैं। ( मे०७५ ) 


. पाठक इसका अनुभव करें | इतनी देवतादूं मनुष्यका सद्दायता कर रहदी.हैं, कुछ न मांगती हुई सहायता देंती हैं। 
तनी सहायता परमात्माको मंगलमयी योजनासे हो रही हैे। इसके बाद भी यदि मनुष्य क्षपपना बक न बढावे' और विजय न 
पादन करे; तो फिर दोष किश्नका हो सकता है? कृपया सब पाठक इसका उत्तर दें और अपना उत्तरदातृत्व. जानकर 


.. प्रना पुरुषाथे करनेके लिए कटिबद्ध हों। मनुष्य अपनी उन्नतिके लिए कटिबद्ध हुआ तो ये सब देव उसके ख्रह्दायक होते है 
ओर उसकी अखंड उन्नति दो सकती है । द 


हृदयकी दंपति 


...  भन्ष आप्त हुआ, शरीरका बल भी बढा, संतति भी बहुत हुई, तथा अन्यान्य भोग और ऐश्वयसी मिले, तो भी 
छदयकी तृप्ति नहीं द्ों सकती । जबतक हृदयकी तृप्ति नहीं दोंती, तबतक शाम्ति भी नहीं मिल सकती । इस्रालिए पूर्वोक्त 
- अत्रों द्वारा अभ्युदयका मांगे बताकर षष्ठ मंत्रमे निः्रेयसका मांग बताया जाता है | दृदयकी तृप्तिका मांग यह है- .. 

| । ते हृदुयं शिवामिः तपैयामि | ( मं० ६ ) 

6 तेरा हृदय मंगल वात्तियोंसे तृप्त करता हूं । ”” शिवा शब्द झुभता का वाचक है | जो मंगलूमय: है वह शिव दे, फिर 
थह भावना हो सकती है, कामना हो घकती है और विद्या भी दो सकती दे । कुछमी दो जो शिव है उसीसे हृदंयकी शसनन्‍्तुष्टि 
द्वोती है, किसी अन्य वतसे नहीं | पाठक यहाँ अनुभव करले कि जब कभी बुरा विचार उनके मनमभे आता दे, तब मन केश 

'. श्वज्ांत दोता है ओर जब कभी शुभ भावना आती है तब मन कैसा प्रसक्ष हो आता है । शुभ विचार, शुभ उच्चार और शुभ 

आचार ही मनुष्यके हृदयका संतोष कर सकता है। इनके मनमें स्थिर द्वोनेस्रे मनुष्यका हृदय तुप्त शांत ओर मंगछमय हो जात 

हैं। इस हृदयकी शोभन अवस्थासे मनुष्य दीर्घायु, नीरोंग,-तेजस्वी, वचस्वी, तथा बलवान होता है ओर ऐसे शांतिंपूण मनुष्यकों 

: ही सुसंतान द्ोती है । पाठक यहां देखें कि हृदयकी शांतिका महत्त्व. कितना है और द्ृदयकी भशांतिसे हानि कितनी है । यही। 

]त आगेके मंत्र भागमें कही हे-- 

अनसीवाः सुवर्चा: मोदिषीष्ठाः ( मं० ६ ) 
४ जमीरोग ओर उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो ” अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीतिस हृदयकी शान्ति स्थिर द्वोनेसे मनुण्य नीरि!|ग 

.. और उत्तम तेजस्वी द्वोकर आवन्दित हो सकता है, इसलिए मनुष्यको' उचित दै कि वह अपने अतःकरणकोा शान्त और मन्नढ-' 
य बनावे और अशान्तिसे दूर रद्दे । इतनाही नहीं परन्तु अशान्त अवस्था चारें ओर खडी दोने पर भी अपना आतःकरण 

जञानत और छुभ मंगल कामनाओंसे परारिपृण रखे । यह तो अंतःकरण के निश्वलत्व के विषयमें उपदेश हुआ । बाहरका व्यवहार 
सा करना चाहिए इस विषयमें इसी मन्त्रका उत्तराधे देखिए- 


सवासिनो माया परिधाय मन्‍्ध पिथतस्‌ ।( र० ६ ) द 
५ सब मिलकर एक स्थानपर रहते हुए कोशल्यकों घारण करके रस का पान करो ”? इसमे निम्नलिखित उपदेशबेधक 

'।ब व अहत्व पृुण ६--- जज 
१ स-वासिनो--एकत्र निवास करनेवाले, समान अधिकारसे एक स्थानपर रहनेवाले । उच्चनीव भेदकोी 
 :>मान विचारसे इकठे रहने वाले । एक प्रकारके आचार व्यवद्दारसें रहनेवाले । हा 
यह शब्द एकताका बल अपने समाज में बढानेका उपदेश दे रहा दें। परस्पर विदेष.न 
:द भाव यहां स्मरण रखने योग्य ईं । | अगाहपक क 
३ माया परिधाय--मांया का अये कुशलता, हुनर, कमे करनेकी प्रवोणता, बनशल आदि प्रकार का. 
कै और कर्मशक्तिकों समानतया श्रयुक्त होता है। कुशलतासे काये करनेकी बु'द्धे और शाक्ति घारण & 


बढाते छुए 








परन्तु एकताका बल बढ़े; 


4. यह शब्द बुद्धि 
रेने को सूचना इस 


दोर्घायु; पुष्टि और सुपजा ॥ . (हैएप 


शब्दद्वारा मिलती है | जगत्‌ का व्यवह्ार करनेके लिए यद्द कुशलता अत्यन्त आवश्यक है । कुशलताकें बिना काये करनेवाल 
यशका भागी नहीं हो प्कता। 

एकता के साथ, समताभावके साथ रहनेवाले और कुशलतासे काये व्यवद्वार करनेवाले छोंग द्वी भोगरूपी रस पान कर 
आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पाठक इस आशय को मनमें रखकर इस मंत्रका विचार करें और बोध प्राप्त करें । 


स्वधा | 
मंत्र ७ में * स्वधा अजर और बलवते है, यह इन्द्रकी बनाई द्वैे, इसका सेवन करके तेजस्वी बनकर सो वर्ष जाभों 
यह उपदेश. है | यद्द स्वधा क्या चीज है, इसका विचार करना चाहिए--- 


 € ख+घा ? अपनी घारण शाकका नाम स्वधा है । जिस 'शाकैसे अपने शरोरके विविध अणु इकट्ठे रद्दते हैँ उसपर 
स्वधा शाक्ति कहते हैं । यद्द स्वधा शक्ति जितनी मनुष्यमें होती दे उतनी दी उसकी आयु होती है। शरीरकी स्वधाशाक्ति का 
 दोनेपर कोई औषधि सद्दायक नहीं होती । जबतक यह स्वधाशाकि शरीरमें काये करती दे तबतक द्वी मनुष्य जीवित रद्द सकता 
बढ सकता ओर विजय पाचकता है | यद्द स्वधा शाक्तिका मद्त््व है । इसके विना सत्यु निश्चित है | इसीलिए सप्तम मन्त्र 
कहा है कि “ यद्द स्वधाशक्ति अजर दै ?” अर्थात्‌ यह जरा वाली नहीं दे, इससे ( जरा ) बुढापा जलदी नहीं आता, ॥| 
जायुमें भी जवानी रहती है। यह खधा ( ऊर्जा ) बल बढानेवाली दे, इसीकी सद्दायतासे मनुष्य ( सुवर्चाः ) उत्त 
कान्तिवांछा' तेजस्वी और अभावशाली होता है और (शर्त जीव ) सौ वर्षकी पूणे निरोग भायु श्राप्त १ 
सकता है । 
.. “इसलिए ब्रक्षययोंदि छनियमोंका पालन करके तथा आायुष्यगणके सूक्तोमे कद्ें उपदेशोके अनुकूल आचरण करके मनु 
अपनी स्वघाशक्तिकों बढावे ओर मनुध्यको प्राप्त होनेवाले अनेक कायक्षेत्रोमं विजय कमबे तथा हस सूक्तकें पष्ठ अन्त्रमें 
उपदेशानुसार अपने अन्तःकरणकों शुभ भावोंसे शान्त ओर गंभीर बनावे भोर इद्द पर लोकर्म कृतकृत्य बने । यही>+- 


८४५ न; भावी; “! 
«८ हमार लिए आशीवाद मिले ” और श्वेत्र निर्वेरता ओर शाम्तिका बडा शक्षाम्राश्य दो ! 


(११६ ) क्‍ अथवंबेदका छुबाध भाष्य । [ का हैं 


_ति और पतनीका मेल । 
( ३० ) 


. ( ऋषिः-अजापतिः । देवता-अश्विनी ) 
ययेदं भूम्या अधि त्ण वातो मथायातिं | 





एवा मंथ्नामि ते मनो यथा मां कामेन्यसो यथा मन्मापंगा असं।.. ॥ १॥ 

से चेन्नयांथो अश्विना कामेना सं च वक्षथ! | क्‍ 

से वां भगासो अग्मत से चित्तानि सम्ठु बता ॥ २॥ 
यंत्सुपणा विंवश्वों अनमीवा विंवक्षव) । 

तत्र में गच्छताड्ूव शल्य इव कुल्म॑रं यर्था क्‍ ) हे ॥ 


यदन्तर तद्भाहम यद्वाद्य॑ तदन्तरम । कृन्या]निं विश्वरूपाणां मनों गुमायौषण्े॥ ४ ॥ 
... शये--( यथा वातः ) जैसा वायु ( भूम्थाः अधि । सूमिपर ( हद तृण मथायति ) यह घेस द्विकाता है, ( पृथ 
ते मनः मथ्नामि ) नैसा ही तरा मन में दिकाता हूं जिससे तू (मां कामिन कस: , मेरी हअुछा करनेवाली होते जौर यथ। 
मद जप-गाः न असः ) सुझसे दूर जानेवाली न होवे ॥ १॥ 

(है कामिनो अश्विनों) परस्पर क/सना करनेवाके दो बकवानो! ( च हत्‌ से नयाथः ) मिरकर चको, (ल से वक्षथ:) 
भोर मिछकर भागे बढो । (वां भगात; से अग्मत ) तुम दोनों को पश्वर्य हकठे प्रात हों, ( चिशानि से ) तुम दोनोंके 
चित्त प्रर॒ंपर मिलें भोर ( ब्रतानि से ) तुम्दरे कम भी परस्पर मिक जुछ कर हों॥ २॥ 

(यत्‌ ) जद्दां (जिवक्षवः सुपर्णाः) बोलनेवाले सुंदर पंखवाले पक्षी जाते हैं और ( विवक्षयः अनमीवाः ) बोक्षनेवाके 
नीरोग मनुष्य जाते हैं, ( सश्र ) वहाँ ( में दव गचछवातू ) मरी प्रेरणानुसार ज्ञाो, ( यथा शल्य: कुस्मछ हव ) जेस! 

बाण की नोक निशानेपर जाती है ॥ ३ ॥ 
द ( यत्‌ मन्तरं तत्‌ बाह्य ) जो भद॒र है बही बाहर है भार (यत्‌ बाह्य तत्‌ अन्तर) जो बादर है वही अंदर है। 
डे ओषघ | ( विश्वरूपाणां कन्यानां ) विविध रूपयाली कन्यामोंका ( मनेः गृभाय ) सब श्रेहण कर ॥ ४ ॥ 


नए 


भावाध-जिस रीतिस वायु घास दिल:ता है उस रोतिस भे तेरा भन हिलाता हूं, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनेबाी 
होकर सद! भेरे साथ रहमेवाली तथा मेरेसे दूर न होनेवाली दो | १ ॥ द 

हे परस्पर श्रेम करनेवाले ज्री पुरुषों | तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर आगे बढों, मिलकर ऐश्व्य आ्रप्त करो, तुम 
दे।नोंके चित्त परस्पर मल रहें आर तुम्दारे कम्म भी मिल जुल कर द्वाते रहें ॥ २ ॥ 

जद्दा सुन्दर पहडुवाले पक्षी शब्द करते हैँ ओर जहां नीरोग सनष्य अमण करने जते हैं ऐसे छुंदर स्थानपर तू मेरी प्रेर- 
णासे चल ॥ ३४७ 
जो हमारे अंदर है बही बहर है। ओर जो बाहर हैं वही अंदर है। में निष्कव्ट सावस्े बर्ताव करता हूं और श्र निष्कृपट 


भ्राचरणसे मे विविध रूपवाली कन्याओंका मेन आकर्षित करता हूँ ॥ ४ ॥ 


सूक ३० मं० १-५] ..पाति ओर पत्नीका मेल । . (११७ ) 





एयमंगन्पर्तिकाम जनिकासो5हमागमण््‌ । 
अश्वः कनिक्रदयथा भगेनाई सहागमस्‌ ॥ ५॥ 


जर्थ-( इयें पति-कासा ला अगन्‌ ) यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुईं आयी है जोर (जाने-कामः मदद जा भगम ) 
जी की इस्‍छा करनेवाका में जाया हूं । ( जइं सगेन सह था आागमे ) में घनके साथ बाया हूं, ( यथा कनिक्रदुत्‌ क्षश्न। ) 
जैसा हिनहिनाता हुआ घोडा गाता है ॥ ५॥. 


. भावार्थ- पतिंकी इंच्छा करनेवाली यहद्द ञ्री प्राप्त हुई हं और ज्ञी की इच्छा करवेवाला घोडेके समान दिनड्विनाता हुआ में 
घनके साथ जाया हूं। हम दोनोका इस रीतिसे मेल अंथात्‌ विवाह हुआ है ॥ ५ ॥ 


अश्िनी देव॥। .. 

' यह सूक्त विवाह के विषय बड़े महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है । इस सूक्त की देवता “अश्विनों! हे । ये देव श्दा बुस्ममें 
रहते हैं, कभी एक दसरेसे पृथक्‌ नहीं द्वोते | विटाइमें भी स््नीपुरुष एकवार विवाद हे जानेपर कभी पृथक न हों,आमरण विवाह 
बंधन से बंधे रहें, इस उद्देश्यसे इस सूक्‍तकी यद्द देवता रखी हैं । जिस प्रकार अश्विनी देव सदा इकट्ठे रहते हैं रूभी बियुक्त नहीं 
दोते, उसी प्रकार विवादित खस्रोपुदष ग॒द्दस्थाश्रम में इक्ट्ठे रहें ओर परस्परसे वियुक्त न हों अथात्‌ विवाह बंधन तोड़कर झथेर बूतेन 
कृम्मी करनेवाले कभी न बंनें । 


.. द्वितीय मंत्र्मे ““ कामिनो अश्विनों ” कंद्ा दे, अथात्‌ परस्पर की कामना करनेवाले अश्विनी देव जिस प्रकार एक कार्यमे 
'इुकद्वे रहते हैं; उसी प्रकार विवाद्धित स््री पुरुष शहस्थाश्रममें मिल जुलकर रहें और एऋ दूसरे से विभकत न. हों। यहां. 
७ अश्विनी ”' शब्द * अश्वशक्तिसे युक्त ? दोनेका भाव बता रद्दा है । पुरुष गरभाघान करनेमें समय होनेके लिये बेथ शात्रमें 
८ बाओीकरण ” के प्रयोग लिखे हैं । वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानाथक ही हें १ जीपुरंष अश्विनी होँ,. इसका अर्थ 
बाजीकरणसे प्राप्त होनेवाली शाक्त से युक्त हों, अथात्‌ गर्भाधान करनेकी दाक्तिस युक्त पुरुष दो, और गरसधारण करनेकी 
शाकियें युक्‍त ञ्री दो । “ भाथ्रे ” शब्दका यह झेषाय् यहां पाठक अवश्य देखें | क्री पुरुष परस्पर “* कामिनो ” अथौत पररुप- 
रकी इश्छा करनेवाले द्ों, ञ्री पुरुष की प्राप्तिको इच्छा करे आर पुरुष स्लीकी प्राप्तिकी इच्छा करे । इस शब्दस विवाहका 
समय भी निश्चित द्वो सकता हे | देखिए-- 


विवाह का समय । फ 
मंत्र पांचम निम्नलाखित मेत्र भाग आता है, उससे विवाहका काल निश्चित दो सकता दै-- 
हुये पतिकामा भा अगन्‌ ॥ 
जहूँ जनिकाम: था क्रामस्‌ ( मं० ५) 
४८ यह ज्री पतिकी इच्छा करती हुईं आगई दे ओर मैं ज्ञाकी इच्छा करता हुआ आया हूं | ” यह समय है जो वियाइय 
लिए योग्य है | स्लरीके अंदर पतिकी प्राप्तिकी इच्छा ओर पतिके अंदर स्री की प्राप्तिकी इच्छा प्रबल द्वोनी चाहिए । इस समय 
: विवाह करना चाहिए । परंतु यहां यह भी सेमव माना ज। सकता है ।कि यह गर्भाघानका समय द्वों । स्वर सजावट करनेके पूवे 
विवाह करनेकी बात प्रथम काण्ड सूक्त १४ में लिखी है । यदि विवाह पहले हुआ ठो यह समय गर्भाधान का मानना पडेगा। 
तथापि निश्चय यहीं प्रतीत द्वोता है कि ब्रद्मचय समाप्तिके पश्चात्‌ प्रो ओर गदस्थाश्रम योग्य स््री परुष होनेके पश्चात्‌ द्वी विवाह 
करना भाहियें। इस विषय इसी मंन्नम आगे देशिए-- 
यथा कनिऋदव अश्व: । द 
अईं संगेय सह आागममस्‌ ॥ ( में० ५ ) 
जैसा ह्विनद्दिनाता हुआ घोडा आता है वैसा में घनके साथ आया हूं | ? यहां उत्तम तारुण्य ओर गरभोधान की 


# ५ ७० औे 


अध्युत्तम शाक्ते जिसके शर॒रिमें हे ऐसे तरुणका बर्णन दे; यही विवाह के लिए योग्य है। गिवाइ के लिए न केवल तारुण्य आर 


(११८ )  अथव्वबेदका खुबोध भाष्य । [ काँ* है 


बीय की आवश्यकता हे, प्रत्यत ( भग ) घनकी भी आवश्यकत। है। कुटब का पालन पोषण करनेके लिए आवश्यक घन कमा- 
नेकोी योग्यता पुरुष भाप्त करे, घन कमाने लग आर तत्पश्चात्‌ विवाद करें; यह बाँध यहां मिलता ह । पहले ब्रह्मतय पालन करें, 
तरुण बने, वीयवान और बलवान्‌ हो, घन कमनि लगे ओर पश्चात्‌ स॒योग्य ज्लीस विवाद करें। यह पंचम मंत्रका आक्षय खतत 
व्यानम घारण करमे योग्य है । 
द्वितीय मंत्र “ कामेनी अश्विनों ” शब्द हैं, इनका आशय इससे पुव बतायाही है। “ कामिनो ? शब्दफा विशेष स्पष्टी 
करण पंचम मंत्रके पूर्वांचने किया है ओर “ अबिनों ? का स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ है।यह बात पाठक 
मनन पूर्वक देखगे, तो “ अश्विना ! शब्द यहां उत्तम तारुण्यसे युक्त पतिपत्नीका वाचक है ओर ' अश्व! शब्द वाजीकरण सिद्ध 
वीयेबान पुरुष का विशेषतयां वाचक है, यह बात स्वय स्पष्ट हा जायगा। 
.. पंचम मंत्र धन कमनेके पहच।ल्‌ विवाह करनेका उपदेश तो विशेष ही मनन करने योग्य है । घी, श्री छ्ली: ' यह 
वैदिक क्रम प्रस्तिद्ध दे । द 
...._निष्कपट बर्ताव । 
स्यी पुरुषाका परस्पर बतांव, पतिपत्नीका परस्पर व्यवद्धार निष्कपट भावसे और हृदय की एकता से ही द्वाना चाहिए। 
तभी गहस्थाश्रमी परुषों की सुख प्राप्त द्वों स्रकता है; इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उपदेश विशेष महत्वपूर्ण है-- 
यदन्तर तहाह्यं यद्वाह वदन्‍्तरम्‌ | ( में० ४ ) ' 
जो अदर दै वह्दी बाहर, जो बाहर दै वही अंदर है ।' यह निष्कपट व्यवद्दारका परम उच्च आदर्श है । पति पत्नीके 
विषय तथा पत्नी पतिके विषय अतर्बाद्य एक जेसा व्यवहार करें, भेदर एक भाव रखते हुए बादर दूसरा भाव न रखें। 
गदस्थियोंके लिए व्यवद्वारका आदरी यहां वेदने सुबोध शब्दोंद्वारा बताया है। वेदिक घमैका पालन करनेवाले गृहर्थी इसका 
. अवश्य आचरण कर शआआंर अपना ग्दस्थपनका छुतद्ध बढ़ाव ॥ 
विश्वरूपाणां कन्यानां सन ग॒भाय ॥ ( म० ४ ) 
विविध रूपवाली कन्याओंका मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे १ ” कोई तरुण किसी कन्याके साथ बातचीत करने 
तथा अन्य व्यवद्यार करनके समय अपना अद्र बाद्वरका बर्ताव साधा ओर कपट रदित रखे| कपट भावस्े कन्याकों- धोखा 
देकर उसको फंसानेका यत्न कोई न करें। सरल |नेष्कपट भावसे ह। अपनी घमंपतनी बननेक लिए किसी कन्‍्याका मन आकर्षित 
किया जाय । कभी कोई छल या कपट न किया जाय । ज्ञी पुरुष व्यवद्ारके विषय इस मंत्रका यद्द उपदेश अल्यत महत्त्वपूर्ण 
है, गहस्थाश्रसमें प्रवेश करनेवाले आर श्रांवेष्ट हुए पाठक इस भत्रका वारबार मनन क९ । 


क्‍ आदश पंतिपत्नी । 
चतुर्थ मेन्रम पररुपर निष्कृपठ व्यवद्यार करनेका उपदेश दिया हैं, उस्त उपदेशके पालन करनेसे आदश कुद्ुंब बन सकता 
है इसमें कोई सरदेदद्दी नद्दों दै, इसका थोंडाम्ना नमूना द्वितीय मंत्रमें बताया है, इसमें पांच उपदेश हैं, देखिए-- 
३ संनयथः--सम्मार्गले चलो ओर चलाओ । एक मत से चलो । एक मतसे संसार चलाओ । ञ्री ओर पुरुष एक दिलप्ने 
चले ओर परिवारकों अलावें । 


२ संवक्षथ।---- मिलकर आगे बढो । श्री ओर पुरुष एक विचारसे आगे बढने तथा उन्नति संपादन करनेका 
... अ्यत्न करें | द 

३ भगास:ः सं भग्सत--सब मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करें। मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे विपुर घन प्राप्त 
हो जावे । 


है, ०. 


४ चिक्तानि सं--आपके चित्त मिछे हुए हों । 
५ प्रतानि सं--आपके काय भी मिरूजुल कर किए जांव | 


६ हे है 
पाँत और पत्नीका मेल । ( ११९ ) 
जर्थात्‌ पतिपत्नाम बेर भाव, द्वेष भाव या कठोर भाव न हो । यहांतक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकह्दी 
शरीरके अवयव हैं ऐसा माना जावे । यहंके ये शब्द यर्थापे सामान्यतः पतिपत्नीके कर्तव्य बतानेके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि 
सामान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्रका भाव लिया जा ख़कता हे ओर इस दृश्टिसे यह मेत्र सामाज्षिक ऐक्ये भावकां 
उत्तम उपदेश दें रदह्दा है । पाठक इस इष्टीसे भी इस मंत्रका विचार करें और क्षादर्श पतिपत्नीके विषयमें इसका उज्वल उपदेश 


स्मरण रखें। 


अ्रमण का स्थान । 
पंतिपतनीकी मिछकर भ्षमण के लिए जाना द्वों, तो किस भ्रकारऊे स्थानमें: जाय, इस बातका उपदेश ततीय मनत्रम किया 
गया है उसको भी यहां देखिये--- 
द ..यत्‌ सुपर्णा विवक्षयः ॥ 
अनमीचा विवक्षवः ॥ 
तत्र में हुवे गछ्छतात्‌ ॥ ( मे० ३ ) 

“जहां सुंदर पंखवाऊे पक्षी शब्द करते हैं ओर जहां नारोग पुरुष वार्तालाप करते हुए जाते हैं, वहाँ प्रेरणानुसार जांय |” 
ऐसे स्थानमें पतिपत्नी परस्परकी इच्छानुसार अथवां प्रेरणानुस्तार, परस्परकी रुचीके अनुकूल अमण के लिये जांय। जद्दां सुंदर 
सुंदर पक्षी मंजुल शब्द कर रहे हैं ओर जहाँ नीरोग मनुष्य जानेके इच्छुक द्वोते हैं वह्वां जांय | यह स्थानका वणन कितना 
मनोरम है ? पाठक दही इसका अनुभव अपने मनमें कर लें। उत्तम भाग्यसे ही ऐपे वह अथवा उद्यान ल्ली पुरुषोंकों श्रथण के 
लिए प्राप्त हो सकते हैँ । यहां वेदने आदश स्थानद्वी श्रमण के लिए बताया हैं, यदि एस्रा स्थान दर एक परिवारके [लिए न मिला, 
तो इसी प्रकारका कोई अन्य स्थान भ्रमण के लिए पसंद करें ओर निष्कपट भांवसे उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें । 


स्रीके साथ बताव । 


पुरुष ज्लीके साथ केसा बर्ताव करें ओर स्री भी पुरुषके साथ केसा बर्ताव करें, इस विषयमें एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्रमें 

ली हैं और इस विषयका उपदेश किया हैं ।  जिस्र प्रकार वायसे घास दिलाया जाता दै उस प्रकार ल्लीका मन हिलाता हूं।! 
( में० १ ) यह कथन बढ! बोधप्रद दहे-। वायुके अंदर प्रचण्ड शक्ति है, वायु वेगसे चलने लग। तो बढ़े बडे वृक्ष सी टूट जाते 
हैं; परंतु वद्दी वाय कोमछ घासको नहीं तोड ), परंतु केवल द्विलाता है । इसी प्रकार वीर पुरुषका कोप प्रबल शत्रकों छिन्न. 
मिज्न कर सकता दे, परंतु वही वीर पुरुष ब्रियोंत्रे वेसा करताका बर्ताव न करें। जिस प्रकार ब्ृक्षोंक्रो तोडनेवाला वाय घांसको 
केबल दिलाता दे, उस्री प्रकार शत्रकों नष्टश्रष्ट करनेवाला पुरुष भी ब्रियेंसि कोमछ रीतिसे दी बताँव करें | कठोर व्यवहार 
कभी न करे | 

...ज्रियां भी अपने अदर घासके समान कोमलता धारण करें ओर प्रचण्ड वायु चलने पर भी जैसा घास टूटता नहीं, उसी 
अक्वार अपने कुटुंबके स्थानसे कभी विचलित न हों । 


९, 9 ७... 


यहां इस उपमासे दोनोंके उत्तम कतैव्य बताये हैं | इस उपमाका विचार जितनां अधिक किया जाय उतना आधिक 
बोध मिल सकता है। यह पूर्ण उपमा है, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मि सकती । पाठक इसका विचार करें ओर बोध 
लें ओर वह बोध अपने परिवारमें ढाल दें । 

यह सूक्त पतिपत्नीके ग्रहस्थधर्मक। आदश बता रहा है; यदि पाठक इसका अधिक विचार कंरेंगे, तों उनको बहुत 
उत्तम उपंदेश मिल सकता है । विवाह विषयक अन्यान्य सूक्तोंके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें | 


+्न्बं जि ८ 2 कै 2 5 अल मम 90 3 


.. (११७ ) अधथर्धवेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १ 


रोगोत्पादक क्रिमि । 


(११ ) 
( ऋषि।-काण्य! । देवता-मही ) 


इन्द्रस्य या मही दषल्किमोबिंश्वस्थ तदंणी । है 
तया पिनष्मि से क्रिमीन्द्ददा खर्वे| इव ॥ है॥. 
दृष्टमद्शटमतुहमर्थों करूरूमतहम । कर 

अल्गण्ड्न्त्सवीजछलुनान्क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि........ ॥२॥ 
अर्गण्डन्दन्मि मह॒ता वधेन दना अदूना अरसा अंभूवन्‌ । 

शिष्टानशिष्टान्रि तिरामि बाचा यथा क्रिमीणां नर्किंहच्छिषांति ॥ ३ ॥ 

वान्व्यं शीर्षण्यकमथो पार्शेय क्रिमीन । हि 

अवस्कव व्यच्चर॑ क्रिमीन्वर्चसा जम्मयामसि _ ष ॥ 8 ॥ 


अजर्---[ इन्द्रस्य या मही इपत्‌ ] इन्द्रकी जो बडी शिक्ता है जो [ विश्वस्य क्रिसेः तहंंणी ] सब क्रिमियोंका बाण 
करनेवाछी है [ तया क्रिमीन्‌ सं पिनष्मि ] उससे में क्रिमियोंको पीस ढाल [ दषदा खत्वान्‌ इव ] जेसे पत्थरसे चणोंकों 
पीसते हैं ॥ १ ॥ 

[ दृष्ट भदद्श अतृहस |] दीखने वांठे ओर न दिखाई देनेवाके हन दोनों प्रकारके क्रिमियोंका में नाक करता हूँ । 
[ भ्रथों कुरूरू भतृदम्‌ ] शोर भूमिपर रेंगनेवाके क्रिमियोंको भी में नष्ट करता हूँ। [सर्वान्‌ अल्गण्डूनू ] सब बिस्तरे भादि 
: में रहनेवाले तथा [ शलुनान्‌ ] देगसे इधर उधर चढंनेवाले सब [ क्रिमीन्‌ ] किमियोंको [ वचध्ता जस्मयामापति ] बचाके 
: द्वारा हदाण हूं ॥ २॥ क्‍ 

[ भल्गण्डून महतता वचेन इन्मि ] विवेध स्थानोमें रहनेवाले क्रिमियोंकों बडे भाघातसे में मारता हूं। [ दूना: अदुना: 
अ्रसाः अभूवन्‌ ] चलनेवाके भौर न चलनेवाके सब क्रिमी रसद्वीन दोगये। [ शिष्टान्‌ अशिष्टान्‌ वाचा नि तिरापसि ] बच्चे 
हुए ओर न बचे हुए भी सब क्रिमियोंको वचासे में नाक करता हूं । [ यथा क्रिमीणां नकिः उच्छिषात ] जिससे क्रिमे 
यॉमरेंसे कोई भी न बचे ॥ ३ ॥ 

[ अन्वान्त्य ] भांतोंमें दोनेवाछे, [ शीषण्य ] सिरमें होनेबाके [ अथो 'पाष्टेयं क्रिमीन्‌ ] शोर पसालियोंमें द्वोनेवाके 
क्रीमियोंको तथा [ अवस्कर्व ] रंगनेतवाले ओर [ व्यध्वरं ] बुरे मागपर द्वोनेवाले सब क्रिमियोंको में [ वचसा जम्मयामप्ति ] 
व भाषावेसे हटाता हूँ ॥ ४ ॥ 


९, 


भावार्थ-सब प्रकारकें क्रिमियोंक्रा नाश करनेभे समर्थ इन्द्र अर्थात्‌ आध्माकी दृढ शक्ति है उससे स्पादक कि मियोका 


नाश करता हूं ॥ १॥ 
आंखसे दिखाई देनेवाले ओर न दिखाई देनेवाले तथा भूमिपर रंगनेवाले अनेक प्रकारके क्रिमियोंको वचा औषधिसे 
हटाता हूँ ॥ २।। ह 


बचा ओषापधसे में सब क्रिप्रियोंकों हटाता हूं मिससे एक भी न बच सके ॥ ३ ॥ 
आतोंमें, सिरमें, पस्लीमें जो कृमि कुमागे के आचरणसे होते हैँ उन सबको मैं वचा से हटाता हूं ॥ ४ ॥ 


झुक है? मे १-५] ः .. विजय प्राप्ति । क्‍ (१११ ) 


ये क्रिम॑यः पर्वतेष वनेष्वोष॑धीयु पशुष्वप्स्व॑)न्तः । पी 
ये अस्मार्क तन्वमिाविविशुः सर्वे तड़॑न्मि जानेंम ऋरमीणाम्‌ पी 
( इति पश्चमो5नुवाक । ) 


क्‍ अथ--[ये पवतेथु क्रिमयः ] जो पद्दाडियोंपर क्रिप्ति द्वोते हैं, (वनेषु , भोषधीयु, पश्चुषु, अप्सु अन्‍्तः) वन, मोषणि,पश्ु, 
जल भायियें होते हैं, औोर ( ये भस्माके तन्‍्व॑ आविविशु) ) जो हमारे शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं [ तव्‌ क्रिमीणां शरद जनिम 
दैन्मि | वह क्रिमियोंका सम्पूण जन्म मे नष्ट करता हूं ॥ ० ॥ 


भावाथ-जो परवतोमिं, वनोंमे, औषधियोंमें, पद्मुओंमें तथा ज दोते हैं तथा जो इमारे शरीरोमें झुतते हैं डन सब 

क्रीमियोंका मैं नाश करता हूं ॥ ७ ॥ द 
क्रि .मोंकी उत्पातते । क्‍ 

शेगोत्पादक क्रिमियोंक्री उत्पत्ति “पवृत, बन, औषधि, पंशु, भर जल इनके बीच में होती है' ( मं० ५ ) तथा ये करिमि- 

अस्माक तन्‍वे भाविविश्ञुप। ( मं० ५ ) 

“मरे शरीरमें छुप़ते हैं” और पीडा करते हैं, इ्नलिये इन क्रिमियोंक्रों दृटाकर आरोग्य साधन कस्ना चाहिये। यह पंचम 
मंत्रका कथन विशेष विचार करने योग्य दै। जलमें सडावट द्वोनेत्ते विविध प्रकारके क्रिमि द्वोते हैं, पशुके शरीर में अनेक जंतु होते 
हैं, दरी वनस्पतियोंपर अनेक क्रिमि होते हैं, वर्नों में जहां दलदलके स्थान रहते हैं वद्ां भी वित्रिध जाति के क्ित्ि द्वोते हैं और 
इनका संबंध मनुष्य शरीरके साथ द्ोनेसे विवेष रोग उत्पन्न द्ोते हैं । शरीरमें ये कहां जते हैं इसका वर्णन मंत्र ४ कर रद्द दै- 
द भ्न्वान्त्पं द्ीषैण्यं जथों पार्टिय क्रिमीन्‌ । ( में० ४ ) 

“आंतोम, प्िरमें, पस्नालियोंमें ये ।क्विमि जाते हैं और वहां बढते हैं ।” इस कारण वहां नाना प्रकारके रोग उत्पन्ष होते हैं । 
इसलिये आरोग्य चाहनेवालों को इनको दूर करना चाहिये । इनकी उत्पत्ति के विषयमें मंत्र ४ में दो शब्द बढ़े महत्त्व के हैं. ।- 

४ झवस्कव, य्यप्वर!” ( सं० ४ ) 

$ अवस्कव-( अव+हध्कव ) नीचे ग्रमन । नीच स्थानमें गमल करनेगश्ने इनकी उत्पत्ति होती है | गहां आचरणकी नीचता 
समझना योग्य है। 

२ ब्यध्वर--( विं--अध्व-र ) विरुद्ध माग पर रमना । धर्म विरुद्ध व्यवहारके जो जो भागे हैं उनपर रमनेसे रोगके बीज 
उत्पन्न द्वोते हे । ब्रह्मवर्यादि नियमेंका न पाछन करना आदि बहुतसे घमे विरुद्ध व्यवहार है जो रोगउत्पन्न करनेमें हेतु होते इ । 
इस दृष्टिसे ये दोनों शब्द बड़े मदत्त्वके हैं । 


दूर करनेका उपाय । 

इन क्रिमियोंकों दूर करनेका उपाय दो प्रकारका इस सूक्तर् कहां क्‍ 

२ बचा-वचा नामक वनस्पतिका उपयोग करना | भाषामें इसको वच कहते हूं । क्लिमि नाशक औषधियोंम इसका महत्व 
सबसे अधिक है। इसका चणे शरीरपर लगानेसे क्रिमि बाधा नहीं द्ोती, वचाका मणि गलेमें या शरीरपर घारण करनेप्ते भी 
किमेपीढा दूर द्ोती है और जलमें घोलकर भी इसका सेवन करनेसे पेटके अंद्रके क्रिमिदोष दूर दो जाते हैं। ओषाधि क्षन्य उपायों 
यह सुलभ ओर निश्चित उपाय है । 

२ हन्तर॒य मही दृषतू-इस्दका बडा पत्थर ॥ इस नामका कोई पदार्थ है या यद्द आध्यात्मिक शाक्तेका नाम है, इस विषय 
में अभीतक कोई निम्भय नहीं हो सका। इन्द्र शब्दका अथे आत्मा हे,उम्चका बढा पत्थर भ्रयोत, जिसपर टक्कर खाकर ये रोग जन्तु 
मर जाते हैं वह उसकी प्रबल जीवन शक्ति है। आत्म शक्तिके मुकाबलेम इन रोगाफ्रिमियोंकी छुड़क छक्ते ठहर नहीं सकती । यह 
घब ट्रीक है, परंतु इस विषयमें अधिक खोज देनेको आवश्यकता है । ये क्रिमि इतने सूक्ष्म दोते दे, कि आंखसे दिखाई नदी देते । 

१६ ( अ. सु. भा, का० २ ) 


3 मी द अथरयेवेद्का सुबोध माष्य।.. . [काॉण० ३- 


( अदृष्ट ), दक्षरे ऐसे होते हें कि जो आंखले दिखाई देते हें | कई शरीर पर होते हैं, कपडोंपर चिपकते हैं बिस्तरेमें होते 


है इस प्रकार विविध स्थानोंमें इनको उत्पात द्ोती है। इनका नाश उक्त प्रकार करनेसे इनकी पीडा दूर द्ोती है और आरोग्य 
किम-नाशन । 
[३२] 


( ऋषि।-क्वाण्वः! | देवता-आदित्य। ) 


. उद्यन्नांदित्यः क्रिमीन्हन्तु निम्नोचन्दन्तु राश्मिर्में! | ये अन्त) क्रिमयो गयिं ॥१॥ 
_विश्वरुप चतुरक्ष क्रिमि सारज्मर्जनम्‌ । शझणाम्य॑स्य पष्टीरपिं वृश्वामि याच्छिरें: ॥२॥ 
अलिवई! क्रिमयो हन्मि कण्ववज्ज॑मदाशवत । 
अगस्त्यस्य ब्रक्षणा से पिनष्म्यहं कुमीन क्‍ ॥३॥ 
हतो राजा क्रिमीणामदैर्षां स्थपतिहेतः। हतो हतमांता क्रिमिहतञ्राता हतस्वंसा ॥४॥ 


अर्थ-[ उचद्चन्‌ भादिदः क्रिमीन्‌ धन्तु ] उदय दोता दुआ सूय क्रिमियोंका नाश करे। [ निम्रोचन्‌ रश्मिमिः हम्तु ] 
अषल्तकों जाता हुना सूये भी भपने किरणोंसे क्रिमियोंका नाश करे | [ ये क्रिमयः गवि अन्तः ] जो क्रिमि भूमीपर हैं ॥१॥ 

[ विश्वरूप ] अनेक रूपवाके [चतुरक्ष] चार आँखवाछे, [सारंग भजुन क्रिमिं] रींगनेवाले अेतरंगके क्रिमि होते हैं । 
[ क्षस्य पृष्टी: श्णामि ] इनकी दृद्धियोंकों में 'तोडता हूं। [ अपि यत्‌ शिरः वृश्यामि ] इनका जो सिर है वह भी 
लोडता हूं ॥ २ ॥ 
द हे [ क्रिमयः ] क्रिमियों | [ भत्रिवत्‌, कण्ववत्‌, जमदुशिवत्‌ ] भत्रि, केण्व शोर जसदि के समान [ वः इन्समि ] ै 

तुमको मार डाकता हूं | [ भ्द अगस्त्यस्यथ अद्मणा ] में अगस्तिकी वियासे [फ्रीमीनू स पिनाप्शि क्रिमीयोंको पीस 
डालता हू ॥ ३ ॥ 

[ क्रिमीणां राजा दतः ] क्रिमियोंका राजा मारा गया । [ उत एवां स्थफ्ति: हतः ] और इनका स्थानपति सी 
मारा गया। [इत-माता, द्तश्राता, दत-स्वसा क्रिमिः दृत:] किमीकी माता,भाह,बद्दीन तथा वह किमि भी सारा गया है॥४॥ 


भावाथ--सुर्य उदय होनेके पश्चात्‌ अध्त दोनें तक अपने किरणोंसे रोगोत्पादक क्रिमियोंका नाश करता है। ये किसि 
भूमिपर रहते हैं ॥ 4॥ क्‍ 
ये क्रिमि बहुत प्रकारके विविध रंगरूपवालें द्वोते हैं, कई श्वेत होते हैं और कई अन्य रंगेंके होते हें । इनमेंसे कईयोंको 
चार अथवा अनेक आंख होते हैं ।। २ ॥ 
आत्रि, कण्व्‌, जमदगीे और अगरत्य इन नामों द्वारा सूचित द्वोनेवाले उपाय हैं कि जिनसे इन रोग बाजोंका नाश दो 
जाता हैता ३ ॥ ु | 
इन-डपायोंसे-इन क्रिमियोंके मूल बीज ही नष्ट होते हैं ॥ ४॥| 


सूक रेश्मं० १-९ |. .... क्रिमों--नाशने । । (११३) 


का 


हतासों अस्य बवेशसों हतासः परिवेशस। । क्‍ 
अथा ये छ्लुल्कका इव सप ते क्रिमयो हता;। ॥ ५॥ 
प्रतें शुणामि शुझ्षे याभ्याँ वितुदया्से । भिनाझ ते कुषुस्भ यस्ते विषधान।। |।६॥। 





किन ५ *+ 


क्षथं- [अस्य वेशसः दतालः] इसके परिचारक मार गये । [परिवेशसः दृतासः] इसके सेचक पीसे गपे । [अथो ये. 
झुछका: हव ] भब जो छुछक किमी हैं [ ते सर्वे क्रिमयः दृताः ] वे सब क्रिमी मारे गये ॥ ५ ॥ 

[ते >हंग प्र श्यणामि ] तेरे दोनों सींग तोड ढालता हूं [ याभ्यां जितुदायसि..] जिनसे तू काटता है ६ [ते कुषुरुभ 
सिनशझि ] तेरे विषके आशयको में तोडता हुं [ यः ते विषघान; ] जो तेरा विषका स्थान है ॥ ६ ॥ 





मम मा ाााााभशणभभभभघघघ्भाणग्ााणाणणछणणाणणाणगणणणणणणणणणण भा मजा नल नजर 





भावाथ--इनके सब परिवार पूर्णतासे दूर द्वो जाते हैं ॥ ५॥ क्‍ 
इनमें जो विषका स्थान द्वोता है उसका भी पूव्वोक्त उपायोंते ही नाश द्वो जाता है ॥ ६ ॥। 


सर्यकिरण का प्रभाव । 
सूर्य किरणोंमें एसी जीवन शक्ति है कि जिससे संपूणण प्रकारके रोगबीज दुर द्वोते हैं । इश्नलिए जिस स्थानपर रोग जन्तु.' 
ओके बढनेश्ते रोग उत्पन्न हुए द्वों, उस स्थानमें सुय किरण पहुंचानेसे वे सब रोग दूर द्वों जाते हैं। जिध घरमें रोग उत्पन्न हुए 
हों, उस घरके छप्परमें से सूर्य किरण विधुल प्रमाणमें उस घरमें प्रविष्ट करानेसे वहांके रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि रोगर्बाजों 
को हटानिवाला सूर्यके समान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं है 4 ' | 
क्रिमियोंके लक्षण । 
इस सक्तके द्वितीय मंत्रमें इन क्रिमियोंके कुछ ढक्षण कहे हैं, देखिए ( मं०२ )-- 
॥ भजु नः--बत रंगवाल। 
२ सारंगः--विविध रंगवाला, चिंत्रविचित्र वणे वाछा, धब्ब जिसके शरीरपर हैं | 
३ चतुरक्षः--चार नेत्र वाला, चारों तर्फ जिसके शरीरमें नेत्र हैं | 
४ विश्वरूप:--विविध रंगरूप वाला | 


७७ ९, सैर 


इन लक्षण ये क्रिसि पहचाने जा सकते हैं । 

क्‍ रोम ब्ीजोंके नाशकी विद्या । 

इन रोग बीजों का नाश करनेकी विद्या तृतीय मंत्रम कही है। इस मंत्र इस विद्याके चार नाम आगये हैं, देलिए- 

( $ ) भत्रि, (२) कण्व, ( ३ ) जमदपि और (४ ) अग्रस्त्य के ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मते गर्थात्‌ इनकी विद्यात्न में रोग 
बीजभूत क्रिमियोंका नाश करता हूं । रोगबीजों का नाश करनेकी विद्यके ये चार नाम हैं । प्राचीन विद्याकी खोज करनेवालोंकों - 
उचित है कि वे इन विदाओंडी खोंज करें | इस समय तक हमने जो खोज की उससे कुछभी परिणाम नहीं,निकला हैं । 

क्‍ विषस्थान । क्‍ 

इन क्रिमियोंफ शरीरमें एक स्थान ऐसः द्वोता दे कि जद्रां विष रहता है, ( में० ६ ) यद विष द्वी मनुष्य के. दारीरमें 
पहुंचकर दे ओर वहां विविध रे।य उत्पन्न करता है। इसलिए इनसे बचने के उपाय की शाक्ति ऐसी चाहिए कि जिससे यह विष 
दूर दो जाय ओर मनुष्य के दारोर पर यद विष भनिष्ट परिणाम न कर सकें । द 

& 





(१४) क्‍ अंधर्ववेदका खुबोध माष्यं। 


(श्३0 





( ऋषि।-अ्रक्षा | देवता-यक्ष्मविबहेण, चन्द्रमा), आयुष्यम् | ) 
अक्षीम्या ते नार्सिकाम्यां कर्णोम्यां छु्बुकादधि । 


यह्ष्में शीर्षण्य॑मिस्तिष्काज्जिहाया वि वृंहामि ते... ॥ है 
ग्रीवाम्य॑स्त उ्णिदांस्यः कीकंसाम्यों अनक्यावू । आल 

यह्ष्में दोषण्यं३मंसास्यां बराहुभ्यां वि इंहामि ते. . शक 
 हृदयात्ते परिं कोम्नो ह्लीक्ष्णात्पाश्रोम्याँपर । कर 
: ग्क्ष््र मरतस्नाम्यां छीडो यक्‍नस्ते वि वहामसि डेप 
. आन्ज्रेम्यरते गुदाभ्यों वनिष्ठारुद्रादलि । क्‍ के 
. यह्म कृथ्षिभ्यों प्लाशेनोम्या वि बैहामि ते. क्‍ ॥ ४ 

ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्धर्धा पाश्णिस्यां प्रपदाभ्यात्र | 

यहमें भसये १भोणिंग्यां भासदं भंर्ससो वि इंहामि वे... ॥५॥ 

अस्थिस्य॑स्ते मज़म्य! स्नाव॑भ्यों धमरनिंभ्य। | क्‍ 
. यह पाणिभ्यामड्ुलिंस्यों नुखेम्यों वि बंहामे ते . ३ 


.. अर्थ ( ते भ्क्षीम्यां नासिकास्यां ) तेरें क्रांखोंसे शोर दोनों नथुनोंसे ( कर्णाम्यां छुबुक्राप शवि ) कामोंसे, भोर 
ढोडीमेंसे, ( ते मस्तिष्कातू जिल्लाया ) तेरे महतकसे तथा जिद्दासे ( ध्ीषेण्य यधक्ष्म॑ वि वृद्ध ) सिर संबंधी रोग को 


इटावा हूं ॥ ६ ॥ 


(ते ग्रीवास्थः उाष्णिहास्य। ) तेरे गछे से आर गुदहदी की नाडीसे ६ कीरूसास्यः मनूक्यात्‌ ) इंसकी को हड्लियोंसे 
भोर रीदसे लोर ( ते अषघाभ्यां, ते अाहुस्पों ) तेरे कंघोंसे ओर सुजाभोंसे (( वोषण्य यक्ष्म वि शद्दामि ) सुड़ठेके शोगको 
इटावा हू ॥ २ ॥ ॒ 

( वे हृदयात्‌, छोज्न:, दी णात्‌ ) तेरे हृदयसे फेफडेसे ओर पित्ताशयसे, ( पाश्रौभ्यां परि ) दोनों कांखोंसे ( ते 


' मतरनाभ्यां ) तेरे गुरोंसि ( डक यक्‍नः ) तिल्ली कोर जगिरसे ( यह्षमं-वि छृद्वामि ) रोग को हटाता हूं ॥ ३ ४. 


( ते आन्त्रेभ्य: गुदाभ्यः ) तेरी जआंतोंसिे और गुदासे ( वनिष्ठो: डद॒रादू अथि ) मल्स्थानसे और डब्दतसे (ते 
कुक्षिग्यां झाशे; नाभ्या; ) तेरी कोखोंसे खदर की थलीसे भोर नाभिसे ( यद्षमं वि दृह्यामि ) रोग हटाता हूं ॥ 9 ४ 

(ते ऊरम्यां भष्वीवद्धयां ) तेरी जंधाओोंसे भोर घुटनोंसे ( पार्ष्णिस्यां प्रषदाभ्यां ) एडियोंसे भौर पेरोंसे, (ले भरोणि 
म्यां ) तेरे कुल्दोंसे (भंसल; भसथ भासदं ) गुहास्थानसे कटिके संबंघके गुझ (यदर्म विद्वद्यामि) रोगको में हटात। हूं ॥ ५ ॥ 

( ते आस्थिर्य: मजभ्यः ) तेरी दृड्योंसे शोर मज्यासे ( स्तावभ्यः घमनिभ्य:) पृठ्०ोंसे भौर गाड्योंसे ( ते पहाणिम्यां 
शेगुकिम्यः मसेभ्यः ) तेरे हाथ, भेगरुक्ति भोर नाखूनोंसे ( यक्ष्म॑ विवुद्यामि ) रोग को हृटाता हूं.॥ ३ ॥ द 


ब्रेंजडे टोजिंटोधि रसस्‍्ते बरवेणिर्वगि । है 

. ... यह त्वचस्थ ते वर्य कृश्यप॑स्य वीषहेंण विष्व॑स्चु दि बृंहामासे... ॥ ७॥ 

. शध्च- (जा ते) जो तेरे (नज्ढे भक्के कोन्चि छोल्षि पर्णि पर्वेणि) प्र्येक अंग प्रत्येक रोम भोर अत्येक गांठमें (ते (चर 

शि०कक बहम ) तेरी त्वक्ता संबंधी केक्नेबाके कप रोगकों (कश्यपरय विवर्देण) कश्पपके उपायले (बर्क वितृद्दामासे) इस 
एटा देते हैं ॥७3॥ 


सावाय-आंख नाक कान बाहु आईि स्थूल शरीरके मोंदे अवयवोसे, हृदय छ्लोह्ा यक्त आदि आंतरिक अवयवोपे, अर्थ 
मजा भादि धातुओंगे भगव। जहां कहां राग ही वहासे कश्यप की वियाये दृम रोगकी हटा देते हैं. १-७१) 


कश्यप-विबदेण |. 
पूर्व सूक्तते अत्रि, कप्व, जमदाओे और अगस्य नामकी रोगदूरीकरण की विद्या आगई है। उसी प्रकारकी कश्यप विवहंण 
नामरू विदाका उल्लेख इस सूक्तम आगया है। खोज करनेवालोंकी उन विदयाओंक़े साथ इस्र वियाकी भे खोज करनी चादिये। इस 


समय ते यह बिया भज्ञातद्दी द। हे 
[ यह सूक्त कुछ पाठ भेदसे ऋ० १०१६३ में आया है ] 


मुक्ति का सीधा मार्ग । 
(३४) 


६ ऋ्षि:-अथर्वो । देवता-पशुपतिः 4) 
य ईंशें पशुपातिं! पश्ञुनां चर्तुष्पदामुत यो दविपदांध । 











... नरिष्कीतः स यश्लिय भागमेंतु सयस्पोषा यजमान सचन्ताम्‌ ॥ है॥ 
प्रमणन्तों अर्वनस्थ रेतों गातुं धत्त यज॑भानाय देवा। । 
उपाझुंत शशमान यदस्थांस्ियं देवानामप्येंत पार्थ/ .. ॥ २ ॥ 


शर्थ-[ यः पश्ुपति: ] जो पशुपति [ यथः द्विपदां उस चतुष्पदां इंशे ] हिपाद और चतुष्पादोंका 
स्वामी हैं [ सः निष्कीत: ] वह पूणे रीतिसे प्राछ्त हुमा हुआ [ याज्ञियं भाग एतु ] यजनीय विभागों प्राप्त होवे । [ राय: 
पोषाः बग्रजमानं सचन्ताम्‌ ] घन आर पुष्टियां यज्ञ कशनेवाछेको प्रास दो ॥ १॥ 

दे [ देवा; ] देवो | [ भुरनस्य रत: प्र मुश्चन्त। ] भुवन के वीयका दान करते हुए [ यजमानाय गातु घत्त ] बश 
करनेवाले के लिये सन्माग प्रदान करो । [यत्‌ शशमार्न उप|कृत देवानां प्रियं पथ: अस्थात्‌] जो सोमरूप सुसस्कृत देवोंका 
प्रिय भन्न हे वद्द हमें [ एतु ] प्राप्त दो ७ २ ४ 


जावार्थ---ज! द्विपाद और चतुष्पत्‌ आदि सब्र प्राणियों का स्वाधी एक इश्चर है, वह निःशेष रीतिसे प्राप्त दनेके पथात्‌ 
पूज के स्थान पूजित होता है ओर उप्क्ी ऊपसे सब प्रकारके घन ओर पुष्टियां उपासक को प्राप्त ढोती हैँ ॥ १॥ 
.... हब देव इस उयासह को संधारका वीय प्रदान ऋरते हुए सन्मागे बताते हैं और वनह+ति सर्जंधी सुमप्नस्कृत देवोंके लिए ।गिप 
पेश जो भन्त दोता दे वह इसको देते ६ ॥ २४ 


>अनकिशनयनन+पन- मनन तन्‍नककी। 


(११६ ) अथवेवेदका सुंबोध माष्य । | कां* ४ 


ये बध्यमांनमन दीध्याना अन्वेक्षन्त मनंसा चक्ष॑पा च । 


अग्नषष्टानग्रे प्र म्ुमोक्‍्तु देबो विश्वकर्मा प्रजर्या संरराणः ॥ है ॥ 
ये ग्राम्याः पशवों विश्वरूपा विरूपा। सन्‍्तों बहघेकरूपा। । द 
वायश्टानग्रे प्रभुमोक्त देव! प्रजाप॑ति! प्रजर्या संरराण! ॥ ४ ॥ 
प्रजानन्तः प्रति गृह्नन्तु पूें प्राणमद्धेम्यः पयोचर॑न्तम्‌ । 

दिवँ गच्छ प्रतिं तिष्ठा शररेः स्व॒गे यांहि पथिमिर्देवयानैं! ५ 





लथ-[ये दीध्याना;] जो प्रकाशमान [वध्यसानं जनु] बंधे हुए को भनुकूछता के साथ [मनसा च चक्षुषा लन्वेक्षस्त] 
मनसे भौर भांखसे देखते हैं, [ विश्वकर्मा प्रजया सेरराण; देवः अप्लिः ] विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाछा प्रकाशमान देंव [ तान्‌ 
क्षप्रे प्रसुमोक्‍्तु ] उनको सबसे पहले मुक्त करे । क्‍ ः 

.. [ये आस्याः विश्वहपा: पश्वः ] जो ग्रामीण विजिधिरंग रूपवाछे पशु [ बहुघा विरूपाः सतः एकरूपाः ] बहुत करके 
शनेक रुपयाके होनेपर भी एक रूप द्वोनेके समान दी हैं ( प्रजया संरराण; प्रभापतिः वायु: देवः ) प्रजाके साथ रमने 
..बाक्वा प्रजापाकक प्राण देव [ तान्‌ भग्मे श्रमुमोक्‍्तु ] उनको पहले झुक्त करे ॥ ४॥ 

[ पूर्व प्रजानन्तः ] पदके विशेष जाननेवाले ज्ञानी [ परिक्ाचरन्त प्राण | चारों स्थानोंमें अमण करनेवाले प्राणकों 

[ क्षगेम्यः प्रतिशह्व्तु ] सब णगोंसे अद्वण करें । [ दारीरे: प्रतितिष्ठ ] सब शरीरांगोंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात्‌ [ देंवयानेः 
. प्यिभिः स्वर्ग याद्दि, दिवं गचछ ] देवोंके जाने योग्य मार्गोसे स्वगंकों जा, श्रकाशमय स्थानको प्राप्त दो ॥ ५ ॥ 





भावाथ- जो तेजस्वी ज्ञानी पुर्ष अपने मनसे और आंखसे बद्ध स्थिति रहे हुए प्राणीकों भजुकम्पा की इशिसे देखते हैं, 
शनकों- ही विश्वका निर्माण करनेवाछा ओर प्रजाओं में रमनेवाल। प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है ॥ ३ ॥ 

ग्राम्य पशञ्च जो वास्तवमें विविध रंगरूपवालें होते हुए भी एक रुपवाले जैसे द्वोते हैं, उनको भी सब प्रजाओंके याथ 
. रहनेवाल प्राणोका प्राणदेव पढिले मुक्त करता दै ॥ ४ -॥ 
जो ज्ञानी लोग सब द्वररिमें संचार करनेवाले प्रणकी सब झंगों और अवयवोंसे इक्ठा करऊे अपने अधिकार में लाते हैं, वे 


शरीरसे खुद द्ोते हुए दिव्य मार्ग सीधे स्वगड्ो जाते हैं आर प्रकाश का स्थान प्राप्त करते हैं ॥ .५ ॥ 


पआणभका आयाम । 

शरीरमें प्राण एक भद्भुत शाक्ते है। वास्तवमें यह एकद्दी प्राण शरीरंके विभिन्न अवयवों ओर अगेम काय करनेंके कारण 
अनेक प्रकारका माना जाता दे ओर इसी एकक्रों अनेक नाम भी दिए जाति हैं । इंध्वरी नियमसे एक प्राण अनेक, अवयवोंमें 
जाता है ओर वहांसे स्वेच्छांस निशत्त होता है । यदि इस्र प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका खामित्व द्वोगा भर्थात्‌ मनुष्यकी इच्छाके 
अनुषार प्राणकों अग्रों ओर अवयवोम ग्रमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति द्वों सकेगी, तो शरारका कोई भी 
अवयय कभी रोगी न द्वोंगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी श्राप्त द्वोंगी । यह सब बात प्राणपर अ्रभुक्तव प्राप्त होने पर ह्वी निसर 
है.। इस्री ।लिए पश्चम मंत्रमें कद्दा हैँ-- 

प्रजानन्त: पूर्वें पर्याचरन्त प्राण भरक्केम्यः प्रतियुहवन्त । ( मं० ५ ) 

४ जाननेवाले बढ़े छोग संचार करनेवाले प्राणकों सब क्षगोंसे इकट्ठा करके अपने खाधीन कर लेवें |” इस्र मंत्र इस 
कमके अधिकारी कोन हैं यह भी कहा हैं, प्राणका कार्य बताया है और प्राणकों स्वार्धान करनेका भीं उपदेश दिया है; इसका 
अनुसंधान देखिए--- 


मुक्तिका सीधा का माग ... (१९७ ) 


१ अ--जानन्तः पूंवें ४ ( प्र--जानन्त३ ) विशेष जाननेवाले अर्थात्‌ झरौर शात्ष और योगशाक्धके विशेष ज्ञाता। 
प्राणायामके शास्रको उत्तम प्रकारते जाननेवाले योगी ( पूर्वे ) पहले, अरथात्‌ नर्वान सीखनेव।ले नहीं, जो पुराने अनुभवी हैं | थे 
छोग अपने अंगों ओर अवयर्द से प्राणको इकट्ठा करके अपने आधीन करें | 

२ पर्याचरन्त प्राण--( परि--आचरन्‌ ) चारों ओर संचार करनेवाले श्राणके! साधीन करें । प्राण संपू्ण शरीरमें 
संचार कर रहद्दा है, स्वेच्छासे संचार कर रहा है, उसको भपनी इच्छांसें काय करनेमें लगावें। प्राणका संचार जहां योग्य रीतिसे 
नहीं होता है वहां रोग .होते हैं; इस्लालिए प्राणको अपना इच्छाते प्रेरित करनेकी शाक्ति प्राप्त द्वेगई तो स्रब शरीर नीरंगी 
रखना और दीध आयु प्राप्त करना भी सैभवनीय हे। है 

३ भर्केभ्यः श्राण भतिगहन्तु-- शरारिके अगें। और अवःवोसे प्राणकों इकठ्ठा करना और भपनी इच्छानसार उसे शरीरमें 
प्रेरित करना यहां सूचित किया है। । 

योग शाघ्लमें प्राणायाम विधि कद्दी हे | इसके अनष्ठ|न से यह सिद्धि प्राप्त दे खकती है । जो पाठक इस विषय 
अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके पास रहकर ब्रह्मचये आदि छुनियमोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट सिद्धि 
आप्त कर सकते हैं । अपने शरीरके सब अंगें और अबयवाद्े प्राणकों इकठ्ठा+कर दा ओर पुनः प्रत्येक अवयवमें उसको भेजना 
यह सब क्रिया अपने आधीन होनी चादिए, इसे कौनसी सिद्धि हों संकती है इसका वर्णन इसी मंत्रमं देखिए-- 

बारीरें: प्रतितिष्ठ । (मं० ५ ) 

“अपने शरीरोंके साथ स्थिर दो?" यह पढद्विली सिद्धि है। स्थूछ सूक्षन और कारण ये तोन शरीर हें, इसी प्रद्धार सात 
शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों ओर अवयवोंकी गिनती. करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारमे जाना पढ़ेंगा, इसलिये वह विचार इम 

ड देते हैं। इन शरीरोंके साथ मंनुष्य सुदुढ ओर स॒प्रतिष्ठित हो सकता है । जो पूर्वोक्त साधन करेगा ओर प्राणको अपने जा 
धान बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, छुद्ढ तथा दीर्घायु हों सकता हैं। यद्द तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करमेसे 
अप्रत्यक्ष भी बहुत से लाभ द्वोते हें । इक अप्रत्यक्ष लाभ के विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता दै- 

दिवं गच्छ । देवयानेः पा्थिमिः स्वर्ग याद्धि । ( म॑ं० ५ ) 

८प्रक्युशमय स्थान प्राप्त कर | देवोंक़े मांगें स्वर्गमें जा” यद्द है अन्तिम सिद्धि, जो इस प्रकाशक मागगेसे और प्राणके 

बशीकरणसे प्राप्त हो सकती है। योग साधनके द्वारा प्राप्त दोनेवाली यह अन्तिम प्रिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म अंथो्म वर्णित दो 


चुकी है । 


मद. 


पशुपति रुद्र । 
पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राण का वर्णन किया है, उप्के वश्चीकरणले छाम बताये ओर उश्षकी विधि भी कही है.। इसी प्राथकों 
बेदमें “रुद्र ,पशुपति” आदि नाम आये हैं। प्राण शब्द परमात्माका वाचक द्ों, या शरीरस्थ प्राणका वाचक दो, दोनें। अवस्थामें ये 
शब्द उसके वाचक द्ोते हैँ ॥ यजुवंदके रुद्राध्यायपें ये रुद्रके वाचक कहें हं आर प्राण रुद्र ६ यह बात शतपथाददं ब्राइगाम अनेक- 
बार कहीं जा चुकी है । इसलिये पशुपति शब्द रू और प्राण एऋद्दी अथरममे प्रयुक्त होनेमें किसीक्रो संदेंद नहीं हो सकता 
शरीरमें “पशुभाव” हैं स्थूलशरीरमें पाशवी बल रदह्दता है, इंद्रियोर्मे मोभेच्छा,काम कोघ आदि पश्ुभाव हई, मनमे कुवासना 
आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूल सुक्ष्म कारण शरीरोंकि क्षेत्रोम बहुतसे पश्चु विद्यमान हैं, उनको वशमें रखनेवाला, उनका 
खामी यहद्द प्राणी हैं। प्राणके वश्षम दोनेसे ये सब पद्चु वश दो जाते - हैं और कोई, कष्ट नहीं देते । पश्चुपति होना यह भी 
एक बडी भारों सिद्धि है, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त हों सकती है | प्राणकां वर्णन अन्यश्र इसी प्रकार हुआ है-- 
प्राणाय नमो यस्य पर्वेमिद वशे | 
यो भृतः सर्वेस्येश्वरो यरिसिन्स्सवें प्रतिष्ठितम्‌ | अथवें, ११॥ ( ६ )|४/१ 
#प्राणके छिये प्रणाम दे जिसके वरशमें यह प्रव दे, जों सबका स्वामी है ओर जिसमें सब ठदरा हैं ।”” यह प्राणका वर्णन 
देखिये और इस सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये- “'द्विपाद और चतुष्पाद पञ्ञुओंका जो पशुपति स्वार्मी है वह अपना बननेके 
पश्चात्‌ वह पूज्य स्थानमें जाता है ओर घन तथा पृष्टियां डपासकको मिलती हैं ॥ ?? (मं $ ) 


बभेदका सुबाध भाष्य । [ ्ा० २ 





( ११८ ) 


दविंपाद और चतुष्पादोंके शरारोंका चमानिवाला प्राणदी है, इसके होनेशे श्ज इंद्रिय कांये करते हें ओर इश्चके चकछे जानेसे 
यह शरीर मुर्दा हो जाता है,इसलिए हविपाद चतुष्पादेका खामी प्राण है। यद्द प्राण(निः-क्रीत:)पू्ण रीतिसे खरीदा जाब,तथ्था बह 
आंधीन हो जाता हैं । कोई पदार्थ खरीदा जाने परद्दी अपने स्वामीत्व में भा जाता है। बह प्राण किस रीतिये खरीदा जा 
सकता! हैं, इसके विचार करना चाहिए । 

. द््य देंकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वेसा यह प्राण घनसे खरीदा नहों जा सकता । इसको योगाजुश्नानहुपी तपके द्वारा 
खरीदनेकी- आवश्यकत। दै । वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता है अर्थात्‌ यह पूण स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन 
इोनेके पश्चात्‌ “ यह ( यज्ञिय भाग ) पूजाके स्थानमें प्राप्त दोता है, ” यह स्थलमे यह प्राप्त दोता है, योगी जन इसकी प्राणा- 
बाम द्वारा उपसना करते हैं, जिससे--- 

। रायस्पोषाः पञजसानं सचन्ताम्‌ । ( भं० १ ) 

“ शोभा और पृष्टियां यजमानकों मिलती हैं। ' मंन्रमें ' राव ! शब्द है जो ' घन, शोभा ! आदिका बाचक हूं | योग 
भागसे प्रणकों उपासना करनेप्रे यह अत्यक्ष फल प्राप्त होता है । इसके साथ “ शरीर--प्रतिष्ठा !” अथात्‌ शरार स्वास्थ्य रूप 
फल जो कि मंत्र ७ में कहा है, वह भी यह देखने योग्य है, क्योंकि “ शरीरकी प्रतिष्ठ। *' भी शरीरकी शोमा ओर पृष्टि होने 
से द्दी हों परकतीहे। 

बीजशक्ति | 
इस प्राणके अनुष्ठानसे आर एक मदत्त्व पूणे शक्ति प्राप्त द्वोती हैं, उप्का वणन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ ई-- 
भुवनस्य रेतः प्रमुद्चन्त; देवा; गातु धत्त । ( मं० २) 

४ त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य माग देते हैं। ” त्रिशुवनके अंदर अनंत पदार्थ हैं और उन पदार्थोके 

त सूक्ष्म बीज हैं, यद्वी त्रिभुवनका “ रेत ? अथवा वीर्य है । यद्द वीय॑ यूर्यादि देवोंके पास है। यह बीज शाक्ति इन देवोंसे 

| पुरुषको प्राप्त द्वोती है जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता है । ब्रह्मवरय प्रतिष्ठास्रें जो वोये लाभ द्वोनेका वणन योगसूत्रोंमें 

ब्रह्द वीये यही है । पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि बीजमे केन्रीभूत शक्ति द्ोंती हे ओर वह बडी 
॥री शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित द्वो सकता है। यह बीजशक्ति यदिं अपने अंदर आंगई, बढी या बृद्धिंगत हुईं, 
तो भपनी शक्ति बहुत द्वी बढ सकती दै। योगाके अंदर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही ह कि, वह सुर्यादि 
देवोंसे बीजशाक्ति श्राप्त करता है ओर उसका उपयोग करता है । 


क्‍ क्‍ योगीका अन्न | 

द्वितीय मंत्रके उत्तराधमें योगीके सेवन करने योग्य सात्बिक अन्नका वणन हुआ है-- 

यत्‌ं शशमान उपाकृत देचानों प्रिय पाथः भस्थात 
ततू शापि एतु ॥ ( मं० २ ) 

४ जो वनर्पांते संबंधी उत्तम संस्कार क्रिया हुआ देवोंको प्रिय अन्न द्वोता है यह अन्न हमें प्राप्त दो । ” इसमें दिव्य 
्न्का थोड|सा वणन है। अन्न नरम भर्थात्‌ सुपच हो, दाजमा बिगाडनेवाला न हो । “शशमान”' शब्द चन्द्र या धोम ओषधि 
का वाचक है।यह देवोंका अन्न है। छोम वनस्पातिका रस ही दै। इस रसमें गोका ताजा दूध मिलाया जाता दे और सत्तू भी 
मिला होता है । यह रस पृष्टि कान्ति ओर बल बढानिवाल! है । अन्न (देवानां प्रिय) देवताओोंक्े लिए प्रिय दो, देव शब्दंका भरे 
इम्द्रिय भो है । यह अथ लेनेसे अन्न ऐसा द्वो कि जो इंद्रियोंका द्वित करनेवाला, अयाव्‌ इद्वियोंके लिए दितकारी हों, यह अथे 
इसी वाक्यसे मिलता हैं । कोई पदार्थ ऐसा नहीं लेना चादिए कि जो शरीरकी द्वानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंको निर्बेल करने-- 
बार हो । इस मंत्रका “ पाथः ” शब्द भी पीने योग्य अन्ञका बोध करता है। यह सब वनस्पतिजन्य रसरूप बलवर्धक्क और 
पुष्टिकारक अम्नका बोघ करनेवाला वर्णन है । वूघ के साथ सोमरस या मज्ञ, अथवा ओषधिरस. भादि सेवन करना योग्य है । 
सोभरस पानकी विधि यशप्रकरणम प्रसिद्ध है । कक, 


( १९९ ) 


माक्तेका भाग । 
शुतीय मंत्रमें मुक्तिका ध्ौपा मांगे बताया है, जो दरएक को मनभमें घारण करना चादिए--- 
ये दीध्याना: मनसा चक्षुपा च बच्यमाने अनु अन्वेक्षन्त | ( सें० ३ ) 

« जो तेजस्वी लोग बद्धू हुए को मनसे ओर आंखसे अनुकम्पाकी इश्टिते देखते हैं, ”” वे मुक्तिके अधिकारी हैं। बेही 
बंधनसे छूट सकते देँ ओर केवल्य घाम में पहुँच कर विराजमान हो सकते हैं । द द 

स्वयं ( दीष्य-न।: ) तेजस्वी होते हुए, पूवोक्त तपोनुष्ठानत्ते अपना तेज जिने मद्दात्माओंने बढाया दे, उनको चाहिए, कि 
वे अपने ( मनसा ) मनसे, अपने अन्तःकरण के गहरें भावत्रे तथा अपने ( चछ्कुषा ) आंखे बंधनमें फंसे, शुलार्मामें 
सबनेवाले, परतंत्र जीवोंपर दयाकी दृर्शसे देखें अथौत्‌ यद्वां केवल आंखसेदी देखना नहीं है भपितु अत:करणप्े “उनकी द्वीन 
अवस्थाकी सोचना दे उस अवृस्थाका दिलसे मनन करना है और उनकी सद्दायता करनेंक्े लिए अपनी ओरखे जद्वां तक द्वो। 
सकत। है वहां तक यरन भी करना है। उनकी सद्दायतांके लिए आत्मसमपण करना है। जो मद्दात्मा दीनोंके उद्धारके लिए 
आत्म सम्रपंण करते हैं वेद्दी मुक्तिके अधिकारी हैं | परमात्माकों दीनोंके अतःऋरणमें अनुभव करके उनकी सेवा करना, अथवा 
दीनोंके उद्धार प्रयस्नसे परमात्माकी उपसना करना, आदि काये जो करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हैं। इनकी सद्गति कैस 


होती है यह भी देखिये- 
। पजया संरराण: विश्वकर्मा भ्प्मि: देव: 


: अप्ने तानू प्रमुमोक्‍्तु | [ मं ३ ] 

“प्रञाके साथ रहनेंवाला विश्वक्षा ऋता तेजस्वी देंव पहले उनको मुक्त करें ।” इस मंत्रमें स्पष्ट हब्दों द्वारा कहा है कि 
इंश्वर प्रजाके-साथ रहता है, अथौत्‌ प्रजाजनोंके अन्तःकरण में रहता है । दीन प्रजाओोंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दीन 
प्रजाढी सेव करनेसे द्वी दूर द्ोनेके कारण दीन प्रजाकी सेवा करना द्वी परमात्माकी भक्ति करना हैं।. इसीलिये इश् 
मैत्रंके पूवोघमें कद्दा हैं कि “बद्ध स्थितिमें दी!न ओर दुःखी बने हुए जनोंकों अनुकंपा की दृष्टिस. मनसे और आंख़ते देखनेवाले 
सबसे पहले मुक्त दवोते हैं ।”” पाठक यहां परमात्मोपासना का सच्चा मार्ग देखें और उस मागते चलकर मुक्तिके अधिक्वारी बनें | 


वश्चरूपस एकरूपता । 

विश्वका रूप अनेक प्रकारका ६, विविधता इस विश्वममें स्थान स्थानपर दिखाई देती है, एकसे दूसरा मिन्न ओर दूसरे 
से तीसरा भिन्न, यद्द भेदकी प्रतीति इस जगतूमें सवैत्न है । विचार द्वोता है कि क्‍या यह भेद स्रदा रहना हे अथवा इसका अभेदे 
दोनेकी कोई युक्त है | चतुर्थ मंत्र कद्दता है कि भेदमें अभेद देखनेका अभ्यास्त करों, जैसा-- 

विश्वरूपा विरूपा: सन्‍्तः बहुधा एकरूपाः | ( सें० ४ ) 

'विश्वर्में दिखाई देनेवाले रूप विविध अ्रकारके रूप दोनेपर भी वे बहुत प्रकारसे एकरूप ही दे ॥'उदाहरण प्र.म्य पश्चुद्दी लीजिये- 
गौवें रूप रंग और आकारसे भिन्न हैं; यह भेद दृष्टि है। इस दृश्टिसे देखनेसे मिन्नता अनुभवमें आती है। अब यंद्द दृष्टि छेड दें और 
८ यो-पन !! (्‌ गंत्व ) को सामान्य दृष्टिख सब गौओंको देखिये, इस टषप्टिसे सब विविध गोंवें एक गोजाततिमें मिल जाती ड् | 
जाति टृष्टिसे अभिश्नता और व्याक्ति दृष्टि मिन्नत। का इस प्रकार अनुभव आता हैं। अब, झामीण पशुओं में गो, बैल, घोडी,. 
घोड़ा, बकरी, मेंडी, गधा, गधीं आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न हैं इसमें किसी को भी शंका नहीं दो सकती । परंतु 


७ 


यह सब जाति भेदकी मिन्नता “पश्च॒व्व! सामान्य में अथात्‌ ये खब पशु” हैँ, इस दृष्टिस देखनेते लुप्त दो जाती दे और पशुभाव 
में सब एक दिखाई देते हैं । पशु भोर मनुष्य निःसंदेद भिन्न हैं, परेतु 'प्रार्णा' द्ोनेके कारण दोनोंकी एकता 'आणी” भाव द्वोती 
हैं। इसी प्रकार भिश्नता छोर अभिन्नता का विचार करना उचित है ओर किप्त दृष्टि भिन्नता अनुभवमें आती है और किस 
टृष्टिस अमिन्नता दिखाई देती है, इंसका निश्चय करना चाहिये । चतुथ मंत्र कहता है कि विविध रूप दोनेपर भी बहुत प्रकार 
से एक रुपता है” ओर इस एकरूपताका ही विचार करना चाहिए । अपने शरीरमें दी देखिये, प्राण दस स्थानर्में विभक्त दवोनेके 
कारण उसको दस नाम प्राप्त होते हैं,परतु बह दस प्रकारका नहीं है,विभिन्न दस कार्य करने पर भी वह सत्र मिलकर एकट्दी है। 


१७ ( अ. सु. भा. का, ९ ) 


(११० ) अथववबेदका छुबाघ भाष्य । द [ काँ० २. 


रत है ही 


विभिन्न प्राणोंमें अभिन्न प्राणके कार्यकी देखना ही श खडी दृष्टि है। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियोर्में अभिन्न इन्द्रकी ( आत्माकी ) 


शक्ति कार्य कर रही है, यह अनुभव करना शाद्नकी द्टिसे देखना द्वोता हे । इंद्रियोंक्ी भिन्नता बच्चा भी जान सकता है, परंतु 
उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियम कार्य कर रही हैं, यह देखना विशेष अभ्यास से द्वी साध्य द्वो सकता है | इसी प्रकार 
. जछ, अमर, वायु, सूर्य आदि विभिन्न तैतीम देवताओंमें एक अभिन्न आस्माकी परम शाक्ति कार्य कर रही है, विविध प्रकारके वि- 
भिन्न जगतमें अभिन्न रीतिस वह ओतप्रोत हुई है, इस दृष्टिसि जगेत्‌ की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था हे, इस 
उच्च दृष्टिसे जगत्‌की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्थ। है,इस उच्च दृष्टिस देखनेवाले मदत्मा मुकितिके आधिकारी हैं। इस 
विषयम चतुर्थ मंत्रका उत्तराध देखिये- क्‍ 
प्रजया संरराणः प्रजापति: वायु: देवः 
तान्‌ अग्मे अम्ममोक्‍्तु ॥ (मंण० ४) द 
. “अजाके साथ रहनेवाला प्रजाका पालक प्राग देव उन महात्माओंकीं पहले मुक्त करें” जो विविध प्रक्रारके विभिन्न जगत्‌ 
में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैं। पूर्वोक्त मुत्तिके अधिकारोक़ा यह भो एक लक्षण है। इस रीतिसे इस सूकक्‍तने 
मनुष्यकी आत्मिक उन्नतिका मार्ग क्रमशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तक' जेचार करेंगे तो उनको ब्रडा बोध 
प्राप्त दो सकता है । सब'घ*'के लिये यहाँ संक्षेप फिर सारांश कह देते हैं- 


6: है 
92.५. 





० 
प्स्श्जु 


१ ज्ञानी योगी अपने सब शरीरमें स्चार करनेवाले प्रणकोी अपने सब अवयवों और इंद्रियोंसे इकट्ठा करके अपने आधीन 
करें। इससे शरीरकी हृढता द्वोगी और प्रकाशके दिव्य सार्मस्रे स्वगेकी भ्राप्ति भी द्वोगी। ( में० ५ ) 

२ प्राण सब द्विपाद चतुष्पादोंका संचालक है, वद्द स्वाधीन दोनेपर पुष्टी और शोभा बढाता है । ( मं० $ ) 

हे प्राणको वश्षमें करनेसे विश्वचालक छूयोंदि देवोंसे बढ वीयकी शक्ति प्राप्त द्वोती है, इसके लिये दिव्य सुसेस्कार किया 
हुआ भोजन करना योग्य है । ( मं० २) द 


यज्ञमें आत्मसमपेण | (१३१ ) 
४ जो अपने मनसे और आंखतल्ने दनिंको अनुकेपा की दृष्टिसे देखता है ओर उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमपंण 
करता है, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करत। है ( मं० ३ ) 
जगतू की विविधतामें जो एक शक्तिकी अभिश्न एकताका अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त 
करता हैं । ( भं० ४ ) 
. यह सारांशब्े इस सृक्‍्तका तात्पय है । पाठक यदि इस दृष्ठिस इस सृक्ष्तका विचार करेंगे तों उनकी इस दिव्य मांगे संबंधी 
भमेझ बोध :गप्त हो सकते हैं । 
पद्ु | 
. 'पश्णञु वांचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सूक्तमें बडाहदी महत्व पूण उपदेश दिया है| यहां पशु शब्दसे गाय घोड़े आदि पश 
ऐसा लर्थ समझने की आवश्यकता नहीं दे | क्योंकि मनुष्य भी एक पराद्ी हे । जब तक इसके पशु भावका पूणेतया नाश नहीं 
होता है तब तक यद्द पशद्दी रहता है। जितने प्रमाण से इसका पशु भाव दूर दोगा, उतने ही प्रभाणसे इश्नके मनुष्यस्त्र कां 
विकास होगा । मनुष्य शरीरके अंदर सब इंद्वियां पशरूप ही हें । इस शरीररूपी रथको ये हतने पशु जोते ६ूं। इन पशओंके 
उन्मत्त होनेंसें इसका सर्वेस्व नाश हो सकता है । इसलिये हन पशुओंकी स्वाधीन करनेका प्रयत्न मनुष्यके करना चाद्दिये। 
मनके अंदर भी काम फ्रोघादि पशुभाव हैं । इन सब पशुओंकों सुशिक्षसे वश करना चाहिये ओर मनुष्यत्व ( मननर्शाल्त्व ) क। 
विकास करना चाहिये । मलुष्य बननेका आरंभ द्वनेके पश्चात्‌ ही इस सुकतके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्थको प्राप्त 
है| संकता है । इत्यादि विच २ पाठक करें और इस सुक्तसे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी पःकाष्टा करें । 





# सब अमन 


की, | है! 
पज्ञम्त आत्मसमप्ण । 
क्‍ २५ ) 
( ऋषिः-अंगिरा। । देवता -विश्वकमा ) 
ये भक्षय॑न्तो न वर्शन्यानधुयोनभ्र्यों अन्वतंप्यन्त चि'ण्या) । 


या तेपांमवया दुरिष्टि! स्त्रि थ्टिं नस्‍्तां ऋूणवादिश्वक मा ॥ १॥ 
यज्ञपतिसषय एनंसाहनिंमकत प्रजा अनुतप्यमानस्‌ | 
मथव्या न्त्स्तोकानप यान्रराध से नश्टोमिं! सृजतु विश्वकमो ॥ २ ॥ 


लेक अनफजज ह अमन कान पति नल निनलभन (>भाकन न» 2ब न फन लिनिनननीा "मन कतनाप नाना , जनक कस न कनन>न- वककानक "अर ७क+ननन १४००३ न०कज मनन ०५ हट कम +-ऊकनननन+कक 0-4 ला + भतक-ल ३ न +3५१७७३) ++-पक कार 4५3५ +++५३ +सनन-५१% :+449-5५३ आ५७७ आकनभनअत पक नम“ सकल *कलककएक+५५७ ३०3 + 3 +न्‍न-तकतरापाजनाजल ३० हक अप आती कचलंगककनरनी-+8क,.. पा“ पकामनक»मनेक अमानम के. 
तक जल किक का लंलनननन--ननक 4 के + नि लिए अगर परीजवीभाकनाओनई अननगभन्‍नभनमन 


अर्थ-( ये भक्षयन्त।) जो मनुष्य अक्ष सेवन करते हुए भी ( वसूनि न भानृधुः ) णच्छी बातोंकी ब्रृद्धि नद्दीं करत 
तथा ( यान्‌ घिष्ण्या अम्नयः ) जिनके संबंधमें बुद्धिके भ्नि ( अन्वतप्यन्त ) पश्चात्ताप करते हैं, ( तेषां या अ्षवया दुरिष्टि:) 
उनकी जो -क्वनतिकारक सदोष द्वा्टिकी पद्धति है, ( विश्वकर्मा तां नः सु+हृष्टि करणबत्‌ ) विश्वका रचबिता देव डश्ः 
को हमारे छिये उत्तम दृष्टि बनावे ॥ १॥ 

( प्रजा: अनुतप्थ मान ) प्रजानों के संबंधर्में भनुताप करनेवाले ( यश्ञपतिं ऋषयः एनसा निभक्‍त णाहु। ) यज्ञषके पति 
को ऋषि पापसे प्ृथक्‌ कहते हैं | ( यान्‌ मथव्यान्‌ स्तोकान्‌ क्षप रराध ) जिन मथने योग्य रसभागोंकों समर्पित करता 
रहा ( विश्वकर्मा तेमिः नः से खजतु ) विश्व की रचना करनेवाकछा उनके खाथ इसमें संयुक्त करे ॥ ३२ ॥ 














भावाथे--जों अन्न खाते हुए भी श्रष्ठ कतंव्योंकों नहीं करते, जिसके कारण उन्तकी बुद्धियों> अदर रहनेवाले अप्रि भ॑: 
बड़ा पश्चात्ताप करते हैं, उनसे जो दोष द्ोते छुधर जांच और विश्वकर्ताकरी कृपासे वे हमारे सत्कममें संम्रालित हों ॥ १। 
श 


( १३४ ) अथवधेदका खुबाध भाष्य | ( ऋू७ 


अदान्यान्त्सों मपान्मन्य॑मानों यह्॒स्य॑ विद्वान्त्समये न धीर! 


यंदेभश्रकवान्बद्ध एप त॑ विंश्वकमन्प्र मुश्वा स्वस्तयें . ॥३॥ 
घोरा ऋषयो नमों अस्त्वेभ्यश्रक्षयदेषां मनसथ सत्यम्‌ । क्‍ 

बहस्पत॑य महिष दमनमो विश्वकपेन नमस्ते पा स्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्ञस्य चक्षु। प्रभतिमृख च वाचा श्ोत्रेण मनसा जुहोमि । रा 
इम यज्ञ वित॑तं विश्वकमंणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमावा।.._. _ ॥ ५॥ 








अर्थ- ( सोमपाने भदोर्यान मन्‍्यमान३ ) सोमपान- बन्न करनेवालों को दान देजे क्योग्य समझनेवाछा (न बकुस्य 
विद्वान ) न तो यज्ञ का ज्ञाता दोता है और ( न श्मय्रे घोर: ) न. समप्रपर चैये घरनेवारा होता है । ( पृषः बदूः यत्‌ 
. शुनः चकूवान्‌) यह बद्ध हुआ मनुष्य जो पाप करता है, हे ( विश्वरुमेन्‌ ) विश्वके रचंयिता | (तं स्वस्तये प्रसुल्छ ) उस्तको 
. कद्प्राणके किये खुका कर दो ॥ ३ ॥ 

( ऋषयः घो(ः ) ऋषि लोग बड़े तेजस्त्री होते हैं, ( एम्यः नत्रः भस्तु ) इन छिये नमस्कार होवे । ( यत्‌ एप 
सक्षु: मभगः च सत्य ) क्योंकि इनका भांख ओर मन पत्यभावसे पूणे होता है। है (महिय विश्वकमन्‌ ) विश्वके बरबान्‌ 
रअयिता | ( बृहस्पतये युमत्‌ नमः ) ज्ञान पतिके छिये व्यक्त नमस्कार हो, ( भस्मान्‌ पाददि ) दमारी रक्षा कर, (ते नमः) 
तेरे किये नमस्कार दो ॥ ४ ॥ रा क्‍ 

€ बज्॒स्य चक्षु: प्रभतिः सुख च ) जो यशका भांख, सरणकर्ता. भार मुखके समान है उसको ( वाचा श्रोश्रेण मनसा 
जुदोमि ) बाणी कान भोर मनसे में क्पेण करता हूं । ( सुमनस्थमानाः देवा; ) उत्तम मनवाछे देव ( विश्वकर्मणा वित्त 
हम॑ बह अआयन्त ) विश्वके कर्ताद्वारा फलाये हुए इस यज्ञ्ले प्रति भाजाय ॥ ५॥ 











उनके >वनानननकट, 





. आावाय- दुखी प्रजाजनों के संबंध में हृदयसे तपनेदाले यज्ञकर्ता पुरुषडों निष्पाप श्रमते हैं, जो सोम का मनन्‍्यन करके 

थाग करता दै उनके साथ विश्वकर्माडी कृपासे हमारा संबंध जुड जाय ॥ २॥ 

जो यश्ञ करनेवाले ब्राह्मणाकी दान देनेके लिए अयोग्य समझता हे, न उसका यज्ञत्ग तत्त्व समझा द्वोता है ओर न वह 
समयपर पेय दिखानेमें समय द्वोता है । यह अशा्ी मनुष्य इस बद्ध अवस्थार्म जो पाप ऋरता है, उससे विश्वकर्ता ही उसे 
छुडावें और उसका कल्याण करें ॥ ३॥ 

तऋषि बड़े तेजस्वी भोर प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें और आंखमें धत्य चम्रकता रहता है । उस ज्ञानी के लिए 
हम प्रणाम करते हैं, दे सवशक्तिमान विश्वके कर्ता ! दमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिए हम नमन करते हैं 8 ४ ॥ 

में अपनो वाणी कान और मन्से यज्ञ के चक्षु पेट और मुखमें आत्मापंण करता हूँ क्‍्योंके विश्वकर्ताने यह यज्ञ फैलाया 
है, जिसमें सब देव आकर काय करते हैँ ॥ ५ ॥ द के द 


अयाजकॉकोी निन्दा । 


अथम ओर तृतीय मंत्रमे अयाजकोंकी निंदा की है | कहा है कि जो अन्न खाते हुए भी यज्ञ जेसे सत्कर्मोके। करनेकी 
रुची नहीं रखते, अन्य सत्कमें भी नहीं करते, सद्भावना भो नहीं फैलाते ” ( मं० १ ) उनकी खद्गति कैसी द्वोगी! सलुष्यकी 
बुद्धमें रई प्रकारके अपरि हैं, वे सरकर्म, सद्धाबना और सद्विचारके अभाव के कारण, इसको बुद्में वसनेके कारण पश्चात्ताप 
करते हैं | क्योंकि दुष्ट मागमें यह मनुष्य सदा रत होनेके कारण उन बुद्धि शाक्तियोंका विकास नहीं होता । ““.घिषणा ”” शाढ्द्‌ 
बुद्धिका वायक दे उसमें रहनेव/क। “* घिश्ण्य: अप्निः ” है । हरएक मनुष्यकी बुद्धिमें यद्ट रहता ही है । ऐसा मनुष्य जो दुष्कर्म 
करता दे, उससे उसको परमात्मा ही बचावे और यंह सुधरकर प्रश्वस्ततम यश्ञकममें रत हो जावे ( मं० १ )। यज्ञ करनेवाले 


यश्म आत्मसभपंण । (१३३ ) 


4 5 


० ओए हे ४ लक _. (0 कप कट मन ऊ ९ किक हक] 
ब्रह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषयमें किसीका भी संदेह नहीं ही सकता। परतुं ” जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंक्री भी 
ते 


दानके लिए पात्र नहीं समझता, न तो उसको यज्ञक्ता तत्व ओर न उसऊझो समय का महत्व समझा द्वोता हैं । यह उसकी बद्ध 
ध्थिति हृ, इस स्थितिमें जे। वह कुंछ कम करता है वह तो पापमय होने में संदेद ही नहीं है, परमात्त्माही उसे इस पापसे बचावे 


है 


और सम्मागपर चलावे। मंत्र० ३ ) ” 

इस रीतिसे इन दो मंत्रोंमें अयाजकोंकी निन्‍्दा को है | 

याजकाका अश्सा | 

द्वितीय मंत्रमें कजकोंकी प्रशता की है । “ जो दीन और दुखी प्रजाका ओर अनुतापकी भावनासे देंखत। हैं और 
उनके कल्याणक चिंतन करता है वह याजक निष्याप है, ऐपे याजकोंके साथ परमात्माही कृपसे हमारा स्थिर संबंध दोवे ।!* 
( मं० २ ) यश्से ही पाप दूर होता हैं आर दूसरोंकी भलाइके लिए आह्मसम्रपण करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें 
समय हू । 

क्‍ ऋषियोंकी प्रशंसा । 

चतुथ मंत्रत ऋषियेंक्ी प्रशाता इस प्रकार को है--- “ ऋषि बडे तेजस्वी हें ओर उनके मनमें तथा आंखमें सद्य रद्दता 
है, इन ऋषियोंके लिए नमस्कार है । ?” ( मं० ४ ) 

इस वणनमें ( घोरा ऋषयः ) ऋषियोंके छिए “ घोर ” यह विशेषण आया हैं | इसका अर्थ “उच्च ” श्रेष्ठ उन्नत 
ऐसा द्वोता है। ऋषि उन्नत दोनेदा हेतु इस्र मंञमें यह दिया है कि “ उनके मनमें ओर आंखमें सदा सत्य रहता है । ” वे असध्य 
विचार कभी मनमें नद्ीं लाते और उनकी इष्टि सत्यत्े उज्बल हुई द्वोती है| पद बात तो ऋषियोके विषयमें हुई। परंतु यहां इमें 
बोध मिलता है कि जिसके मनमें ओर आंखमें ओतप्रोत सत्य व्चेगा, वह पुरुष भी ऋषियोंके समान उच्च बनेगा, उच्च होनेका 
यह उपाय हैं। सत्यकी पालना करनेप्ते मनुष्य उच्च होता हे । 


विश्वक्वतां की पूजा। 
इस सूक्तकी देवता ' विश्वकर्मा ? हे। विश्वक्ता कर्ता एक प्रभु है, उसकी उपासना करना मलुध्य भात्रका क्॒तंव्य है | 
४३सी प्रभने यज्ञरूपी प्रदास्ततम सत्करमका प्रारंभ किया है।” (भ० ५) इस प्रभुने, आत्मसमपंण करके संपूर्ण जीवोंकी भल!इंके 
लिए विश्वरूपी मह्दान्‌ यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की हे, इसको देखकर अन्यान्य मद्ात्माओंने भी विविध यत्न करना प्रारंभ 
किया । इस लिए ऐपे “ विश्वकर्ताकों हम नमन करते हैँ, बह दम सबकी रक्षा करे | ! ( मं० ४) इस रीतिमे उम्र प्रभुकी 
उपासना और पूज। करना मनुष्य मात्र कें लिए योग्य है । 
इस प्रकार यह सूक्त यज्ञमें आत्मक्षमपंण करनेका उपदेश दे रद्दा हे । यद्द सूक्त प्रझेक मनुध्यक्री कहता है क्ि--- 
वाचा श्रोश्रेण मनसा च जुद्देमि। ( में० ५ ) 
«८ बाणी, कान और मनते अप करता हूं। ” यज्ञ आत्मत्म्पंण करनेदछी तैयारी दरएक मनुष्य करे, समर्पण करने 
के समय पीछे.न हँटे । क्योंकि इप प्रकारके समर्पण द्वी उच्च अवस्था प्राप्त द्वोती है । 


5 आम. १ + कील ५ 


(११४७) ..._ अथवबेदका खुबोध साय । ना [ काँ० २ 


विवाहका मंगल कार्य । 
( ३६ ) 


( ऋषिः-पतिवेदनः | देवता-अग्नौषोमों ) 
आ नो अग्ने सुमति संभलो गेमेदिमां कुंमारीं सद नो भंगैन । 
: जुष्टा बरेष समनेषु वल्गुरोष॑ पत्या सोभ॑गमस्लव॒स्ये ॥१॥ 
सेम॑जुष्टे बह्म॑जुष्टमर्यम्णा संभतं मर्गम। धातुर्देवस्य॑ स॒त्येन॑ कणोमिं पतिवेदनम।।२॥ 
इयमम्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजा सभगाों कणोर्ति । 


सुबोना पृत्रान्महिंपी भवाते गत्वा पति सुभगा वि राजतु ॥ २।। 
यथांख॒रो मंघव॒श्ाररेष श्रियो मगाणाँ सुपदां ब॒भूव॑ । 
एवा भर्गस्य जष्टेयम॑स्त नारी सम्प्रिया पत्याविराधयन्ती द ।४॥। 


भर्थ--- दे मभे ! ( भगेन सह ) घनके साथ ( सं-भक्त:) उत्तम वक्ता पति ( इमां नः नः सुमर्ति कुमारी ) 
हस हमारी उत्तम बुद्धिवाली कुमारी कन्याको ( भा गमेत्‌ ) प्राप्त होवे । ( भस्ये पत्या सोभग भस्तु ) इसको पतिके 
साथ सोभाग्य प्राप्त द्वोवे । क्योंकि यह कन्या ( वरेषु जुष्ठा, समनेष वढ्यु ) अष्ठोर्मिं प्रिय ओर उत्तम मनवाछमिं 
मनोरस है ॥ $ ॥ | 

(सोमजुष्ट ) सोम द्वारा सेवित, ( बह्मजुट ) ब्राद्मणों द्वारा सेवित, ( श्र्यस्णा संभवत भगे ) श्रेष्ठ मनवाछोसे 
हकठ किया हुमा घन ( धातुः देवस्य सत्येन ) घारहक देवके सत्य नियमसे ( पति-वेदन कृणोमि ) पतिकी प्राप्ति के लिये 
योग्य करता हूं ॥ २ ॥ क्‍ 

है रत | (हये नारी पति विदेशष्ट ) यद्द सनी पतिको प्राप्त करे । ( हि सोमः राजा सुभगां कृणोति ) क्योंकि सोम 
राजा हसकों सौभाग्यवती करता है। यद्द ( पुत्रान, सुआाना मद्िषी भवाति ) पुत्रोंक्ों उत्पन्न करती हुईं घरकी रानी 
होवे | यद्द ( सुभगा पाते गत्वा विराजतु ) छोभाग्यवठी पतिको ग्राप्त करके शोमित हो ॥ ३ ॥ 

६ ( मबवन ) हन्द्र ! ( यथा एवं आखरः ) जा यद्द गुदाका स्थान ( झूुगाणां प्रियः सुषदाः: बभूध ) पशभों के 
लिये प्रिय भोर बठने योग्य स्थान द्वोंता है ( एना ) ऐसे द्वी ( पत्था क्ष-विराघयल्तो ) पतिसे विरोध न करती 
हुई भोर ( भगरूय जुट्टा हयं नारी ) ऐश्वर्यंसे सेवित हुई यद स्तरों पतिक्रे छिये | से प्रिया ) उत्तम प्रिय ( भस्तु ) 
दीवे ॥ ४ ॥- द 

भावार्थ-जिसने घन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान वक्‍ता पति इस हमारी बुद्धिमती कुमारौकों श्राप्त दोवे । यह्द 
हमारी कन्या श्रेष्टठोंकों प्रिय शोर उत्तम मनवालोंमें सुंदर है, इस किए इस कन्याका इस पतिझ्ेे साथ उत्तम सुख प्राप्त दोवे ॥१॥ 

सोम्यता, ज्ञान और श्रेष्ठ मन द्वारा संगुद्दित और सत्यमागेसे शाप्त किया हुआ यद्ट घन केवल पतिके लिये है ॥२॥ 

यह जी पतिको प्राप्त करे, परमेश्वर इसे सुखी बनावे; यद ञह्ली घरमें रानीके समान बनकर पुत्रोंक्ों उत्पक्ष करती हुईं सुखी 
होकर शोभित दहोवे ॥ ३ ॥ 


खसूक्त ११ में० १-८] आत्मसंरक्षण का बल । क्‍ ( ११५ ) 


भर्गस्य नावमा रोह पर्णामलुपदस्वतीम । त्योपप्रत/रय यो बरः प्रतिकाम्य|:॥५॥ 
ऋन्दय धनपते वरमाम॑नस कृणु। से प्रदक्षिणं ऊंण यो बरः प्रतिकाम्य|॥॥६॥ 

इदे हिरण्य गुल्गुंटवयमौक्षो अथों भगः । 

एते पातिम्यरत्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे  कैछा 

आ तें नयतु सविता न॑यतु पंतिये: प्रतिकाम्य। त्वम॑स्थे घेश्योषधे |। ८ ॥ 


(ति पष्ठाउनुवाक! | 

( इति द्वितीय काण्डम । ) क्‍ 
जर्थ- दे स्त्री | ( पूर्णा भनुप>दस्वती ) पूणे भौर ऋटूट ( भगस्य नाव आरोद् ) ऐशवये की इस नोौकापर चढ और 

( वया उपप्रतारण ) उससे उसके पास तैरकर जा कि (य; वरः प्रातिकास्य: ) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥५॥ 
है घनपते ! (वर माक़न्दय ) भपने वर को बुका जोर ( का मनसे कृणु ) अपने मनके अनुकूल वार्ताक्षाप कर | 
( सब प्रदक्षिणं कृणु ) सब उसके दद्दिनी भोर कर कि ( यः वर; फ्रतिकास्य: ) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥६॥ 
( हद गुल्युलु दिरिण्यं ) यह उत्तम सुवण है, ( भय ओक्षः ) यह बर है भोर (अथो भगः ) यह घन हे। 
( पूछे सवा पतिकामाय वेत्तवे ) ये तुझे पतिक्री कामना के लिये ओर तेरे छाम के लिये ( पतिभ्य्: अदुः ) पतिको देते 
हैं॥७॥ 
( सविता ते जा नयतु ) सविता तुझे चछावे] (य। प्रतिकम्य: पति; ) जो कामना करने योग्य पति है बह 
 ( नयतु ) तुझे के जावे | हे लोषणे ! ( स्वं भस्ये घेद्दि ) तूं इसके किये घारण कर ॥| ८ ॥ 


-ननिजननिननकतनव्मम्य-नान्‍तन+ 


स्रावाथ--यद सझ्ली-पतिंस कभी विरोध न करें और ऐंश्रेयैसे शोमित द्वेतती हुईं सबझो प्रिय होते ॥ ४ ॥ 

स्त्री इस गदस्थाश्रम रूपी पूण आर छुटढ नोका पर चढे आर अपने प्रिय पतिक साथ संसार का समुद्र पार करें ॥ ५॥॥ 

जो वर अपने मतके अनुकूल हो उस वरकों बुलाकर उश्षऊे सथ अयने मनझे अवुकू ठ वार्ताठाप करके उश्रके खाथ सन्मान 
पूवक व्यवंद्दार करें ॥ ६ ॥ क्‍ द का 

यह उत्तम सुवर्ण है, यद्द गाय और बैक हैं, ओर यह घन है। यह सब पतिकों देते हैं इसलिये कि तुसे पति 
प्राप्त दोवे ॥ ७ ॥ रा 

सविता तुझे मार्ग बतावे, तेरा पति तेरी कामनाके अनुकूल चलता हुआ तुझे उत्तम मागेप्रे छे चले । औषधियोसे तुझको 
पुष्टि प्राप्त हो ॥ < ॥ द 


ह 


्ि वरकी योग्यता । 

... विवाहका कार्य अत्यंत मंगलमय है, इसलिये उपके संबंधके जो जो कतेब्य हैं, वे भी मंगल भावना से करना उचित ह | 
. विवाहके मंगल कायमें बर ओर वधु का सबसे प्रधान स्थान होता हे । इसलिये इनके विषयमें इस सकतके आदेश प्रथम देखेंगे । 
बरके विषय में इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कही ६- 

.._ १ सेभकः ८ ( सं+भलः ) उत्तम प्रद्वार व्याख्यान करनेवाला | ( मं०  ) जो किस्री विषयका उत्तम प्रतिपादन करता 
हैं। विशेष विद्वान । 

यद्द शब्द वरक्ली विद्त्ता बता रद्दा दे । वर विद्वान्‌ दो, शाब्ञका ज्ञाता दो, चतर ओर सन्प्रान्य विद्वान हो, केवल विद्वत्ता 

होनेंसे पर्याप्त नहीं है, कुटंब पोषणके लिये आवश्यक घन कमनिवाला भी चाहिये, इस्र विषयमें कद्दा है- 
२ भगेन सह्द कुमारी भागमेत-घनके साथ आकर कन्याक्रो प्राप्त करे ( में० $ )। अर्थात्‌ पहले घन कमावे और पश्चाव्‌ 


(११९)  अथवबदका खुबोघ भाष्य | क्‍ [ का० १ 


की का कक. 


कन्याको प्राप्त करे,विवाह करे । घन प्राप्त न होने की अवस्था में विवाह न करे, क्‍यों द होनेक पश्चात्‌ कुटुंअका परिवार 
बढ़ेगा, इसीलेय उसके पोषण करनेक्रो योग्यता इसमें अवश्य द्वोनी चाहिये। द द 

३ पति: नयतु-- पति अपनी धर्मपत्नीकों सम्मार्यथ्न चलावे। धमैनीतिके मार्गसे चलाबे, परंतु साथ साथ वह 
( प्रति-काम्य; ) पत्नीकी मन कामनाके अनुकूल भी चले इसका तात्पर्य यह दे कि पति अपनी घमपत्नीडे साथ अल्प 
कारणसे कर्भा झंगडा न करें, धमपत्नीपर प्रेप्त करे, परतु उसको सच्चे धर्म मार्गपर चलानेका यत्न करे ।( मंण 4) 

इस सृक्तमें इतने झदिश पतिके लिये दिये हैँ। इससे पु" विवाह विषयक कई सूक्त आचुके हे, उनमें पतिक्रे गुण घम्म 


बिक ८ 


बिन |. बज हर. आप कप 
जार कम बतात हु; उनके साथ इस सूक्तक् आदहशाक, विचार करना चाहय । 


वधूका याग्यता | हे 

बधूके विषयमें बहुतते उपदेश इस सक्तमें कह्दे हैं जो पारिवारिक जगतूमें रहनेवालें।हे अवश्य मनन करना यीग्य 

है । देखिये-- 
३ कुमारी- कुमार ओर कुमारी ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं । पूर्ण ब्रह्मचर्य [स्थिर द्ोनेका भाव सूचित करनेवाले ये 
शब्द हैं। तरुण स्त्री पुरुषों जो विकारी भाव मनके अंदर उत्पन्न द्वोता है, वह जिनके मनमें उत्पन्न नहीं हुभा, उनको 
«४ कुमार ” कहते हैं । यह शब्द अखंड ध्थिर ब्रह्मचय। घारण करनेवाले का द्येतिक है। जब तक मनमें कुमार भाव रहता है, 
तबतक बीयदोष उत्पन्न होता द्वी नहीं। इस प्रथम मंत्रमें “ कुमारी ?” शब्द आया है, जो कग्याकरा बोध कराता है। कन्या ऐसी 
दो कि जो कुमारी द्वो भर्थाव्‌ पुद्ष विषयक काम विकार संबंधी चंचलभाव जिसके मनमें किंचित्‌ भी उत्पन्न न हुए दो । 
यहां विवाद्द के लिये योग्य कुमारी का वर्णन छिया हैं | जिससे तारुण्यके कारण उत्पन्न होनेवाले दोष जिस कन्यावें उत्पन्न न 
छुए हों उप्तका बोध होता है । इ७मसे छोटी आयुर्म विवाह करने की- पद्धति बताई जाती दे ऐसा मानना भयुक्त है, क्योकि 
वे बताया द्वदी है कि “* पतिझ्ी इच्छा करनेवाढी ज्लोका विवाद है । ”” [ देखो कां० २ सु० ३० ] इसलिये इस सूक्तर्म 


छोटी आयुर्में विवाह करने की संभावना नहीं है। इस कारण यहांका “ कुमारी ” शब्द ऐसी कन्याक्रा बोध करता ई कि 
8 रो, 

| भ्रीढ तो हो, पतिकी इच्छा तो करती द्वों, परत मनक्रे चंचल विकारोंसें पूणितया अलिप्त हों। पाठक इससे समझेंगें कि वेदकी 
दृष्टिसे कम्याओंकी शिक्ष। केसी होनी चाहिये और विवादरे पूत्र उनके मन केसे पवित्र रहने चाहिये । ( मं० १ ) 


ला 


२ सुमातः-- कन्या उत्तम मतिवाली हो, उत्तम बुद्धेवाली द्वो | जेसके मनपर सुत्स्कार हुए ई ऐसी पवित्र मति घारण 
'करनेवाली कन्या द्वों। ( मं० ३ ) द 

३ सुभनेषु वरेषु जुशा वढ्गु--उत्तम मनवलि श्रेष्ठ पुरुषोंमं सेवा करने योग्य भर सुंदर कन्या दवों। समताके विचार 
मनमें रखनेवाले, विधम भावना मनमें न रखनेवाले जो श्रेष्ठ छोग होते हैं! उनमें जाकर . विद्याका मनन करनेवाली और अपने 
स्त्री त॒वके कारण मनोहर ऐसी परिशुद्ध दिलारवाली कन्या हो। ' श्रेष्ठोम जाने योग्य ? ( वेरेघु जुश ) इतना कद्दने मात्रस 
कन्याका धार्मिक दृष्टिस पाविश्य बोधित होता हैं | कन्या ऐसी हों कि जिसका आचरण काया वाचा मनसे कभी बुरा नहीं हुआ 
हैं। शद्ध भाचारसे संपन्न हो भर स्राथ साथ मनोरम तथा दशनीय भी द्ो। कन्यएं ऐसी बनें, इस प्र्ारकी. शिक्षा उनको 
मिलनी चाहिये । ( मं० क्‍ 

इसपर रीतिसे कन्याओे शुद्धाचा रके विषयमें वेदका अदेंश है। यह हरएक वैदिक धर्मोकों सदा मनमें धारण करने योग्य 
है। कुमार और कुमारिकाओंकी पवित्रता रखऋर उनको विवा 
और कुमारिकाओंका इस प्रकारका मेल वेदकी अभीष्ट नहीं 
हो । पाठक इसपे सब कुछ समझ लें। 


संबंधते जोडना वेंदकों अभीश है। इसलिये विवाह के पूवै कुमार 


किक 


हे 
है कि जो अनीतिके मार्गमें उनको के जानेंकी संभावना रख सकता 
विवाहके पश्मात | 
विवाह द्वोनेक पश्चात स्त्रीपुरुषोका पररुपर बताव केसा दो इस विषयमें इस सूक्तने अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हँ--« 
भरास्य जुदा हय नारी, पत्या अविराधयन्ती, 
संप्रिया भस्तु ॥ ( में० ४ ) 


ववाहका मंगल कार्य । ( १३७ ) 


ऐश्वय को प्राप्त हुईं यह ञ्ली, पतिस्ते विरोध न करती हुई, पतिको अत्यंत प्रिय दो ” विवाह होनेके पश्राव्‌ री आधक 
ऐश्वय में जाती है, इसलिये यह मंत्र सूचित करता है, कि विशेष भाग्य और ऐश्वय में पहुंचने के कारण यद्द स्त्रा उन्‍्मत्त न 
हो, परंतु पतिके साथ प्रेमसे रहें और पतिसे कर्भी विरोध न करे। घमंडमें आकर, पतिका अपमान कभी न करें, परतु एसा 
आचरण करे कि जिससे दोनोंका प्रेम दिन प्रतिदेन बढजाय | तथा-- 
सब प्रदाक्षेणं कृणु यो वरः प्रातिकाम्य: |. ( म० ६ ) द 

* जो करना है वह पतिको प्रदक्षिणा करके कर जो वर तेरी कामना रूप हैं। !” प्रदाक्षेण करनेका आशय ह सनन्‍्मान करना 
आदर प्रदर्शित करना, सत्कार करना | पतिका सत्कार करते हुए जो करना दे करना चाहिये । पत्नी का “ प्रति-काम 
पति ही होता है। अपने मनके अदर जो ( काम ) इच्छा द्वोती हें उसका जो बाह्य स्वरुप द्वोता दे _उसको “ श्रति काम 
कहते ६ै। अपना रुप होता है आर शीरशिेमें जो दिखाई देता हू उसको “/ प्रतिह्प ” कहते हैँ, लेखका दूभरा श्रात करने 
का नाम “ प्रति लेख ”' हैँ। इसी प्रकार स्लके मनके अदर के कामका “ प्रति काम ” पति है। पत्नी अपन पातका 
अपना “ प्रतिकाम ” समझे और उसका सह्कार करके हरएक कतंव्य करें | तथा-- 

पत्या भस्ये सोभाग्य अस्तु । ( मं० ३)... 

. # पतिसे इसकों शोभा प्राप्त हों। “? ञ्रीकी शोभा पति ही है। पतिविरद्वित ज्री शोभा रद्दित द्वोती दे ५ यद्द भाव 
मनमें रखकर घमपत्नी मनमें समझे कि अपनी संपूर्ण शो पतिके कारण ही, है और उस कारण मनसे पतिका सदा सत्कार 
करे । तथा-«- 

द पति रात्वा सुभगा विराजतु ॥ 

पुत्रान्‌ सुवाना मेद्दिषी भवाति । ( म० ३ ) 

४ यह स््री पतिकों प्राप्त करके ऐश्व्यंसे विराजती रदें और उत्तम पुत्रोंक्री उत्पन्न करती हुई घरकी रानी बने । 
यहां पतिकों प्राप्त करके पतिके स्राथ रहना, पातिके ऐशववयेसे अपने आपकी ऐश्ववंवती समझना, पुत्रोंक्ों उत्प्न करना आर 
घरकी स्वामिनी बनना स्लीका कतेग्य बताया है। कई शिक्षित ब्लियां संतान उत्पन्न करनेके अपने कतेव्यसे पराइत्त होती ६ । 
यह योग्य नहों है । ख्रीकी शरीर रचना द्वी इस कर्तव्यकी सुचना देती दे और वह्दी बात इस मंत्र द्वारा बताई है | सुस्तति 
सुदढ संतान उत्पन्न करना विवादित स्रीका कतैव्य दी है। यद्द बात ध्यानमें रखऊऋर उत्तम संतति निर्माण करने योग्य अपना 
शररस्वास्थ्य रखनेमें त्लियां प्रथमसे द्वी दत्तचित्त द्वों। जो झ्लियां पहलेस्ने अपने स्वास्थ्यका विचार नहीं करती, वे आग, 
संतानोत्पत्ति करनेमे असम द्वो जाती हैं | इसलिये स्रियोंक्रे स्वास्थ्यका विचार प्रारंभग्ने ही करना योग्य है । 


ऐश्वये की नोका । 

पश्चम सन्त्रमें गृहस्थाश्रमझ ऐश्वयेकी नौका को उपमा दी है । यह उपमा बडी बोध्॑रद है। देखिये 

पूर्णा भनुप-दुस्वतीं भगस्य नाव भारोद्द । 
यः प्रतिकाम्यः वरः, तया रुप प्रतारण ॥ (से५ ) 

'* सब्र प्रकारसे परिपृणं ओर कभी न टूटनेवाली ऐश्वयंकी नोका यद्द है, उसपर चढ ओर जो तेरा पति दे उध्कोी इश्व 
नौका के आश्रयसे परतार पर ले जा । ” यद गद्॒स्थाश्रम रूपी नौका है, जिसपर पति पत्नी बह्तुतः इकट्ठी ही सवार द्वोठी हैं 
परंतु ज्री घरकी सम्राशी दोनेके कारण इस श्री को ही नोका चलानेवाली इस मैत्रने कह हे। बह ज्लीका बड़ा भारी सन्मान 
बेदने किया है और साथ साथ ज्लरीके द्वार बडा भारी अधिकार भी दिया है । वास्तविक घर गृदिणी दी है, इंटोका घर घर 
नहीं दे। इसो प्रकार स्रीके द्वानते ही गृदस्थात्रम द्वोता है ओर ज्लोके न द्वोनेसे गदस्थाश्रम नहीं रद्तता । इस्रालिए गदहस्थाश्रमर्मे 
ज्रीका महत्व विशेष दी हे | इस द्वेतुप्ते इस मंत्रम ज्ञोके उद्देश्यसे कद्दा हे कि इस गदस्थाश्रम रूपी नोकापर ज्ञी चढे और इशस्त 
नौका को ऐसे ढंगसे चलाने कि यड् सत्र नोंका अपने पहुचनेके स्थानपर सीधी पहुँच और मार्गमें कोई कष्ट न हों । इसी प्रकार 
त्लीके अधिकार के विषयमें निम्न लिखित मेत्र भाग देलूते योग्य हैं-- 

१८ ( अ, सु, भा. कां० २ ) द 


आए 
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ग ९७. कि 
$ १३८ ) क्‍ अथववंद्का सुबाध साध्य। [ काँ० रे 


ध्रमपते | बर॑ं आक्रन्दूय | आमनस कृणु | (मं० ६) 
हे ४हृस्थाश्रमके संपूण घनके स्वामिनि | अपने पतिको बुलाकर उसको अपने मनके अनुकूल कर । ?? यह अधिकार दे 
गृहस्थाश्रममें प्रविष्ठ ख्लीका । यह ज्री गृहस्थाश्रम के संपृण ऐश्व्य की स्वामिमी है ओर यदि पति. दीन मागपर चलने छगे. तो 


उसको सन्प्रार्गपर लानेका उसका आधिकार ही है। प्लियोंकों यह अपना अधिकार जानना चाहिए और इस्र अधिकार के चलाने- 
की योग्वत्ता अपने अदर लानेंका प्रयत्न भी उनको करना चाहिए । 


परुषका स्थान | 


जब ज्रीको गृदृस्थाश्रम में इतना अधिकार प्राप्त हुआ है, तब पुरुषका स्थान गृहस्थाश्रममें कहाँ है, इसका भी विचार . 
करना यहां प्राप्त हें, देखिए यद्द स्थान--- 


यः प्रतिकाम्य। पहि३ नयतु | ( से ८ ) क्‍ 
४ कामनाऊे अनुकूल पति है वह चलावे ” अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम का रथ चडावे। ज्लीको सन्‍्मार्गपर चलावे, ग्रहस्थाश्रमममे 


निया 


यदि कुछ न्रुटियां रही, तो उनको ठीक॑ करे, गृहव्यवस्थाकों दोषयुक्त रहने न दें । यद्द पुरुष गृहस्थाश्रभमें रहता हुआं- 
सविता ते क्षा नयतु ( म० ८ ) 9 
० यह पति सूयके समान स्लोको के आवे । ”” यह पति घर में सूथके समान है। जिस प्रकार खूय अपनी भ्रह्द मालाका 
सचालक है, उतता अ्रकार यह गृहस्थाश्रमका सूयपति सपूृर्ण एगृहस्थाश्रमक! चालक 8 | यह पश्नीकोी साथ लेकर संपूर्ण गृहस्थाश्रम । 
को चलावे। यहां पाठक स्मरण रखें कि गृदस्थाश्रम का चलाना तो केवल पतिसे नहीं हो सकता और ना ही केवल जीसे दो 
सकता है; दोनोंके द्वारा वस्तुतः यह गृहस्थाभ्रम चलाया जाता दे । इसीलिए इस सूक्तमें ज्रीको भी कहद्दा है कि वह गृदस्थाश्रम 
चलावे आर पुरुषकों भी वक्षाद्दी कद्ा है । इसका स्पष्ट तात्पये यह हे कि, दोनों मिलकर परस्परों के विचार से गुहस्थाश्रम 
चलावें। दोनाका सभान अधिकार द्दोनेस दोनोंकों समान आज्ञा द्वारा कहा ई। यह्द देखकर गृदस्याश्नमर्त स्री पुरुष अपने सम 
अधिकारों की जानकर मिलजुलकर समानतया अपना कायैका बोझ उठावें और आनंदंस इस संखार यात्रा के पूणे करें ॥ 
तथा--- क्‍ ह द 
सोमो द्वि राजा सुभगां कृणोति | ( में० ३ ) ह 
४ स्रोम राजा इस ज्री को ऐश्वयं युक्त करता है।. ” यह पति घरमें राजाके समान हे । पत्नोको मद्दारानी इससे पूव कहा 
दी है । जब पत्नी रानो है, तब पति राजा होनेमें कोई शेका नहीं दे । यह राजा रानी एक मतसे इस गुदस्थाश्रमका राज्य चलछा- 
| परस्पर में विरोध न द्वोने दें। एक दूसरेके सद्दायक बनकर उद्नति करते ज्ञाय । 
इस ढंगसे बेदने पतिका स्थान गृहस्थ/श्रभमें निश्चित किया है । दोनोंकों उचित स्थान दिया गया है। इसका विचार करके 
दोनों अपने स्थानके योग्य ब्यवद्वार करके आदरी गहस्थी बने । 


पातिके लिए घन । 


पर्त्नककी ओरसे अथवा वधके घरसे कुछ घन वरकों दिया जाता है। ददेजकें रूपमें यदद धन वधुकें घरसे वरके पास आाता 
हैं, इस विषयसें सप्तम सत्र बढ। स्पष्ट हे- 
ह॒द॑ गुल्गुलु द्विरण्यं, भय भोक्ष:, भथो भग३, 
पते त्वा पतिभ्य; भदुः ॥ ( मं ० ७ ) क्‍ 
“४ यह सुंदर सुवर्ण है, ये गौवें ओर बैल हैं, यद घन है,यह सब पतिकों दिया हे?” यद्दाँ सन्‍मान के लिए पति शब्दका 
बचन हुआ दे। विवाहके मंगल कार्यमें पतिका ही विशेष सन्मान द्वोना उचित है। यद्दां श्मरण रहे कि यद्यपि यह दद्ढेज 
खीके घरसे पतिद्ले घर आनी हर तथापि यह घन कुमाग पे कमा यां नहीं द्वाना चाहिए । इस विधषयम द्वितीय मंत्र 
देखिए---- 


विवाहकां मेगल काय । है द € ११९ ) 


सोमजुष्ट, बह्मजरं, भयसणा संभ्दव भगम्‌ । 
घातुदंवरय सत्येन पतिवेदन कृंणोमि॥ ( से० २ ) 
क्‍ ४ सम्यवृत्तिस, ज्ञानसे ओर श्रेष्ठ मनोइततिये प्राप्त और इकट्ठा किया हुआ घन विघाता इश्वरकी सत्यनिष्ठोसे पतिको प्राप्त 
द्वीने योग्य करता हूं। ” क्‍ 
४ सोम, ब्रह्म और अयैमा ” ये तीन शब्द क्रमदा। ' सीम्य ब्रात्ति, विद्या--श्ञान ओर श्रेष्ठ मन ? के बोघक हैं। “अर्य- 
मन ? का अरयमन्‌ बना है, जो श्रेष्ठ मनवालेका दोतक है। जिसका उच्च मन है वह अर्यमा कटद्दछाता हैे। ब्रह्म शब्द ज्ञान ओर 
विद्याका वाचक प्रसिद्ध है, सोम शब्द सोम्यता का केन्द्र होनेमें शेका नहीं है । य तान शब्द शांत और श्रेष्ठ विद्यासे सुसेस्क्ृत 
सनोब्वातिके वाचक हैं । इस मनोवृक्तिस कमाया हुआ, संग्ृद्दित किया हुआ और बढाया हुआ धन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ठाने 
साथ पतिकों सभर्पित किया जाना चाहिए। अथवा इस ग्रकार प्राप्त किया हुआ घन पतिकों समार्पत करना चादए । द्वीन वृत्तिस्े 
इकट्ठा किया हुआ घन पतिकों नहीं देना चाद्विए । यहां कन्या विचार करे कि जो घन पतिको दद्ेजके रूपमें दिया जाता है, 
वह किस रीतिसे कमाया हुआ है । दीन वतिसे कम्राया घन पतिके घरमें ह्वीनता उत्पन्न करेंगे । इसालहिए सावधानीस ओर 
विचारसे ददेजका धन पातिको देना चाद्विए। जो दिया जाय वह पवित्र विचारसे कमाया हुआ दो ओर पवित्र विचार के साथ 
दिया जाय । 
इस प्रकार इस विवाहके मज्ञल कायका विचार इच्च सूक्तम दर्शाया है । इस सूक्तकां विचार विवाह विषयक अन्य सूक्तेंके 
साथ पाठक करेंगे, तो उनको बहुत बोध प्राप्त हों सकता है भोर ऐसे तुलनात्मक विचार वेदिछ विवाहकी पद्धति भी ज्ञात दो 


सकती हे । 


यहां षष्ठ अनुवाक और 
दितीय काण्ड समाप्त । 


[ का०३६ 


ए्ष्य। 


किक 


| 
अथवंबेंदका सुबोध भ 


€ है8० ) 





(१४१) : 





अथव॑बेद द्वितीय काण्ड का। 
थोडासा मनन । 


गणविभाग । 


अथववबेदके इस [द्वितीय काण्डमें ६६ सूक्त, ६ अनुवाक्र ओर २०७ मंत्र हैं। प्रथम काण्डमें ३५ सूक्त, ६ अनुवाक 
ओर १५३ मंत्र थे। अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी भपेक्ष। इस द्वितीय काण्डमें ५४ मंत्र आधिक हैं। इसमें गर्णोके विचारसे सूक्तोके 
ऐसे विभाग होते हैं -- | 

१ श्ांतिगण--- इस द्वितोय काणडमें शान्तिगणके निम्न लिखित पूक्त दें,- २, ५-७, ११, १७, ये छः सूक्त शांति 
गणके हूँ । इनमें ७ वाँ सूक्त भागवी शांति, ११ वा खूक बाईस्पस्या मद्राशांति ओर १४ वो छृक्त बृदच्छान्ति के प्रकरण 
बाता रहें हैं। अन्य सूक्त सामान्यतया “ मद्दाशान्ति ”? का विषय बताते हैं । द 

२ हक्‍्मनाशन गण--- सूक्त ८--१० ये तीन सूक्त इस गणंके दें [ 

३ भायुष्यगण-- सूक्त १५, १७, २८, ३३ ये सूक्त आयुष्य गणरे हें । इनमें ३३ वा सूक्त आयुक्यग्णका द्वोते हुए 
भी “ पुरुषमेध ””? प्रकरणमें समाविष्ट दे । पाठक यहां. इस सृक्तका विषय देखकर पुरुषमेघके वास्तविक स्वरूपका भी 
विचार कर सकते हैं। ३३ वाँ सृक्त “ यक्ष्म नाशन ”” अर्थात्‌ रोगकों दुर करनेका विषय बताता है। मजुष्यके संपूर्ण 
शरोरके अवयवों से सब श्रकारके रोग दूर करनेक्ना विषय इस सूक्तम दे और इस कारण यह सूक्त “ पुरुषमेघ ! प्रकरण 
के अन्दर आगया है। जो छोग समझते दें कि पुरुषमेध, नरमेघ, आदि मेघोंमें मनुष्यादि प्राणियोंका वध द्वोता है, वे इस 
सृक्तके विचारसे जान सकते हैं कि मेधमें मनुष्यादि प्राणियोंदे व७की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत पुरुषमेघ प्रकरणमें मनुष्य 
के संपूर्ण रोग दूर करके उसकों उत्तम आरोग्य देनेका विचार श्रमुख स्थान रखता दै। यदि पाठक यद्द बात इश् सूक्त 
विचार से जानेंगे तो उनको न केवल पुरुषभेघ प्रकरण प्रत्युत ग्रेमेंष आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गो आदिकोंके स्वास्थ्य 
साधनके प्रकरण होनेके विषयमें सन्देदह नहीं रहेगा । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें । द 

४ कपराजित गण-- २७ वाँ सूक्त अपराजित गणका है। 

पाठक इन गर्णोक्रे इन सूक्तोका विचार प्रथम काण्डऊे इन गणें।के सूक्ते के साथ करें ओर एक विषयके सुक्तोका साथ साथ 
विचार करके अधिकसे अधिक बाघ प्राप्त करें । ' द 

विषय--विभाग । 

द्वितीय काण्डमें प्रथम काण्ड७ड समान ही बड़े मद्त्त्पृण विषय दे । इनके विभाग निम्न लिखित प्रकार हैं- 

१ क्ष्यात्मविद्या-- इस द्वितीय काण्डमें अध्यात्मविद्याके साथ संबंध रखनेवाले आठ सूक्त हैं। प्रथप्त सूक्त में “ गुहा 
अध्यात्मडिद्या ?” का अत्येत उत्तम वर्णन दै। द्वितीय काण्डड्े प्रारंभमें द्वी यद्द अत्यत्त महत्त्वपूर्ण सृक्त आया है। पढते पढते 
मन अध्यात्मरसमें मग्न द्वोता है ओर इसके मननसे जो आनंद द्ोता है, उसका वणन शब्दों द्वारा नहीं हो खकता | यदि 
पाठक इसको कैठ करके प्रतिदिन ईश्वर उपासनाके समय इस का मननपुवेक् पाठ करेंगे, तों पाठक भी इससे वेसाईा आनंद 
प्राप्त कर सकते हैं। द्वितोय सूक्तम “ एक पुजनीय इश्वर ”” का गुणगान द्वे । यह विषय भी आत्माके साथ ही संम्बन्ध 
रखनेवाल[ दे । १६ वें सूक्तम “ विश्वम्भरकों भाक्ते ” करनेको सूचना है। इस भक्तिस द्वी भाध्यात्मिक उन्नति होती दे । 
इसके अतिरिक्त कमशः निम्नलिक्षित सूक्त इस अध्यात्मप्रकरण के साथ सम्बन्ध रखते है । 


( १४४ ) अथर्ववेदका सुबोध साष्थ। ः ः द [ का रे 


घूक्त .... विषय 
3१ पा सृक्त डे द श्रात्मांके गुण, 
१२,» ०र० मन का बल बढ़ाना, 
१७, 4 ,, **«* आत््रक्षण का बल, 
है मम जे मुफ़िका सीधा मार्ग, 
बज +औ+.. #७#>. निर्मेय जीवन, ; 
३५ १५ रप यज्ञमं आश्मस्मपंण । 


ये सात सूक्त और पूरोंक्त तीन सूक्तामिछकर दस सूस्त अध्यात्म विषयक इस द्वितीय काण्ड में आगये हैं। प्रथम 
काण्डकी अपेक्षा यह विषय इस काण्डमें मुख््यतया विशेष प्रतिपादन किया हैं। पाठक इसलिये इन दस सूक्तोका साथ साथ 
मनन करें और उचित बोध श्राप्त करें। अथवैवेदका यही मुझ्य विषय है, इसलिये पाठक इस विंषयकी ओर उदाश्ीनतासे 
नदेख। 

सू० ११ “ म्ानाश्रेक बठ बढाना, ” और सू० १५ “ निर्मय जविन ?? ये दो सूक्त अध्यात्म विषयके अतिरिक्त 
स्वतंत्र मद्दत्व रखते हैं और आरोग्य विषयके साथ भी संबंध रखते हैं, तथापि इनका विशेष संबंध अध्यात्माविषयके साथ 

होनेसे ये यहां दिये हैं। 
भारोग्य भौर स्वास्थ्य--- द्विवीय काण्डऊा तीसरा सक्त ' आरोग्य ” विषय का प्रातिपादन करता दे। इसके 


साथ न क्‍ द 
सृक्त ४ हे जब्लिड मणि से आरोग्य, 
>फड. जे हा क्षेत्रियरोग दूर करना 
५ ० सन्धिवात ,, ,+ 
9. रे" शा पृश्चिपर्णसे भारोग्य, 
७ झैरे ना यदक्ष्म नाशन 
9» है, हेरे ... गे।रवादक क्रिप्तियोंका दूर करना 


किक 


.. आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले इतने सृक्त इम्र द्वितीय काण्डमें हैं । पाठक इन सूक्तोंका इकद्ठी विचार 
करेंगे, तों उनको आरोग्य और स्वास्थ्यके साथ साथ वेदकी भेषज्य विद्या का भी पता छग सकता दहै। चतुथ सूक्तत 
“जज्विंड मणि ” घारणस आरोग्य भ्राप्त दीनेंक्रा अद्भुत उपाय कहा है। यदद अथव्व वेंदकी विशेष विया दे। जो वेद्य इस 
विषयकी खोन करना चाहें वे अथववेदभें इश्वी प्रकारके कई विषय देखेंगे । कई लोग '“ मणि” हझाब्दका अथे बदल कर 
इन सक्तोंके अन्य अथ करना चाद्वते हूँ ! यह प्रयत्न उनके अज्ञानका श्रकाशक हूं। वेंदकें विषयका ऐसा विपर्यास करना 
किसीकी भी उचित नहीं दूं । “ मणि घारण विधि ” यह शाज््रीय उपाय हूं इसलिये पाठक इसकी खोज प्रेमक स्राथ करें। 
विशेष कर सुविज्ञ वेय यदि इसछी खोज करेंगे तो चिकित्सका एक नया माग निकाल सकते ६ । 

दीर्घायुष्य प्राप्ति-- पूवोक्त विषयके साथ ही यद्द विषय संबंधित द्वे । चिकित्साका अथवा वदशाख्का नाम “आयुवद”” 
है। इससे भी वेय शात्न का संबंध “ दीर्घ आयुष्य ” के साथ कितना हैं यद्द बात पाठक जान सकते हैं। इस विषयके सूक्त 


इस क/ण्डमें निम्न लिखित द्वं--- 

सृक्त २८ ..« दीर्घायुष्य, 

9 ९0% -- दीर्घायु, ओर सुप्रजां 
ढृ इस विषयमें इकठ्ठें पढने योग्य हैं । 


अथर्वबेद द्वितीय कांडका थोडासा मनन |... ( १४३ ) 


४ पुष्टि-- पूवोक्त २९ वें सुक्तमें पुष्टिका संक्ध है। इस पुष्टिक साथ २६ वाँ '“गोरस ”! का वर्णन करनेव।ला सूक्त 
बडा सबंध रखता है ॥ गोरससे ही मनुष्योंकी पुष्टि होती हे। 


५ विवाह -- पूर्वोक्त ३: वें सृकतमें सुप्रजाका वर्णन हे, विवाहसे दी सुप्रजा निर्माण द्ोना संभव हैं। इस विवाह 
विषयका उपदेश इनेबाले तीन सकते इस काण्डमें हँ- 


सूकत ३०. -. पति और पतनीका मेल, 
श ३६ ,... विवाहका मंगल कार्थ, 
हर १४8 मल प्रथम बस्ध परिधान । 


इनमें सू० १३ “ प्रथम वज्ञ परिधान ” का वर्णन करनेवाला खूकत विवाद्दित स्त्रे। पुरुषोंका कतेब्य बताता द। 
इसलिये इन तीन सूक्तोंका विचार इकट्ठा करना योग्य है। क्‍ 
६ वर्णघर्म-- वर्णघमे का वर्णन करनेवाले निम्न लिखित दो सूक्त इस काण्डमें है 


सक्त हैं; ५० ब्राह्मण घमेका वर्णन 
ही ७५... क्षत्रिय घमेका वणन 
इसके साथ संबंध रखनेवाले निमश्चलिखित चार सूक्त हैं, इस कोरण इनका विचार इकेठ्। दी दोना योग्य है-- 
द सूक्तः २७ .:. विजय की प्राप्ति, . 

कं २४ ,.. डाकुओंकी असफलता, 
म १४ .«« विपत्तियेंकी हटाना, 
मा १० .«०« दुगतिसे बचन[| 

ये वार सुक्त क्षत्रिय धमके साथ संबंध रखनेवाले हैं. और ब्राह्मण घरसते संबंध रखनेवाले सू्त निश्नलिखित छः हैं 
सूक्त ७ . . शापकों लौटा देना 


म १९-०२३... शुद्धिकी विधि क्‍ 
इस प्रकार इन सूकोंका विषयानुसार विभाग है। जो पाठक वेंदक। अम्यास मननपूर्वक करनेके इच्छुक हैं, वे. इस प्रकार 
सूक्तोंका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते जांयगे, तो वेदके ममकों आधिक शांघ्र 
जाननेसें समय द्वोंगे | 
विशेष द्रष्टव्य। 
निर्मय जीवन । 


विषयके महत्व की दृष्टिसे इस द्वितीय काण्डमें कई ऐसे विषय हैं, कि जिनकी ओर पाठकॉका ध्यान विशेष रीतिसे 
खोंचना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकारका विषय सूकत १५ में “ निर्भय जोवन ”! नामसे काया है, वह पाठक अवश्य वारंवार 
मनन पृवक देखे । 

... अयह्दी मत्यु है, जिसके सनम भय हे, जो सदा ढरता रहता है, सस्र इरपोंक मलुष्यकों आनंद कहासे प्राप्त दो सकता है १ 
अर्थात्‌ भय ओर आनंद कदापि इकट्ठे नहीं रद्द सकते। मनुष्य तो आनंद प्राप्तिके |लिए यत्न करनेवाला प्राणी है, इसलिए उसके 
अपने अंदरकी भयकी भावना! दूर करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वद्द आनंद का भागी :कदापि नहीं द्वो श्रकता | इस 
पंददवें सृक्तमें कद्दा है।कि “निर्भय होनेके कारण सूर्य क्षीण नहीं होता' इसका अर्थ यह है कि जो,कोई निर्मय होकर अपना कतेब्य 
पालन करेंगा वद भी कदापि क्षीण, अशक्त अथवा दु्ब नहीं द्वोंगा इतना द्वी नहीं, प्रत्युत बढता जायगा । शरीरकी पुष्टि, मन 
की बलिए्ठता, आत्माकी शाक्ति सब प्रकारस निर्भयतापर अवलंबित है। निर्मयता के विना मनुष्यकी-उन्नति किसी रीतिसे मी नहीं।. 
हो सकती। चार वर्णोके कर्तव्य,चार आश्रमोंके अथवा अन्य जो सी कतेव्य मनुष्यके करने देते हैं वे टीक प्रकार करनके लिए धबसे प्रथम 
निर्भयता की आवश्यकता है | पाठक इस गृण ह इतना मद्वत्व जानकर इस ग्रुणकों अपने आदर बढ़ावें और अपनी उन्नतिका 
साधन करे। 


( १४४ ) द . अथववेदका खुबोध भाष्य । [काॉँ० २ 


जो पाठक निर्भेयता का संबंध मानवी उन्नतिके साथ देखते अथवा अनुभव कर सकते हैं, वेही इस सूक्त का गंभीर संदेश 
जान सकते है । 


शुद्धि करण । 
इसी प्रकार ' शुद्धिकरण विधि ” का अत्यंत महत्त्व हे | सूक्त १९ से २३ तक के पांच सूक्त इस एकद्दी विषयका प्रकाश 
कर रहे हैं। इनमें उपदेश देनेका ढंगहदी और है, अन्योक्ति अलंकार के अपूर्व झलक यहां पाठर:देख सकते हैं । वदिक उपदेश 
में ' अम्ल, वायु, खूथ, चन्र और आप : ये पांच देवताएं कितना मद्दत्वत रखती हूँ, इसकी साक्षो इन सूकतेके सननस मिल 


है 


सकती है | वेदका उपदेश जिस समय द्वोता हू उस समय सूर्य, चन्द्र आदि दव जड़ नहीं रहते, वे जीवित ओर जागप्रत रूपमें 
उपदेशका अमृत देते हूँ । 


बाह्य देवताओंके अंशावतार अपने शरीरमें कहां और केस हैं और उनका बाह्य जगत्‌ से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध 


[का 


हैं, इस बातका ज्ञान जिनको हुआ है, वेदी इन पांच युक्तेंको ठीक प्रकार समझ सकते हैं । अन्य लोग उत्तना लाभ श्राप्त नहीं 
कर सकते । क्योंकि वेदका ज्ञानाम्ृत पान करनेके पूरे उक्त बात ठोक प्रतर समझमें आना अद्यृत आवश्यक है । इन सुक्तोकि 
स्पष्टीकरणमें इस अपूर्च वंदिक पद्धतिकों थोडासा आविष्कार किया है | जे। पाठक मननपूवेक इन सूक्तिका अभ्यास करेंगे ये इस 
पद्धतिके समझ सकते हैं। 


.. ग्ाक्तका साथा मसाग । द 
द्विवाय काण्डके ३४ वें सूक्तमे इस मुक्तिक संधि ओर सरल मागका उपदेश हुआ है। मक्तिका मार्ग बतानेवाले पंथ 


कर 


आय शात्नरों में अनंत हैं, परंतु जो बात अन्य ग्रेथों में कद्दीं मै। नहीं कहीं है, वह अपूर्व बात इस पूक्तमें कद्दी ह आर इस इष्टिसे 
इस पृक्त का मद्दत्त्त अस्त है । 


दीन और दुःखी जनोंकी सेंवा करके उनके कष्टोंकों दूर करना ” यह एक मात्र सच्चा मांगे है जो सीधा मनुष्य को मुक्ति 

घाम तक ले जाता है। परमेश्वर जैसा ज्ञानी श्र और घनी मनुष्यों के अतःकरणों में रद्दता हे, उसी प्रकार दीन, दुःखी और 
अनाथ जनोंके हृदणें में भी रद्दता है। परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समर्थ होनेके कारण वे दुसरोसे सेवा अपने अधिकारसे ही ले सकते 
हैं। परंतु जो दीन और अनाथ रहते हैं, उनेक कष्ट कौन दूर कर सकता है? वे तो दुःखमें सडते ही रहते हैं । दीन जनेंकों 
जो अपने परिवारमें देखता है, नहीं नहीं, जो दीन जनोंको अपना ही समझता है, झोर अपना सुख देखनेके समान भावसे 
जो दीनोंको सुखी करनेका विचार करता है और तदनुकूल आचरण करता है वही मुक्तिके स'थे मागे.पर है। जो दीन और 


हक 


दुःखी मनुष्योकी अपना कद्दता है, वद्दी महात्मा है और परमात्मा वह्दी रद्दता है। किसी दीन मनुष्यकों दुश्खी देखकर जो छुखका 
- कर 4 / ० ८. # (० मी $३ 

अनुभव कर -नहीं घकता, परंतु जिसका आत्मा तडफडता रद्दता है वहीँ मुक्तिका अधिकारी है । निराध्चित, दीन आर दुध्खी 

मनुष्योक्ी रक्षा करनेके लिए दी अेष्ठ पुरुषोने आत्मापंण किया भोर उसी कारण वे पृज्य बने हैं। 


क्‍ है हि 
इस प्रकार स्पष्ट शब्दें।ढारा मक्तिका सीधा मांगे बतनेका वेद का ही अधिकार है । पाठक यहां वेदकी अपूबेता देखें ओर 
इस सीधे मांग पर चलते हुए मु'क्तिेका परम आनंद प्राप्त करें । 


भोमु शानित) शान्ति)! शान्ति: । 


अथर्वबेद का सुबोध भाष्य । 


द्वितीय काण्ड की विषय खची । 
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अपने राष्ट्रका विजय ! 


समहमषां राष्ट्र स्योमि समोजो वीये१ बरस । 
वश्ामि शअत्रणां बाहुननेन॑ हविषाहस ॥ २ ॥ 


नीचे; पंचन्तामघरे भवन्‍्त ये ने सरिं मधर्वान प्रतन्‍्यान ! 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रालुनंयामि स्वानहम ॥ ३ ॥ 
एपामहमायधा से स्यामस्‍्येषां राष्ट्र सुबीरं वर्धेयामि । 

एपां क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्ण्वेईपां चित्त विश्वेंज्वन्तु देवा। || ५ ॥ 


अथवब० का० ३१९ 


/ मैं इन अपने लोगोंके राष्ट्रकी बल, वीय ओर प्रभावसे युक्त करता हूं, तथा मैं 
रत्रुओंके बाहुआंको इस आइह्वानक साथ काटता हूं ॥ २॥ ः 
हमारे शत्रु नीच गिर जाय, जो हमारे ज्ञानियों ओर धनिकोंपर सेनासे हमछा 
चढाते हैं वे नीचि गिर जाय ॥ ३॥ 
में इनके आयुधोंको तीक्ष्ण बनाता हू, में इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे यक्त कराके 
बंढाता हूं, इनका क्षात्रतेज अजर ओर विजयी हो, इनके चित्तकाो सब देव सचेत 
कर ॥ ५॥ 





इस तृतीय काण्डका प्रारंभ ' अभि * शब्दसे हुआ दे। यद्द 
अमर देवता प्रकाशकी देवता है । अंधेरेका नाश करना ओर 
प्रकाशकों फेलाना इस देवताका काये है। प्रकाश मनुष्यका सद्दायक 
और मित्र है और अंघेरा मनुष्यका घातक ओर शत्रु है । प्रकाहामें 
प्रनुष्य बढता है और अधेरेमें घटता है। इस लिये प्रकाशके 
देवताका महत्व अधिक है ओर इसलिये इसका नाम मंगल- 
कारक समझा जाता दै | ऐसे संगल वाचक अमि शब्दसे इस 
काण्डका प्रारंभ हुआ दे । 

जिस प्रकार प्रथम क्रांडमें चार मंत्रवाले सृक्त और द्वितीय 
काण्डमें पांच मंत्रवाले सूक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस तृतीय 
काण्डमें छः मंत्रवाले सृक्त विशेष हें, देखिये--- 
इनकी मंत्रसंख्या ७८ हे, 


६ मंत्रवाले १३ सूक्त हैं, 

७ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४२ है, 

८ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसेख्या ४८ हे, 

९ संश्रवाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसेख्या १८ है, 

१० मेंश्रवाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या २० है, 

११ मंत्रवाला १ सूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या ११ है, 
.. १३ मंत्रवाला १ ध्रूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या १३ है। 





कुल सूृक्तसख्या ३१ कुल मंत्रसख्या १३० 
प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय इन तीन काण्डोंकी तुलना 
मंत्रसंज्याकी दृष्टिसे अब देखिये--- द 
 काण्ड प्रपाठक अनुवाक्‌ सूक्त काण्डग्रकृति मंत्रस॑ंख्या 


१ २ ६ ३५ सुक्तमें ४ मंत्र १५३ 
२ २. ६ ३६ सूत्तमें ५ मंत्र २०७ 
३ २ ६ ह३॥ सूकमें६ मंत्र २३० 


मै 


सक्तोर्म मंत्रोंढी जो संख्या द्वोती दे वद्द उसकी प्रकृति 
होती है, जैसा प्रथम काण्डके सूक्तोंकी प्रकृति “ मंत्र चार ? है 
अर्थात्‌ इस काण्डके यूक्तोंम चार मंत्रवाले सुक्त अधिक हैं. ओर 
जो अधिक मंत्रवाले सूक्त हैं वे भी कई सूक्तोंमें चार मंत्रवाले 
बनाये जा सकते दें, इसी प्रकार द्वितीय कांडकी प्रकृति पांच 
मंत्रकी है ओर तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी है, इस विषयमें 
अथवे सर्वानुक्रमणीका कथन यह्द है--- 

वेनस्तादिति प्रश्नुतिराकाण्डपरिसमाप्तेः 

पृ्वेकाण्डस्य चतुऋचप्रकृतिरित्येबमुत्त रोक्त र 

काण्डेषु षष्ठ यावदेकेका तावत्सक्तेष्वुगिति 

विजञानीयात्‌ू ।. ( अथवे> बृ० सर्वानु, १॥११३॥।१ ) 

अप्लिनेः इति ... षढ़च प्रकतिरन्‍या विकाति- 

. रिति विज्ञानीयात्‌ | ( अथवे० बृ० सर्वानचु. २॥१।१ ) 

' पहले काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्डकी 
पांच ऋचाओंकी प्रकृति, इस प्रकार छठे काण्डतक एक एक 
ऋचा सूक्तमें बढती दैे। तृतीय काण्डकी छः ऋचाओंकी 
प्रकृति हे, अन्य विकृति है । ' 

यद्यापि प्रथम, द्वितीय और तृतीय काण्डकी प्रकृति ऋमशः३ 
चार, पांच ओर छः ऋचाओंडी हैं, तथापि इन काण्डॉमें कई 
घूक्त ऐसे हैं कि जो इस प्रकृतिसे अधिक मंत्रसंख्यावाले हैं, 
इसकों अथर्व-बृहत्सवाॉनुक्रमणिकारने विक्ृृति नाम दिया दे । 
विक्तिका अथ प्रकृतिमें कुछ विशेषता (विशेष कृति ) है । 
यह विशेषता कई प्रकारकी होती हैँ और विशेष रीतिसे मंत्रोंका 
निरीक्षण करनेश्वें इसका पता भी लग सकता है, जैसा द्वितीय 
काण्डके दशम सृक्तको देखिये। द्वितीय काण्डकी श्रकृृति पांच 
मंत्रोंके सुक्तोंदी है, परंतु इस दशम सूक्तमें आठ अंभ्र हैं, 


(४). 


|. 


अर्थात्‌ यह विक्ति हैं । यद्द विकृृति इस कारण हुई है कि 
+ पवाहें त्वा ०-० स्ताम्‌ । ! यह मंत्रभाग इस सूक्तमें 


वार॑व।र आगया है । यदि यह वारंवार आया हुआ मंत्रभाग 


अलग किया जाय और एक मंत्रके साथ द्वी रखा जाय और 
 शोष मंत्रभागके दो दो चरणोंके मंत्र माने जाय तो केवल पांच 
मंत्रोंका दवी यद्द सूक्त हो सकता हें । इसी प्रकार कई अन्य 


सृक्त  मंन्रसंख्या ऋषि 
प्रथमोडलुचाकः | प्रथमः प्रपाठक! | 
१. ६ अथर्वा 
२ ६ अर्थर्वा 
६ अभर्वा 
७ अथर्बा 
हा ८ अथ्थर्वा 


द्वितीयो5जुवाकः । 


६ क्‍ ८ जगद्‌ बीज पुरुषः 
७ हि भ्ग!-अंगिराः 
८ ६ . अथर्वा 

द्‌ ६ वामदेवः 


१०. १३. अथवों . 


तृतीयो5जुवाकः । 


११ अं ब्रह्मा - सगु-अंगिराः 


| 


१२ ९ ब्रह्मा 


अथवबेदका स्पाध्याय । 


[ तृतीय काणंड 


रीतियां हैं कि जो अन्य सूक्तोंकों ठग सकतीं हैं ओर विक्ृतिकी 
प्रकृति बनाई जा सकती है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यहद्द . 
विक्ृति भी बुद्धिपूवक ही हुईं हैं और इसके होनेसे सूक्तकी _ 
प्रकृतिमें कोई दोष नहीं आता है। इस प्रकार इस काण्डकी 
प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात्‌ अब हम तृतीय काण्डके 
सूक्तोंके ऋमशः ऋषि, देवता और छन्द देखते हँ-- 


देवता 


सेनामोदहर्न, 
बहुदेवत्य क्‍ 


बहुदेवर्तय 
अप्लिः, नानादिवताः 


इंदरः 
सोमः 


: बानस्पत्याश्वत- देषत्यं 
. यक्ष्णनाशनं बहुद््‌वता 


मित्र, विश्वेदेवाः 


द्यावापृथिवी, विश्वेदेवाः 


अष्ट का 


दन्द्रः, अभिः, आयुष्ये, 
यक्ष्मनाशनं 


वास्ताष्पतिः, शाला 


छ्द्‌ 


त्रिष्ठुप; २ विराड्गर्भा 
भूरिक्‌; ३, ६ भनुष्ठभ्‌ 
५ विराट्पुरउठण्णिगू । 
त्रिष्यपु २-४ अनुदुम्‌।_ 
त्रिष्ठुप ३ 'च, भूरिक्‌ पंक्ति!, ५,६ 
अनुष्दुभ्‌ | 
त्रिष्ठपू; ) जगती; ४, ५ भूरिक्‌ 
अनुष्रुप; १ घुरोड्लृष्टुप्‌ त्रिष्ठुप 
 < विराइ्रोबुदती। . 


अनुशुभ । 

अनुष्ठुभ; ६ भुरिक्‌ । 

त्रिषुनु; २, ६ जगती; ४ 'च. . 

विराड्बुद्तीगर्भा, ५ अनुष्ठुम्‌ । 

अनुष्ठुप ; ४ व, निचूद्‌ बृहती; 
६ भुरिक्‌ । 

अनुष्टप; ४,६,१२ त्रिष्टप॥ ७ व्य, 
ब. विराड्गभातिजगती । 


6०] 


त्रिष्ठुप्‌ ; ४ शक्वरीगर्भा . जगतीः 
८ ज्य, प. बृदृतीगर्भों जगती; 
५, ६ अनुष्ठप्‌ ७ उष्णिम्ब- 


दृतीगभो पथ्यापंक्ति: । 


_त्रिष्ठ॑प+ ३ बृहती; ६ शक्‍वरी गा 


जगती;. ७ आरषीअनुष्ट॒प्‌; 
८ भूरिकू; ५ अनुष्टप्‌ . 


लुदौय काणंड ] 


सृक्त मंत्रसंख्या 
१३ ऊ 
१४ ६ 
है 8, ८ 


है... 


ऋषि देवत 


पु हि. रे 


| ओर छनन्‍्द । 
ऋषि देवता. 
भृगुः चरुण:, सिन्धुः 
ब्रह्मा... नानूदेवताः गोष्ठदेवता 
अथवों (पण्यकामः). विश्वेदेवाः इन्द्राम्मी 


चतुर्थाइनुवाक: । द्वितीय! प्रपाठकः । 


१६ 


१७. 


१८ 


१९ 


२० 


पशञ्चमो 5शुवाकः । 
२१ 
१४ 


२३ 


र्४ड 
२५ 


ह 


१७० 


० हे कः 


अथर्वा 


विश्वामित्रः 
० 
अथवो 
वसिष्ठ। 
वसिष्ठः 


वसिष्ठ: 


वसिष्ठः 


ब्रह्म 


ख्ुः 
सग॒।. ( जायाकामः ) 


बृद्दस्पतिः बहुदेवर्त्य 


सीता 


वनस्पतिः 


विश्वेदेवा:, चेंद्रमा:, इन्द्र 


अग्मिः मंत्रोक्तदेवताः 


अप 


बुहस्पतिः, विश्वेदेव।: 


चन्द्रमाः, योनि: 


वनस्पति! प्रजापतिः 
मित्रावरुणो कामेधुदेवता 


(५) 

छंद क्‍ 

अनुष्ठप; १ निचुत्‌$ ५ विराड्‌- 
जगती; ६ निशु॒दनुष्ठु प्‌ 


अनुष्टप ; ६ आर्षत्रिष्टप्‌ 


त्रिधपू; १ भरिकु; ४ तय. ष. 
बृहतीगर्भा विराच्व्यष्टि; 

५ विराडजगती; ७ अनुष्ट॒प्‌ ; 
८ निचृत्‌ | 


| कक 


 त्रिष्ठप्‌३5 १ आयीजगती; 


४ भूरिक्पंक्तिः । 
आनुश्॒प्‌ : १ आर्षी गायत्री; २, ५, 
९ त्रिष्टुमः; हे पश्यापंक्ति; ७ 
विराट्पुरउष्णिकू 4 निचृत्‌ ॥ 
अनुष्टप्‌ ; ४ अनुष्दुब्ग्ों चतु० 
उश्णिक्‌;६ उष्णिगर्भा प्रथ्या पंक्ति:। 
अनुष्टप; १ पथ्थाबुद्दती; ३ भूरि- 
ग्यूद्ती; ६ व्य. ष. प्रि. क. 
गर्भातिजगती; ७ विराडस्तार- 
: पंक्ति:; ८ पथ्यापंक्तिः । 
अनुष्टप; ६ पथ्यापंक्ति; 
< विराडजगती । 
त्रिष्ठथ्‌ ; १ पुरोनुष्डप ४ २, ३, 4 
भूरिक ६ ५ जगती; .६ उपर्परि- 
ष्टाद्विराडबुहती; ७ विराड गर्भा; 
“ निचृदलुह्ुुपुप१० अनुष्ठुप्‌। 
अनुष्टुपू॥$१ विराटत्रिष्ठ॒प्‌; ३ 
पंचपद! परानुष्ठुविराडतिजगती; 
४ ध्यवष्तानाषट्ूपदाजगती 
अनुष्ठ॒प्‌५५ उपरिष्टा दू भुरिबुद्दती; 
६ रकँधोग्रीवीबृददती । 
अनुष्ट॒प्‌; २ निधयृत्यथ्यापंक्तिः । 
.अजुष्ठ्प्‌ 


(६) 


खुत्त 


पष्ठोइजुवाकः | 


३६ 


२७ 
न्८ 


२५९ 


डरे ब्ऊ 


३१. 


तृतीय काण्डके सूक्तोंके ये ऋषि देवता और छन्‍्द हैं | अब 


मंत्र्च॑झ्या 


११ 


ऋषि 


अथर्वा 


अर्थर्वा 
ब्रह्मा 


उद्यालकः 


अथवा 


ब्रह्मा 


इनका विभाग ऋषक्रसानुसार दखिय--- 


१ अथर्वा- 


ह वालिछः« १९, २०, २१, २१ ये चार सूक्त । 
8 भ्षुगुः- १३, २४, २५ ये तीन सूकत ॥ 


8 
“५, ८4५ १०, १५, १६, १८, २६, ५ 
२७, ३० ये तेरद्द सूक्त । द्‌ 
२ ब्रह्मा- ११, १२, १४, २३, २८, ३१ ये छः सूक्त | ७ रुद्रः- २६, २०७ ये दो सूक्त । 
८ 
है 


अथवेबेदका स्वाध्याय । 


न 
द्वत्ा 


रुद्रः अग्न्यादिबहुदेवर्स 


. ऋूद्र। 
. यामिनी 


शितिपादविः ७ काम६$; 
८ भूमि: 


चन्द्रमाः प्रॉमनस्य 


पाष्प-ह्वा 


[ तृत्तीय काण्ड 
छ्द 


त्रिष्ठुपड २ त्रिष्ठुपूड २, ५, 
जगती; ३, ४ भरिक्‌ । 
अष्टि ९ अद्यष्टि: ५ भुरिक्‌ । 
अनुष्ट्प्‌ $ १ अतिशक्वरीगर्भो च. 
अ. जगती; ४ यवमध्या विराद्‌ 
ककुप; ५ त्रिष्ठुप॥ ६ विराड- 
गा प्रस्तारपंक्ति: । 
अनुष्ठुप $ १, ३ पथ्यापंक्ति:; 
७ व. ष. उपरिष्टाहेवीब॒द्ती 
कक्ु० ग० विराड्जगर्ती; 
८ अषरिष्टादूबइती । 


: अनुष्ठ॒प्‌; ५ विराडजगती; 


६ अस्तारपक्ति: ७ त्रिष्ठुप्‌ । 


अनुष्ठुपृ; ४ भुरिक; ५ विराट 
प्रस्तारपंक्ति; । 


३ अप्नि/- ३, ११, २०, २१ ये चार सूक्त । 


इन्द्रं:- ४, ११, १९ ये तीन सूक्त । 


चन्द्रमाः- १५, २३, ३० ये 


तान सुक्त । 


बहस्पतिः- १६, २२ ये दो सूक । 


वनस्पात!- १८, २४ ये दो सक्त । 
यक्ष्म नाशन- ७, ११ ये दो सुक्त । 


भ्ुगु-आगेराः- ७, ११ ये दो सृक्‍त । १० खेला मोदने- १, २ ये दो सूक्त | 
५ जगद्ठीज पुरुषः- ६ वाँ एक सूक्‍त । ११ इन्द्राक्‍्ी- १५ यद्द एक सूक्त । 


६ बामदेवः- ९ वा एक सृक्‍त । 


७ विश्वामित्रः- १७ वॉ एक सूक्‍त । 


< उद्दालकःश- २९ वॉ एक सुक्त ॥॥ 


१९ खोप्त;- ५ यह एक सूक्त । 
१३ चनस्पत्यश्वत्थः- ६ यद्द एक सूक्त ॥ 
१४ मिन्नः- ८ यह एक सूक्त । 


ये ऋषिक्रमानुसार सूक्त हैं। अब देवताक्रमानुसार सूक्त १५ द्यावापूृरथिवी- ९ यद्द एक सूक्त । 
देखिये -- १६ चरुण३- १३ यद्द एक सूक्त । 
रन 9 पे 
१ बाहुदेवत्य, नाना देवता!- १, २, ३, ७, १४, १७ भप्रज्ञापते४- २४ यह एक सूक्त । 


हैः, 


| 


१६, २६, २७ ये आठ सूक्त । द 
देवा।- ८,९,१५, १९,२२ ये पांच सूक्त। 


८ [मत्रावदर॒णों- २५ यह एक सक्त । 


१९ भूमि+- २९ यह एक सूक्‍त । 


_ धृतीय काण्ड ] 


१७ अध्चधका- १० यह एक सक्‍त।| 

२१ [खसुः- १३ यह एक सूक्‍त । 

९९ आयष्य- ११ यह एक सकत ।॥ 

२२ वास्ताष्पातेः- १३ यद्द एक सृक्‍त। 

१४ शाला- १९ यद्द एक सृक्‍त | 

१५ गोष्ठः- १४ यह एक सुक्‍त । 

१६ सीता- १७ यद्द एक सूक्‍त । 

२७ योनिः- २३ यह एक सूक्‍त । 

१८ कामेषु।- २५ यद्द एक सूक्त । 

९९ यामिनी- २८ यह एक पृक्त। 

३० काम्त- २९ यह एक सूक्त । 

३१ सांमनस्यें- ३० यद्द एंक सूक्त । 

१९ पाप्म-द्वा- ३१ यह एक सूक्त । 

३३ शितिपाद्विः- ३९ यह एक सूक्त । 

३४ मंन्नोक्ताः- २० यद एक सूक्त । 

इस प्रकार इन सूंक्तोंके मंत्रोंकी देवताएं हें ।॥ इनसे ओर 

भी देवताएं हैं जिनका संबंध पाठक विवरणके समय ख़य॑ 
समझ जांयगे । अब इन सूक्तेके गणोंका विचार देखिये-- 


सक्तोंके गण । 
इस तृतीय काण्डके सुक्तोंके गण इस प्रकार लिखे ह् बे 
१ अपराजितगण- १९ वा सूक्त | 
२ तकमनाशनगण- «७, ११ ये दो सूक्त । 
३ वर्चस्यगण- १६, २९ ये दो सूक्त 
४ आयुष्यगण- ८, ११ ये दो सूक्त । 
५ रोद्रगण- २६, २७ये दो सूक्त । 
६ अंहालिगगण- ११ वा एक सूक्त । 


ऋषि देवता ओर छल्द।.......... (७) 


७ पाप्म-द्ा-गण- ३१ वाँ एक सूक्त ।. 
८ बृहच्छान्तिगण- २१ वाँ एक सूक्त । 


इस प्रकार ये सक्त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं। इस 


. काण्डके अन्य सक्तोंके गणोंका पता नहीं चलता । इस काण्डके 
सक्तों द्वारा कुछ शांतियां साबित द्वोती हैं उनके नाम से हैं--- 


१ आगर्सा महाशान्त- ५, ६ ये दा सक्त । 
२९ कासारा महाशा।न्त* ७ वा एक सक्त । 
३ ब्राह्मी महादशान्ति- २९ व एक सक्त । 


. इन सुक्तोंका संबंध इन शान्तियोंके साथ द्ें। इस लियें 


अध्ययन करनेके समय पाठक इस बातका विचार करें । खोज _ 


करनेवालेंकों उचित है कि वें इस शांति प्रकरणकी खोज करें 
अर्थात्‌ इन शांतियोंका तात्पय क्‍या है और इनको विधि भी 
केसी दोती हैं, इत्यादि खोजका विषय हैं। सभव है कि इस 
खोजसें अपूर्व ज्ञान प्राप्त दोंगा। इस काण्डमें झत्रुसेनाके 
संमोइनका विषय पहले दो यूक्तोंमें आया दे आर सांमनस्य 


अर्थात्‌ एकताका विषय तीसवें सक्तमें आया है-- 


शकब्षय सनासमाहलं- १. २ ये दा सक्त । 
सामसस्य- ३० वा एक सक्त । 


ये सृक्त विशेष विचारपूर्वंक इस दृष्टिस पढने योग्य हैं । 
इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डका १५वां ' इन्द्र महोत्सव ! 


के विषयका सूक्त है, ऐसा कोशीतकी सूत्रमें कद्दा हैं। इसलिये 


इस इन्द्र मद्दोत्सवके विषयमें भी विचार द्वोना चाहिये। 


ये सब विषय बडे गंभार हैं इसलियेंआशा दे कि पाठक 


भी इसका विचार गंभारताके साथ करेंगे । इतनी भूमिकाके 
साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया. जाता है। 








७० छा 
उक््कक्कद का सुबादा र्त्ष्य्‌ 8 


तृतीय काण्ड | 


शत्रसेना का 








(१) 
( ऋषि:--- अथर्या | देवता -- सेनामोदर्, बहुवेवत्यम्‌ |) 


अभिनः अ्रश्नन्प्रस्येतु विद्वान्प॑तिदईबभिश्न॑स्तिमरांतिस । 


से सेनां मोहयत परेंपां नि्देस्तांथ कृणवजातवेंदा: क्‍ ॥१॥ 
ययमग्रा मंरुत इंडश्ें स्थामि ग्रेते मणत॒ सह॑ध्वम । 
अमीमणन्वसंच्ो नाथिता इमे अभ्निश्चे|पां दतः प्रत्येतु विद्वान ॥ २॥ 


५७५८ "मेक 


अथे-- ( थिंदान अज्लिः ) विद्वान अभिसमान तेजस्वी वीर ( अभिशस्सि अराति ) घातपात करनेवाले शणश्रुको 
( प्रांत दृद्दन ) जलाता हुआ (नः शाजून भत्यतु ) दमारे शत्नुओऑंपर चढाई करें ।( खः जातथेवाः ) वह ज्ञानी (परेषां 
सेना ) शत्र॒भोंकी सेनाफो ( मोहयतु ) मोहित करे (थ निदेस्तान्‌ कृणवत्‌ ) ओर उनकों इस्तरद्वित करें ॥ १॥ 

_ है (मर+उतः ) मरनेके छिये तेयार वीरों | ( इ्ट्शो यूयं उप्माः सथ ) ऐसे समयमें तुम बड़े वीर ही, इस लिये 
(अभि-प्र-इत, सुणत, सहृष्चम 9 आगे बढो, काटो, ओर जीत लो । ( इमे नाथिताः यसवः ) ये बलवान वसनेवाले 
बीर ( अमीसणन ) काटते रहे हैं । ( एवां दृतः विद्वान अज्निः ) इनका दाहकता ज्ञानी अमिके समान तेजस्वी वीर 
( प्रस्येत ) विशेष चढाई करे ॥ २ ॥ | 


भाधाथ-- राजनोतिको जाननेवाले विद्वान्‌ आर तेजस्वी पुरुष घातपात. करनेवाली शब्रुसनाको जलाते हुए शत्रओपर 
: चढ़ाई करें। सेनासंमोहनकी विद्याको जाननेबाले ज्ञानी शत्रुसेनाकों मोहित करें ओर उनको हस्तद्दीन जेसे बना देंवें ॥ १ ॥ 
हैं मरनेके लिये सिद्ध हुए श्र वीरो ! ऐसे युद्ध समयमें तुम बडे वीर हो, इस लिये.आगे बढो, शत्रुकी काटो और उनरो 
जीत लो । ये बलान्‌ अपने देशनिवासों बोर शत्रुकी काठते हैं; इनछा साथी ज्ञानी तेजस्वी वोर भो शत्रुको जलाता हुआ शत्रु 
पर चढाई करे ॥ २॥ 
३ ( अथव, भाष्य काण्ड ३ ) 


६९०) अथवधेदका छुबोघ भाष्य । [काण्ड हे 
अमित्रसेनों मपवन्नसाब्छत्रयुतीमभि । 
युवं तानिन्द्र इत्रदन्नमिश्व॑ दहत प्रति. ॥ ३ ॥ 
प्रसृत इन्द्र प्रवता हरिंम्यां प्र ते बज: प्रमुणल्रेत शत्र॑न्‌ । 
जहि ग्रतीचों अनूचः परांचो विष्व॑क्सत्यं ऊंणुद्दि चित्तमेषास्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्र सेना मोहयामित्राणाम्‌ । क्‍ 
अग्नेवांतस्य धाज्या तान्विषूंचों वि नाशय ॥५॥ 
इन्द्र! सेना मोहयतु मरुतों घन्त्वोजसा । 
चक्षूष्यग्रिरा दत्ता पुनरेत पराजिता ॥ ६ ॥ 

द अथें-- दे ( मधवन तृभ्नहन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ शच्रुनाशक सम्राट तथा ( स् अश्िः ) हे ज्ञानी | ( क्‍ युवे ) तुम दोनों 
मिलकर ( अस्मान्‌ शरत्रुय्ती अमिश्न-सेनां ) हमारी शत्रुता करनेवाली शन्रुसेनाकों ( अभ्नि ) पराभूत करके ( तानू प्रति 
दूहले ) उनकी जला दो ॥ ३ ॥ 

है (इन्द्र ) नरेंद्र ! ( प्रवता ते दरिभ्यां ) वेगसे तेरे दरणशील बेगों द्वारा ( प्रखुतः वजच्चः ) चलाया हुआ वज् 

( शात्रन्‌ प्रसणन्‌ प्र_एतु ) शत्रुओंकी काटता हुआ आग बढे | ( प्रतांचः, अनूचः, पराचः ) सन्मुख, पीछे ओर परे 

भागनेवाले शत्रुओंकी (जद्ि ) इनन कर दे ओर ( एवां खलिक्ते) इन शत्रुओंके चित्तकों € स॒र्त्य विष्चक्‌ कृणुद्दि ढ, 
कि प्रकार चारों और भटठकां दे ॥४ ॥ 

है (इन्द्र ) नरेश | ( अमिश्नाणां सेनां मोहय ) शत्रओंकी सेनाको घबराओं। ( अम्लेः वातस्य ध्राज्या ) 


धो 


भिके और वायुके प्रचंड वेगस ( तानू ) उन शन्नुसनिकोकों (विषूषः विनाशय ) चारों ओर भटकाकर नाश कर डाल॥ ५॥ 

( इन्द्रः खेनां मोहयतु ) नरेश शब्रुसेनाको मोद्दित करें, ( मर-+डतः ) मरनेके लिये सिद्ध हुए वीर ( ओज़सा 

घन्तु ) वेगसे हनन करें ।( अश्िः चक्षूषरि आदक्षां ) अमि अर्थात्‌ प्रकाश उनके आंखोंकों ले लेवे । इस प्रकार शज्रुका 
( पराज़िता ) पराभूत हुई सेना ( पुनः एतु ) फिर भी पांछे इृठे ॥ 





भावाथे-- दे धनवान्‌ शत्रनाशक नरेश | तथा दें तेजस्वी ज्ञानी वीर | तुम दोनों मिलकर हमारी छत्रता करनेवाली 
अत्रसेनाकों पराभूत करो ओर उनके जला दो ॥ ३ ॥ 


३, आ, सं थ, 


दे नरेश | वेगसे चलाया हुआ तुम्द्दारा शतन्नका समुदाय शन्नओंकों काटता हुआ आगे बढ़े । संमुखसे, पीछेसे और चारों 
आरेसे भागनेवाली शजत्नसेनाका हनन करके उनके चित्तमें एसी घबराहट उत्पन्न करो कि जिससे वे चारों दिशाओंमे भाग जाय ॥ ४॥ 
हे नरेश ! अम्न्यस्रके दाहसे ओर वायबव्याद्नके वेगसे शत्रसनाकों ऐसा घबराओं कि वे चारों दिशाओंमें भाग जांय और इस 
रीतिसे उनका नाश-कर ॥ ५ ॥ 
नरेश शत्रुके सेन्‍्यकों घबरावे, श्र वीर वेगसे शत्रुस्नेनाका इनन करें ओर शबन्रुसनेनाकी ऐसी घबराहट करें कि जिससे 
उनको कुछ भी न दीख पढ़े और इस प्रकार शाज्ञका पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश द्वो जाबे ॥ ६ ॥ 
. इसी विषयका द्विर्ताय सुक्त है इसलिये उस सूक्तका भी अथे दम यहां पहले देखते हैं, और पश्चात्‌ दोनों सूक्तोंका मिलकर 
विचार करेंगे । द्वितीय सृक्त यह है -- 


धू० १-१ ] श्चुसेनाका संमोहन | (११) 
(१) 
( ऋषि:-- अथर्वा | देवता -- सेनामोद्दनं, बहुदवत्यस्‌ । ) 
'अ्निनों दतः प्रस्येतुं विद्वान्प्तिद्ई॑न्नभिश॑स्तिमरांतिम्‌ | 


2. 


इसमे 


स चित्तानिं मोहयत परेषां निर्स्तांथ कृणवजातवेदाः ॥१॥ 
अयमप्रिर॑मृमहथानें चित्तानिं वो हृदि । 
वि वो धमत्वोकंस। प्र वो धम्ततु सबेत! ॥२॥ 
इन्द्र वित्तानि मोहयन्नवोडाकूत्या चर । 
अभ्नेवांतस्य धाज्या तान्विषूचयो वि नाशय क्‍ ॥ ३ ॥ 
व्याकूतय एपामिताथों चित्तानि झुशत । 
अथो यद्यरेषां हृदि तंदेषां परि निर्जेहि ॥ ४ ॥ 





लिननण टन लओिनओणओन न भजन न लए 








अलनीषन-नननननानलान लिन मनन. 


थे-- ( नः दूतः विद्वान्‌ अज्िः ) हमारा दूत ज्ञानी तेजस्वी वीर ( अभिशरति अराति प्रतिददन ) घात- 
पात करनेवाले शत्रुकों जलाता हुआ ( प्रत्येत | चढाइ करे । ( खः ज्ञातवेदाः परेषा चितानि मोहयतु ) वह ज्ञानी 
शत्रओंके चित्तोंकी मोहित करें और उनको (निहुंस्तान च कृणवत्‌ ) हस्तहीन जैसे करें ॥ १॥ 


( यानि वः हृदि ) जो तुम्दारे हृदयमें संबंधित हैं वे ( चित्तानि ) वित्त ( अर्य॑ अप्निः अमू मुद्दत्‌ ) यह तेजस्वी 
वीर घबराहटमें डालता है। वद्द ( वः ओकखसः विधमतु ) तुमको-शत्रुकी -घरसे निकाल देवे ओर ( वः खबेतः प्रधमतु ) 
तुमको-शत्रुको-सव ग्रदेशस हटा देवे ॥ २॥ 

हे ( इन्द्र ) नरेश | शत्रुके ( चित्तानि मोहयन ) चित्तोंकों मोहयुक्त करता हुआ तू ( आाकूत्या भर्वाक चर ) 
शुभसंकल्पसे हमारे पास आ। ( अझे: वातस्य ध्राज्या ) भमि और वायुके वेग्से ( तान्‌ विषूचः विनाशय उनको 
चारों ओरसे नष्ट अष्ट कर दें ॥ ३॥ 

हैं ( एवा ) इन शत्रुओंके ( आकूतयथ; ) संकल्पों | ('ज्रि) तुम परस्पर विरुद्ध हो जाओ, पश्वात्‌ तुम ( इत ) इ्ं 
जाओं ( अथो चित्षानि ) ओर इनके चित्तों ! ( मुहात ) मोहित द्वोओं। ( अथों अद्य ) ओर आज [ य॒त्‌ पएवां 
हृदि ) जो इनके हृदयमें संकल्प दे ( एबां यत॒ परि निर्जेदि ) इनका वह संकल्प पूर्णतासे नाश कर ॥ ४ द 





भावा्थे-- हमारे ज्ञानी स्वयंसवक वीर घातपात करनेवाले शात्रुसेना पर चढाई करें, शत्रुओंकी घबराहटमें डालें और 
उनको हृस्तद्वीन जेसे बना देवें ॥॥ १ ॥ 


॥ ३ कप ७ 


शत्रके चित्तोंकी मोहित करें, उनकों घरोंसे नेकाल देवें और सब देशसे उनको हटा देवे ॥ २ ॥ 


है राजन ! तू शत्रसनाके चित्तोंकी मोंद्दित कर, अम्न्यस्र ओर वायबव्याश्ञके वेगसे उनको चारों दिशाओोमें भगा दं ओर 
पश्चात्‌ विजयपू्ण छुभ संकल्पसे हमारे पास आ ॥ ३ ॥ 


का कस की 


शत्रुअंके संकल्प आपसमें एक दूसरेके विरोधी द्वों, उनके दिलोंमे घबराहट पेदा दो, ओर उनके दिलोंमें जो संकल्प आज 
दों वे संकल्प कल तक भी स्थिर न रहें ॥ 
49 


(११) 


अथधवेंदका सुबोध भाष्य |. 


_[ काण्ड है 


अमीषां चित्तार्नि प्रतिमोहय॑न्ती गहाणाडुगन्यप्वे परेंहि। 


अभि ग्रेहि निदेह हत्सु शोकेग्राश्यामित्रांस्तमंसा विध्य शत्रन्‌ 


॥ ५ ॥ 


असो या सेनां मरुतः परेषामसानैत्यभ्योज॑सा स्पर्धमाना । 


तां विंध्यत तमसापवतेन यर्वैपामन्यों अन्य न जानात्‌ 


॥ ९ ॥ 


अर्थे-- दे ( अप्वे ) व्याधि | ( अमीषां बिक्त प्रतिमोहयन्ती ) इनके बित्तको मोइमें डालती हुईं शब्जसेनाके 


(अंगाने युहाण ) अवयवाकोी पकड़ रखों ओर ( परा इहि ) पर तक चछी जा । ( अम्ल प्र इृहि ) सब प्रकासे आगे 
बढ । ( हत्खु शोकेः निवृेद्द ) दृदयके शोकोंके साथ शत्रुकी जला दे। तथा ( ग्राह्मा तमखा ) जकडनेवाले रोगसे ओर 
मूर्च्छा रोगसे ( अमिन्नान शत्रन्‌ विध्य ) दुष्ट शत्रुओंकों त्रस्त कर दे ॥ ५ ॥ 

दे ( मर+उतः ) मरनेके लिये सिद्ध वीरों | ( परष्ां अलसो या खेता ) शत्रुओंकी यह जो सेना ( स्प्चमाना 
अस्मान ओजसा अभि-आ-पएति ) स्पर्धा करती हुई दमपर वेगसे बढाई करके आती है, ( तां अपव्रतेन तमसखा 
बिब्यत ) उसकों कमहीन करनेवाले अंघकारसे मोद्धित कर डालो, ( यथा ) जिससे ( एवा अन्यः अन्य न जानात ) 


इनमेंसे एक दूसरेंकों भीन जान सके ॥ ६ ॥ 


न्‍िन्‍>ः«नककनपकन+-मक 


भाव।शे-- व्याधियां तथा अन्य भय भी शन्रुके दिकको भयभीत कर दे, शत्रुसैनिकोके अंगप्रत्यंग व्याधियोंसे जकड जांब, 


. अत्रसेन्य रोगोंसे और नाना प्रकारके भयोंसे अरुत द्वो जाय ५ संधिवात और मूर्च्छा रोग शनत्रुकी घबरा देवे ऐसे कठिन समयमें 


उनपर दमला कर ओर शत्रुके हृदयोंको शोकसे जला दे ॥ ५॥ 


दे बीर पुरुषों | जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर चढाई करके आरही दे उसको ऐसा मोहित करे कि वे 
पुरुषाथइ्दीन होकर मूच्छितसे हों जांय ओर सनमेंसे एक मनुष्य दूसरेको जान भी न सके ॥ ६ ॥ 





संनाका समाहन । 
ये दो सूक्त दत्रुसनाके संमे।_नका विषय बता रहे हैं-। जो 
दान्नकी सेनो मारती ओर काटती हुईं अपने राष्ट्र अथवा 
अपने सैनिकॉपर चढाई करके आ रही है, वदू मोहित करके 
घबराकर पराभूत करनी चाहिये ओर उसको भगा देना 

साहिये। इसका नाम है 'सेना-संमोहन ! । 
कई लोग कल्पना करते हैं कि यद्द शरत्रुकी सेनाका संमोहदन 
मंत्रस|मथ्यते द्ोता है, परंतु वास्तविक बात दैसी नहीं है। यह 
संभोद्दन केवल घबराहट ही है भर्थात्‌ शन्रुसेना पर ऐसे हमले 
करने कि शश्रुसेनिकोंकों कतेव्यमूढ बन कर भाग जाना द्वी एक 

माय जीव बचानेके लिये अवशिष्ट रदे। 
ये दोनों सूक्त स्पष्ट हैं ओर इतने दवी विषयका यहां अधिक 
विवरण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं हैं। तथापि इन 
सूक्तेमिं कई शब्दप्रयोग ऐसे किये गये हैं, कि जिनका विशेष 
स्पष्टीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संदेद्द उत्पन्न 
होना संभव दहै। इन सुक्तोंमें ' अमि, इन्द्र, मद्त्‌ ” आदि शब्द 


हैं, जिनके अर्थ देवता अश्ंगमें अभि, विद्युत्‌, वायु आदि लिये 


जाते हैं, तथा अध्यात्म प्रसंग्में वाणी, मन शौर ग्राण लिये 
जाते हैं; इस विषयका स्पष्टीकरण पूवे काण्डोंमें आ चुका है। ये 
दोनों प्रसंग इन दोनों सृक्तोंमे नहीं हैं । इन सुक्तोंका विषय 
युद है, शत्रसेना मोहनका संबंध है, अपनी सेना और शत्रु. 
सेनाका झगढा दोनेका अवसर है, इस लिये यह न अध्यात्मका 
विषय है और ना द्वी आधिदेवतका विषय है। प्राणियोंके परस्परके 
सेबंधका वर्णन आधिभीतिक प्रकरणमें हुआ करता दे। इस 
कारण आषिभोतिक प्रकरणकों प्राणि समष्टे विषयका श्रकरण 
कहा जाता है और इंस प्रकरणमें उक्त शब्दोंके अथे प्राणि- 
विषयक द्वोंते हैं अथ्रांत्‌ यहां मनुष्यप्राणि विषयक भाव समझना 
उचित है । अब उक्त दब्दोंके अथ देखिये-- 


१ इन्द्र । 
इन+द्र ) शत्रसेनाका भेदन करनेवाला, यह इसका धात्वथ 
है परंतु मुखिया इस अथमें इस शब्दका प्रयोग होता हे, जैसा- 
सगेन्द्र - सगोंका मुखिया, सिंह; खगेन्द्र € पक्षियोंका सुश्िय। 
गरुड; नरेन्द्र  मनुष्योंम मुख्य राजा अथवा सम्राट इ० । इन्द्र 
शब्दके ये अर्थ प्रसिद्ध हैं, परंतु प्रायः लोंग केवल इन्द्र 


सू० १-२ ] 


। ए ढृ ' ० मच े मर 
शब्दका अथ “राजा! करनेके समय इरते हैं। उनकों इन 


दो सूक्तोंका अच्छा मनन करना डचित है। इस मननसे उनको 


पता लग जायगा कि ऐसे प्रसंगोंमें मनुष्य विषयक ही इन्द्रादि 
शब्दोका अथे“लेना योग्य है । इस विषयको अच्छी प्रकार 
समझमें आनेके लिये इन दो सूकतोंके कई वाक्य उदाइरणके 


३०७ 


लेते दें--- 


| ०० अप 


लय॑ 


१ इन्द्र ! ते प्रखतः वज्चः शतून प्रसुणन्‌ एतु | 
प्रतीचः अनूचः ज्ञदि । 


पषां चित्त विष्वक कृणुद्धि॥ (सू. १, मं, ४) 


२ इन्द्र | अमित्राणां सेनां मोहय । 
अग्ेः वातस्य भाज्या विषुत्रः तान्‌ विनाशय ॥ 
(सू. १, में. ५ ) 
३ इन्द्रः सेनां मोहदयत॒ ॥ (सू. १, में. ६) 
४ इन्द्र | चित्तानि मोहयन्‌ आकूत्या अवॉडः चर ॥ 
(सू. २, में. ३) 
“(१)हैे राजन | तेरे द्वारा चलाया हुआ शजन्न शत्रुओंको 
काटता हुआ आगे चले । सब ओरके शत्रुओंका दनन कर । 
इन शत्रुभेंके चित्तकों चारों ओर भटकनेवाला कर ॥ (३) दें 


राजन ! शन्नुकी सनाकों मोहित कर । अमि और वाझुके प्रवाइसे _ 


शत्रुसेनाकों चारों ओर भगा दे॥ (३ ) राजा शत्रुस्नेनाकीं घबरा 

देवे ॥ (४ ) दे राजन ! शन्नसेनाकी मोद्धित करके अपने शुभ 
 संकल्पसे हमारे पास चला आ ॥ क्‍ 

इस प्रकारके ये मंत्र इन्द्र शब्द द्वारा राजाका कर्तव्य बंता 

रहे हैं | यहां ' राजा, नरेन्द्र, सम्राट्‌ ” आंदि प्रकारका द्वी इस 

शब्दका अर्थ है । यहां इन्द्र शब्द क्षात्रशिरोमर्णी वीर राजाका 

वर्णन कर रहा है, जो खर्य युद्ध भूमिमें उपस्थित रहकर अपनी 


सेनाकों चलाता है, और केवल सेनापति पर द्वी निर्भर नहीं 


रहता है। इसी इन्द्रके अन्य पर्याय भी इन सूक्तोमें आ गये दूँ 
वे अब देखेंगे --- | 
२ मधघंवन । 

४ ( प्रघ ) घन ( वन्‌ ) वाछा । जिसके पास धन है। जो 
राजा अपने पास बहुत घनसंग्रह रखता है वही युद्धमें विजय 
पा सकता दै। युद्धमें विजय प्राप्त करनेका यह एक बडा भारी 
साधन है, घनद्वीन राजा यदि युद्धका प्रारंभ करेगा तो उसके 
पराभूत द्वोनेमें कोई संदेह द्वी नहीं हे ॥ इस शब्दसे बोध होने 


बाला यह अथ पाठक देखें और राजाका बछ घनकोशमें होता 


हैं यह बात जान छें। ? 


शइसेनाका संमोहन । 


(१३) 


.. ३ वृचहन्‌ । 

४ ( बृत्र ) पेरनेवाले शत्रुकी ( हन्‌ ) हनन; करनेवाला । 
-अर्थात्‌ जो शंत्र घेरकर हमला करता है अथवा मांगे रोकता दै 
उसको अपने शज््ोंके प्रभावसे मारता दे, उसका यह नाम है। 


इस प्रकार इन्द्रवाचक शब्द और उसके व्णनपरक मंत्र 
बीर राजाके कतेव्य बता रंदे हैं । पाठक यह वेदिक शैली 
जानेंगे तो उनकों बहुत मंत्रोंका गंभीर आशय इस सीतितप्े 
स्पष्टतया ध्यानमें आ सकता है । इन्द्रकें साथ * मरुत ! रहते 
दी हैं, इनके विषयमें अब देखिये -- 


.._४ मरुत; । 

( मर्‌+उत्‌ ) मरनेके लिये जो उठकर खडे हुए दें, मरनेके 
लिये जो तेयार हुए हैं, शत्रुका पराभव करनेके लिये अपने 
आार्णोकी आाहुती देनेके लिये जो कटिबद्ध हुए हैं, उन वीरोंका यह 
नाम दे। इन्द्रकी सेनाके मद्त्‌ नामक जो वीर हैं उनका अर्थ वर्णन 
भी इस अथकी सार्थकता बता रद्दा है। यद्द शब्द प्रेनिकॉफा 
उत्साह बता रहा है । इस प्रकारके उत्साद्दी वीर जिस सेनामें 
होंगे उनका विजय निःसंदेद दो सकता दे । इस शब्दक प्रयोग 
जिन मंत्रोमे है उनके उदाहरण यहां देखिये--- 

१ द्वे मरूतः | इंदशे यूये उच्माः स्थ | अभिप्रेत, 

मणत, सहृध्चम्‌ । ( सू्‌. १, में. २ ) 

९ प्रुतः ओंजसा घ्नन्‍्तु । ( सू, १, में. ६ ) 

३ ६ मरुतः ! या अखों पंरेषां सेना स्पर्थमाना 

अस्मान्‌ अभ्येति, तां अपनतेन तमखा 
चिघ्यत, यथा प॒षां अन्यः अन्य न जानात ॥ 
क्‍ (सू. २, में. ६ ) 

“ (१) है मरनेके लिये तेयार वीरो! ऐसे प्रसंगमें तुम सब 
बड़े उम्र द्वों। इस लिये आगे बढेो, काटो और वैरीको पराभूत 
करों ॥ ( २ ) वीर लोग बलके स्राथ वेरीको कार्टे ॥ ( ३ ) दे 
वीरों | यद्द जो वेरीकी सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई 
दमपर घांवा कर रही है, उसको कर्महीन मोहमय तमसे विद्ध 
करों, जिससे उनका एक मनुष्य दसरेकी पहचान न सके ॥ 

ये मस्तोंके मंत्र स्पष्टतया सेनिक वीरोंके कर्तव्य बता रहे 
हैं। युद्धमें सेनाके वीर कैसा उम्र कम करें, उसका उपदेश यहां 
इस प्रकार मिल रहा हूँ । इसका मनन करके क्षात्रतेजस युक्त 
वीर पुरुषोंकों बडा उत्पाद भा सकता है। इसके तन्‍्तर ' वसवः ! 
शब्द देखि-- 


( १४8 ) 


७ वेसव; । 

वसनेवालोंका नाम “ बसु ! है। जो अपने राष्ट्रमें अपने 
अधिकारसे वसना चाहते हैं, शत्रुके हमले होनेपर भी खबं 
अपने स्थानसे द्विलना नहीं चाहते वे ' बसु ' होते हँ। इन 
वधुओंके विषयमें अथवेवेदमें द्वी अन्य स्थानमें कह्दा है-- 

सवसव इसि वो नामघेय॑ उम्रंपद्या राष्ट्र भ्ृतो 

हाक्षाः ॥ ... ( अथवे, ७१०९।६ ) 

/ आपका नाम संवसु ( संबसवः ) है, आप देखनेकें लिये 


अति उप्र हैं और राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं ओर आप 


राष्ट्रके (अक्षा। ) आंख ही हैं । ' इस मंत्रमें वछु उग्र राष्ट्र 
हैं ऐसा कहो है| इसकछिये हम यहां इस सूक्तदे प्रसंगमें ' बस ? 
पदका अथे “ उप्र राष्ट्रनत्म ” अर्थात्‌ ९ श्वुरवीर राष्ट्रीय खय॑- 


सेवक ' करते हैं । यह अभ लेनेसे प्रचलित सूक्तके मंत्रभागका 
अथ निम्न लिखित प्रकार द्वोंता इं देखिये--- 


इमे नाथिता वलवबः भमीस्ुणन । 
पू्षां दूतः अप्िः विद्वान प्रत्येतु ॥ (स्‌. १,मं.२) 
ये प्रभावशाली राष्रमुञ् बेरी सेनाकी काटते हेँ। इनका 
विद्वान दूत अप्नि बरीपर चढाई करे |” इस्र मंत्र इमें पता 
लगत। दूँ कि यहांका अपने शब्द वशुभोमेंग्रे एक बछुका वाचक 
ईँ अर्थात्‌ यदि उक्त प्रकार “ वश्ु ” रा्ट्दुम हैं, तो “ अप्रि ! 
भी वसुओंमेंसे एक राष्ट्रद॒त्य अथवा राष्ट्रका दूत ' है जे समय- 
जशञ॒ है और बडा चतुर भी है । इन्द्र और अम्रिमें यह भेद है, 
पाठक इसका मनन करें । इन्द्र खये सम्राट अथवा राजा है, 
वह ख्यसेवक या राष्ट्रभद्य नहीं है, और अप्नि राजा नहीं है 
परंतु राष्ट्रडत्म है । अप्रि विद्वान है ओर इन्द्र घनवान्‌ है। थे 
विशेषणों द्वारा बताये भेद पाठक मननपूवक देखें ओर सोचें। 
ये भेद दी वेदिक र।ज्यपद्धतिका खरूप स्पष्ट कर देते हैं ।इस 


प्रकार वछ्ु शब्दका अथ देखनेंके पश्चात्‌, और अभिक्रो उनमेंसे 


एक जाननेके पश्चात्‌ अब अभिक्रा अर्थ देखते हैं-- 


६ आंध्र: 

वसचु शब्दके जो लक्षण पूर्व शब्दके वणनके प्रस्ंगर्म बताये 
हैं वे इसके साथ भी संगत हेति हैं। यह प्रकाशका देव हैं, 
झत्रुकी जलाता दे और उपासककों तेजप्रदान करता है। यह 
( विद्वान ) ज्ञानी है, समयज्ञ है, .कतंव्य अक्रर्तव्यकों ठीक प्रकार 
समझता है । यह ( जात-बेदाः > जात॑ वेत्ति ) बने हुए वस्तु- 
स्थिंतिकी यथावत्‌ जाननेवाला है । पाठक देखें कि ऐसा योग्य 
राष्ट्रदुह्मय ( दूतः ) राष्ट्रका दूत, कितना उपयोगी होगा, और 


अथर्ववबेदका खुबोध माष्य 


 काण्ड ३ 


ऐसे युड्धके प्रसंगमें इस प्रकारके राष्ट्रदूलकी सेवाका कितना छाभ 
राष्ट्रको हो सकता है। 
अप्ति ब्राह्म तेज और इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जि 
समय राष्ट्र आपत्ति आती है उस समय ये दोनों मिलजुलकर 
राष््रकाय करें, इस विषयकी सूचना इन सूक्तोर्मं मिलती दें । 
इस विषयका मंत्र देखिये--- 
हे कृञ्रदन इन्द्र ) अशिः च यूयं तान प्रतिदृदतम, । 
(सू, १, में, ३ ) 
* हें वीर राजन | तू भर ज्ञानी राष्टल्‍रभुत दोनों मिलकर 
शत्र॒ुकों जला दो | ! यहां मिलकर कार्य करनेका उपदेश हैं । 
ब्राह्मतेज और क्षात्रतैज इकट्ठा होकर बेरीका नाश करें । ऐसा 
कभी न हो कि वेरी राष्ट्रके द्वारमें उपल्थित होवे ओर राष्ट्रके ये 
दोनों भाग आपसमें झगढते रहें । यह तो राष्ट्रधातकी अवस्था 
देगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंको अपना अभेद्य ऐक्य रखना 
चाहिये और अपने राष्ट्की उन्नति ही अपनी उन्नति देखनी 
चाहिये । 
शत्रुकी घबरानेकी रीति । 
वेरीकों घबराना, उसकों मोहित करना, उसको अमित करना 
ओर उसको परास्त करना, इत्यादिके उपाय इन दो सुक्तोंमें 
कहे हैं। जिनमेंसे हमले करनेकी कई बिधियां इससे पूवेके 
स्पष्टीकरणमें आचुकी हैं । अब कुछ विशेष साथनोंका उल्िख 
करना है जो यहां करेंगे-- 
१ अग्न्यस्य ओर वायब्यास्त्र के प्रयोगसे वेरीका नाश 
करनेकी पद्विली रीति इन सूक्तोम कद्ठी है--- 
अश्लेः वातस्य भ्राज्या तान्‌ विनाशय ॥ 
( सृ. १, में. ५; सू. २, मं. ३ ) 
अमिके वेगसे ओर वायुक्ते वेगसे उन झत्रओंका नाश कर । 
यहां प्राजी शब्द है, अम्निका ( ध्राजी ) महावेग और वायुका 
महावेग, इनके धकेसे शत्रुका नाश करना लिखा है। प्राजी 
शब्दका अथ केवल वेग, गति इतना ही नहीं है, जिस बेगके 
घक्केस मनुष्य नष्टभ्रष्ट द्वोते हैं, मनुष्य अपने स्थानपर ठहर 
नहीं सकते, उस मद्दावेगके प्रबल पक्केका आशय इस्र ' ध्राजी ! 
शब्दमें है । इसलिये ऐस। प्रतीत द्वोता है कि यहांके ' अभेः 
प्राजी, वातस्य ध्राजी ” ये दो शब्द क्रमशः अग्न्यत्न और 
वायव्यासत्र अथवा इसी प्रकारके शब्नाख्र विशेषके वाचक होंगे 
इसी स्पष्टीकरणमें इससे पूव अमि शब्दका अथ मनुष्य वाचक 
बताया दे, परंतु वह अथे यहां नहीं हे । एक द्वी सुक्तमें एक दी 
अप्नि शब्दके दो परस्पर भिन्न अर्थ हैं यह बात यहां स्मरण 


खू० १-१ | 
इखना चाहिये, अन्यथा अथका विपर्यास होनेमें देरी नहीं 
लगेगी. । 
९२ तमलाखछा-- तमसाख्रका प्रयोग भी इसमें है ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है--- 
ता विध्यत तमसापत्रतेन यर्थबामन्यों अन्य 
ने जानातू । ( सू. २, मं. ६ ) 
“ उस शज्रुसेनाको पुरुषार्थ द्वीन करनेवाले तमसाख्नके प्रयोगसे 
विद्ध करों जिसमे उनका एक सेनिक दूसरे सैनिककोी न पहचान 
सके । ? इस मंत्रमें * अपब्रतं॑ तमः ” शब्दका प्रयोग है | तम 
शब्दका अथ ' अन्धकार ? है । अप्रतका अथ ' कर्महीन ! 
है। दोनोंका तास्पये * कमेहीन करनेवाला अंधेरा ” है। इससे 
शात्सेनाकों वेध करना है। वेध करनेके लिये शख्रास्र ही चाहिये, 
अन्यथा वेध नहीं हों सकता । इसलिये इस मत्रम तमसाक्षकां 
उल्लेख है ऐसा स्पष्ट दौख रह्दा है। अन्घकाराख्रके प्रयोगसे ही 
सैनिक एक दूसरेक्ली पहचाननेमें असमर्थ होंगे। इसी बर्थका 
शक मंत्रभाग प्रथम सूक्तमें हे-- 
अभिः चक्कूंषि आद्शास। (सू. १, में. ६ ) 
* अम्नि शत्र॒ुकी आंखे के छेवे ” इस वाक्यका भी आशय 
तमसाज्न प्रयोगका ही है क्योंकि यहां इरएकछी आंखें निकाल 
देनेका आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी न दीख पड़े यही 
आशय है। तथा ओर देखिये-- क्‍ 
अमपित्रान्‌ ऋत्रनू तमसा विध्य । (सू. २, में. ५ ) 
शत्रुओंकों अन्धकाराखसे विद्ध कर |” यहांका * विध्य ! 
शब्द भी अश्नरूप तमको सूचित करता है। यद्द मंत्र अन्यत्र 
आगया हूं वह भी यहां देखिये --- 
अन्धेन तमसा अभिञज्ञान सचन्ताम्‌ । 
( ऋ० १०॥१०३।१२; यजु० १७ | ४४; 
..साम उ० ९।३॥७३ निरु० ९॥३३ ) 
तां गूहत रमखापद्॒तेन यथामी अन्यो अन्य न 
जानातू । ( यजु ० १७।४७.) 
' शन्रुओंकेी। अन्धतमसे ढांप दो * इत्यादि मंत्रभागोंमें भी 


किसी पभ्रकारके अस्त्रका ही उल्लेख है अन्यथा वेध करना 


असंभव दे । 
३ अप्वा, झ्राही-- सृक्‍त २, में. ५ में “"अप्वा और 
ग्राही ” इन दो रोगोंके द्वारा शन्रुझे चित्तों 


कप वीक 
शब्रसनाका संमोहन । 


अथवा उनको त्रस्त करनेका उल्लेख हे 


तो मोद्धित करने 


( १५ ) 


“ग्राही ! शब्दका अथ 
संघिवात इसी अथरवेवेदमें इससे पूृव अनेक बार आया है। यह 
अथ याद यहां लिया तो सांधवात जसे जकडनेवाल रॉगद्वारा 
शत्रुकों त्रत्त करनेकी बात व्यक्त हो सकती है। अप्वा शब्दका 
अथे रोग, व्याधि अथवा भय है। परंतु यद्द युद्ध प्रसंग है इस 
लिये इन शब्दोंके कोई दूसरे अर्थ भी होना संभव है। यद्यपि 
ठीक पता नहीं है. तथापि 'ग्राह्दी! शब्दका अथे ' पाझ 
होना संभव है, जिससे शत्रुकी पकड़ा जाय और जकडकर 
बांधा जाय। 'अप-वे” घातुसे यदि “अप्याः शब्द 
बनाया जाय तो घातुका अथ , ' तन्तु-संतान  द्वोनेके 
कारण अप्वा शब्दका अर्थ “ जल अथवा जाला ? होना संभव 
है । मंत्रमें-- द 

अप्वे | परेष्ठि; अमीर्षा लित्तानि प्रतिमाहयन्ती 

अड्भानि गद्दाण ॥ (सू. २, मं. ५). 

“है अप्ये | आगे बढ, इनके जित्तोंकी मोद्दित करके उनके 
अंगेंकों पकड़ रख। ” यह अप्वा अस्त्रका वणन स्पष्ट बता 
रहा हैं कि इस नामका किसी प्रकारका जाला शत्रुपर फेंका _ 
जाता है, जिसमें पकढे जानेके कारण क्षत्रु मोहित हो जाते हैं 
आर पश्चात्‌ उनके शरीर पकढ़ या जकड़कर बांधे जाते हैं। 
इस संत्रमें  परेहि, अंगानि शद्दाण” आदि वणन यह “अप्वा! 
कोई शजन्नुपर फेंकने योग्य जालेका अख है ऐसा, निश्चय करता 
है । अर्थात्‌ * ग्राही और अप्वच।” ये दोनों जालेके समान 
शत्रुको पकडनेके कुछ साधन विशेष होंगे ऐसा हमारा तक है 
इस विषयके अर्थके लिये इस समयतक कोई प्रमाण हमें मिला 
नहीं दे । खोज करनेवाले पाठक इस विषयकी विशेष खोज 
करके अथनिश्वय करनेमें सद्दायता दें । 


मत्राका समानता | 


इन दोनों सक्‍तोंम मंत्रोद्दो समानता हूं 4 दोनों सकतोंका.. 
पद्दला मंत्र फुछ थोड़े पाठमेदसे करीब एक जेसा द्वी हैं। प्रथम 
सुकतका ५ वां मंत्र और द्वितीय सृकतका ३ रा मंत्र करीब एक 
जसा द्वी है । प्रथमाधमें थोदा पाठभेद हे। यद्द समानता पाठक 
अवइस देखें । 

इन दोनों सूकतोंके मननसे युद्ध विषयेक बहुत ही बोध प्राप्त 
हो सकता है । आशा दै कि इस टंष्टिस पाठक इन सूक्‍तोंका 
अध्ययन करके लाभ उठावेंगे। 


(९६ ) क्‍ अथर्ेवेदका खुबोध भाष्य |. [ काण्ड ३. 


यत्ते वर्चों जातवेदों बहदमचृत्याईते) । 
यावत्सयस्य वर्चे आसरस्य॑ च हस्तिन! | 


ताव॑न्मे अश्िना बच आ ध॑त्ां पृष्करखजा . ॥४॥ 
यावचत॑स्रः प्रदिशशक्षयोव॑त्समश्नते । जी 
तावत्समेत्विन्द्रियं मयि तद्धस्तिवचेंसस्‌ . ॥५॥ 
 हुसस्‍्ती ममाणां सपदामतिष्ठावन्बभूव दि । रर्ः 

तस्य भर्गेन वर्चसामि पिंशामि मामहसू. ... ॥६॥ 
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अर्थ-- हे ( ज्ञातबेंद! ) जातवेंद ! ( ते यत्‌ बचे! आहुते! बृद्दत्‌ अवति ) तेरा जो तेज भाहुतियेंस्वि बढः 
होता है ( यावत्‌ सूर्यस्य आसखुश्ख्य हास्तनः थे बचे: ) ओर जितना सूर्यका ओर आखुरी हाथी [ मेंघ ) का बल ओर द 
तेज द्वोता है, हे ( पुष्करस्ज़ों अश्विनों ) पुष्पमाला घारण करनेवाले अधि देवो ! ( तावतू बच; में आ घ्चां ) 
उतना तेज मेरे लिये घारण कीजिये ॥ ४ ॥ 

यावत्‌ ( खतस्त्रः प्रदिशः ) जितनी दूर पारों दिशायें हैं, ( यावत्‌ चलक्छु! समघ्नुते ) जितनी दूर दृष्टि फेलती है 
( तावत्‌ मयि तत्‌ दृस्तिवर्चेंसं इन्द्रियं ) उतना मुझमें वह द्वाथीके समान इंद्रियोंका. बल ( खस॑॑ पूतु ) इकट्ठा द्वोकर 
मिले ॥ ५ ॥ 

( हि छुषदां सूगाणां ) जैसा अच्छे बेठनेवाले पजुभोंमें ( हृस्ती असिष्ठावान्‌ बभुव ) द्वाथी बडा प्रतिष्ठावान्‌ 
हुआ है, ( तस्य संगेन व्चेसा ) उसके ऐश्वय और तेजके साथ ( झट मां अभि पिश्चामि ) में अपने आपकों अभिषिक्त 


करता हूं ॥ ६ ॥ द 
भाषार्थ-- दे बने हुएको जाननेवाले देव | जे तेज अभिमे आहुतियां देनेस बढता है, जो तेज सूर्यमें दे, जे! अस॒रोमें 
तथा द्वार्थमे या मेधोमें है, हे अश्विदेवों | वह तेज मुझे दीजिये ॥ ४ ॥ 
चार दिशाएं जितनी दूर फेली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दुरतक मेरे सामथ्येका प्रभाव फैले ॥ ५ ॥ 
जैसा हाथी पशुओंमें बडा बलवान है, वैसा बल और ऐश्व्य में प्राप्त करता हूँ ॥ ६ ॥ 
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शाकभाजनस बल बढाना। बलप्राप्तिकी रीति। 


ः शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीये आदि बढानेके संबंघका अदिति ! प्रकृतिकों नाम है, उस मूल प्रकृतिमें बहुत बल है 
.. उपदेश करनेवाला यद्द सूक्त है। प्राणियों हथीका शरीर इस बलके कारण दी प्रकृतिकों “ अदिति ” शर्थात्‌ ' अ-दीन ! 
( दृस्तिवर्चेस । में १) बडा, मोटा ओर बलवान भो कंदते हैं। इस प्रकृतिके द्वी पुत्र सूय-चैद्रादि देव हैं, इसोलिये 
: द्वोता है | द्वाथी शाकाहारों प्राणी है, इसीका आदश वबेदने यदां इस प्रक्ृतिकों देवमातव।, सूर्यादि देवोंकी माता कद्दा जाता हैं । 
लिया हैं; सिंह और व्याप्रका आदर्श लिया नहीं | इससे सूचित मुल प्रकृतिका ही बल विविध देवोंमें विविध रीतिसे प्रकट हुआ 
होता है कि मनुष्य शाकमोजी रद्दता हुआ अपना बल बढावे है, सूर्यमं तेज, वायुमे जीवन, जलमें शीतता आदि ग्रुण इस 


. और बलवान बने । वेदकी शाकाद्वार करनेके विषयकी आज्ञा देवोंकी अदिति मातासे इनमें आ गये हैं । इस लिये प्रथम 


इस सूक्त द्वारा अप्रत्यक्षतासे व्यक्त द्वो रद्दी है, यह' बात पाठक मंत्रमें कद्ा है कि ' इन सब देवोंत्ति प्रकृतिका अमर्याद बल 


... वहांस्रण खें।... .. सेझेआ्राप्त हो !। ( मं० १) सचसुच मलुष्यको जो बल प्राप्त 


खू० १३ ] बीर पुश्रकी उत्पाति | द क्‍ (९७ ) 


द्वोता हैं वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु आादि देवोंकी सहायतासे विश्ववारक देव मेरी शक्ति बढावें। ” (में० २ ) यदि इनके 

हा शु ३ बन न] ह्दी नस 
दी प्राप्त होता है, किसी अन्य रीतिसे नहीं द्वोता है | यह बल जीवन रसपूर्ण अग्रत श्रवादस अपना संबंध ही टूट: गया तो 
प्राप्त करनेकी रीति है | इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे थे देव हमारी शक्ति कसी बढावेंगे + इस लिये बल बढाने- द 
अपने शरीरका बल बढने लगता दहै। जरूमें तैरने, वायुमें. पेको उज्ित है कि वे अपने शरीरकी 'चमडीका संबंध इन 

मै # कह ७ * ५३ लक क्र. लक आप 

अमण करने अथवा खेलकूद करने, घूपसे शरीरको तपाने अर्थात्‌. शव हि के साथ यादय हा दोने दें। ऐसा 
शरीरकी चमडीफे साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेसे शरोरका रैक अंदरका अमृत रक्त शरारत प्रावेंश होगा ऑर 


बल बढता हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि तेग मकानमें अपने बल बढ़ेगा । 
रे ड्छ्ु अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्ट दी हे | मरियल ओर बलवान्‌ 
आपको बन्द रखनेसे बल घटता है । 


दोनेका मुख्य कारण यहां इस सूक्तनें स्पष्ट कर दिया है। जो 
द्वितीय मंत्र कद्दता दे कि ' ( मिश्र ) सूथ, ( वरूण: ). पाठक इस सुक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःसंदेदद 
जलदेव, ( इन्द्र: ) वियुत, ( रुद्र ३ ) भभि अथवा वायु ये बल, वीय, दीर्घायु और आरोस्य प्राप्त करेंगे । 


७ 





+ आ 


वीर पुत्रकी उत्पत्ति। 


(२३ ) 
..._ ( ऋषि३ -- ब्रह्मा । देवता -- चन्द्रमा), योनिः, द्या८पृथिवी ) 

..येन॑ वेहदबभूविंथ नाश्नर्यामासे तत्तत्‌ । . क्‍ 
हुएं तद॒न्यत्र त्वदप॑ दरे नि देष्मसि...... शा 
आ ते योनि गभ एत पूमान्धार्ण श्वेषुधियू।.... एम 
आ वीरोज्त जायता पत्रस्ते द्मास्‍्यः.................. ॥२॥ 





अमानसरेनिकाराापलिलिकलो 


. अर्थ-- ( येन वेहत्‌ बभूविथ ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई है, ( तत्‌ त्वत्‌ नाशयामासि ) व कारण तुझसे 
हम दूर करते हैं । ( तद्‌ इृदू ) वह यह वेध्यापन ( अन्यज्र त्वत्‌ दुरे ) दूसरी जगह तेरेंसे दूर ( अप नि द्ध्मसि ) दम 
ले जाते हैं ॥ १ ॥ 


( पुमान गर्भ: ते योनि आ एतु ) पुरुष गर्भ तेरे गर्भाशयमें आा जावे, ( बाणः इचुथि इध ) जैसा बाण 


. तूणीरमें द्वोता दै । ( अञ ते ) यहां तेरा ( दृशमास्यः वीर; पृञ्रः आ जायतां ) दस भद्दिने गर्भभें रहकर वीर पुत्र . 
उत्पन्न हे। ॥ २॥ 
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..._ आयाधे- दे सञत्री | जिस दोषके कारण तुम्दारे गर्भायशर्में गर्भधारणा नहीं द्वोती है और तू वन्ध्या बनी है, वह दोष 
में तेरे गर्भ दूर करता हूँ ओर पृण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हूं ॥ १ ॥ 


गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गर्स वहां दस मासतक अच्छी श्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र. ;$ 
तुझे उत्पन्न दोवे ॥ २ ॥ के 58. अं. द हित 
१३ ( अथर्वे, भाष्य, काण्ड ३ ) 


१) . अथर्व॑वेदका ख़बोध भाष्य+।._.........॥॒ख॒ [काण्डरे 


सवा विज्ञों वणतां राज्या|य त्वामिमाः ग्रदिशः पश्चे देवी! । 


वष्मन्शष्ट्स्य॑ ककुदिं श्रयस्व ततों न उग्रो वि भजा वस्च॑नि ॥ २ ॥। 
. अच्छे त्वा यन्तु हविनः सजाता अम्रिदेतों अंजिरः से चंरति |. 
जाया? पुत्राः समनंसो भवन्तु बहुं बलि प्रति पश्यासा उग्रः. ॥ ३॥ 
अश्विन! त्वाग्रें मित्रावरुणोभा विश्वें देवा मरुतंस्त्वा हयन्त । क्‍ क्‍ 
अधा मनों वर्सदेयाय कृणुष्व ततों न उग्रो वि भेजा बस्लनि.. ॥ ४॥ 
आं प्र द्रव परमर्स्याः परावतः शिवे ते द्ावापुधिवी उमे स्ताम्‌। 
: तद॒य॑ राजा वरुणस्तर्थाह स स्वायमंहत्स उपेदमेहिं ॥ ५॥ 


अरथ-- (विशञः त्वां राज्याय चुणतां ) प्रजायें तुझकों राज्यक्रे लिये खीकार करें ( इमाः देवीः पशञ्च प्रदिशः ) 
'देव्य पांच दिशायें ( त्वां बुणतां ) तुझको राज्यके लिये खीकार करें । तू ( राष्ट्रस्य वष्मन्‌ ककुदि अयस्व ) राष्ट्रक 
य उच्च स्थानपर आश्रय कर ( ततः उम्रः ) पश्चात्‌ उम्र वीर बनकर ( न वसांनि थिभज्ञ ) हम सबके लिये धनोंका 
कर॥ २॥ क्‍ 
( दृविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु ) बुलानेवाले सजातीय लोग तुझको सन्मानपू्वेक मिलें ( अज्लनिः अज़िरः 
: खंचरात ) अभि वेगवान्‌ दूत संचार करें | ( जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु ) ल्ियां ओर पुत्र उत्तम मनवाले 
। ( उच्नः बहुँ बलि प्राति पश्यास ) उम्र होकर तू बहुत भटकों देख ॥ ३ ॥ 

_ ( अग्ने ) आगे ( अश्विनों, मित्रावरुणो, विश्वेदेवा), मरझुतः ) अश्विनी, मित्रावरुण, सब देव और मरुत्‌ (त्यवा 
त्वा दृूयन्तु ) तुझको बुलावें । ( अध वसु-देयाय सनः ऋणुष्च ) पश्चात्‌ तू धनका दान करनेके छिये अपना मन कर 
( ततः उम्मः नः वखूनि थि भज ) पश्चात्‌ उग्र द्वोकर हम सबको घनका भाग दे ॥ ४ ॥ 

( परमस्या: परावतः आ प्रद्गव ) अति दूर देशसे यहां आ | ( उभे द्यावापरर्थिवी ते शिवे स्तां ) दोनों 
यावाप्रथित्री तेरे लिये कल्याणकारी होवें। ( तथा अर्य राजा चरुणः ) वेसा द्वी यह वरुण राजा ( तत्‌ आह ) यद्द कद्दता 
है ( सः अये त्वा अह्ृत्‌ ) वह यह तुझकी बुलावे ( सः इृद उप-आ-इाहि ) वद्द तू इस राष्ट्रको प्राप्त कर ॥ ५॥ 
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भावाथ--- सब प्रजाएं राज्य चलनेके लिये तेरा द्वी खीकार करें, सब दिशा और उपदिशाओमें रदनेवाले प्रजाजन 
तुशे दी पसंद करें ।तू राष्ट्रके परम उच्च ऐश्वयंवान्‌ राजपदपर आरुढ होकर, वीर बनकर, हम सबके लिये धनकों योग्य विभागस 
बांट द ॥ २ ॥ 

तेरी इच्छा करनवालें सजातीय लोग सन्मानपूर्वक तेरे पक्षमें रहें, अभ्िके समान तेरे तेजसी दूत चारों देशेंमें संचार 
करें | तेरे राष्ट्रमें घमंपत्नियां ओर बालबच्चे उत्तम मनवालें हो | तू शरवीर दोकर बहुत भेंट प्राप्त कर ॥ ३ ॥ 

सब देवताएं तेरी सद्दायता करें । तू.घनका दान करनेमें अपना मन स्थिर कर और श्रवीर द्वोंकर हम सखबमें योग्य 
विभागसे घन बांट दे ॥ ४ ॥ 

. यदि तू दूर देशमें भी गया तो भी अपने राष्टमें शीघ्र- ही वापस आ | सब देव तेरी सद्दायता करें । तू सदा. अपने राष्ट में 

दा रह ॥ ५.॥ के...“ 


० ३-४ ] राजाका चुनाव । (१९ ) 


का. है #7. है 


इन्द्रेन्द्र मनुष्यारे। परेंहि से हज्ञास्था वरुंणेः संविदानः । 


स त्वायमह्स्पे सधस्थे स देवान्यक्षत्स उ॑ कल्पयादिशः | ६ ॥ 
पथ्या| रेबतींबेहुधा विरूंपाः सबोः सद्भल्य वरींयस्ते अक्रन्‌ । क्‍ 
तास्त्वा सवा; संविदाना हयन्तु दशमीसग्र! समना वशेह ॥ ७ ॥ 


हि टल्‍न्‍भाक- नननफल नम 
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 अथ- दे (इन्द्र-इन्द्गर ) राजाओंक महाराजा | ( मनुष्याः परोद्दि ) मनुष्योंके समान परें जा आर (दि 
वरुणः संविदानः ) वरिष्ठोंस मिलकर तू ( से अज्ञास्थाः ) ठीक प्रकार जान सकता हैं । ( सः अर्य स्तने सचस्थ त्वा 
अद्वतू ) वह यद्द अपने घर तुझे बुलाव ( सः देवान्‌ यक्षत्‌ ) वह देवोंका यज्ञ करे, ओर ( स उ विशः कबल्‍पयतात्‌ ) 
वह निश्चयसे प्रजाओंको समथ करे ॥ ६ ॥ 
( पथ्याः रेवतीः ) सन्मागंस चलनेवाली घनवाली ( बहुधा विरूपा: सवा संगत्य ) बहुत प्रकारसे विविध ._ 
रूपवाली सब प्रजाएं मिलकर ( ते वरीयः अकन ) तेरे लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती हैं। (ता; खर्वाः संबिदानाः त्वा 


छयन्तु ) वे सब एकमत द्वोकर तुझे बुलावें पश्चात्‌ तू ( इद्द उम्रः खुमनाः दशमी वश ) यहां उप्र ओर उत्तम मनवाला 


दोंकर दसंवी दशकतक राज्यकों वशवर्ती कर ॥ ७ ॥ 


अनिल कमल 5 








विन आन ननिनश थे चल न भविनडििओिणओंआणणजजले 





न्‍लफीककलनननन नरनानन मन. अलनवनमनभिलना+ 


मिलकर सब बातें ठोक प्रकार समझ के 


के अलनना नपटागण 5 की व वन कक नमन अपनाना हा हा टला आप आन हग कैटिशनटगी हापियन अनना। क्‍ओण पर ॥.२++ “मल फम्जफ-क श९2का अमर नमममा मे 





भावाथ-- तू साधारण मनुष्योंके समान द्वी अपने आपको मानकर देशमें सवत्र भ्रमण कर आर राष्ट्रके वरिष्ठ मनुष्योंमें 
ऐसा करनेसे लोग अपने घरमें तुझे आदरसे बुलावेगें और वे यज्ञयाग भी करग | इस 


प्रकार प्रजाओंके साथ मिलजुलकर सब भ्रजाकों सब प्रकारसे समर्थ कर ॥ ६७... क्‍ । 
. प्रजा सन्मागसे चलनेवाली द्वो, ओर घनवान्‌ द्वो। बहुत शअ्रकारके रंगरूपोसे विभिन्न रहनेपर भी सब प्रजा मिलकर एक. 
. भांवसे तुझे श्रेष्ठ माने /और सब एकमतसे तेरो प्रशंसा करे । इस प्रकार वीरतासे और शुभ मनोभावसर राज्य करता हुआ तू स्रो 


- बषतक राज्य अपने वशमे रख ॥ ७ ॥ 





द पव सम्बन्ध । 

इस तृतीय काण्डके प्रारंभके दो सूक्तोमें युद्ध विषय हूँ। 
शत्रुसेनाके साथ युद्ध करके उसका पूण पराभव करनेका महत्त्व 
पूर्ण उपदेश इन दों सूक्तोंमें हें । इस प्रकार विजय प्राप्त द्ोनेके 
पश्चात्‌ अपने राजाका राजधानीमें प्रवश द्वोता हैं, उस समयके 
उस्सवके ये मंत्र हैं, अथवा इस विजयको प्राप्त करके राज। 
बापल आगया तों उस समय उसे करने योग्य उपदेश इन दो 
सूक्तोमें हैं । तृतीय और चतुर्थ सूक्त विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देख- 

. नेसे ओर एक बात भ्रतीत द्वोती है, वद्द यद्द है क्ि> ' किसी 
समय शत्रुसन्य द्वारा पर।ख हुआ राजा किसी दुसरे देशमें या 
जगलोंमें छिपकर रहता दे और उसके राज्यपर दूसरे विदेशी 
राजाका अधिकार द्वोता है। ऐसे समयमें राज्यमें रहनेबाले 


लोग तथा पुराने सम्रयकें अधिकारसंपन्न वीर राज्यक्रान्ति 


कैरनेका यत्न करें, पुंझुषांथ प्रयत्नसे शंत्रुका पराभवे करें और 

अंफ्ते पुराने राजाको लाकर बडे सन्मानके साथ पुनः राजग़दी- 

पर स्थापित करें | ? यद्द भी उपदेश यहां दिखाई देता दे। 
| नंः 


पुराणोंमें इन्द्रकी एक कथा भी इस प्रकारकी रची हुई दे, कि 
अछुरोंके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, वह भाग गया ओर 
छिपकर किसी प्रदेशम॑ रहद्दा, देवॉने अपने पुरुषाथ श्रयत्नसे 
असुरोका पराभव करके इद्धकों हूंढा और पुनः इन्द्रपदपर 
स्थापित किया। यह कथा मद्दाभारत उद्योगपब अ० १० से 
१५ तक पाठक देख सकते हैं। पाठक इन सब राजकीय घटना- 
ओंकों मनमें रखते हुए इन दो सू-पेंका अभ्यास करें और मनन 


करें । ऐसा करनेस्े द्वी इन सुक्तों द्वारा राजनीतिका बहुतसा 
उपंदेश मिल सकता है । * 
. आत्मरक्षा । क्‍ 

तृतेय सूक्तने सबसे प्रथम आत्मरक्षाकां बडा महत्त्वपूण 
संदेश प्रारंभमें ही कद्दा है। यद्द संदेश हरएक वेदिकघर्मीकों 
ध्यानमें घारण करना चाहिये-- 

इंद स्व-पा भुवत्‌ ( शाते ) भाचक्रदतू ४ 

( सू, ३, मं. १ ) 
' यद्टां आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, ऐसा पुकार पुकार 


वजन 


( २१० ) 


कर कहा गया है। ' इस जगततें यदि मनष्यक्रों सेमानसे 
जीवित रहना दे तो ( खपाः ) आत्मरक्षा करना उसके लिये 
अद्यावश्यक है । यह बात जेसी एक मलुष्यके लिये सत्य है 
वेसी द्वी एक समाज और एक राष्ट्रके लिये भी सत्य दे । जिस 


समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष नहीं रहता उस समय 


दूसर। समाज उसपर हमला चढ़ानेमें प्रवृत्त द्ोता है। इसी 
प्रकार जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेमें समथ नहीं होता 
है, उसी समय दूसरा राष्ट्र उसपर आक्रमण करता दे और 
उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलाने लगता हेँ। 
आत्मरक्षा करनेकी असमथता बड़ा भारी अपराध है, जो राष्ट्र 
परतंत्र हुए हैं वे खानुभवसे इस बादिक उपदेशका महत्त्व जान 
सकते है । आत्मरक्षाका अत मदृत्त्त हैं इसीलिये इस मंत्रने 
कहा हैं कि यह बात वारंबार पुकार पुकार कर कह्दी है । जो 
बात अत्यंत मदृत्वकी होती हे वही वारंवार पुकार पुकार कर 
कही जाती है। इस कारण जो बात वेदने अनेक वार पुकार 
पुकार कर कही है वेद मनष्यमात्रकी उन्नतिकी दृष्टिसे अत्यंत 
मरदत््वपृण है इसमें कोई संदेह द्वी नहीं है । पाठक इस दृष्टिसे 
इस आत्मरक्षाके वेदिक उपदेशका स्मरण रखें । 

आत्मरक्षाका सांमथ्य न रखनेवोला राष्ट्र ओर उसका राजा 
ही परास्त होता है और आपत्तिमें गिरता है | आत्मरक्षा करने- 
लिकी तेजोश्रद्धि द्ोंतीं है इस विषयमें इसी मंत्रका अगला 

गग देखिये 
अर | उरूची राद्सों व्यथस्त ॥ (सू. ३, में. १) 


.. “अभिके समान तेजस्वी | तू इस विशाल याव!प्रथिंवीके 
' अंदर फंड जाओ।” आत्मंरक्षा करनेवालेका आदरशी- अप्नि है, 
यह .अर्मि सदा उध्वं गतिपति जलता और प्रकाशता है। ' अमेः 
नऊध्वेज्वलनं ” अमिकी ज्वलनकी गति उच्चगति है। उच्चगतिवालि 
सदा उन्नत ही द्वोते रहेंगे और अपना तेज फेल'गंगे और संपूर्ण 
जगतकों प्रकाशमान करेंगे। आत्मरक्षा करनेवालोंका यश 
जगतूमें चारों दिशाओंमें फैलता दीं है। भात्मरक्षा करनेवालेकी 
'गति तो अभिके. प्रचंड प्रकाशसे बताई है। जिसको नित्य देखकर 
वंदिकधर्मी आत्मरक्षा करनेके अपने कर्तव्यको कभी न भूले। 
अब दाखय क्र आत्मरक्षा न करनेवालेकोा अवस्था क्‍या 
द्ीती ६-- 

अन्यक्षत्रे अपरुद्धं चरन्तं ॥ (सू, १, मं, ४) 

' दूसरेके देशमें प्रतिबंधमें भटकता है ।? जो आत्मरक्षा 
नहीं करता वह दूसरेके अधिकारमें प्रतिबंधर्म पडता है, दूसरे 
देशमें छिपछिषकर रहता है, किसी न किसी प्रकार बंदिखानेमें 


अथववबेदका खुबाध भाष्य । 


| काण्ड ३. 


सढ्ता रहता है । यह आत्यरक्षा न करनेका परिणाम है। यह 


परवशताका भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करनेजे प्राप्त होता 
है यह जानकर मनुष्य, समाज, राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षाका 
अपना परसश्रेष्ठ कर्तव्य कभी न भूले; यह आंदेश वेद इस 
सूक्तद्वारा देता है ओर वारंबार ऊद्घोषित करता है कि मनुष्य 
इस आत्मरक्षाकी बातकों कभी न भूले | 
सोन्रामणी याग | 
: सौत्रामणी ” नामक एक बढ़ा भारी यज्ञ है। इसमें मुख्य. 


ध्येय अथवा साध्य क्या है बह तैत्तिरीय संद्विताके वचनसे स्पष्ट 


द्वीता है--- | 
इन्द्रस्य सुधुवाणस्य दृशधेन्द्रियं चीय परापतत्‌। 
तददिवाः सोतामण्या समभरन्‌ ॥ 
(ते, से. ५१६।३॥४ ) 
: इन्द्रका बीय दस दिशाओंमे विभिन्न मार्गेसि विभक्त हो 
गया था, वह देवॉने सौन्नामणी याग्रस्े एकत्रित किया।! 
अर्थात्‌ इस सोत्रामणी यागका साध्य बिखरी हुई शक्तिको 
इकट्ठा करना है। ' सु+त्रामन्‌ ? शब्दका अथे दे (सु ) उत्तम 
( त्रामन्‌ ) रक्षा करनेकी बुद्धिपूवेक शक्ति । यद्द जिससे आधप्त 
द्ोती है उसको ' सो-त्रा-मर्णी याग ? कद्दते हैं। पूर्वोक्त 
तैत्तिरीय संद्विताके बचने भी बिखरी हुई इन्द्रकी शक्ति इकट्ठी 
करनेके लिये ही सौत्रामणी याग बनाया गया और उस यागसे 
वह शक्ति केन्द्रीभूत द्वोगई इत्यादि बात स्पष्ट है। भर्थाव 
सोन्रामणी यागसे संगठन द्वोता है ओर राष्ट्रीय शाक्ति बढती दै। 
इसीलिये इस तृतीय सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सोत्रामणी यशके द्वारा 
राज्यश्रष्ट राजाका फिर राज गहदीपर लाते .हैं, ऐसा कहा है -- 
दुरे सन्‍तं विप्र इन्द्र सब्पाय अरुषास+ 
आच्यावयन्तु । ( सू. ३, मं. २ ) 
* राज्यसे दूर हुए ज्ञानी नरेंन्द्रकों सख्यके लिये तेजख्री 
लोग उस गुप्त स्थानसे यहां लावें । ? राज्यभ्रष्ट राजा जेगलेमि 
या ( अन्य-द्षेत्रे अपरुद्ध चरन्तं | में० ४ ) दूसेरे देशमें छिप 
छिपकर रहता दे उम्रको पुनः (ज्यपर स्थापित करनेक्े लिये 
ज्ञानी लोग अपने राज्यमें ले आवे; उसका सख्य पुनः जनताके 
साथ पूवेबत्‌ हो; और ज्ञानी इन्द्र दी राजगद्दीपर बेठ जाने; 
इसलिये यह सब प्रयत्न हैं। यद्द सब प्रयत्न करनेके छिये 
स्रोत्रामणी याग किया जाता है ऐसा इसी द्वितीय मंत्रके 
उत्तराधमें कद्दा है-- 
देवाः अच्मे गायत्री बृहती अरे खोत्रामण्या 
बृश्चूषन्त । द (सू, ३, में. २ ) 


खू० ३-४ ] 


्ि हे | 

* देव इस राजाके लिये ग्रायत्री, बहती आदि रूप अचेन 
सत्झार सौत्रामणी यागके द्वारा करते हैं।” राजगद्दीपर 
राजाकों बिठलनेका प्रबंध करनेके लिये खोन्नामणी याग करते 
हैं; इस यागसें अपनी बिखरी हुई शक्तिको इकट्ठी करते हें 
आर उस शाक्ति द्वारा उस राजाकों अपने राज्यमें लाकर उसका 


बढा सत्कार करते हूँ । इस सत्कारका खरूप देखिये--- 
चरुणा शाज्ञा त्वा अद्भथः छयत । 
साग्रः त्वा पचतंभ्यः दृयत । 
_ इन्द्रः त्वा आभ्यः विडृभ्यः हयतु ॥ 


(स्‌. ३, मं. ६३) 


अश्विना ते खुग पन्‍थां कृणुताम्‌ ॥ 
( सू, ३, मं. ३ ) 
प्रतिजनाः त्वा छयन्तु, मित्राः प्रांत अवषत ॥ 
६ सू, ३, मं. ५ ) 
“ वरुण राजा जलस्थानेंके संरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम 
राजा पव॑तोंकी रक्षाके लिये तुझे बुलावे, इन्द्र तुझे इन प्रजाज- 
 नोंकी सुव्यवस्थांक लिये बुलावे । अश्विदेव यहां आनिका तेरा 
मार्ग छुगम करें ।.अल्येक प्रजाजन आदरसे तुझे बुलावे ओर 
' मित्र सदा तेरा बलबढावें । 


राज्य प्रबंधमें समुद्र किनारेंका प्रबंध, पर्वत स्थानोंका प्रबंध 
ये दो प्रबंध अन्तर्राष्टीय महत््वकें दे और प्रजाजनेकि 
सुप्रबंधका कारये राष्ट्रके अंतगत व्यवहारका है । समुद्रमें नोका, 
ज़लूदुग आदिकी रक्षाका प्रबंध करना होता है और पवेतोंपर 
भी कीले आदिका प्रबंध आवश्यक होता है । प्रजाकी खुव्यव- 
स्थाका प्रबंध तो राज्यशासनका मुख्य भाग है ही, इसमें 
कोई संदेह नहीं है । इन प्रब्ंधोंकों करनेके लिये राजाको पुनः 
राजगद्दीपर स्थापित किया जाय, यह्द तात्पये यहां दे । राजाकि 
कर्तेव्योंकी भी सूचना यहां मिलती द्वें । सब देवताओंकी सहा- 
यता भी इस राजाको प्राप्त द्वों और इस प्रकार देवताओंकी 
सद्दायतासे बलवान बना हुआ अपने देशका राजा शजत्रुके लिये 
असझह्ये द्वो, यह इच्छा प्रजाज॑नेकि नेताओंके अन्तःकरणमें रहना 
चाहिये । देखिये इस विषयमें अगला मंत्र द्वी कहता दै-- 
इन्द्राम्नी विश्वे देवाः विशि ते क्षेम अदीधरन | 
द ( सू, ३, में. ५ ) 
न्द्र, अमि और संपूर्ण अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण 
संवधित करें । ” भर्थात्‌ इन देवोंकी कृपसे तेरी प्रजाका भी 
कल्याण होवे और प्रजाके आानंदके साथ तेरा भी कल्याण द्वोवे। 
यहाँ-- 


राजांका चुनाव | 


( २१ ) 
ते क्षेम॑ विशि । (सू. ३, में. ५ ) 
तेरा ( राजाका ) कल्याण प्रजामें वसता दे ।” अर्थात्‌ 


प्रजाजनेंके कल्याण हौनेसे द्वी राजाका कल्याण होना सेभव हे 

अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजाक्रें कल्याणके साथ अपने कल्याण* 
का संबेघ नहीं जानता वह सच्चा राजा ही नहीं दे । यजुर्वेदर्मे 

भी. कहा है कि++« हर 

वाश शज्ञा प्राताष्ठतः । ( यजु, २०१९ ) 

5 प्रजाके आश्रयसे राजा सुप्रतिष्ठित होता है |* भ्रजा न 


 द्वो तो राजा कहां रदेगा ? परन्तु राजा न द्वोनेकी अवस्था 


प्रज्ञा रह सकती है, इस कारण कहते हैँ कि राजा प्रजाके आश्र- 
यसे रहता हैँ, परन्तु प्रजा राजाके आशभ्रयके बिना भो रह सकती 


 हैं। अतएव राजाका कल्याण प्रजाके कल्याणमें दे । “ ते श्षेमे 


बविश्चि ' इस अथवे मंत्रका इस दृष्टिस पाठक मनन करें। ऐसे 
राजाका सजातीय छोग अपने राज्यमें पुनः स्थापन करें, इस 
विषयमें इस सूंक्तका चतुथ मंत्र देखिये--- 
खजाताः इम॑ ( राजान ) अश्वि-सं-वेशध्चम्‌ ॥ 
( सू, ३, में. ४ ) 
“ घजातीय लोग इस राजाके ( अभि ) चारों ओरथे (सं ) 
ठीक प्रकार ( विशव्व॑ ) प्रवेश करावें | ” राजा अपने राष्ट्रमें 
आवे तो खज़ातीयोंके साथ ही आवे। वे उसकी सुराक्षतताका 
प्रबंध करें ओर चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी सुराक्षि- 
तताके लिये उत्तम यत्न किया जाय और स्वराष्ट्रमें ऐसे सुप्रबेघ- 
के साथ उसका प्रवेश कराया जाय। खजातीय ( सजाताः ) 
लोग ही राजाके रक्षक द्वो सकते हैं, परजातीय छोंग किस 
समय धोखा देंगे इसका कोई नियम नहीं दे, इसलिये राजा भी 
स्वजातीय लोगोंके ऊपर अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य 
सन्‍्मान करता रहे । नहीं तो कई राजा ऐसे द्वोते हें कि जो 
विदेशियों और परकीयोंपर तो अधिक विश्वास रखते हैं ओर 
स्वदेशीयों तथा स्वजातीयोंपर अविश्वास करते हैं । इस आत्म- 
घातक्रे बर्तावका परिणाम उसको अंतम्म बुरी तरद्द भोगना 
पडता है| इसलिये इस मंत्रभागने स्वजातीय लोगाँकों विशवासम 
लेनेकी सचना की दे जो राजनीतिमें विशेष मद्दत््वकी हें । जद्दां 
स्वजातीय लोग सद्दायताके लिये तैयार दूँ. वहां राजा विश्वाससे 


 चेंगपूवक जावें और अपना काये प्रारंभ करें; इस विषयम यद्द 


मंत्र देखिये-- 
इयेनः भूत्वा इमाः विदधाः आपत ॥ (सू. ३,मं. ३ ) 
रयेन पक्षीकें समान वेगसें इस प्रजामें आ पड़ ? अर्थात्‌ जहां 
प्रजाजनोंके भद्र पुरुष सद्दायता करनेकों तैयार दूँ वहां राजाकों 
त्वराके स्राथ पहुंचकर अपना श्रजापालनका कार्य करना चाद्निये। 


(९२) 


# 0, अं. है 
विरोधी मनुष्य । 

सजातीय लोग प्रायः सदा राजाकी सहायताके लिये तैयार 
दी रहेंगे, क्योंकि राजाका गोरव बढनेसे उनका भी यश बढता 
दी दे, तथापि कई लोग झत्रुपक्षकों मिलकर उत्तम राजाकों 
राष्ट्रमें पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी द्वोना संभव दे, उनका 
क्या किया जाय, यद्द शंका यहां द्वो सकती है; इस शकाका 
उत्तर इस सृक्तके षष्ठ मंत्रने दिया दे, देखिये-- 

यः सजांतः, यः च निष्चथः, ते ह॒व॑ विबदत्‌ , 

. से अपाख् रृत्वा, अथ इमं इह अवगमय ॥ 

(सू, ३, में. ६ ) 

* कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य 
तेरे राज्यारोहणके शुभ प्रसंगके विरद्ध विवाद खडा करनेवाला 
दो तो उसको बह्िष्कृत करके, पश्चात्‌ इस राजाकों यहां ले 
आभो। 

सर्व संभतिसे जिस राणाकों राज्यकी गद्दी दी जाती है, 
उसके विरुद्ध कार्यवादी करनेवाला यदि कोई मनुष्य द्वो तो 
( अपाश्व त॑ कृत्वा ) उसको अलग करके द्वी अन्य श्रेष्ठ लोगोंको 
अपना प्रशस्त कतेग्य करना चाहिये। राज्यकी अंतगंत व्यवस्था 
करनेक्रे प्रसंग इस प्रकारके कई झगड़े द्वोते दी रदते हैं, इस 
लिये उसके दूर करनेंका ए% उपाय यहाँ बताया है, इसके 
अन्संघानसे पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते हैं । 

चतुथथ सुक्त । 

यहा तृतीय सूक्तका विचार समाप्त हुआ ओर अब इसी 
विषयसे संबंध रखनेवाले चतुर्थ सृक्तका विचार करते हैं । तृतीय 
सूक्तका संबंध बादर रहनेवाले राजाको पुनः स्व॒राज्यमें लाकर 
राज्यपर स्थापित ऋरनेके महत्वपूर्ण कार्यके साथ है और इस 
चतुर्थ सूक्तका संबेध स्वंसाघारण राजाको और विशेषतः 
प्रजाके घुने हुए राजाकों राजगद्दीपर बिठलानेके कार्यके साथ 
है, इसलिये इस चतुर्थ सूक्तका संबंध एक रीतिपे तृ्ताय सूक्तके 
साय दे और दूसरे विचारस देखा जाय तो यद्द चतुथ सूक्त 
स्वतेत्र भी है। राजाका राज्याभिषिक इस चतुर्थ सूक्तका मुख्य 
विषय है। हस सूकम प्रजाद्वारा राजाका चुनाव द्वोनेका वर्णन 
मुख्य स्थान रखता दें, वद्दी पहले देखेंगे--- 

राजाका चुनाव । 

राजाका पूशत्र दी अथवा नया द्वी योग्य वीर ही, उसको प्रजाको 
संमातिसे दी राज्य प्राप्त होता था। श्रीरामचंद्र जेश्वे सर्वेमान्य 
पुरुषोको भी राज्य प्राप्त होनेके लिये प्रजाकी अनुमति छेनी 
पी थी, इस बातको देखनेसे प्रजाकीं संम्ति प्रबल शक्ति 









अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


| काण्छ रे 


रखती थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता दे, इस सूक्तने इस वैदिक 
रोतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश डाला दे, देखिये-- 
प्रदिशः देवीः इमाः पञश्च विशः त्वां राज्याय 
'चुणताम । (सू. ४, में, २) 
* दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाली यह दिव्य पांच प्रकारकी 
प्रजा तुझकों राज्यके आधिपत्यके लिये चुनें। ' प्रजा राज्यशासन 
चरूानेके लिये तेरा स्वीकार करे, ऐसा कद्दने मात्रसे राजगद्दीपर 
राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजांके आधीन है यहद 
बात खये सिद्ध होती दे । अथववेदमें इस बातकोी बतानेवाले 
कई सक्त हैं, उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाश होगा, 
पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आनेवाछे उल्लेखोका इकट्ठा करके 
सबका मिलकर इकट्ठा विचार करेंगे तो उनको वेदिक राजनीति 
शास्नरका ज्ञान होगा । अस्तु । इस प्रकार राजाका चुनाव करके 
उनको राज्यपदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार श्रजाका है 
यह बात इस मंत्रभाग द्वारा सिद्ध होगई, अब इस सुक्‍्तके इसी 
भावके पोषक मंत्रभाग यहां देखिये--- 
हे राजन ! सर्वाः प्रदिशः ( प्रजा) त्वा डयन्त | 
(सू्‌. ४, में. १ ) 
हृविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु | ( सू. ४, मं. ३ ) 
यहुधा विरूपाः सर्वाः ( प्रजा: ) संग्रत्य से 
वरीयः अक्न्‌ । ( सू. ४, मं. ७ ) 
ताः संविदानाः सर्वाः ( प्रजाः ) त्था हयन्तु । 
(सू. ४, मं. ७ ) 
“है राजन्‌ | सबदिशाअमें रहनेवाली सब प्रजा तुझे पुकारें । 
भेंट लानेवाले स्वजातीय छोंग तेरे संमुख आ जावें । बहुत करके 
विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र सभा करके तुझे श्रेष्ठ बनायें । 
वह जाननेवाली सब प्रजा तुझे द्वी बुलावें । ' इत्यादि मंत्रभाग 
प्रजाकी अनुमीते राजाके लिये अत्यंत आवश्यक दे यद्दी बात 
बता रदे हैं । इसलिये इस सूक्तका स्पष्ट आशय यही दे कि 
प्रजादारा स्वीकृत होकर द्वी राजा राजगहदीपर आ जावे। किसी 
पुरुषकों जन्मतः राजगद्दीका अधिकार नई।| द्वो सकता, परंतु 
जिसको प्रजा स्वीकृत करे वद्दी राजपदके लिये योग्य दी सकता 
है। इस सूक्तकें उपदेशमें यह मद्दत््वपूणं बात पाठक अवश्य 
देखें ओर वेंदिक घमके अनुकूल प्रजानियुक्त तथा प्रजासंमत दी 


' प्रजाका पालन । 
राज्यामिषेकके समय ही प्रजां७ चुने ओर पसंद किये 


राजाकों राजगद्दीपर आमिषिक्त होनेके समय बताया जाता दे 


कि अब तेरा प्रजापालनरूप करतमभ्य है। देखिये--- 
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१ राध् त्वा आगन , 
२ वचसखा खद्द उद्हि, 
३ विश्वां पतिः प्राडः एकराट त्वे विराज, 
.... ४ उपखसद्यः नमस्यः च इह भव॥ (स्‌. ४, मं. १) 
. “है राजन | (१) अब तेरे पास यद्द राष्ट्र आगया है, (२) 
अपने, प्रकाशके साथ उदयको श्राप्त हो, (३) प्रजाका पालक 
मुख्य एक राजा द्वोकर तू विशेष प्रकाशमान हों, (४) तथा 
सब प्रजाओंकी पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य 
बन । 
पति शब्दका ययपि प्रसिद्ध अर्थ स्वामी या मालिक दे तथापि 
यह शब्द “पा? घातुसे बननेके कारण (पांति रक्षति ) पालन 
करनेवालेका बाचक ही मुख्यतया यद्द शब्द हैं। जो पालन 
करता ह वहा पति कहलाने योग्य है, इसालिये प्रजापति ( विशां 
पति; ) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका कतेव्य बताते हैं। 
जा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं है 
प्रत्युत (रजयाति ) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका 


वाचक है | इस प्रकार यहां प्रजापालन रूप राजाका मुख्य 


तेब्य बताया हूँ। ऐश राजाको ही प्रजा प्रेमस ( नमस्थः ) 


नमन करती है अर्थात्‌ उसीका सत्कार करती हे। राजा ऐसा 


दो कि जो आवश्यकता पडनेपर प्रजाकों ( उपसद्यः) मिल सके। 
जिसका दशेव प्रजा कर सके ऐसा राजा हों। जो राजा सदा 
मंत्रियोस्रि घिरा रहता है और श्रस्त प्रजाका दशन भी नहीं कर 
सकता बह अ्रजासे नमस्कार केसा श्राप्त कर सकता-है १ इससे 
स्पष्ट हो सकता है कि प्रजाका नमस्कार प्राप्त करनेके लिये 
प्रजाकों मिलना आवश्यक ही हे । द 

इस मंत्रके (राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) राष्ट्र तेरे पास आ गया है इस 
वाक्यसे स्पष्ट हों रहा है कि राष्ट्र अपनी संमतिगे तेरे समीप 
आया है, अर्थात्‌ राष्टके पांच प्रकारकफे प्रजाजनोंने राजगद्दीके 
लिये तुझे चुना है इसलिये उनकी निज संभतिसे ही यह राष्ट्र 
तुझे प्राप्त हुआ दे, इस कारण तुझे उचित दे कि तू राष्ट्रका 
पालन ऐसा कर कि सदा सवंदा भविष्य कालमे राष्ट्रकी संमति 
तेरे अनुकूल ही रद्दे ओर कर्मी प्रतिकूल न बने । इस मेंत्रका 
विचार करके पाठक जानें कि राजाकों श्रजाकी अनुकूछ संम- 
तिकी कितनी आवश्यकता दै। प्रजाकी अनुमतिके विना राजा 
राजगद्दी पर रह ही नहीं सकता, यह स्पष्ट आशय यह्दां प्रतीत 
द्वोता है । 

चनांका विभाग । 

प्रजाओँमे घनका विषम्र विभाग हुआ तो अति घनी बने 

हुए लांग निर्धनोपर बडा दबाव डालते हैं ओर उस कारण 


राज़ाका चुनाव | 


इस प्रथम मंत्रमें 'प्रजा-पति ' बन, यह आदिश हैं।. 





(१३) 


निधन छोंग पीस जाते हैं । इसलिये राजाके आवश्यक करते 


चऋ# ७ कर 


_ व्यामग्रेंस एक यह कतव्य वंद्च बताया है कि वह प्रजाआंम यग्य 


प्रमाणसे वरु॒विभाग करे । धनकी विषमता प्रजामें न द्वो इस 
विषयम वेदमें स्थान स्थानपर आदिश हैं-«- द 


१ राष्टस्य वष्मंन ककऊु दि भ्रयस्व 
ततः उद्रः ( भृत्वा ) नः वसाने वे अज ॥ 
सू,४, म॑, २) 
२ अध मनः वसुदेयाय रृणुष्च द 
ततः उम्र; ( भृत्वा ) नः बस्ूनि वि भ्रज ४ 
ु - ( स्‌ ४, में. ४ ) 
४ (१) राष्टके एश्वयेमय उच्च स्थानपर चढ़कर, उप्र बन- 
कर हमारे लिये घनकों विभक्त कर। (२) पश्चात्‌ अपना 


' मन घनके दानके लिये अनुकूल कर, उग्र बनकर हमारे लिये 


घनका विभाग करके बांट दे। ? इन दों मंत्रभागोंमें पहले 
कहा है कि ' दे राजन ! तू सबसे पहले राष्ट्रके अत्यंत उच्च 
स्थानपर अर्थात्‌ राजगद्दीपर आरूढ हों, पश्चात्‌ उग्र बन अर्थात्‌ 
नरम दिलवाला न बन ओर प्रजामें घनका विभाग कर । ? 


यदि राजा प्रजाकीं भनुमतिंस ही राजगद्दीपर बैठता है 
तथापि उसको गद्दीपर बेठनेंके पश्चात्‌ उम्र बनना चाहिये । 
यदि वह नरम दिलवाला बनेगा तो उससे राजांके करतेब्य ठीक 
प्रकार निभाये जाना अशक्य है। धर्माघमेका निणेय करके 
अधर्माचरण करनेवालेकों योग्य शासन करनेका कार्य उप्र बन- 
नेके विना नहीं हो सकता। इसलिये राजाकों उप्र बनना भ्द्यत 
आवश्यक है । उम्र बनकर और पक्षपात छोडकर अपना कतेव्य 
राजाकों करनों चाहियें। 

घनविभाग ठीक प्रकार करनेके लिये राजाकों न तो धनि* 
कोंका पक्षपात करना योग्य है और ना द्वी निघनोंका पक्ष छेना 
प्वाहिये । राष्टमें धन विषम प्रमाणम न बंद जाय यद्द देखते 
हुए अपना वसुविभागका कतंव्य पूर्ण करना चाहिये । यह बढ़ा 
कठिन दें, परंतु राज्यकी सुस्थितिके लिये अल्येत आवश्यक हैं। 
घनकी विषमता, अधिकारकी विषमता, ज्ञाबकां विषमता ओर 
जातीकी उच्चनीचताकी विषमता आदि अनेक विषमताएँ द्वोती 
हैं, उनमें घन और अधिकारकी विषमता बडी, घातक द्वोती है, 


इस विषमताके कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता... 


हैं और जो दबी जातीकी भयानक स्थिति द्ोती है वह सब 
जानते ही हैं । इसलिये वसुविभाग नामक राजाके कतंब्यमें 
धनविषयक विषमता दूर करनेका उपदेश किया ई ॥ इसका 
मदत्त्त पाठक समझें । 





(१) ते द्यावापशथिवी शिवे स्ताम ।(सू. ४, में. ५ ) 


( ह ) उम्मः खुमना। इंद्द दश्मी वह्य । 
| ( सू, ४, में. ७ ) 
(१) दे राजन | तेरे लिये द्ञावापृथिवी कल्याणपूर्ण हों, 


- और (३ ) तू उम्र तथा उत्तम मनवाला बनकर यहां सौ वर्ष - 


तक दाज्यकी अपने वशमें करं । ” इसी प्रकार “ सब देवधोंकी 


सहायता इस राजाकों मिल्ले ! (मं. ४ ) इत्यादि प्रकारकी 


इच्छा छोग उसी समय करेंगे कि जिस समय राजा भी प्रजाका 


सुख बढानेमें दत्तवित्त होता हों। जो राजा प्रजाक्रे सुखकी 


पर्वाह न करता हो उसके ह्विताहितकी फिक्र प्रजा भी. नहीं 


करती । इसलिये इरएक राजाको सदा ध्यानमें यह बात रखना 


चाहिये कि “ मेरे पास जो राजपद आया है वह प्रजापालन 


करनेके लिये आया है, न कि अपने सखसोग भोगनेके लिये। 


यह भाव मनमें रखता हुआ राजा अपना कतेंव्य योग्य रीतियें 


पालन कर। 





खू०५] राजा और राजाके बननिवाढे ।.......-. (९५). 


वरुण । 

यहां एक वैदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आ गई है वह 
अवश्य देखने योग्य है। इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवतेंके वाचक 
द्वी होते हैं अन्य किसीके वाचक नहीं हो सकते। ऐसा सामान्य- 
तया साधारण लोग समझते हैं | परंतु ये शब्द कभी कभी 
विशेषण रूप होकर किसी अन्यके गुणबोधक दढोतें हैं और 
कभी खये किसी अन्य पदार्थके वाचक भी द्वोते हैं । यहां वरुण... 
शब्द बहुवचनमें आया है इसलिये यद्द वरुण देवता वाचक _ 
निःसंदेह नहीं हे, क्योंकि जिस समय वरुण देवताका .वाचक 
यह शब्द द्वोता है उस समय यह सदा एकवचनर्म ही होता 
दे । यह बहुवचनमे होनेके कारण यह यहां प्रजाजनोंका त्रंचक 
है । “ वरुण, वरण, वर्ण ” इस प्रकार यह “चार वर्णोक्न छोगों * 


का वाचक हो सकता हे किंवा वर अर्थात्‌ श्रेष्ठोंका भी वाचक 


हों सकता है। यहां हमारे मतसे ' वर्ण ” अथ लेना अधिक 
योग्य है, तथापि इसका अधिक विचार पाठक करें । 





राजा और राजाके बनानेवाले। 


(५). 
( ऋषि; -- अथर्वा | देवता -- सोमः ) 


आयम॑गन्पणेमणिबंली बंलेन प्रमणन्त्सपरत्नांन । 


ओजों देवानां पथ ओष॑धीनां वर्चेसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥ १॥ 
मायि क्षत्रं पंणेमणे मायें धारयताद्रय्रिम । ः 
अई राष्ट्स्‍स्यमीवर्ग निजो भूयासमुत्तम! ॥ २.॥ 


न्‍किलकलिनानन-सन्‍क पा पर पान नरक पक करू, 





अर्थ-- ( भय बली प्‌णम्रणि! ) यदद बलवान्‌ पणम्रणि ( बेन खपत्नान्‌ प्रस्णन्‌ ) बलसे शन्ञुओंका नाश 
करता हुआ ( आ अगन ) आया है। यदद ( देवानां ओजः ) देवोंका बल ओर (ओषचीनोां पयः ) ओषधियोंका रस | 


है। यह ( अप्रयावन्‌ वर्चेसा मा जिन्बत ) विरोध न करता हुआ तेजसे मुझे संयुक्त करे ॥ १॥ 
दे पणेमणे | ( भयि क्षत्न॑ ) मुझमें क्षात्रल और (मयिं रयि घारयतात्‌ ) मुझमें घन धारण कर । ( अं 


_ शष्ट्रस्य अभीवग्ग ) में राश्के आप्तपुरुषोंम ( उत्तमः निजः भूयास् ) उत्तम निज बनकर रहूं ॥ २॥ 





आन 


भावाथें-- यह पर्णमाण बल बढानंबाला, अपने बलसे शात्रआका नाश करनंवाला, दवाका शक्तिहप और औषधियेंकि 


: रससे बननेवाला दै, यद्द मुझे अपने तेजसे युक्त करे ॥ १॥ 


इससे मुझमें क्षात्रतेज और ऐश्वये बढे ओर में राष्ट्का द्वितम।घन ऋरनेवला, अर्थात्‌ राशूकां निजरसंबंधी बनकर रहूंगा॥ २॥ 
( अथवे, भाष्य, काण्ड ३.) द कि 





( १४ 2 


शुभसंकल्प | 
प्रजाजतोंकों शुभसंकल्पवाले बनाना भी राजाका एक सुख्य 
कर्तव्य है, इसका प्रारंभ राष्ट्की माताओं और राष्ट्रके सुपुत्रोसि 
होना योग्य द्दे इ्स्‌ विषयमें देखिये -- 
आयाः पुत्राः सुमनलसः भवन्तु । (स्‌. ४, मं. ३ ) 
दूव राजन | तू अपने राज्यमें शिक्षाका भ्रबंध ऐसा कर कि 
जिससे ' ख्रियां ओर बालबच्चे उत्तम विचारवाले बनें।? जिस 
राष्टरकी माताएं और बालबच्चें सब उत्तम विचारवाले बने दें 
उस. राष्ट्रकी गणना खर्गमें दा द्वो सकती' हैं। सुविचारवाली 
कम्याएं ओर शुभसंकल्पवाले कुमार राष्ट्रमें बढनेसे ही अद्म- 
चर्यका वायुमंडल बन सकता है, अन्यथा जो होना संभव है 
वह आजकल प्रत्यक्ष दी दिखाई दे रहद्दा द्वै।॥ राष्ट्रम विद्याके 
आधिकारी, शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाधिकारी जिस 
समय उत्तम तअद्मचारों दे। सकते हैं उस समय दी राष्ट्रकी सब 
कन्याएँ और सब कुमार उत्तम संकल्पवाले हो सकते हैं । पाठक 
इस बातका खूब विचार करें। यद्द एक अपूर्व उपदेश वेदने यहां 
बताया दे जो प्राचोन समय व्यवहारमं आया था, परन्तु अब 
बद्द फिर शीघ्र व्यवहारसे अंविगा ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि 
अवैदिक वायुमंडल बढ़ रहा है । इसलिये वैदिक्र्मी आयोंको 
उच्चित है कि वे कुमारी और कुमारोके अन्दर पविश्र' विचारका 
वायुमंडल उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें और यद्द आदश अपने 
मनमें सदा जाग्रत रखें । 
राजाका रहना सहना । 
राजाका व्यवद्दार साधायादा द्वी, राजा साधारण मनुष्य 
जैसा बनकर किसी किसी समय राष्ट्रमें भ्रमण भी करें ओर 
प्र्यक्ष जनताका घुख-दु/ख अवलोकन करें। इस विषयमें आदेश 
देखिये---- 
'इल्द्ेण्द्र ! मन॒ुष्याः ( वत्‌ ) परेद्दि, 
वरुणेः संविदानः से अश्वास्था! ॥ 
स॒ आर्य त्वा सवे सघस्थ भद्भत्‌ , 
स छ देवान यक्षत्‌; विशः कस्पयात ॥ 
(सू. ४, में. ६ ) 
. “है राजन ! साधारण छोगोंके समान बनकर दूर दृरतक 
जनतामें श्रमण कर, वहांके श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मिलजुलकर 
उनकी खच्ची अवस्थाकों जान । वे तुझे अपने घर बुलावें और 
. यज्ञ करें; इस प्रकार अजाओंकी उन्नति कर । 
यह संत्र बहुत दृष्टियोंसि मननपूवेक देखने योग्य है । सबसे 
पदिले इसमें यह कद्दा हे कि राजा किसी किसी समय अपने 


अथवजेदका सुबोध भाष्य । 





[ काण्ड ३ 


दरबारी थाटकी अलूग करके खयय॑ साधारण मनुष्योंके वेषमें 
होकर साधारण मनुष्योंके समान बनकर नगरोंमें अ्रमण करे 
और अपने आंखोंसे देखे कि अपने प्रजाकी अवस्था फेसी है, 
क्या प्रजा किसी प्रकार कष्टमें है या सुखमें हे । अपने कमंचारी 
प्रजाके साथ केंसा व्यवद्वार करत हैं । वहांके जो ( वरुण: > 
वरैः ) प्रमुख छोग हों जो विशेष समझदार दें। उनसे मिलकर 
सब अवस्थाकों जान लो कि किस बातमें खुघार करके प्रजाका 
सुख बढाना चाहिये। ऐसा सखये देखनेसे तुम्हें पता लग 
जायगा कि राज्यप्रबंधम दोष कहां है और गुण कहां है । 

दूसरों बात इसी मंत्रमें जो कही दे वह यह है कि श्रञाके : 
लोग राजाकी विशेष समंय अपने घर बुलावें, राजा व्दां जावे, 
उनके साथ मिलजुलकर बातचीत करें, सब मिलकर यज्ञ, याग्र 
आंदि करें; इस रीतिसे राजा प्रजाकों सम बनावे और प्रज्ाकी 
उन्नति करे | 

ये सभी उपदेश उत्तम है और जेसे राजाका वैसे ही राज- 
पुरुषोंकी भी सदा मनन करने योग्य दे । 

दुतका संचार । 

राजा खये अपने राज्यमें भ्रमण करें ओर सब व्यवस्था 
खये अपने आंखसे देखे, इस विषयमें ऊपर कहद्दा ही है; परंतु 
अंकेला राजा कद्ांतः भ्रमण कर सकता है ओर कहांतक देख 
सकता है, राजा लोग दूतोंके आंखेंसि दी देख सकते हैं, इस- 
लिये दूतोंका संचार करानेके विषय तृतीय मंत्रमें कहा है--- 

अज़िरः दूतः संचराते । (सू. ४, मं. ३) 

£ युवा दूत संचार करें । ! राष्ट्रमं दूतोका संचार कराके 
राजा सब जानने योग्य बातें जान लेवे । और इस शानसे 
अपने शासन प्रबंध जो कुछ न्यूनाघधिक करना दो वद्द करता 
रहे । भर्थाव्‌ दूत संचार यह शास्रनका एक आवश्यक अंग है 
क्योंकि इससे राजाको शासन विषयक श्रजाके सुख-दुःखोका 
पता लगता है । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपना शासन 
चलानेवाला राजा ग्रैजाका अद्येत प्रिय द्वोता दे, इसलिये प्रजा 
भी उस राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भेंट देकर करती है । 
इस विषयमें देखिये--- 

(१ ) हविनः सजञ्जाताः त्वा अच्छ यन्‍्तु ॥ 

( स्‌. ४, मं. डे ) 

(१ )उग्नमः बहुँ बालि प्रति पश्यासे॥ ( स्‌. ४, मे. ३ ) 

(१ )  हवि लेकर खजातीके लोग तेरे सन्मुख उपस्थित 
हों ।( २) उभ्र बनकर बहुत सेंट तू देखेगा।” इत्यादि 
प्रकार प्रजासे बढ़ा सत्कार राजा प्राप्त कर ख़कता है। तथा-- 


(१६) अथर्चवेदका खुबाोध माष्य ! [ काण्ड ३ 


 निंदुधुवन॒स्पतों गुद्नें देवा प्रिय मणिम । 


तमस्मभ्यं सहायष! देवा ददत भतवे द ॥ ३ ॥ 
सोम॑स्य पणेः सह उग्रमागनिन्द्रेण दुत्तो वरुणन शिष्ट। । 

प्रिया बहु रोचमानो दीघोयत्वाय शतशारदाय ॥ ४॥ 
आ मांरुक्षत्पण मणिमंद्या औरिश्तातये | हि 
यथाइस्॑त्तरोउर्सान्ययेम्ण उत संविदं। कषा 
ये धीर्वानों रथकाराः कमोरा ये म॑ंनीपिणं । 
_उपस्तीन्प॑ण मह्युं त्व॑ स्वीन्कृण्कभितों जान क्‍ ॥ ६ ॥ 
ये राजानो राजकृतः सता ग्रामण्यथ्वि ये। 
उपस्तीन्पंण मह्य॑ त्वे सवोन्क्रृण्यभितों जान ॥ ७ ॥ 


अ्नमका>अकनर 


थे-- (ये गुह्मंं भ्रियं माणि देवाः वनस्पतो निद्धुः ) जिस गुह्य ओर प्रिय मणिकों देवोंने वनस्पतिमें घारण 
किया था, ( त॑ देवा! अस्म भय आयुषा सह भतवे दृद्तु ) उस मणिको देव हमें आयुके स्राथ पोषणके लिये देवें ॥ २॥ 

( इन्द्रेण वृत्तः ) इन्रने दिया हुआ, ( वरुण शिष्टः ) वरुण द्वारा संस्कृत बना ( सोमस्य पणेः ) सोम देवताका 
यह पणेमणि ( उग्र खहः आ अगन्‌ ) उग्र बलसे युक्त द्वोकर प्राप्त हुआ है । ( ते ) उस मणिके लिये ( बहु रोचमानः ) 
बहुत तेजस्वी में ( दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) दोष भआयुके लिये और सौ' वर्षके जीवनके लिये ( प्रिया्स ) प्रिय 
- करू ॥ ४॥ 

( पंणमणिः मे अरिष्टतातयें ) यह पर्णमणि बडे कल्याणके फैलानेके लिये (मा आ अरुक्षत्‌ ) मझ्पर आरूढ 
हुआ दे। ( यथा अहं अयम्णः ) जिससे में श्रेष्ठ मनवाले ( उत संविद्‌ः ) ओर ज्ञानीस भी ( उत्तरः अखसानि ) अधिक 
श्रेष्ठ हों जाऊं ॥ ५॥ 

..._( ये चीवानः रथकाराः ) जो बुद्धिवान, और जो रथ करनेवाले हैं तथा ( ये मनीषिणः कर्मारा$ ) जो बुद्धिवान 
छद्दार हें, दे ( पणे ) पर्णमणे ! / त्वं सर्वान जनान्‌ अभितः मह्य उपस्तीन कृषणु ) तू सब जनोंकों मेरे चारों ओर 
उपस्थित कर ॥ ६॥ द 
( ये राजानः राज़कतः ) जे। राजा और जो राजाओंकों बनानेवाले हैं, (ये खूताः ग्रामण्यः च ) और जो सूत 


कक ३... ७. 


और प्रामके नेता हैं, हें पणमणे | तू सब जनोंकों मेरें चारों ओर उपस्थित कर ॥ ७ ॥ 


.. भावा्थे-- जिप्त मणिकों देवोंने वनस्पातैंसे बनाकर धारण किया था, उसनमर्णिकों देव हमें आयु ओर पुष्टिकी बृद्धिके 
लिये देंवें ॥ ३॥ 
. थद्द वनस्पतिस बना हुआ, वरुणने उुसंस्कारयुक्त किया हुआ और इन्धने हमें पहले दिया हुआ, वीय॑ और बलकी बृद्धि 
करनेवाला मणि है। उस मणिकों में सो वषकी दीघे आयुके लिये प्रेमपूवक धारण करता हूं ॥ ४॥ द 
.. यद्द मणि मेरे शरौरपर घारण करनेसे मेरा सुख बढावे ओर इससे में श्रेष्ठ मनवालें ओर ज्ञानी पुरुषसे भी अधिक श्रेष्ठ 
दोऊंगा ॥५॥.... 
जो बुद्धिमान रथकार और कुशल हद्दार हैं वे सब मेरें पास उपस्थित द्वों ॥ ६ ॥ 
जो संरदार ओर राजाका चुनाव करके राजाकों बनानेवाले हैं ओर जो सूत और प्रामके नेता हैँ वे सब भेरें चारों ओर 


 उपखित हां ॥ ७॥ 


सू०५] 


पृ्णो|।डसि तनुपानः सर्योनिर्षीरों वीरेण मय । 
र तेन बन्चामि त्वा मणे 


संबस्सरस्थ तेज 


पे कर वि शशि 
राजा आर शाजाक बनानंवाल । 


(२७ ) 


| ८ ॥। 


. इति प्रथमोइनुवाकः ॥ १ ॥ 


अथे-- है ( मणे ) पणमणे ! तू ( पणः तनूपानः असल ) पणरूप ओर शरीररक्षक है, ( भया वीरेण सयोनिः 
चीरः अखि ) मुझ्न- वीरके साथ समान उत्पत्तिवाला वौर है, इसलिये में (त्वा संबत्सरस्य तेन तेंजला बच्ना|मि ) तुझको 


संवत्सरके उम्र तेजके साथ बांधता हूँ ॥ 4 ॥ 
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मत अल 


भावार्थ-- यह मणी उत्तम शरीररक्षक है और बीरताका उत्साह बढनेवाला है, इसको में एक वर्षपयेत स्थिर रहनेवाले 


'तेजके साथ घारण करता हूं ॥ ८ ॥ 





॥ 45 
.पर्ण माण | 
इस सक्तमें पणमणिके धारणका उल्लेख है । अथववेद काण्ड 
२, सू. ४ में जज्ञिड मणिका वर्णन है, उस प्रसंगमें मणिधारणके 
विषयमें जो लेख लिख। है वह पाठक यहां भी देखें। यह पणे- 
मणि इसलिये. कद्दा जाता है कि यह ओषधियोंके खरससे बनाया 
द्ोता है, देखिये--- 
. १ प्‌णेमणिः भोषधीनां पयः। (सू. ५, मं. १ ) 
२ पर्णः ( पर्णमणि+ ) खोमस्य उम्र सद्द। । 
( छू, ५, में. ४ ) 
३ देवाः ( पर्ण-) मणि वनस्पतों निदधुः । 
(सू. ५, में. ३ ) 
( १ ) “ पर्णमणि औषधियोंका दूध ही है। ( ९ ) यह 
पर्णमणि सोमवर्लीका उम्र तरल है। (३ ) देवोंने प्णमणिकों 
बनस्पतिम रखा दे । * ये इसके वणन स्पष्टतासे बता रहे हैं कि 
_ यहद्द मणि वनस्पलियोंके दूधसे बनाया जाता है ।  पर्ण-माणि * 
गह शब्द भी खय्ये अपना अथे व्यक्त कर रहा है,कि थद्द 
. ( पर्ण ) पत्तोंका भाणि है अर्थात्‌ वनस्पतिके पत्तोंके रसस बना 
है। इसके घारणसे वनेस्पति-रंसके वीयेके कारण शरीरपर बडा 
: ग्रभाव द्वोता दे, इस विषयमें देखिये--- 


१ अय॑ पणमणिः बली । (सू. ५, में. १ ) 
१ पृण्ण: तनूपानः । (सू. ५, मे, ८ ) 
३ बलेन सपंत्नान अम्णन । ( सू. ५; में. १ ) 


४ देवानां ओजः **' मा वचसा जिन्यतु | 
क्‍ (सू. ५, मे, १ ) 
५ 





हा... ऑफिमेनकीममममााजभमआम फेक, 


५ मयि क्षत्र मये राये चधारयतात्‌ | ( सू. ५, मं. २) 
६ आयुष भतंवे च ते अस्मम्ये दृदतु 


(सू ५, में. ३. 
9 पणः उग्म॑ सद्दः “*' दोर्घायुत्वाय शतशारदा 
2.“ आ; 
. ८ पणमाणिः अरिष्ठतातये मा आरुक्षत्‌ । 
(सू, ५, मं. ५ 


(१) * यह पर्णमणि बल बढानेवाला', है, ( २) यद 
( तनू-पानः ) दरीरका रक्षक दे, (३) यह अपने बलसे 
रोगरूपी शत्रुओंकों नाश करता है, ( ४) यद्द ( देवानां ) 
इंद्रेयॉका बल बढानेंवाल। है यद्द मेरा तेज बढावे, ( ५) यह्द 
मुझमें क्षात्रेज और शरीरकी कान्ति बढावे, ( ६ ) दीघ 
आयुष्य आर शरीरकी पुष्टि इससे बढे, ( ७ ) यह मणि बडा 
बल बढानेवाला है, इससे सो वर्षकी दीर्घायु मुझे प्राप्त हो 
(८ ) यद्द मणि शरीरपर धारण करनेपर मेरी शक्ति बढावें। 


इस प्रकारके वर्णन बता रहे हैं कि इन “ पर्णमाणि के अंदर 
बडा प्रभाव है ओर इसके शरीर॒पर धारण करनेसे शरीरमें 
नित्य उत्साह रहता है, बलके काय करनेके योग्य शरीरकी 
शक्ति होती है, शरीरका तेज बढता है और मनुष्य बढ। तेजंखी 
दोनेके कारण प्रभावशाढी दिखाई देता हैँ! यह वनस्पतिंके 
रसोंका प्रभाव है । वैध छोंग इस मणिकी खोज करें । 


राष्टुका निज बनना | 


राष्ट्रका निज.” बनकर रहनेका उपदेश इस सूक्तमें विशेष 
मनन करने योग्य दे । जो लोग राष्ट्र रहें वें निज बनकर 


(२८) 


: रहेँगे तो ही राष्ट्रका भला दो सकता है; इस विषयमें द्वितीय 
मंत्र मनन करने योग्य है-- 


छा 


अहँ राष्ट्सय्य अभीवगे निजों भूयासमुत्तमः 
द आओ (सू. ५, में. २ ) 
. में इस राष्ट्रके द्विताचिंतक वें उत्तम निज बर्नकर 
रहूँगा.। ! यहां राजा, राजपुरुष, अधिकारी वर्ग आदि सब 
राष्ट्रके निज बनकर रहें यह उपदेश स्पष्ट है। राष्ट्रम रहता 
हुआ कोई मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहें | यह्दां 
निज बनकर रहनेका भाव क्या है और पराया' बनकर रइनेका 
.._ भाव क्या दै यह अवश्य देखना चाहिये। अपने यद्दांका दी 
. उदाहरण लौजिये। इस भारतवंषमें जापानी, चीनीं, अभरि- 
. कन और योरापीयन आते हैं और रदते भी हैँ, परंतु इनमेंगे 
कोई भी '“ भारतवषका निज ” बनकर नहीं रदृता। जो ये 
आते हैं वे ' उपरी ” बनकर आते हैं, उपरी बनकर यहां रहंते 
: हैं, उपरी बनकर यहांका कारोबार करते हैं ओर पश्चात्‌ चले 
जाते हैं । इस कारण इनके उपरी भावसे भारतवरषका अद्दित 
ही द्वोता है । इसलिये उपरी भावसे रहना राष्ट्रके लिये घातक 


है । जो * निजभाव ” से रहेंगे, राष्टरका जो द्वित और अद्दित है . 


वह अपना द्वित ओर अद्दित है, इस दृष्टिसे व्यवद्वारः करेंगे 
उनसे राष्ट्रका अद्वित नहीं द्वोगां । यदह्द तो साधारण मनुष्योंकी 


बात द्वोगई दे, परन्तु जो राष्ट्रके कमचारी हैं, यदि वें उपरी या. 


पराये भावसे राष्ट्रम रदने लगे, तो राष्ट्र नुकस्रान कितना 
दोगा इसका द्विसाब लगाना कठीन हैं। इस दष्टिसे पाठक देखें 
कि ' राष्ट्रका निज ” बनकर रहनेका भाव कितना उच्च है और 
राष्ट्रदितकी दृष्टिसे कितना आवश्यक्र है। “ निजभाव ! से 
.. रहनेके कारण विदेशी लोग भी खदेशीके समान राष्टद्वेत करने- 


वाले बनेंगे ओर “ निज भाव ” न रखनेवाले खदेशी लोग भी 


3००. आल और. 


परदेशी लोंगेके समान राष्ट्रहितका घात करनेवाले बनेंगे । यहां - 


पाठक “ राष्ट्रका निज ” बनकर रद्दनेका कितना मद्दत्व है यह 
देखें ओर अपने राष्ट्रकें निज बनकर रहें । 


अथर्वधेदका खुबोध भाष्य । 


[ काणंड ३ 


राजाका निर्माण करनेवाले। 
इस सूक्तके सप्तम मंत्रमें  राज-हृतः ” शब्द हैं इसका 
अंथ ' राजाकों निर्माण करनेवाले ( 'दिंग8 74878 ) * 
है। राजाकों किस रीतिसे निर्माण करते हैं यह प्रश्न यहां उत्पन्न: 
हों सकता हैं। इसका उत्तर इसके पूवके चतुर्थ घूक्तने दी दिया 


. हैं, राजाका चुनाव प्रजा द्वारा होता है और राजगद्दीपर आता 


है, इसीकों प्रजा द्वारा राजाका निर्वाचन, राजाका खीकार, 
राजाका नियोजन अथवा राजाका चुनाव कहते हैं। जिसका 
चुनाव प्रजा करती है, उसका मानों “ निर्माण ! द्वी प्रजा 
करती है । इस प्रकार राजांके पितृ या मातृस्थानमें प्रजा दोती 
है, इसीलिये राजसभाके सदस्य राजाके “ पितर ” हैं ऐसा वेंदमें 
ही अन्यत्र कद्दा है ( देखों अथव, कां, ७, सू. १२, में, १-२ )। 
प्रजाके जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग द्वोते देँ वे राजाका 
चुनाव करते हैं ओर उसकों निर्माण करते हैं, इसौलिये प्रजाकी 
रक्षा करना राजाका परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। मातृरक्षाके समान 
ही प्रजारक्षाका यह राजघम दै । 

मंत्र ६ और ७ में कहा है कि रथकार, सुतार, छद्दार, 
ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सूत, आमनेता, सरदार तथा राजाका चुनाव 
करनेवाले ये सब कोग राजांके पास रहें, राजाके अनुगामी बनें, 
राजाके साथ रहकर राजाको योग्य सलाह दें। इस प्रकार 


_राज्यका शासन अ्जाक़े द्वारा नियुक्त किये राजपुरुषों द्वारा 


प्रजाके द्वितके लिये प्रजाकी अनुमतिस्े चछाया जावें। इसीसे 
राष्के सच्चा द्वित दे सकता है । ' 

यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः पर्णमणिका वर्णन करता है, तथापि 
प्रसंगसे राष्ट्रका निज बनकर रहना, राजाका चुनाव प्रजाद्वारा 
करना इत्यादि महत्वपृण बातोंका उपदेश द्ोनेंके लिये बंदिक 
राजनीति शासत्रकी दृष्टिस यह सृक्त बडे महत्वपुण आदिश दे 
दा हूँ । इसलिये पाठक भी इसी दृष्टप्ते इस सूक्तका मनन 
करें। द 

यह संपुर्ण अनुवाक राजप्रकरणका ही उपदेश देता दै (* 


_॥ यहां प्रथम अनु॒ुवाक समाप्त ॥ 


स्स 


| छणई] "दौर दुखब। (२) 
वीर पुरुष। 


६६) 
( ऋषि। - अगद्वीज पुरुष। | देवता - वानस्पतिः, अभ्वत्यः ) 
. धुर्मान्पुंस। परिंजातो5श्वत्थ! खंदिरादधि | क्‍ क्‍ 
.. स इंन्त भर्नुन्माम॒कान्यानईं देष्मि ये च मामू ॥ १॥ 
 तानंश्रत्य निः शैणीहि अन्रृ॑न्वेषाधदोंध॑तः बज क्‍ 
इन्द्रेंण इत्रप्ता मेदी मित्रेण वरणेन च........ः ॥२॥ 
 यर्थाश्वत्थ निरभ॑नो5न्तमैंहत्य|णवे । मन 
एवा तान्त्सवांधिभेड्ग्धि यानहं देष्मि ये च मास्‌ ॥ हे ॥ 
ये सहमानअर॑सि सासहान ईव ऋषमः | . # 
तेनाश्वत्थ त्वयां वय सपत्नानत्सदिषीमद्दि - छा 


भर्थ -- जैसा ( ख्िरित अधि अश्यत्थः ) खेरके इक्षके ऊपर अश्वत्य वृक्ष दोता हे इसी प्रकार ( पुंखः पुमान 
परिजातः ) वीर पुरुषत्षे ब्रीर पुरुष उत्पन्न होता है। ( सः मामकान धातज्ुन्‌ दन्तु ) वह मेरे शत्रुभका वध करें (यान 
अधं द्वेष्मि, ये ख माम्‌ ) जिनका में द्वेष करता हूं और जे। मेरा द्वेष करते हैँ ॥ १ ॥ 
... हें ( अश्व-त्थ ) अश्वके समान बलिष्ठ वीर | (तान, वैधाधदोधतः शत्वुन्‌ ) उन विविध बाघा करनेवाले द्रोही 
शतन्रओंकी ( नि श्टणीदि ) मार डाठ और ( वृत्रप्ना इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन थ मेदी ) कृत्रका नाश करनेवाले इन्द्र, 
मित्र और वरुणसे मित्रता कर ॥ २0 . 

दे अश्वत्य | (यथा मद्दति अणेवे निरभनः ) जैसे बढ समुद्रम तू मदन करता हे, (एवं ) उसी प्रकार ( तान्‌ 
. सखर्वान्‌ नि्ंड्गग्घि ) उन सबको छिन्न मिन्न कर ( यान्‌ अह्दे द्वेष्मि ये ले माँ ) जिनका में दवेष करता हूं और जो मेरा 


हे दूष करते हैं ॥ ३॥ 


हे अश्वत्य | (यः सहमानः सासहानः ) जो तू शत्रु दबानेवाठा बलवान ( ऋषभमः इ६ 3) बेलके सप्तान 
दोकर ( चरासे ) विचरता है, (तेन त्वया वय सपत्नान सददिषीमाद्दि ) उस तेरे साथ हम शत्रुओंकों पराजित 
करेंगे ॥ ४ ॥ | 
भावार्थ-- खेरके वृक्षपर अश्वत्थ वक्ष उगता है और उस्सीपर बढ़ता है, इस्री श्रकार वीर पुरुषसे वार संतान उत्पन्न 
दोती दे ओर वीरोंके साथ द्वी बढती दे । ऐसे वीर हमारे वैरियोंकों हटा देवें ॥ १॥ 

है बोर | तू शत्रनाश करनेवाले वीरोंके साथ मिलकर विशेष बाघा करनेवाले शत्रुओंकों मार डाक ॥ २॥ 

हे श्र | जिस प्रकार नोकासे बडे समुद्रके पार द्वोतें हैं उसी प्रकार' तू उन सब छात्रुओंका भेदन करके पार हो॥ ३॥ 
ह हें बलवान | जो तू बलिष्ठ होकर शत्रुकी दबाते हुए खर्बेत्र संचार करता है, उस तेरी सद्ायतासे हम अपने सब शाुओंकोा 

.. पराजित कर सकते हैं ॥ ४॥ 








नर 


(३२०) - अथर्थवैदका खुबोध भधष्यं । [ काण्ड ई 


सिनालेंनानिक्रीतिमृत्यो! पार्णैरमोक्‍्ये! । 


अश्व॑त्थ अ्न॑न्मामकान्यानद दवेष्मि ये च माम्र्‌ . ॥५॥ 
यथा श्रवत्थ वानस्प॒त्यानारोह॑न्कृणपे5ध॑रान्‌ । क्‍ क्‍ 

एवा मे शत्रोमेधान् विष्व॑ग्मिन्दि सहंख च... ॥ ६ ॥ 
तेधराश्वः प्र एंवतां छिन्ना नोरिंव बन्ध॑नात्‌ । क्‍ 

न वेबाधर््रणुत्तानां पुनरास्ति निवतेनस क्‍ ॥ ७ ॥ 
ब्रेणांन्रंदें मन॑सा श्र चित्तेनोत ब्रह्नणा | क्‍ 
ब्रैणान्वक्षस्य शा्सयाश्रत्थर्स नुदामहे..... ॥ < ॥. 


हक 


अर्थ-- दे अश्वत्य | ( निक्रेतिः सत्योः अमोकयेः पाशे! एनान्‌ मामकान्‌ शब्चून्‌ सिनातु ) भापत्ति शृत्युके 
न ट्ूटनेवाले पाशोंसे इन मेरे शत्रुओंकों बांध देवे जिनका में द्वेष करता हूं और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥ ५॥ 


दें अश्वत्य ! ( यथा आरोहन, वानस्पत्यान्‌ अधरान्‌ ऋृणुषे ) जैसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य बृक्षोको नीचे 
करता है, ( एथा ) इसी प्रकार ( में शात्रोः मूर्धान विष्वक्‌ मिन्थि ) मेरे शत्रुओंके सिरको सब भोरसे तोंढड दे ओर 
( खद्दसव च ) उसको जीत लो ॥ ६ ॥ 

( बन्धनात्‌ छिन्ना नो; इव ) बन्धनसे छूटी हुई नोकाके समान (ते अधराश्चः प्र छ्ुबतां ) वे अधोगतिके मागसे 
बददते चले जावे ( वैबाधप्रणुत्तानां पुनः निवर्तन न आऔस्ति ) विशेष बाधा करनेवालोंका पुनः लौटना नहीं होता है॥ ७॥ 

(एनान मनसा प्र जुदे ) इन शत्रुओंकोीं मनसे में हटाता हूं ।( चित्तेन उत ब्रह्मणा श्र ) मे चित्तसे ओर ज्ञानसे 


"ता हूं। ( अश्वस्थस्य वक्षस्य शाखया ) अश्वत्य इक्षकी शाखासे ( पनान्‌ प्र नुदामद्दे ) इनको दम इ॒टा देंते हैं ॥ ८॥ 
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भावाथ-- दें शक्तिमान्‌ ! मेरे वरी आपत्तियोंके पाशोंसे बांधे जावें अर्थात्‌ वे आपत्तियोंमें पढ़ें ॥ ५ ॥ द 
जिस प्रकार पीपलका वृक्ष अन्य वृक्षोपर उगता हैं ओर उनको नीचे दबाता हे उसी प्रकार वीर भेरे शत्रुओंकों नीचे दबा 
4 और उनके स्रिर तोड देवे ॥ ६ ॥ द 
. विशेष बाघा करनेवाले शत्रु अधोगतिसे नीचेकी ओर गिरते जांयगे । ऐसे एक बार गिरे हुए फिर कभी उठते नहीं ॥ ७॥ 
सनसे, चित्तसे ओर अपने ज्ञानसे में शत्रुओंकी दूर करता हूं ॥ ८ ॥ 





अश्वत्थकी अन्योक्ति | कहा जाता, तश्वर; (४) सूर्य; (५) भश्विनी नक्षत्र; इत्यादि 
यह सूक्त अश्वत्थकी अन्यो्ति है । अन्योक्ति अलंकार पाठक “के अर्थ इस शब्दके हैं। यहां पहले दो अपेक्षित है । 
3 दी हैं। एकका प्रत्यक्ष उल्लेंख करके दूसरेके ही विषयमें. अवेत्य अर्थात्‌ पीपल वृक्ष दूसरे वृक्षोपर उगा हुआ दिखाई, 
| नाम ७न्योक्ति दे ।इसी प्रकार यहां अश्वत्य वृक्षका पा दई-- 
करते हुए वीर पुरुषका वर्णन किया है। इसलिये यह. यथा अश्वत्थ वानस्पत्यांन्‌ आरोहन्‌ अधरान 
नश्रत्यान्योक्ति है ।... कऊणुषे । द (सू. ६, में, ६ ) 
अश्वत्थ शब्दके बहुत ,अथ हैं--(१) पीपल वृक्ष इस दृश्यपर काव्य दृष्टिसे यह अलंकार हो सकता दे कि यह , 
(२) [जब-स्थ | अश्वक समन बलवान्‌ बनकर रहनेवाला अश्वत्य वृक्ष बडा भारी वीर है जो अन्य वृक्षोकीं अपने पांवेके 
वीर; ( ३ ) [ अ-ब्-स्थ ] जो कल रहेगा ऐसा निश्चय नहीं नीचे दबाता है और अन्य वृक्षोंके सिरपर अपना पांव रखकर 


खू० द]. 


बडा दो जाता है। जिस प्रकार वौर पुरुष शत्रुके सिरकी अपने 


पांवके नीचे दबाता है उसी प्रकार मानो पीपलका यहे कृ् है। 
इसालिये अश्वत्य वृक्षकी अन्योक्तिसे इस सूक्तमें श्र पुरुषका 


वर्णन किया है 4 पाठक इस दृष्टिसे यह सूक्त पढ़ें । 


आनवशिक संस्कार । 
इस सूक्तके प्रथम ही मेंत्रम कद्दा दे कि ' पुसः पुमान्‌ 
परिजञातः ' वीरसे वीर संतान उत्पन्न होती है, वीरके कुलमें 
वीर उत्पन्न द्वोते हैं । इसका यह तात्पय नहों दे कि अन्य 
कुलमें वीर उत्पन्न नहीं हो सकते; परंतु यहां वीर संतान उत्पन्न 
दोनेके योग्य वायुमंडल कहां रद्दता है यही दिखाया है। बच- 
पनसे वीरताकी बातें श्रवण करनेके कारण वीरके संतान वौरतासे 
युक्त दाना अत्यंत खाभाविक है, यही यहां कहनेका तात्पये है। 
यह वीर सब प्रकारके शत्रुओंकी हटा देवे, यही सब मंत्रोंमें 
कहा है ओर मंत्रोंडा यह आशय सरल द्ोनेस्र इसका आधिक 
स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दें । 
शन्न॒का लक्षण | 
इस सूक्तमें * वे-बाघ ” ( विशेष बाघा करना ) यही एक 
दैरी होनेका लक्षण कहा है ( में. २; ७ ) । वेयक्तिक, सामाजिक, 
धार्मिक , राजकीय आदि भनेक प्रकारके शत्रु हो सकते हैं. और 
इन केन्द्रोंमि ये शत्र॒ विशेष प्रकारकी बाधा भी करते हैं। यह 
अनुभव पाठक्नोंको है ही । ये सब शत्रु दूर करने चाहिये और 
जनताका छुख बढाना चाहिये। यहद्द इस सुक्तके उपदेशका 
सार है । शन्रुकी दूर करनेका उपाय इस प्रकार करना चाहिये-- 
मनसा, चिच्ेन उत ब्रह्मणा एनान्‌ प्र नुदे । 
( सू, ६, में. ८ ) 
“ मन, चित्त ओर ज्ञानसे शरत्रुओंकीं दूर करनेंके उपाय 
सोचने चाहिये ” ओर उन उपायोका मनन करना चाहिये। 
मनसे छात्रुनाश करनेका मनन करना चाहिये, चित्तसे इसी 
बातका चिंतन करना चाहिये, ओर अपना ज्ञान बढ़ाकर उस 
ज्ञानसे ऐसी योजनाएं करना थघाहिये कि जिससे शत्र शीघ्र द्वी 
नष्ट द्वो जावे । तात्पय हरएक प्रकारकी युक्ति करके शज्नुको 
हटाना चाहिये । 
गिरावटका मार्ग । 
जो विशेष बाघा करते हैं, जो जनताक्ो सताते हैं, जो 
लोगोंकों उपद्रव देते हैं वे स्वकमेसे दी गिरते हें । उनके बुरे 
कर्मके कारण वे स्वयं अधोंगतिके मार्गसे गिरते रद्दते हैं, इस 
विषयम सप्तम मंत्रका कंथ न दरएक मनुष्यके लिये मनन करने 
योग्य है -- 


घीर पुरुष । 


(११) 


बन्धनात्‌ छिन्ना नो! इब, ते अधराश्धः प्र 
प्रकताओ्‌ । वेबाधप्रणुतानां पुनः निवतन नास्ति॥ 
( ख, ६, मं. ७ ) 
बंधनसे नौका जैसों छूटती हे ओर जलप्रवाइसे बह्ती 
स प्रकार वे जनताकी विशेष कष्ट देनेवाले दुष्ट लोग 
ओर गिरते जाते हैं । उनके उठनेकी कोई 
दुष्ट जनताकों विशेष बाधा करते हँ आर 
जाते हैं, उनके ऊपर उठनेकी कोई आशा 


अधोगतिसे नी 
आशा नहीं है 
उस कारण प 
नहीं दे । ! 

हस मंत्रने पाठकोंका सावधान किया है कि वे अपने चरित्र- 
का अवलोकन करें ओर से्चें कि अपनी ओरसे तो किसीको 
कष्ट नहीं होते हैं ? क्योंकि जो दूसरोंकों कष्ट देते हें उनकी 
उनच्नतिकी काई आशा नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको 
कष्ट देगा, एक जाती दूसरी जातीकों कष्ट देगी, एक राष्ट्र दुसरे 
राष्ट्रको सतायेगा, तो वह सतानेवाले अन्य रीतिसे गिरते जाते 


का 
र 
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दे 


हैं ओर उनके उठनेकी कोई आशा नहीं होती दे । जो राष्ट्र 


दूसरे देशोंकों परतंत्रतामें रखते हैं वे इसी प्रकार गिरते जाते 
हैं। साम्र।ज्यपद्के कारण भी इस प्रक्रार गिरावट होती जाती 
है। यदि किसीकों दबाकर एक स्थानपर रखना द्े। तो जैसा 
दबे हुएको बहा देबकर रहना पडता है, उसी प्रकार दबाने- 
वालेकी भी वहां द्वी रहना पढता हे । इसी प्रकार अन्य बातें 
पा5क जान सकते दें । तात्षय यह द्वे कि कोई भी जाती जों 
दूसरॉपर अद्याचार करती है, स्वयं अधोगतिके मार्गसे गिरती 
जाती है और जबतक बह अपना अद्याचार बंद नहीं करती, 
तबतक उसके उठनेका कोई मार्ग नहीं दोता है । यद्द जानकर 
कोई किसी दूसरेपर कभी अत्याचार, न करे। दूसरेपर अत्याबार 
न करनेसे ही उन्नतिका भागे खुला रह सकता है । 


विजयकी तेयारी । 


इस सक्तमें ' सहमान, सासहान * ( में, ४ ) ये दो शब्द 
हैं, अन्य स्थानोंमें ' सद्रमान, असच्य ! ये शब्द हैँ, जो विजयकी 
तैयारोंके सचक हैं-- 

१ सहमान-- शत्रके इमले होनेपर जो अपना स्थान 
नहीं छोंडता । 

९ असहा, सासहान-- इसके हमले शतुपर देनिपर 
शत्र इसके संमुख ठद्दर नहीं सकता । 

विजय प्राप्त करना हो तो अपनी तैयारी ऐसी करनी 


ब्वाहिये । तभी विजय द्वोंगा । 


पाठक इस सक्तका इस टृष्टिस विचार करें । ओर शज्रुको दूर 
भमानेके विषयमें योग्य बोध प्र।प्त करें । 
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(११) क्‍ अथरवंवेदका सुबोध भाष्य+। . _” - *... [काण्ड हे 


आनुवंशिक रोगोंका दूर करना। 


६७) 
( ऋषि! -- भृग्वक्षिराः | देवता -- दरिणः, तारके, आपः, यक्ष्मनाशनम्‌ ) 
हरिणस्य॑ रघष्यदो5पघिं शीषेणिं भेष॒जम्‌ । 


. स क्षेत्रिय विषाणया विषचीनमनीनशत्‌ रा . ॥ १॥ 
अनु त्वा हरिणो वर्षा पद्धिश्वतुरमिस्क्रीत्‌ । ्््ः 
विषणि वि ष्य॑ गुष्पित यर्दस्य क्षेत्रियं हृदि क्‍ ॥ २ ॥ 
अदो यद॑वरोच॑ते चतुष्पक्षमिव च्छदि। । जा 
तेनां ते सब क्षेत्रियमद्जेंभ्यो नाशयामसि ..... ॥१॥ 
अमू ये दिवि सुभगे विचृतो नाम तारके |... ्ि क्‍ 
वि क्षेत्रियस्य मुश्वतामधर्म पाशमत्तमस्‌ क्‍ ॥ ४ ॥ 
आप इद्वा उ॑ भेषजीरापों अमीवचार्तनी! । रा 
आपो विश्व॑स्प भेषजीस्तास्त्वां मुशन्तु प्त्रियत्‌ृ........ ॥५॥ 





अरथे-- ( रघुष्यदः दरिणस्य शीर्षाणि अधि ) वेगवान्‌ दरिणके सिरके अंदर (भ्रेषज ) औषध है। (सब 
विषाणया ) वह सींगसे ( क्षेत्रियं विषूचीन अनीनशात्‌ ) क्षेत्रिय रोगको सब प्रकारसे नष्ट कर देता है ॥ १॥ 

( तृषा हरिणः चतुर्सिः पद्धिः ) बलवान दरिण चारों पांवोंसे ( त्वा अनु अक्रमीत्‌ ) तेरे अनुकूल भाक्रमण 
करता है । दे ( विषाणे) सींग ! तू (यत्‌ अस्य हृदि गुष्पितं क्षेत्रियं ) जो इसके हृदयमें गुप्त क्षेत्रिय रोग हैं उसको 
(वि ष्य) नाश कर दे ॥ २ ॥ 

(अद्‌+ यत्त्‌) वद जो ( चतुष्पक्षं छदि्‌ः इव ) चार पक्षवालें छतके समान ( अवरोचते ) चमकता है ( तन ते 
अश्लेभ्यः ) उससे तेरे अंगंसिे ( सब क्षेत्रिय नादायामस्ति ) सब क्षेत्रिय रोगकोी हम नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 

( अमू ये दिवि ) वे जो आकाश ( खुभगे विच॒तों नाम तारक ) उत्तम प्रकाशमान्‌ दो सतारें हैं- वनस्पीतियां- 
हैं। ( क्षेत्रियस्य अधर्म उत्तम पाश वि सुश्चतां ) क्षेत्रिय रोगके नीचे और ऊंचे पाशकों छुडा देंवें ॥ ४॥ 

( आपः इत्‌ थे उ भेषजीः ) जल निःसन्देह औषध है, ( आपः अभीवचातनीः ) जरू रोगनाशक है ( आप+ 
विश्वस्य भेषजीः ) जल सब रोगोंकी दवा है ।( ताः त्वा क्षेत्रियात्‌ मुखन्त ) वह जल तुझे क्षेत्रिय रोगसे छुडा देवे ॥ ५ ॥ 


,न्‍टकक 


. भावा्थे- वेग्से दोडनेवाले हरिणके सींगमें उत्तम औषध है उस सींगसे क्षेत्रिय रोग दूर द्वोते हैं ॥ १॥ 
बलवान दरिणके स्रींगसे हृदयमें गुप्त अवस्थामें रद्दा हुआ क्षेत्रिय रोग दूर द्वो जाता डे ॥२॥ 
यह चार पंखवाले छतके समान दरिणका साँग चमकता है उससे सब अंगॉर्म रहनेवाले क्षेत्रिय रोगका नाश द्वोता दे ॥ ३॥ 
ये जो प्रकाशमान्‌ सतारोंके समान तारका नामक दो औषधियां हैं उनसे वंशके रोग दूर द्वोते हैं ॥ ४ ॥ 
ब जल उत्तम ओर्षाध दे, उससे सब रोंग दूर द्वोते हैं, सब रोगोंके लिये. यह एक द्वी औषध है उससे क्षेत्रिय रोग दूर 
होता दै॥५॥ का पा - 
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सु० ७ ] आलुर्वोशिक रोगोको दुश करना । क्‍ : ६ र३) 
यदासतेः क्रियमाणाया। क्षेत्रियं त्वां व्यानश्वे | 
बेदाई तस्थ॑ भेषज लेत्रिय नाशयामि स्वत 
अपवासे नश्षत्राणामपवरास उपसामत । 
अपासत्सव दुरभतमर्ष श्षेत्रियमच्छतु 


| ९ || 


| 9 || 
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अथे-- ( यत्‌ क्रियमाणायाः आखझुलेः ) यदि बिगबनेवाले रससे ( क्षेतियं त्या व्यानशो ) क्षेत्रिय रोग तेरे अन्दर 
व्यापा है । तो ( तस्य भेषजं अहं वेद ) उत्का ओषघ में जानता हूं ओर उससे में ( त्वत्‌ क्षेज्ियं नाशयामि ) तुझसे 
क्षेत्रिय रोकी नाश करता हूँ ॥ ६ ॥ द क्‍ 

( नक्षत्राणां अपवासे ) नक्षत्रोंके छिपनेपर ( छत उषसां अपवाखे ) उषाके चले जानेपर ( सर्व दुर्भूत अस्मत्‌ 
अप ) सब अनिष्ट हम सबसे दूर दोवे तथा. ( छ्लेजिय अप उच्छतु ) क्षेत्रिय रोग भी दृट जावे ॥ ७ ॥ 


भावाथ-- यांदे बिगडे जलके निमित्तस्े तेरे अन्दर क्षेत्रिय रोंग प्रकट हुआ है तो उसके लिये ओषघ में जानता हूं और 
उससे रोग भी दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 
नक्षत्र छिपनेपर ओर उषा चली जाते ही सब रोंगबीज दम सबसे दूर होवे और हमारा क्षत्रिय रोग भी दूर दोवे ॥ ७॥ 


(हक बल 
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दूर द्वोते हैं । दरिणका सींग चंदनके समान पत्थरपर जलमें 
घिस्कर सिरपर लगाया जाता हैं अथवा थोंडा थोडा आहुप- 
अ्रमाणमें पेटमें भी लेते हैं । इस प्रांतमें छोटे बालकोंका उच्त 


मातापितासे संतानमें आये क्षत्रिय रोग | 


लक 


जो रोग मातापेतासे संतानमें आते ह उनको क्षेत्रिय रोग 





. शोगोंके छिये प्रशस्त है । ! 
'संगत होता है।... 


कहते हूँ। ये क्षत्रिय रोग दूर दोना कठिन द्वोंता है। इनकी 
चिकित्सा इस सूक्तमें कही दे । द 


हरिणके सींगसे चिकित्सा । 


न निकई 3 25३. ८३० न 
.. जो कृष्ण म्ग द्वोता है, जिसके सींग बड़े भारी हंते हैं, उन 


जा १ 


सींगोमें क्षेत्रियरोग दूर करनेका गुण द्वोता है । ' हरिणके पिरमें 
ओषध हे जो सींगमें आता दे जिसके कारण क्षेत्रिय रोग दूर 
होते हैं ।( में, १ ) ” दरिणके सींगके विषयमें वैद्यकग्रंथका--- 


सगश्ट हू भस्महद्रोंग जिकशुलादी शस्तस । 
“-- वेश्क शब्द सिंधु । 


« मृगका सींग भस्मरोंग, हृदयरोंग ओर त्रिक शल्ादि 
यह कथन इस सूक्तके कथनकें साथ 


हृदय रोग । द 
इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें ' हांदि गुष्पित क्षेजियं (मे. २) 


हृदयमें रहनेवाला गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदयरोग ही 


हेगा। तृतीय मंत्रमें ' अंग्ेभ्यः क्षेज्वियं ! ( में. ३) सब 

अग्ेस्ति क्षेत्रिय रोग दूर करनेकी बात कही है। प्रथम मंत्रमें 

सामान्य क्षेत्रिय रोगका वर्णन है । ये सब रोग दरिणके सींगसे 
५ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ३ ) 


री 


प्रकार किचित्‌ जलमें घोलकर पिलाते भी हैं ओर माताएं छइती 


हैं कि इससे संतानोंकी आरोग्य द्ोता है । सिरमें गर्मी घढनेपर 
सिरपर लगानेसे गर्मी दूर होती है । मस्तिष्क पाक द्वोनेकी 
अवस्थामें यद्द उत्तम ओषध है । 
के, आाक कक आय 
ऑपधि चिकित्सा । 
चतुथ मंत्रमें ' सुभगा ओर तारका ? ये दो शब्द हैं । इसी 
प्रकारका मंत्र काण्ड २, सू, ८ में आया है, देखिये--- 


मगवती और तारका । 
भग-घती विछतों नाम तारके ॥ 


( का. २, सू, ८, में. १ )« 


इसके साथ इस्र सूक्तका मंत्र भी देखिये«»-- 


सु-भगे विचतों नाम तारके ॥ 
( का. ३, सू, ७, में, ४ ) 
इसमें विधानकी समता है। इसलिये द्वितीय कांडके अष्टम 
सुक्तके प्रसंगर्म “ भगवती और तारका ' वनस्पतियोंके विषयमें 
जो लिखा दे, वही यहां पाठक समझे । सुभगा ओर भगवतों 
ये दो शब्द एक द्वी वतस्पातिके बाबर होंगे। ओर तारक 
शब्द दूघरी वनस्पतिदा बाचक दोंगा। ये दो वनस्पतियां 


(३४) 


क्षेत्रियरोगकों दूर करती हैं। इनसे किसका बोध लेना है इस 
विषयमें कां. २, सू. ८, में, १ का विवरण देखिये । 
धलोक और मलोकर्मे समान आषधियाँ | 
वनस्पतियोंके साथ ब्ुलोकका संबंध बताया दे । सोम 
दलोकमें है ओर पएरथ्वीपर भी वनस्पतिरूप है। इसी प्रकार 
छुभगा ( भगवती ) ओर तारका ” ये दो ओषधियां भी 
वनस्पतिरुपसे प्रर्थ्वापर हैं ओर तेजरूपसे अलोकर्म 
वर्णन वनस्पतिका प्रशंसापरक श्रतीत द्वोता है । 


जलाचिकित्सा | 


क्षेत्रिय राग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश 


इस सक्तके पंचम मंत्रमें है । इस मंत्रमें कहा दे क्रि ' जल सब 
_ शेगोंकी एक दवा दे इसलिये क्षेत्रिय रोग भी इससे दर हो 





अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


। यह | 


[ काण्ड ३ 


सकते हैं।” जलके आरोग्यव्धक गुणके विषयमें कां, १, 
सू, ४-६ यें तीन सूक्त देखिये । 


4 हक 


बष्ठ मंत्रका आशय यद्द है कि यदि रोग अथवा क्षेत्रिय 
रोग बिगडे खान या पानसे हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दूर हो 
सकते हैं | अर्थाव्‌ पूर्वोक्त पांच मंत्रोंमे कहें उपाय ही स्रब रोग 
दूर करनेके लिये पर्याप्त हैं। द द 

उक्त उपायोंसे अति थोड़े समयमें रोग दूर दो सकते हैं। 
यदि रोंगका प्रारंभ आज हुआ है तो रात्रीके तारागण छिप 
जानेके समय तथा उषः्काल दर होकर दिनका प्रकाश शुरू 
होते ही ये सब रोग दर द्ोते हूं । यदि यह वंणन काव्यपरक 
माना जाय तो उसका अथ इतना ही होगा कि “ अतिशीघ्र 
रोग दूर होंगे । ? 





एकता 
राष्ट्रीय एकता । 
(८) क्‍ 
( ऋषि:-- अथर्वा | देंचता-- मित्र), विश्वेदेवाः, नानादेंवता ) 
आ यांतु मित्र ऋतुमि) कल्प॑मानः संवेशर्यन्प्थिवीमस्रियांभि! । 


अथास्मभ्यं वरुणो वायरमियहद्रा्ट् संवेश्य| दधातु 


॥ १ ॥ 


धाता रातिः सवितेद जुपन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हयेन्त भें वचः | 


हुवे देषीमदिति शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥ २॥ 

अथे-- ( उल्लियानिः पृथियाँ संवेशयन ) किरणोंसे प्रथ्वीकों संयुक्त करता हुआ ( ऋतुमिः कल्पमानः 

मिन्रः ) ऋतुओंके साथ समथ द्वोता हुआ (मित्र; ) मित्र ( आयातु ) जबे (अथ ) और ( चरुणः वायः अश्निः ) 
रुण, वायु ओर अग्नि ( अस्मभ्यं संचेदय बृद्दत्‌ रा ) हम सबके लिये उत्तम प्रकार रहने योग्य बंढे राष्ट्रको ( दूधात॒ ) 
आारण करें ॥ १॥ 

( धाता रांतेः लब्षिता ) धारण कर्ता, दाता सबिता ( मे इृदं बचः ) मेरा यह वचन ( जुषन्तां ) भ्रीतिसे सुनें 
ओर (इन्द्रः त्वष्टा ) इन्द्र और त्वष्टा कारोगर ( में इदं वचः प्राति हयन्तु ) मेरा यह वचन स्वीकार करें। ( शुरपुत्रां 
देवों अद्ति हुवे ) शरपुत्रोंवाली अदीन देवो माताकों भ बुलाता हं ( यथा खसजातानां मध्यमे-स्थाः असानि ) 
जिससे में खजातयोंमें मध्य-प्रमुख स्थानपर रहनवाला द्वोऊं ॥ २ ॥ 


नाक 5 %ललन- भी किन के 3-नले जननी नकल नमन मान के *०५० «+ नकल लाख काका जनक -फा५- वजन न्तीयान पक जीन "पिला, 


लनिल 5आाआआ 


सावाथ-- अपने किरणेंसि पृथ्वीकों प्रकाशित करनेवाठा ओर ऋतुओंके साथ सामथ्य बढानेवाला सूय, वरुण, वायु ओर 
अभि ये सब देव इमें ऐसा बडा विशाल राष्ट्र देवें कि जो हमारे रहने योग्य द्वें] ॥ १ ॥ 
सबका धारणकर्ता, दाता सविता ओर इन्द्र तथा त्वष्टा ये मरा वचन सुनें और मानें, तथा मैं शूर पुन्नोंकी माता देवी 


अआदितिकी भी कद्ता हूं कि इन सबका ऐसा सह्दाय्व मे प्राप्त दो कि जिससे भें खजातियोंमें विशेष प्रमुख स्थानपर विराजमान 
७ ४०, [ 
टइानंका याग्यता आाप्त कर सकू ॥ २ ॥ 
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हुवे सोम सवितारं नमोंभिविश्वानादित्याँ अहम॑त्तरत्वे । कक 
अयमग्रि्दीदायददीपेमेव संजातेरिद्वो 5प्रतिब्रवद्धिः 0 4:3।8 
इहेदेसाथ न परो गं॑माथेयों गोपाः पुंष्टपर्तिंग आजतू |... 

अस्में कामायोप॑ कामिनीवविश्वें वो देवा उंपसंयन्तु ॥ ४ ॥| 

से वो मनाँसि सं श्रता समार्कूती नमामसि । क्‍ 


अमी ये वित्रता स्थन तान्‍्वः से नंमयामसि ॥ ५॥ 


[| ५. 


अहं गंभ्णामि मनंसा मनोँसि मर्म चित्तमनुं चित्तेभिरेत॑। 


९ 
॥ 


मम॒ वश्ेंष हृदयानि व कृणोमि मर्म यातमनुवत्मोन एत ॥ ९ |। 


है 


फेक 
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थ-- ( अ्द सोम सबितारं विश्वान आदित्यान ) मैं सोम, सविता ओर सब आदित्योंकों (उत्तरत्वें ) 
अधिक श्रेष्ठताकी प्राप्तिके लिये ( न्मोश।: हुवे ) अनेक सत्कारोंके साथ बुलाता हूं । ( अ-प्राते-बुवाद्ध सज़ातेः इद्धः 


विरुद्ध भाषण न करनेवाले खजातियेंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ ( अय॑ अप्िः ) यद्द भरत ( दीधे एवं दीवयत्‌ ) बहुत 
कालछतक प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥ 
( इृह इत्‌ असाथ ) यहां ही रहो, ( पर: न गमाथ > दूर मत जाओ । ( इयेः गापाः ) अन्नयुक्त गांका पालन 
: करनेवाला ( पुषण्पतिः वः आज़त्‌ ) पोषण करता हुआ तुमको यहां लछावे । (विश्वे देवाः ) सब देव ( अस्मे कामाय ) 
इस कामनाकी पूर्तिकी ( कामिनीश वे ) इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंकों (उप उप सयब्तु ) एकताके विचारसे संयुक्त 
करें ॥ ४॥ क्‍ 
(वः मनांसि से ) तुम्दोरे मनोंकी एक भावसे युक्त करों, (त्रता से ) तुम्दारे .कर्मेकी एक भावसे युक्त करो 
( आकूतिः खं नमामस्लि ) संकल्पोकों एक भावसे झुकाते ६ैं। ( अमी ये विनरता; ख्थन ) यद्द जो तुम पररुपर 
विरुद्ध कम करनेवाले द्वो ( तान्‌ वः सं नम्रयामलि ) उन सब तुमकों एक विचारमें दम झुकाते ६ ॥०॥ 
( अ्द मनसा मनांसि ग्रभुणामि ) में अपने मनसे तुम्दारें मनोंको लेता हूँ। (मम लित्त चित्तेमिः अनु आ- 
हत ) भेरें चित्तक अनुकूल अपने चित्तोंकीं बनाकर आओ। (मम वशेषु वश हृदयानि कृणोमि ) मेरे वशमें तुम्दारे 
हृदयोंकों मं करता हूं । ( मम यात अनुदत्मानः [-इत ) मेरे चाल्चलनक्रे अनुकूल घलनेवाले द्वोकर यहां आओ ॥ ६ ॥ 


जे अमलननन्‍क. 
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भावाथे-- में नमन पूर्वक सोम, सविता तथा सब आदिल्योंकों बुलाता हूं कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि में अधिक श्रेष्ठ 
योग्यत्ता पाके योग्य होऊं । परस्पर विरोध न करनेवाले खजातीय लोगेंकि द्वारा जो यह एक राष्ट्रीयताका अभि प्रर्दाप्त किया गया 
हैं वह बहुत देरतक हमारे लोगोंमें जलता रहें ॥ ३ ॥ द 

तुम सब यहां एक विचारसे रहों, परस्पर विरोध करके एक दूसरेसे दूर न दो जाओ । अज्ञ अपने पांस रखनेवाला कृषक 
और गोओंका पालन करनेवाला, तुम्द्दारी पुष्टि करनेवाला वेश्य तुमको इकट्ठा करके यद्वां लावे । एक इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयत्न 
करनेंवाल्ी सब प्रजाओंकीं सब देव एकतांके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥ 

तुम्दारे मन एक करो, तुम्हारे कम एकताके लिये द्वों, तुम्दारे सढकल्प एक द्वों जिससे तुम सद्बनशा््से युक्त हों जाओगे । 
जो ये आपसमें विरोध करनेवाले हैं उन सबको दम एक विचारसे एकत्र झुका देते ढेँ ॥ ५॥ 

सबसे प्रथम में अपने मनसे तुम्दारे मनोंकों आकर्षित करता हूं। मेरे चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोंकी बनाकर यहां 
आओं | में अपने वशमे तुम्दारें हृदयोंकों करता हूं। में जिस मागेसे जाता हूं उस माग्रेपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे 
चले आओं॥ ६ ॥ 

क्‍ ह 


( ५ ) 


अआाधक उदच्धंता | 
जुष्यकें अंदर अधिक उद्चताकां प्राप्ति करनेकी इच्छा 
स्वमावतः रहती हूं । कोई भी मनुष्य मनसे यह्द नहीं चाइता 
कि अपनी उन्नति न हो। हरएक मनुष्य जन्मतः उच्चति ही 
चाइता है | इस विषयमें तृतीय मंत्र॒का कथन विचारणीय है--- 
हुवे सोम खावेंतारंँ नमांशरि 
लिश्यानादित्यों अहम्ुस्तररवे | 
सोम, सविता ओर सब आदिद्योको उच्च दहोनेकी स्पर्षामें 
सद्दायताके लिये बुछाता हूँ !” अर्थात्‌ में देवताओंसे ऐसी 
पद्दायता चाहता हूं कि जिससे थे दिव्य भामसे उन्नतिकी प्राप्त 
र॒ स्कू । 
उत्‌ , उत्तर ” ये छझब्द एक एक बढ़कर अवस्थाक द्योत्क 
हूं । साधारण अवस्थासे * उतू  छजस्था बढकर आर उद्धये 
5 उत्तर ! अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती है । मदुष्य सदा “ उत्तरत्व 
को श्राप्तिका प्रयत्न करें यह तृतीय मंञ्नकी सचना हं। अर्थात्‌ 
मनुष्य अपवसे उच्च अवस्थाम चढनेका यत्म तो अवश्य द्वी करें 
परंतु सस्षप्ते भी एक सीढी ऊपर द्वोनेका ध्येय अपने सब्मुख 
रखे | * उतू-तर-त्व '.शब्दमें यह सब अथ है जो पाठकोंकों 
अवश्य देखना चाहिये | 
यह अधिक उच्च अवस्था देवमागसे ही प्राप्त करना चाहिये। 
'ग्रेथ और प्रेय ” अथवा “देव ओर अध्लुर ? 
सम्मुख आते हैं, उनमेंसे श्रेय अर्थात्‌ देव सागका अवृलंबन 


करनेसे मनुष्यका कल्याण दह्ोता द्वे और दूसरे मागपरसे चलनेसे 


प्रनुष्यकी हानि हो जाती है | आसुर मागकों दूर करनेके लिये 
आर श्रय मागपर जानेकी प्रेणा करनेके (लिये हीं इस मंत्र्म 
देवताओंकी नम्नतापृवक प्राथना ” करनेकी सूचना दी है। 
देवताओंकी नम्नतापूवंक प्राथना करनेवाछा मनुष्य सदसा निक्ृष्ट 
सागपर अपल। पांव नहीं रख सकता । देवताओंकी सहायताकी 
प्रार्थना इस प्रकार मनुष्यत्वके विकासका हेतु है । एक वार इस 
देवी मार्गपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आसुरी 
लालसाओंमें फंस जाते हैँ । इस प्रकारकी गिरावटसे बचानेके 
हेतु चतथ मंत्र कहता है कि-- 
इृंह इत्‌ असाथ, न पशो गशाथ | ( सु. ८, में. ४) 


इसी देवी मारयपर रहों, इसकी छोडकर अन्य मामेस्े न. 


(0० िकीक..] 


जाओ । * यद्द सावधानीकी सूचना विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 


कई वार ऐसा देखा गया दे कि मनुष्य आत्मोन्नतिके पथसे 


उन्नत होता चला जाता है और फिर एकदम मिरता है। ऐसा 
न दोवे इस लिये इस चतुर्थ मंत्रने यद्द सूचना दो है। यदि 


अलवेवेद्का सबोध साध्य | 


(सू ८, में. ३) 


. एकताको बढानेवाले ह्वां । ' इस मंत्रमें जो 


ऐसे भागे मनुष्यके 
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पाठक इस सचनाको ध्यानर्में घारण करेंगे तो निःसंदेह इससे 
उनका बचाव दो सकता हूं । 


उन्नतिका मांगे | 
मनुष्यकी उन्नतिके लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी दोनेंके 
कारण, उसको सांघिक जीवनमें रहना आवश्यक दे ।यदं अलग 
अछूंग रहकर उन्नत हो नद्हीं सकता | वेयकिक जीवनके लिये 
इतने खार्थव्यागकी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामुदायिक 
औीवनके लिये आवश्यकता है । इस कारण सामुदायिक जीवन 
व्यतीत करनेवाले मनुष्योंके लिये उावित हद कि वे अपना 
व्यवहार ऐसा कर कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध पंदा ने 
हो, इस विषयक्ष पंचम संत्रका उपदेश देखिये--- 
व मर्नालि से, वः जतानि से, वः जआाकूतीः सम्‌। 
(सू ८, मं. ५) 
८ तुम्हारे मन, तुम्हारे कर्म ओर तुम्हारे संकल्प सम्यक्‌ रीतिसे 
से? उपसग है 
बढ * उत्तमता ओर एकता ? का दयोतक है । मलुष्योंके संकल्प, 
उनके मानासेक विचार और सब प्रकारके कम ऐसे हों कि जे। 
एकताकी तथा उत्तमताकी ब्रद्धि करनेवाले हों। कई लोग 
बाहरसे कोई बुरा कार्य करेंगे नहीं, परन्तु पनसे ऐसे हुरे विचार 
और बुरे संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणाम आपसमें फिसाद 
मचानेका द्वेतु बने । ऐसा नहीं द्वोना चाहिये। सकल्प, विचार 
और कम सभी सदा शुभ होने चादियें और कभी वेरका 
भाव उसमें नहीं आना चाहिये। यदि अपने समाज कोई 
इसके विरुद्ध बर्ताव करनेवाला हो तों उसको भी समझ्ाकर 
सन्‍्मागपर लाना चाहिये, इस विषयमें पश्चम मन्त्रका उत्तराधे 
देखने योग्य हे-- 
अभी ये वित्रता स्थन तान्यः सं नमयामलि ॥ 
( सू, ८, में, ५ ) 
ये जो विरुद्ध आचरंण करनेवाले हैँ उनकी भी एकताके 
गंपर हम झुका देते हैं ।” इस प्रकार विरोधी छोगोंकोी भी 
समझाकर एकताके मागगपर लाना चाहिये | समाजके शासनका 
ऐसा अबंध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले छोग विरुद्ध 
मार्गपर चछ द्वी न सकें । सजन तो सदा झ्ुम मार्गपरसे 
चलेंगे ही, परन्तु दुजन भी विरोधके मागपर जाना छोड दें 
और शुभ मार्गपर चलनेमे ही अपना लाभ है इस बातकों 
अच्छी प्रकार समझ जांय। इस प्रकार सब जनताकी एकताके 
मागपर लानेसे और समाजसे दुबंतन करनेंदाल मनुष्योंकों दूर 
कर देनेंसे अथवा उनको सुधारनेसे जनताकी उन्नतिका मांग 
सीघा दो सकता है । 


जीजा क जन + तन ++ क*।. ०-० 








खू०<द शह्ीय एकता । प्र ( ३७ » 


संथारका अरस | 
हमेशा यह बात ध्यानमें धारण करना चाहिये कि सुधारका 
प्रारंभ अपने अन्तःकरणके छुघारस होता है । जो लोग अपने 
अन्तःकरणंक सुधार करनेके विना दी दूख्रकिे सुधार करनेके 
कायमें लगते हैं, वे न तो उस कार्यकी सिभा सकते हैँ और न 
खर्य उन्नत हो प्रकते हैं । इसलिये बेदने इस सूक्तकें छठे मंन्नमें 
अपने सुधारसे जगतका सुधार करनेका उपदेश किया है, वह 
अवश्य देखिये--- 
अहं मनला मर्नालि यगुशुणामिे । 
मम वशेषु वः हृद्यानि कृणोमि ॥ 
( सू, ८, में. ६ ) 
< में अपने मनसे अन्य लोगोंके मन आकर्षित करता हूं । 
इस प्रकार भे अपने वश्षमम अन्योंकि हृदयोकी करता हूं। 


इस मंत्रमें ' अपने शुमाचरणसे अन्योंक्रे दिलोंकी आकर्षित 


करनेका उपदेश ” हरएकको ध्यानमें रखने योग्य है । पाठक ही 
विचार करें ओर अपने चारों ओर देखें कि कोन दूसरोंके 
मनोंक्री आकषित कर सकता हूँ £ कया कृझ्ली कोई दुराचारी 
अश्युम संकल्पवाला मनुष्य जनताके मर्नोंको आकर्षित कर 
सकता है ऐसी बात कभी नहीं द्वोती। सत्पुदष और शुभ 
संकल्पवाले पुण्यात्मा ही जनताके मनोंकों आकर्षित कर सकते 
हैं। जीवित अवस्थाम दी नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात्‌ भी उनके 
सद्भावप्रेरित शब्द जनताके मनोका आकषण करते रहते हूं । 
यह उनमें सामथ्ये उनके झुम और सत्य सेऋल्पीकें कारण ही 
उत्पन्न दोता है ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वैसा जनता करती 
है, यह उनकी तपस्याका फल हैं | दरएक मनुष्यकों यह सामथ्य 
प्राप्त करनेका यतन करना चाहिये । अपने संकल्पोंक्री पवित्रता 
फरनेसे ह्वी यह बात पिद्ध दो जाती है। जो अपनी पवित्रता 
जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसझौो प्राप्त होगी । इसके पश्चात्‌ 
बद्द पुण्यात्मा कह सक्रेगा कि>+«« 

मम चिरस चित्तेमिः अनु एत ! 

मम यातं अनु चर्त्मान एत ॥ ( सू. ८, से. ६ ) 

मेरे चित्तक अनुकूल अपने चित्तोक़ों बनाओ, मेरे अनुकूल 
चलते हुए मेरे मागसे चलों। * 


वस्तुतः जो पुण्यात्मा सत्य मार्गपर बलके अपने शुभ मंगल 


संकल्पोंसे जनताके मोंकों भाकषित करते हैं उनके लिये यह 
सिद्ध अनायास दी प्राप्त द्वोती है । अर्थात उनके कहनेके विना 
दही अन्य छोग उनके अनुकूल अपने चित्तोंकी दरते हैँ और 
उनके मार्गसे ही वलनेका यत्न करतें हैँ । यह खय्य होता रहता 
दै। परन्तु जनताकों * अपने मागसे चलो ” ऐसा कद्दनेका यदि 


किसीकी अधिकार होगा तो ऐसे पुण्यात्माओंकोीं द्वी द्वोता ढें, 
यह बात यहां कही है | इस प्रकार अपना खुघार करनेवाले 
पुष्यात्या जनताओे मादक द्वोते हैँ ॥ जगवका छुघार करतेका 
सच्चा मार्ग इस अकार आस्मसुधारमें द्वी है। इसाजिये जो 
प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताके सुधारक्े लिये करते हैं, उतना 
प्रयत्न यदि वे आत्मयुधारके ढिये करेंगे तो अधिक भय ही 
सकता है | जो शाकि आती है वद्द आत्मसुधार करनेंके कारण 
ही आती दूँ | आत्मसुधार करनेके मार्गके बिना सच्चे सथारका 
कोई मार्ग नहीं दे । जब इस मार्गससे शक्तिकी इड्धि दोवी दो 
ओर जब वह आपने मसनसे दसरोंके रानोंकों आकर्षित कर 
सकता हे, तभी उसको जनताकों * अपने पीछे चली ' पुसा 
कहनेका अधिकार आता है। बह कहता है कि-+- 

5 सर मार्ग सेरे साथ ग्राथ चली | सर चित्तक आअशुक्तूलछ 
अपने चित्तोंकी बनाकर चलो (में. ६ )॥* अर्थात्‌ जिस 
मागसे में जाता हूं उसी सातवें तुम आओ | इसी मागखे 
प्लनेपर तुम्हारा मसला होगा । इस प्रकार इस अवस्थार्भ यंद्द 
मनुष्य जनताका मार्गदर्शन द्ोता है । उसका आचरण ओर 
उसका जीवन अन्य जनोंके लिये मायदशक अथाोत्‌ आद 
द्वोता है । 

संवेश्य राष्ट्र । 


ए ५ ० 


उक्त अकारके मागदशक भादश जीवनवाले घर्मात्मा और 
पुण्यात्मा जिस राष्ट्रभे अधिक होते हैं और जद्गांकि लोग उनके 
अज्ुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्रके “ सवेश्य 
राष्ट्र ” कइते ६, क्योंझि उसमें ( छवेशन ) प्रवेश करके बढ़ा! 
रहने योग्य बह राष्ट्र द्वीता हैं । मनुष्य वहाँ जाय आर रहू और 
नंद प्राप्त करें । इस प्रकारका राष्ट्र दर्म देवताओंकी कृपा 
प्राप्त हो यह प्रथम मंत्रमें प्राथना ६, देखिये 
अस्मम्य० बुहद्राष्ट सचश्य दचातु । 
( सू्‌. ८, भें. १ ) 
“ हम खबके लिये देव प्रवेश करने योग्य बडा राष्ट्र दवं 
अर्थात्‌ देवोंकी कृपासे इमे ऐसा उत्तम आदश राष्ट प्राप्त द्ोषे 
अथवा हमारा राष्ट्र वैसा द्वी बने । इस प्रकारके राष्ट्र मे 
प्रमुख बनूंगा . यह मह्वाकांक्षा जनताके अन्ताकर णम्त रहेगी 
क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं 
होंगा, इसका सुचक वाक्य द्वितीय संनरमें हें--- 
यथा सजाताना मध्यमे 





| । हक ः ॥। मे. श्र ' 
« खजातियोंकी समामें मुख्य स्थानमें बेटनके योग्य ये 
ही ऊंगा || यह घ्च्च्छा फ्य राष्रके लोगोंफे कन्ल न करण रहेगी । 





(श्द) 


इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। जो पूर्वोक्त 
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आत्मसुधारके मार्मसे अपनी शक्तिका विकास करेंगे वे उक्त 


स्थानमें जाकर विराजेंगे, अन्य छोग अपनी अपनी योग्यताके .. 


अनुसार अपने योग्य स्थान अपन। कतेब्य करेंगे। परन्तु 
किसीकों भी उन्नतिके मा्गमें प्रतिबंध नहीं द्वोगा। सब छोंग 
अपने पुरुषाथंसे अपना उन्नतिका साधन. करेंगे ओर सब 
मिलकर अपने राष्ट्रकों उन्नतिके शिखरपर छे जांयगें। इस 
विषयमें एक प्रकारकी साशध्विक स्पर्धा द्वी दोती है जिसको तृतीय 
मंत्रने “ उत्तरत्वकी स्पर्धा ” कद्दा हैं। इस स्पर्धामें परस्परका 
घात नहीं द्वोंता प्रत्युत परस्परकी उन्नति द्वोती है। सब 
जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रोन्नतिका अभि प्रदीम्त करते 
हैं ओर उसमें अपने अपने कम्रोकी आहुतियां डालते हैँ, इस 
विषयमें तृतीय मंत्रका उत्तराघ देखिये -- 


राष्ट्रीय आग्ने । 
अयममप्निदीदायद्दी घमेव सजातेगिद्धो 5प्रतिद्वद्धि:। 


(सू. ८, मे- ३ ). 


८ (अ-प्रति-ब्र॒वद्धिः ) आपसमें विरोधका भाषण न 
'रनेवाले ( स-जातेः ) खजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ 
पद एक राष्ट्रीयताका अभि बहुत दौघे कालतक ग्रदीप्त स्थिति 
रहें । अर्थात्‌ यद्द बीचमें अथवा अल्पकारमें द्वी न लुधझ्च 
जावे । क्योंकि इसो अभिकी गर्मीसे सब राष्ट्रीय मनोरंथ सफल 
और छुफल द्वोते रहते हैं। इसलिये यद्द राष्ट्रीय अमि सदा प्रदीष्त 
रहना चाहिये । यह भ्रप्ति वे द्वी मनुष्य प्रज्वलित रख सकते हैं कि 
जो ( अ-प्रति-ब्रुवतु ) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, 
आपसमें झगढा नहीं करते, आपसमें द्वेप नहीं बढातें; प्रत्युत 
आपसमें मेल मिलाप करनेंकी द्वी भाषा बोलते हैं | ऐसे सजन 
ही राष्ट्रोज्नतिके महान्‌ अभिका चयन करते हैं । 
इस सूक्तमें ' सजात ” शब्द आया दे ओर यह शब्द बेद- 
मंत्रोमें अनेक वार आया द्वे। “ सजातीय, 
. स्वजातीय ? इत्यादि अथरमें यह शब्द प्रयुक्त द्वोता है | जिनमें 
जातिमेदकी भिन्नता नहीं है ऐस्वे एक जातिवाछे, एक राष्ट्री- 
यताबाले छोग, यह अथे इस शब्दका हैं । जातीमदके कारण 
एक दूसरेसे लडनेवाले लोग “ सजात ' नहीं कहछायेंगे । एक 
राष्ट्रके लोग परस्पर “ खजात ही द्वोते ६, परन्तु उनमें 
राष्ट्रीयताकी भावना प्रबल रह्दनी चाहिये ओर छोटी जातपातकी 
भावना गोण होनी चाद्िये। ऐसे लोग जब आपसमें एकताके 
ग्रेमसे कोई कार्ये करते हैं तब उनमें एक विलक्षण शाक्ति उत्पन्न 
होती है, वद्दी भमि शब्द द्वारा तृतीय मंत्रमं कद्दी द्व। यही 


अथबबेदका खुबोध भाष्य ! 


समान जातीय, 


| काण्ड रे 


आशिक 


[कि संपूर्ण राष्ट्रकों उन्नातेंमं सद्दायक 


राष्ट्रभक्तिका आमिे 
होता है । क्‍ 
राष्ट्रका पोषक । 
इस प्रकारके राष्ट्रके सच्चे पोषक दोंदी छोग होते दें, उनका 
वर्णन चतुथ मंत्र द्वारा हुआ है -- 
इयो गोपा पुष्ठपतिव आजतू्‌ ।  (स्‌. <, मं. ४) 
(इये: ) अज्नका उत्पन्न करनेवाठा और (गो-पा ) गोओंकी 
रक्षा करनेवाला ये दो आप छोगोंकी पुष्टि करनेवाले हैं । ? यह 
मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य है। अन्नकी उत्पत्ति करने 
वाला किसान ओर गोौओंकी रक्षा करनंवाला गवालिया ये दो 
वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिके लिये आवश्यक हैं | राष्ट्रकी बुनियाद ठीक 
करनेका काये ये लोग करते हें, इसलिये राज्यशासनर्में इनकी 
स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रबंध द्वोना भव्येत आवश्यक है । 
यदि अन्न उत्पन्न करनेवाले किखान और गोरेक्षक ये दो वर्ग राष्ट्रमे 
अबवनत हुए तो राष्ट्रकी कदापि पुष्टि नहीं दो सकती । पाठक 
इस दृष्टिसे इनका भद्द त्व जानें और यद्द उपदेश इस असंगमें 
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देनेमें वेदने कितनी महत्त्वपूण बात कह्दी द्वे यद्द भी स्मरण रखें। 


झरपुत्नोवाली माता । 

राष्ट्रकी बुनियाद ' सतान * है। पुत्र भोर पत्नियां दी राष्ट्रका 
भावी उत्कषे या अपकर्ष करनेवाली होती हैँ । इनकी सब्ी 
शिक्षा माताके द्वारा द्ोती हैं । माता अपने बालबश्चोंकों किस 
प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मंत्र दी दे । इस 
विषयके सूचक शब्द ये हें-..- 

दरपुओजां अद्ति देवीं हुवे। . (सू. ८, में. २) 

* झर पुत्नोंकी अदीना देवी माताकों में बुछाता हूँ ॥ ” अथवा 
उनको में प्रशंसा करता हूं | यहांका “ अ-दिति * शब्द ' अदीन, 
प्रतिबंधर्मे न रइनेवाली, रा्टके खाधीनताके विचार रखनेंवाली ” 
इत्यादि भाव रखता है। “श्र॒पुत्रा ” शब्दका भाव स्पष्ट है। 
राष्ट्र देवियां ऐसी हों जिनकी अदीन और वीरपुत्रा कद्दा जावे | 
* वीरसूभव ? अर्थात्‌ वीर पुत्र उत्पन्न कर यह वैदिक आश्षीर्बाद 
सुप्रसिद्ध दे । वद्दी बात अन्य रौतिसे यहां बताई है । 

राष्ट्रीय शिक्षा । 

इस प्रकारकोी वीरमाताएं जहां द्वोंगी वहां ही राष्ट्रीयत 
भाव परम उत्कषतक पहुंच सकते हैं। देवियोंकी, बहिनोंको 
आर पुत्रियोंकों किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये इसका विषार 
भी यहां निश्चित द्वो जाता है। जिस शिक्षासे माताएं वीरपुत्र 
उत्पन्न करनेवाली हूं ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिये । 


खू० ९] 


_दैवी सहायता । 


उक्त राष्ट्रीयताके विचारोंकी पृर्णता द्वोकर संपूण जनता इस 
रीतिसे समर्थ राष्ट्रशकिसे युक्त दोवे, इस विषयमें चतुथ मेत्र 
देखिये--..- 
अस्से कामायोप कामिनीविंश्वे वो देवा उप- 
सयब्तु ॥ (सू. ८, में, ७ ) 
सब देव इस कामनाकी पूत्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब 


प्रजाओंकी एकताके विचारसे युक्त करें ।”? अर्थात्‌ तुम सब 


छोगोमें एकताका विचार बंढ जावे | यह एक प्रकारसे पूण ओर 
उच्च आशीर्वाद है | जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूवेक राष्ट्रोन्नतिके 





क्ेश-प्रतिवन्‍्धक उपाय । 


. (१९) 


लिये प्रयत्नशील होंगे वें ही इस आशीर्वादकी प्राप्त करनेके 


अधिकारी हे सकते हैं । 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आध्िदेविक । 
इस सूक्तके अन्य मंत्रभागमें “म्रित्र, वरुणादि देवोंकी 
सहायता हमें राष्ट्रशक्ति बढानेके कार्येमें प्राप्त द्वो ''यह आशय 
है । यह आशय आध्यात्मिक, आधिभोतिक और आधिदेविक 
कार्यक्षेत्रमें देखकर अर्थबोध छेनेकी रींते इससे पूर्व कई प्रसंगोमें 
वर्णन की है । ( विशेषकर काण्ड १, सू. ३०, ३१ के विवरण 
देखिये ) इसलिये उसका यहां पुनः विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । उक्त दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें 
और बोध प्राप्त करें । 


>वकन, 


क्रेश-प्रतिबन्धक उपाय । 
(९) 
(ऋषि - बामदेवः । देवता - द्यावापृथिवी, देवाः ) 


क्न॑फंस्य विशफसय दो पिता पंथिवी माता । 


यथामिच॒क्र देंवास्तथापे कृणुता पुनः 


शव 


के. [। 
अश्रेष्माणों अधारयन्तथा तन्मनुना कृतस्‌ । 


कृणोमि वश्तचि विष्क॑न्ध मुष्काबहों गवामिव 
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| ३ ॥| 


अर्थ-- ( कशौ+फस्य 5 कृशास्य ) कृश अथवा निबेलकी अथवा उसो प्रकार (विश+फस्य ) प्रबलकी भी (माता 
पथिवी ) माता पृथ्वी ईं ओर उनका ( पिताद्यो) ) पिता युलोंक है। हे ( देवाः ) देवो ! (यथा अभिचक्र ) जेसा 
पराक्रम किया था (तथा पुनः अपकृणुत ) उसी प्रकार फिर शत्रुओंका प्रतिकार करो ॥ १॥ 

जैसे (अ-श्रेष्माणः अधारयन्‌ ) न थकनेवाले ही किसीका धारण करते रहते ई (तथा तत्‌ मज्ुना रृतस ) 
उसी प्रकार वह कार्य मननशीलने भी किया होता है। ( मुष्काबहः गयां ह॒व ) जैसा अण्डकाश तोढनेवाला मनुष्य बेलोंको 
निबेल कर देता है उस्री प्रकार में (वि-स्कन्ध वश्चि रृणोमि ) रोगादि विन्नकी निबछ करता हूं ॥२॥ . 


अरीििनसनन»भ+« तन 2. 





भावार्थें-- बलवान्‌ और निबल इन दोंनेंके माता-पिता भूमि और युलोक हैं। 





अर्थात्‌ ये दोनों प्रकारके लोग आपसमें 


भाई हैं। देवता लोग पराक्रम करके शत्नुका पराभव करते हैं, शत्रुका दृटा देंते हैं ओर निबेलॉका सरक्षण करते हैं ॥ १ ॥ 


न थकते हुए परिश्रम करनेवाले ह्वी विशेष काये करनेमें समय द्वोते हैं । मननशी 


नुष्य भी वेसा ही पुरुषाथे करते हैं । 


मैं भी उसी प्रकार शत्नकी तथा विध्नोंकी निबेल करता हूं; निम्न प्रकार अण्डकोंश तोडनेवाले बेठका अण्डकोश तोड़कर उसको 


निर्वाय कर देंते हैं ॥ २॥ 


(8०) अथवचवेदका झुबाघ भाष्य । [ क्ापद 


पिशक्ले दे खर्गल तदा बन्नन्ति वेधस: । 


श्रवस्य शब्म काबर्य वात कृष्पन्तु बन्धुरः | है | 
येना श्रवस्यवश्वरथ देवा इवासुरमायय्या । क्‍ 

जुनाँ कपिरिंव दूष॑णों वन्धुरा काबवस्य च क्‍ ॥ ४ ॥। 
दृश्य हि त्वा भत्लानि दृषयिष्यामिं काइपस्‌ । क्‍ क्‍ 

उदाशवों रथा इच शपर्थेमिः सरिष्यथ ॥ ५ || 
_ एकंशतं विष्कन्धानि विह्िंता पथिवीम् । 

तषा त्वामग्र उज्जहरुपाण [विष्कन्धदषणस्‌ ॥ ६ ॥। 
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अथे-- ( बवेंधसः ) शानी लोग ( पिशक्े सूबे ) भूरे रंगवाले सूत्र्मे (तत्‌ खगल आवज्ञान्त ) उस मणिदों 
बांधते हैं। ( बंधुर: ) बंधन करनेवाले ( श्रवस्यु शुष्म काव्य ) असिद्धा अबू शोषक रोगकों (यच्नि कृण्वन्तु ) 
रेल करें ॥ ३॥ द द 
हे (अवस्यवः) यशस्वी पुरुषों | € येत्र ) जिवसे | असुरमायया देवा। इव चरथ ) जीवन दाताकी कुशलतासे 
॥ देवोंके समान आचरण करते हो तथा ( क्षिः शुनां दूषणः इृव ) बंदर जेसा कुत्तोंकी तुच्छ मानता दे वेसे ( बन्छुरा 
बिवस्य ले ) बंधन करनेवाले रोगका अथवा दुःखका प्रतिबंध करते हू ॥ ४ ॥ 

_(डुष्ये द्वि त्वा भत्स्यामि ) डुष्टताके हटानेक्रे लिये में तुझे बांधूगा। और ( काब दूषयिष्यामि ) विश्नके 
निबेल बना दूंगा । (आशवः रथाः इब ) शाघ्र चलनेवांले रथोंके समान तुम ( शपथेमिः उत्‌ खरिष्यथ ) शापोंके 
बंधनसे दूर हो जाओगे ॥ ५ ॥ 

( एकशतं विष्कन्धानि ) एक सो एक विद्त ( परूथिवाँ अनु वेष्ठिता ) एथ्वीपर रहें ह। (तेषां अभे ) 


उनके सामने ( किष्कन्धदूषणं त्वा माणि ) कष्टनाशक तुझ मणिकों ( डइलू जहर ) ऊंचा उठाया दे। सबसे बढ़कर 
माना है ॥ ६ ॥ 
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भाषार्थ-- भूरे रंगके सूत्रसे ज्ञानी लोग मणिकों बांघत हैं जिससे प्रसिद्ध शोषक रोगकों निर्वीय बना देते हैं ॥ ३ । 
यशर्वी पुरुष जीवनके देवीं मारगसे जाते हैं और रुत्युकों दूर करते ढें, बंदर वृक्षपर रहता हुआ कुत्तोंक्ों तुच्छ मानता है, 

प्रकार रोग प्रतिबंधकी विद्या जाननेवाले रोगकों दूर करत हू ॥ ४ ॥ 
दुष्ट स्थितिको दूर करनेके छिये योग्य प्रतिबंध करना चाहिये, उसी प्रकार रोगादि विघ्नोंको निबल करना चाहिये । जैसे 
बुगवाले रथसे मनुष्य पहुंचनेक स्थानपर श्षीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उ'्त मागसे मणुष्य दुष्ट अवस्थासे मुक्त द्वी जाता दें ॥ ५॥ 
पृथ्वीपर सेकलों विश्न 7 दुःख हूँ । उनके प्रतिबंधक उपायोंमें दुःखप्रतिबंधक मणि विशेष प्रभावशाली दे जिसको धारण 


किया जाता है ॥ ६ ॥ 
रे पक हर ष् $ कि 
गृह सूक्त समझनेके लिय बडा कठिन और अत्यंत इुर्बोध सबके माता पिता । 
है। इस सूक्तके कशेफ, विशफ, खुगल, काबव ? ये शब्द प्रथम मंत्रके अथमार्थम एक मद्ृत्त्वपूण बात कही दे बह 
अध्यंत दुबोश है और बहुत प्रयत्न करनेपर भी इन शब्दाका सबके बंधुभावकी बात है । 
समाधानकारक अथ इस समयतक पता नहीं छगा । जो पाठक. कशैफस्य विशफस्य थोः पिता पथिवी गाता । 
बेंढके अथकी खोज कर रहे हैं वे इस विषयकी खोज अवश्य करें। (सू. ९, में, १ ) 





कक |... रेप या अकानभनकनकाक पक कप» 


ख०९] 


जगतमें दो प्रकारके मनुष्य हैं, एक ( कशे+फ- कृश ) अशक्त 
घलहीनू, अथवा जगत्की स्पर्णाओं ( कर्‌+शफ ) बुरे खुरवाले 
अर्थात्‌ जो अपना बचाव कर नहीं सकते; ओर दूसरें 
( विश+फ ) अपने आपका प्रवेश दूर दुरतक कर सकते हैँ ओर 
दूसरोका पराजय करके अपना अधिकार दूसरोपर जमा देते 
हैँ । इसी शब्दका दूसरा अर्थ यह हूं कि ( विकशफ ) विशेष 
ख़रवाले अर्थात्‌ जो पश्ठ दूसरोंकों छाथें मारनेमें समय होते हैं । 
“ विशफ * के दोनों अंथोर्मे समान भाव यह है कि * पाशवी 
शक्तिसे युक्त । ? क्‍ द 

विश्वबन्धत्व | 

जगतमें ये दो प्रकारके लोग हैं, एक ( वि+शफ ) पाशवी 
शक्तिस युक्त ओर दूसरे ( कशफ ) पाशवी शक्तिसे हीन । सदा 
द्वी ऐसा देखा जाता है कि पाशवी शक्तिसे बी बने हुए लोक 
निबेल लोगोंके दबाते रहते हैँ । इस कारण सामाजिक , राजकीय 
और धार्मिक विषमता बढ जाती है ओर उसी प्रमाणसरे जनताके 
क्लेश बढ़ते जाते हैं । इन क्रेशोके निवारणका एक मात्र उपाय 
यह दे कि सब लोग परस्पर भाई हैं ओर एक परम पिता 
और एक परम माताकी संतानें हैं, ” इस उच्च भावकोीं जाग्मत 
करना । यदि निबछ और सबल दोनों मानेंगे कि * हम सबका 
परम पिता ्‌र परम माता एक ही हैँ, इसालेये हम सब मनुष्य 
आपसमें भाई भाई हैं ” तो पश्चात्‌ एक दूसरेसे झगडा करनेंका 
. कारण दी नहीं रहेगा क्योंकि जो झगडा द्ोता हे वह परकी- 
. यताके भावसे होता है, वह परक्रीय भाव इस प्रकार हट गया 
तो झगडा ही नहीं रहेगा । सामाजिक, राजकीय और वामसिक 
झगड़े हृटानेका पहला उपाय वेदने यद्द बताया है । 

मातृभूमिका अपनी माता मानना और सूर, युलोंक अथवा 
प्रकाशमय देवकों अपना पिता समझना, यह झगड़ा मिंटानेके 
लिये उत्तम उपाय है। मातृभूमिक्की भक्ति यदि जनताके मनमें 
जाग्रत हों गई तो उन सबकी एकता होनेमें विलंब नहीं लगेगा । 
मातृभूमिकी भक्ति ही एसी एक वस्तु है किजो राष्ट्रीय एकताको 
विकसित कर देती है ओर सबमें अद्भत स्रामथ्य उत्पन्न कर 
देती हैं। मातभूमिकी मक्तिमें विशषतः खद्शप्रेम ही आता दे 
परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अर्थ लेनेपर विश्वरधुत्तकी कल्पना 
भी आती हैं । 

प्राक्रम | 

मातृभूमिका हित करनेका उद्देश्य अपने सन्मुख रखकर, 
उस संबंधर्म उत्पन्न दोनेवाे अपने कर्तव्य शअरनेके लिये और 
उस्र उच्च कायके लिये आवश्यक त्याग करनेंके लिये मनुष्योंको 

६ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ३ ) 


क्रेषहा-पतिवन्धक उपाय | 


(४१) 


पैसद्ध रहना चाहिये। जिम्न प्रकार देवासर युद्धमें देव असुरोको 


हटनेके कायमें बढा पराक्रम करते हैं, असरोंपर आक्रमण करते 
हुए उनको इटा देते हैं, उसी प्रकार शत्नओकों इटानेके कार्यमें 
बढ़ा पुरुषाथ करना चाहिये। शत्रका पराभव करना ओर उनको 
दूर करना ये दो बातें इस परुषाथमें सुख्य हैं--- 

यथाईन्िचक्र देवबास्तथाउप ऋकणुता पुनः ॥ 

(सू. ५, सं. १) 

'जैसा ( अभिचक्त ) शतन्रुपर हमलछा करना चाहिये वेसा ही 
( अपझणुत ) उनको दूर करना चाहिये ।? इमला करके झन्रका 
प्राभव करना चाहिये और उनको अपने स्थानसे परे भी 
हटाना चाहिये । इतना स्रब करके अश्यक्तोका रक्षण करना 
चाहिये! 

यह सब होनेके लिये, सब लोगोंका बंधुत्वत व्‌ परमात्माकों 
सबका माता पिता मानना, इन दो बातोंकी कआवश्यकता हैं। 


पाठक इस अतिश्रेष्ठ उपदेशका भच्छी प्रकार मनन .करें । 


परिश्रमसे सिद्धि । 
परिश्नषम्त करनेके विना कुछ भी सिद्धि श्राप्त नहीं होती ई । 
जो प्रिद्धि हाती हूं वह प्रयत्नसे साध्य होती है । जो भी विजयी 
लोग हुए हैँ वे थक्ावटसे ग्रस नहीं होते थे। वे परिश्रम करनेके 
लिये डरते नहीं थे, इसीलिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई 
ओर ये जातियों, समाजों ओर राष्ट्रीका घारण कर सके | इसी - 
लिये मंत्रमें कह्दा है--- 
अश्नेष्माणो अधारयन हि 
तथा तन्मचुना कृतम्‌ ॥ ( सू. ९, से. २) 
* जो परिश्रम करनेसे नहीं थकते वेही धारण करते ईं । 
सननशीलने भी वेसाही कर लिया था। परिश्रम करनेके 
बिना घारक शक्ति नहीं आ सकती । ओर जो मननशील लेग 


बे के 4०५. ७ ३७ ७ ७ पड 
हैं वे भ्री अपनी मनन शक्तिसे इसी परिणामतक पहुँचे हैं । 


प्रयत्न शीलता दी मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाली है । इस 
लिये दरएक मलुष्यको प्रयत्न छीलताका महंत्त्व जानकर पुरुषाथ 
प्रयत्नसे अपना उद्धार करना चाहिये ओर अपने राष्ट्रका भी 
अभ्युदय साधन करना चाहिये । 

प्रिश्रमी परुष अपने प्रयत्नंस सब विज्न दूर कर सकता दे 


उसके लिये सब ही अवस्थाएं प्रयत्न साध्य होती हैं, उसके 


लिये अशकक्‍्य और अप्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं द्वोता है, वह 
निःश्चयपूर्वक कहता है कि--- 
कणोमि वाप्नि विष्कन्ध मुष्काबहां गवामिव | 
( सू. ९६, मं. २ » 


.. (४९) 


: मैं निश्चयसे विप्नकों निर्बेह करता हूं जिस प्रकार अण्ड- 
कोशकों तोडनेवाले छोग बैलोंकी निश्चय विवीय करते हैं। ! 
पुरुषाथ प्रयत्नसे सब विध्न, सब प्रतिबंध, सब आधिव्याधियेंकि 
कष्ट दूर दो सकते हैं। पृरुषार्थ प्रयत्नके सन्मुख ये विध्न ठद्दर 
ही नहीं सकते | 

यहां बेलोंके अण्हकाश तोड करः उनको प्रजननके कारयके लिये 
_ असमथ बनानेकी विद्याकी सूचना है। खेतीके लिये इसी 
प्रकारके बैलोंका उपयोग द्वोता है। 


. असुरनमाया । 
“ असुरमाया ” का विषय चतुर्थ मंत्रम आया है । “माया ! 
शब्दका अर्थ ' कौशल्य, हुनर, कला, प्रवीणताका करे ! है। 
' अछुर ! शब्दका भर्थ ' ( अ-सुर ) देत्य अथवा ( असु-र ) 
वनकी विद्या जाननेंवाले ओर उस्र विद्याका प्रकाश करनेवाले” 
/ । इसलिये ' अघुर-माया ' का अथ “ अश्व॒रोके पासका कला- 
कौशल, हुनर अथवा जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विदा ? दे । 
यह असर माया अपनी अपनी <ढंगकी देवाँके पास भी रहती 
और दैत्योंके पास भी द्वोती दे । देव सम्पूर्ण प्रकारकी यह्द 
विद्या प्राप्त करते हैं ओर अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं ओर 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करते हैं, इस विषयमें कद्दा है--- 
असुरभायया देवा इव अ्रवस्थवः चरथ । 
(पृ. ९, में. ४) 
« इस जीवनकी विद्यांस जैसे देव चलते हैं, वेसे तुम भी 
यशखी और प्रशंसित द्वोकर चलों।? देव जैसे इस - जीवन 
विद्यास्ने यशखी द्वोते हैं वैसे ही तुम भी होओ"। यद्द चतुथ 
मंत्रका कथन मलुष्योंक्ों. पुरुषा्थंके मा्गंपर चलानेके छिये ही 
है। जो मनुष्य इस मार्गसे चलेंगे, वे देवोंके समान पूजनीय 
दोंगे ओर यशके भी भागी बनेंगे । 
५३ ७ 4 
सेकडा विध्न । 
इस पृथ्वीपर विप्न तो सैंकडों हैं, व्यक्ति, समाज, जाती 
और राष्टकी उन्नति सैंकडों किस्मके विध्न द्वोते हैं | जो भी 
परुषाथ करनेका काये चला हो, उसमें विष्न तो अवश्य दी 
दोंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिये | इन विध्नोंके विषयमें 
कटद्दा है-- क्‍ 
एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पुृथिवीमनु । 
(सू. ६९, म॑. ६ ) 
< सैंकड़ों विध्न पृथ्वीपर दे । ” जब ये विध्न हैं ओर हरएक 
' क्ायमें ये रहेंगे ही तब उनसे डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं 


_अथधवेंदका छुबोध भाष्य । 


 [ काण्ड ३ 


हैं। उनको प्रतिबंध करते हुए आगे बढना चाहिये । आगे 
बढनेके लिये अपना वेग बढाना चाहिये--- 


आशवो रथा इच शपथेशिः उत्‌ सरिष्यथ । 
(सू. ९, में. ५ ) 
€ शीघ्रगामी रथ जैसे शीघ्र आंगे बढते हैँ उसी प्रकार 
प्रुषार्थ प्रयत्न करनेसे तुम भी बिघ्नोंकों पीछे डालकर भागे बढ 
जाभोंगे ।” अपना वेग बढानेसे विध्न पीछे हटते हैं, परंतु जे। | 
अपना वेग कम करते हैं, बे बिष्नोंसे अस्त दवोते हैं । इसलिये 


अपनी पुरुषाण शक्ति बढानेसे मनुष्ज बिध्नोंकों परास्त करके 
विजयका मार्ग ख़ुघर सकते हैं । इस विधयके उदाइरण देखिये- 


झुनां डुबणः कपिः इस । ( सू. ९, में. ४ ) 
 कुत्तोका तिर॒स्कार करनेबाढा बंदर जेसा होता है ।” बंदर : 
वृक्षपर रहते हैं इसलिये वे कुत्तोकी पर्बाह नहीं. करते । वे 
कुत्तोंकी तुच्छ समझते हैं क्‍योंकि वे कुत्तोंकी अपेक्षा चहुत ऊंचे 
स्थानपर रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोंकों कोई विध्न कर नहीं 
सकते । इसी प्रकार जिन स्थानोमें विष्न होते हैं उन स्थानोंको 


छोडकर उनसे ऊंचे स्थानोंमें रइनेस'ः कोई विष्न, कष्ट नहीं दे 


सकते । जसे बंदर वृक्षपर रइनेके कारण कुत्तोंके कष्टोसे बचे 
रहते हैं, इसीं प्रकार हरएक विप्नसे मनुष्य अपने आपको 
बचांवे । विप्नका जो स्थान द्ोंगा उससे अपना स्थान ऊंचा! 
करनेसे मनुष्य उनसे सख्रदा दूर रह सकता है। इसी विषयके 
सूचक निम्न लिखित मंत्र ह--- 


अवस्यु श्ष्म काबव वाध्ि रृण्वन्तु बन्घुरः ॥ 


(सू. ९, मं. ३ ) 
काबवस्य च बन्चुराः ॥ ( सू. ९, मे. ४ ) 
काबवे दुषयिष्यामि ॥ ( सू. ९, मं. ५) 


€ विशज्नोका प्रतिबंध करनेवाले लोग .प्रसिद्ध शोषक विघ्नका 
निबेल करें। विध्नका प्रतिबन्ध करें। में विप्तकों परास्त 
करूंगा 
ये सब विधान विश्नोंका प्रतिबंध करनेके सूच्चक हैं । विप्नोंकीा 
परास्त करना अथवा विध्नोंको दूर करना यद्द मनुष्यका ध्येय है 
और इसके उपाय इससे पूर्व दिये द्वी दें । शारीरिक व्याधियोंसे 
अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि घारणका उपाय इससे 
पूव कई सृक्तोर्मे कद्दा गया हू ।( देखो काण्ड २, खुछ ४ ) इस 
प्रकारके मणि धारणसे रोगॉंका प्रतिबंध हो जाता ईं इस्रलिये 
मणि पलक सुचना देनेके लिये इस सूक्षमें निम्नद्विखित मंत्र- 
भाग हें--- 


स्‌० १०] 
पिशंगे सजे खगले तदा बच्चन्ति वेघसः। 
(सू. ९, में, ३ ) 
दुष्टयें द्वित्वा भध्स्यामि । ( सू. ९, में. ५ ) 
तेषां त्वामग्र उज़हरुमणि विष्कन्ध-दूषणमू 0 
(सख. ९, में. ६ ) 
भूरे रंगवाले सूत्रम ज्ञानी छोग इस मणिकों बांघते हूँ । 
दुरवस्था दृटानेके लिये तुझे बांधूगा । मणिकोा विल्लोंका निबल 
_ करनेबांला खबसे मुख्य उपाय मानकर ऊपर उठाते और घारण 
. करते हैं। ? 


_कालका यज्ञ । 





( छरे ) 


इन मंत्र भा्मोसे स्पष्ट होजाता हे कि व्यक्तिके शारीरिक 
रागरूपों आधिव्याधियोंदों इटानेके लिये यह मणिघारण एक 
उत्तम उपाय हैँ | सामाजिक ओर राष्ट्रीय विध्नोंकों दूर करनेके 
लिये विश्वबंधुत्तकी कल्पनाकां फेलाबव करनेका उपाय प्रमुख 
स्थान रखता है । तथा अन्यान्य संपूर्ण विष्नोकों हृटानेके लिये . 
परिश्रम करने आर्थात्‌ पुरुषाथ करनेकी शक्ति मनुष्यमें पर्याप्त 
हैं। इस सूक्तका अच्छा मनन पाठक करेंगे तों उनके अपनी 
उन्नतिका माग विष्नरद्वित करनेंका उपाय निःसंदेह प्राप्त हो 
सकता हैं । 


अनशन अमममममन्‍ाक, 


कालका यज्ञ। 


( १० ) 
: ( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- एकाष्ठका, नानादेवता ) 


ग्रथमा ह व्य विस सा प्ेनर॑भवद्यमे । 

सा नः पय॑स्वती दुह्ममृत्तरामत्तरां समांम्‌ 
घनुमंपायतीम । 
संव॒त्सरस्थ या पत्नी सा नो अस्त सुमकली 


याँ देवा; ग्रतिनन्दन्ति रात्रि 


१ 


॥२॥ 


संव॒त्सर॒स्य॑ अतिमां यां त्वां राज्युपासंहे । 


सा न आर्युष्मतीं प्र॒जां रायस्पोषेण से संज 


॥ ३ ॥ 


द अरथ-- ( प्रथमा ह वि+उदासखत ) पहली उषाकी वेला उदयकों प्राप्त हुईं। (खरा यमे घेनु! अभवत्‌ ) वह 
निय्ममें घेनु जैसी हुईं। (सा पयखती ) वह दूध देनेवाली पेनु (न्ञः ऊत्तरां उत्तरां समां दुह्ां ) इमरे लिये उत्तरो- * 


. क्र अर्थाव आनिवाले वर्षोमें दूध देती रद्दे ॥ १ ॥ 


(देवा: ) देव (यां उपायती रात्रि घेने ) जिस आनिवाली रात्री रूपी घेनुको देखकर ( प्रतिनन्द्न्ति ) आनन्दित 


0७ 2 ५2 


गते हैं। (या संचत्सरस्य पत्ती ) जो संवत्सरकी पत्नीरूप है ( सा नः सुमझ्ली अस्तु ) वह हमारे लिये उत्तम मंगल 


करनेवाली होवे ॥ २ ॥ 


हे (रात्रि ) रात्री ! ( यां रवा ) जिस तुझको ( संवत्सरस्थ प्रतिमा ) संवत्सरकी प्रतिमा मानकर ( उपास्महे ) 
हम सब भजते हैं, (सा नः आयुष्मती प्रज्ञां ) वद दमारी दौध आयुवाली प्रजाको ( रायः पोषेण संसुज ) पनकों 


_पुष्टिसे संयुक्त कर ॥ ३॥ 





भावार्थे-- पहली उषा उदयको प्राप्त हुईं है । जो सुनियमोंका पालन करता द उसके लिये यद्द वेला कामघेनु जैसी 
अमृत रस देनेवाली बनती दै। इसालिये यह बेला हमारी भविष्यकी आयुर्म हमें भी अमृत रस देनेवाली बने ॥ १॥ 


प्राप्त हा नवाला इ रात्रा रूपा कामधनुका देखकर देव आनांदित दवीत॑ हब ॥ यह खव॒त्सरका पत्नी रूपी वेंला हमारे लय 


उत्तम मंगल करनेवाली बनों ॥ २ ॥ 


संवत्सरकी प्रतिमा रूप यद्द रात्री है, इसकी उपासना दम करते हैं, इसलिये यह हमारे संतारोंक 


पाष्ट दव ॥ ३ 0 
पे 


# 


श 


घ आयु, धन ओर 





€घख्छरः अथवेबचेदका खुबोंघ माध्य । क्‍ | काण्ड के 


इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छेदाखितरासु चरति ग्रविंष्टा । 


महान्तों अस्यां साहिमानों अन्तर धूर्जिमाय नवगज़निंत्री ॥8॥. 
वानस्पत्या ग्रावाणो घोष॑मक्रत हविष्कृष्वन्तः परिवस्सरीणम्‌ । 

एकाशिके सुग्रजसः सवीरां वर्य स्थाम पतयो रबोणाम्‌ ॥ ५ ॥। 
इडायास्पदं घतवत सरीसप जातबेदु) प्रति हज्या शृभाय | क्‍ 

ये ग्राम्या। पश्चवों विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रनितरस्त )) ६ ॥ 


आ मां पष्टे च पोषें च राजे देवानों सुमतो स्वांम । 
पणां दर्व परां पत सुपृणां पुनरा पंत । 
सवान्यज्ञान्त्संग्क्नतीपमूज न आ भर ॥ ७ ॥ 


अरकका, 


च 


अर्थे- ( इस एव सा ) यदी वह दूँ कि ( या प्रशमा व्यॉच्छतू ) जो पहली प्रथठ हुई और जो ( आखु दइृतराखु 
 अईव्शणशा चरतिे ) इन इतरोंम प्रविष्ठ द्वीकर चलती ई। ( अस्यों अन्तः भद्दान्तः महिमानः ) इसके अन्दर बढी महिमाएं 
हैँ ॥ ६ नव-गत्‌ वधूः जनिन्नी जियाय ) यह नूतन कुखघू जननी द्वोंती हुई विजय करती है ॥ ४॥ 

( परिवस्सरीणं हांचः कण्चन्तः ) सांवत्यरिक हधनका अन्न बननिवाले ( वानस्पत्याः आवाणः घोष अकत » 
शजरूपातेके साथ संबंध रखननाले पत्थर शब्द कर रहें ६। द॑ ( एकाछक ) एक अश्टका | ( वर्य खुप्रजसः सुवीराः ) 
छूथभा सब उत्तम सन्‍्तानवाके ओर उत्तम बौरोवाले तथा ( रयीणां पतयः स्यथाम ) घनके खामी होवें ॥ ५॥ 

ह दे (आतवेंद्‌ः ) उत्पन्न पदार्थीकी जाननेवाले अभि ! ( इडाया£ प्तवत्‌ सरीसपं पद प्रति 3 गोके घीसे युक्त 
. स््ववननवाले स्थानके प्रति ( हुब्या गभाय ) हृव्यकोी ग्रहण, कर | (ये ग्राम्याः विष्वरूपा: पराव३ ) जो ग्रामीण अनेक _ 
सप्प चा्े पशु ६ ( लेषा सप्तानां रान्तः पाये अरुत ) उन स्राताकां ध्रीत मश्नमें होते ॥ ६ ॥ 

दे ( शात्रे ) रात्री | पुष्ठ च पोष थे मा आ भर ) पुष्टि और पोषणके संबंध सुझका भर दे । हम € देवाना 
रुजस्पलो स्पाम ) देवोंकी सुमतिमें रहें । हे ( दर्वे ) चमस ) तू ( पूर्णा परा पत ) पूर्ण भरी हुई-दूर जा और ( खुपूर्णा 
प्छन्च३ आपत ») उत्तम पूण होकर पुनः पास आ। ( सर्वान संभुअ्नन्ती ) सब यज्ञोंक्रा उत्तम प्रकार श्रेवन करती हुई ( नः 
ऋछव्ज ऊज आ भर ) देमारे लिये अन्न ओर बल लाकर भर दे ॥ ७ ॥ 
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भावाधे-- यही बेला वह है क्रि जो पहले प्रकट हुई थीं ओर जो अन्य बेलाओंके साथ सेयुक्त होंकर चलती दे ; इस 
छलका अनेक मदहत््वपूण शाक्तियां हैं। यह वेला विजय करती है जिस प्रकार नवीन कुलबधु प्रथम संतान उत्पन्न करती हुई 
घ्ूल्लका यश बढ़ाती है ॥ ४ ॥ 

आज सांवत्सरिक हवनकी सामग्री, बनानेवाले- सोमरस विकालनेवाले- पत्थर और काप्नयंत्र आवाज कर रहे दें । 
छे एकाप्टके | दम सब उत्तम संतान युक्त ओर उत्तम वीरोंसे युक्त द्वोकर बहुत घनके स्वामी बनें ॥ ५ ॥ 

है जातबेद ! तू गौके घीसे युक्त तथा जिसमेंसे योका घी चू रद्दा है ऐसा घीपे पूर्ण भिगा हुआ दृष्य ग्रहण कर । जो अनेक 
रागारूपवारे ग्राम्य सात पशु दे वे मेरे रुपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें ॥ ६ ॥ 

हे रात्री | हमें बहुत पुष्टि और शाक्ति दे । देवोंकी मंगलमयी मति हमें सद्दारा देती रहे । हे वरमस ! तू घीसे पूर्ण होकर 
स्थमिये आहुति दनेके लिये आग बढ और वह्दांकी दवाशकिसे पूण होकर इमारे पास फिर छोट आ ओर हमारे छिये अन्न और 
ब्वस्द विपुल प्रमाणमें |! 








प्वःइसकसक-डेडकरस्कन जरा अतत न तताइक८ 


नल नल उन जापनतजजा का डिस पता 


सु० १७ | ॒ काका यज्ञ | को. | | ( 9५ ) 


आयमंगन्त्संवत्सरः पर्तिरेकाश्के ढर्ब | 


सा न आर्युष्मतीं प्रजा रायस्पोषेण से संज ॥ ८ ॥। 
ऋतुन्यंज ऋतपतीनातवानत दायनानू्‌ । क्‍ 
समा संवत्सरान्मासान्भवस पतंय यजे क्‍ (९ ॥| 
ऋतुम्य॑श्ञार्तवेस्यों माह्यः सैवस्सरेस्य2 

घात्रे बिंधात्रे सम भतस्थ पतये बजे... ... ॥१०॥ 
इडया जुह्ंतो वय देवान्धृतवंता यजे | क्‍ है 
_गहानलुम्यतों वर्य से विशेभोपष मोमवः ॥ ११ ४ 

एकाइका तप॑सा तप्यभाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रमू | 

तेन॑ देवा व्यूसिहन्त शर्न॑न्हन्ता दस्युंनाममवच्छदीपातिं। .. ॥ १२ ॥ 











थे-- हैं ( पकाष्टके ) एकाष्टके | ( अय॑ संचत्खरः ) थद्द सेवत्सर ( ते पति: ) तेरा पति दोकर (थआ 


अगन ) आया है | ( खा ) वह तू ६ नः आयुष्मता प्रज्ञा ) हमारी दीर्घायुवाली प्रजाकों ( शायः पोषेण से रुज ) 


धनकी पुष्टिस युक्त कर ॥ ८ ॥ क्‍ 
( मासाव्‌ ऋतून्‌ आतंवान ऋतुपतीन ) मास, छत, ऋठवयथा कठुपादयाका जया ( उस हायनान्‌ समा: 
संवत्खरान यजे ) अयनवर्ष, समवर्ष और संवत्यरकी अपंण करता है और ( भूतस्य पतये यजे ) भूतके खार्माके लिये 


ज्ञकरता हूं ॥ ५ ॥ द द 
( मारुथः ऋतुस्यः आतंवेश्यः खबत्लर स्पा ) मदहिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध रखेनेव|ले तथा वष इन सतके लिये. 


7५. 


और ( धाजञ्े, विधान, सख्ुध ) बाता. विधाता तथा सम्ीडक जय ( भूतस्य पतये यज्ञ ) भूतोंके पतिके लिये मैं अपण 


करता हूं ॥ १० ॥ 
( इचया घुतवता झुद्दत: ) गो द्वारा प्राप्त घीष युक्त अपण द्वारा हवन करनेवाले ( वर्य देंवान्‌ यजे ) दम सब 


कक ४७ ७ 


जे 


 देवाँका यजन करते है । ( अल्ुभ्यत+ गामतः शहान्‌ ) जिसमें न्यूनता नहीं हैं, जो गजिर्सि युक्त ३, एव परम ( श्रय उप 


से विशेम ) हम प्रवेश करेंगे ॥ ११ ॥ 

€ एकाश्का तपखसा तप्यमाना ) यह एक अष्टकां तपसे तपती हुई (माहंमान इन्द्र गभ जजाब ) बड़े महिसा- 
वाले इन्द्र रझुपी गभभकों प्रकट करती रही | ( तेन देवा। शब्ून्‌ ।व-अखहस्त ) उससे देवोंनें शन्रुओंकों जीत छिया। 
६ दस्थूना इन्ता धचापतः अभश्नवत्‌ ) क्योंकि शबत्नुओंका नाश करनेवाला श्ाक्तशाला ब्रगट हुआ है॥ १२॥ 


भी 


भावारथ-- दे एकाश्के | यद्द संवत्सर तेरा पतिरूप हैं, उसकी पत्नीरूप तू हमारे बालबच्चोंके लिये दीष आपदुक्य, घन 


' ओर पुष्टि दे ॥ ८ ॥ 


मे अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन ओर संवत्सर, आदिं कालावयंवोकों भूतपति परमेंश्वरके यजनके लिये समापिं.. 

करता हूं अर्थात्‌ अपनी आयुकों यशके लिये अपंण करता हूं ॥ $ ॥ 
. मास, ऋतु, [ शीत, उष्ण, दृष्टिसंबंधी तीन ] काल, अयन, संवत्सर जआादिं.मेरी आधु्े कालरविंभामोंकों घाता, विधाता, 
: समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्माके लिये अर्थात्‌ यश्ञके लिये समर्पित करता हूं ॥ १० ॥ 
शौक घीसे मैं देवोंका यजन करता हूं और ऐसे यज्ञ करता हुआ में अपने घरोंमें प्रवेश करता हूं। हमारे घरोमें बहुतसी दुख 
दनेवाली गौवें सदा रहें ओर इमारे परोंमें कमी किसी पदार्थकी न्‍्यूनता न दो ॥ ११ ॥ 


ह 3«--« 





(४६) 


ड ऐ 


७. 


दहितासि प्रजाप 


ना 


इन्द्रपत्ने सोम॑पत्रे 
कामानसाक प्रय प्रतिं गल्नाहि 


अंथवेचेदका सुबोध भाष्य । 


_ [काण्ड हे 


£ | 


॥१३॥ 


इति द्वितीयोइनचुवाकः ॥ २ ॥ 





अल-+++० जनक 





. _ अथें- हैं (इन्द्रपुत्र ) झद्र जैसे पुत्रवाली | दे ( खोमपुत्र ) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली | तू ( प्रजापतेः दुद्दिता क्‍ 
आंखे ) तू प्रजापतिकी दुद्ठिता ६, ( नः द्वावे; प्राति ग॒ह्लोष्व ) हमारा इवि तू स्वीकार कर ( अस्मार्क कामान पूरय ) 


और हमारी कामनाओंकी पूण कर ॥ १३ ॥ 


2० मार+ाअ०2 मत - सररीतक०+००»०. का सिनना अजिलणभ खनिता 
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सावाथ-- यंद्व एकाष्टका तप करती हुईं बड़े प्रभावशाली इन्द्र नामक गर्भको धारण करती दे और पश्चात्‌ प्रकट करती 


है। इस इन्द्रके प्रभावसे शत्रु दूर भाग जाते हैं अथवा पूण परासत द्वोते हैं । यह शक्तिशाली इन्द्र शत्रओंका नाशक है ॥ १२ ॥ 
हें इन्द्रकों जन्‍म देनेवाडी ! ओर द्वे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके | तू प्रजापतिकी दुढ्ता है । इस यशमें जों हवि दम 
अपण कर रहें हैँ उसका खीकार कर और हमारी संपूण इच्छाएं पूण कर ॥ १३ ॥ 


सा 
कामधेनु । 
काल अर्थात्‌ समय अथवा बेला, वह एक बडी शक्तिशाढी 
कामम्रेनु है । यह किस मनुष्य लिये कामधेनु दोती है और 
किसके लिये नद्दीं होती, इस विषयमें प्रथम मेत्रका कथन मनन 
रने योग्य ह--- 
प्रथमा द व्युवास, सा घेनुरभवद्यमे ॥ 
( सू. १०, में. १ ) 
* पहली उषा प्रकाशित हुई है, वहीं नियमोंका पालन 
/रनेवालेके लिये दूध देनेवाली गो जेसी द्वोती दे । ' उषा ही 
वेलाकी सबसे प्रथम अवस्था है, इस उषासे क्ालके मापनका 
प्रारंभ होता दे। यह वेला “ यम ? के लिये ही दूध देनेवाली 
गोमाता बनती है। यद्द यम कोन है ! यम यह है-- 
यम | 
द्विसासत्यास्तेयत्रह्मच या परिअ्रद्दा यमाः । 
( योगदशन ) 
ईसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिश्रद्ट ये पांच 
* ये मनुष्यके चालचलनके नियम हैं, इन्द्दींके साथ 
शाच, संतोष, तप, खाध्याय और इंश्वरभाक्ति ये पांच नियम 
लगे दूँ । ? इनका पालन करनेवाला अर्थात्‌ इन नियमोंपनिय- 
मोके अनुसार अपना आचरण करनेवाला ' यम ? कद्दलाता 
है। नियमसे चलनेवाला मनुष्य बडा प्रभावशाली मद्दात्मा 
दोता है, इसी मनुष्यके लिये यद्ध “समय ” कामधेनु बनता 
है । परन्तु अनियमप्नें व्यवहार करनेवालेके लिये यद्द काल 


भयानक कालहूप बनता द्वं। इसलिये उन्नति चाइनेवाला मनुष्य 
उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे 
करे ओर अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करके यशका भागी 
बने | दरएक मनुष्य चाहता है कि-- 


सा नः पयस्वती दुद्दामुत्तरामुसतरां समाम ॥ 
.. (सू. १०, मं, १) 
/ वह काल दमारे लिये उत्तरोत्तकी आयुमें अमृत रस 
देनेवाला दोवे | ” यद्द हरएककी इच्छा रहना स्वाभाविक दै, 
क्योंकि खुख तो हरएकको चाहिये। परंतु बहुत भोडे लोग 
कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं और यमनिय- 
मोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेवाले तो उनसे भी थोडे दोते 
हैं। इसलिये हरएककी इच्छा होते हुए भी बहुतसे मनुष्योंके 
लिये काल प्रातिकूछ द्वोता दे और जो पूर्वोक्त प्रकार यमनिय- 
मेंस्रे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लियें ही 
यद्द अनुकूल द्वोता दे । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें 
घारण करें,क्योंकि उन्नतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है । 


उषासे यह काल प्रारंभ द्वोता है, कालका प्रारंभ उपार्मे है । 
सब यह जानते हैं कि उषासे दिनका प्रारंभ दोता दे, इसलिये 
कई स्थानोंमें उघाको दिनकी माता कहा हदै। राज्नी प्रायः 
निद्रामें जाती दे इस्रालियें ' नियमोंकों आचरणमें छाना, कालका 
योग्य उपयोग करना ” इलत्यादि बातें प्राय: दिनके साथ संबंध 
रखती दें । रात्रीका सात आठ घण्टोंका समय निद्रामें जाता है 


इसकों छोंडकर जो कार्यका समय अवशिष्ट रहता है, उस्रीका 


सू्‌० १० ] 


 सरदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या 
. अवनत होता है । 

एक पूण दिनमें ' दिन और रात्नी ” ये दो विभाग हैं। 
इतने स्मयके आठ प्रद्दर द्वोते हैं। आठ प्रहरोंका नाम “ अष्टक 
अथवा अष्टका ! है, एक पूरे दिनको यह ' एकाष्टका ? हैं 
अर्थात्‌ प्रहरोका समय है। दिनमें चार प्रदर ओर रात्रीमें चार 
प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम “ एकाष्टका ” है, यहीं 
इस सृक्तकी देवता है । दिनके आठ प्रहरोंका उत्तम उपयोग 
केसा करना यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य स्पष्ट है। प्रत्येक 
दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उत्तम उपयोग 
होगा । सब आयुका यज्ञ करनेका यही तातपये दै। 


अधकारमयी राज्री । 


दिनमें प्रकाश रहता है इसलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहते 
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हैं। रात्रीम अन्घकार द्ोनेके कारण मनुष्य भयभीत होते हैं 
इसलिये प्रकाशमय दिनके संबधर्म कुछ कथन करनेकी अपेक्षा 
अन्धकार पूर्ण रात्रीके विषयमें दा कुछ कहना आवश्यक होता 
है, यह कार्य ट्वितीयसे चतुथेतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन 
प्रत्रोका आशय यह है -- 
.' # देव भयदायिेनी अन्धकारमयी रात्रीका आनन्दस स्वागत 
करते हैं, क्योंकि यह रात्री संवत्खरकी पत्नी दे, वह हभ सबके 
लिये उत्तम मंगरछ करनेवाली बने ( में. २)। इस रात्रीको 
संवत्यरकी छोटी प्रतिमा मानकर उम्रका स्वागत करना चाहिये 
वह हमें दीर्घाबु प्रना, धन भर पुष्टि देंवें ( मं. ३ )। यहद्दी 
: बह है कि जिस्स्ने पहली उषा उदित हो गई थी, यद्दी इतर 
बेला बिभागोंमें प्रवेष्ठ होकर चढती है। इस रात्रीमें बडी 
महिमाएं दे, यह वीर पुत्रका जन्म देनेवाली फुलवंघुक समान 
यशस्बिनी रात्री है ( में. ४ ) । 
यह भाबा्े इन तीन मंत्रोंका हैँ । इन मंत्रोंमें रात्रीकी 
भयानकता दूर करके उसकी मंगलमयता बतायी हँ। जिस 
_रात्रीकों ्राधारण लोग डराबनी मानते हैं, उसीकों वेद ऐसी 
 मैगलमबी, अनंत मद्दिमांओंसे युक्त और कुलवधुके समान 
भावी यशकी सूचक बताता हे। सृष्टिकी धठनाओंकों ओर 
. देखनेका यह्द वेदका पविन्न दृष्टिकोन दें। पाठक इसी दृष्टि- 
कोनसे जगत्‌की ओर देखें ओर उसमे परमात्माकों माहँंमा 
अनुभव करें। जैसा दिनमें प्रकाशमभय खरूप परमात्माका 


दिखाई देता है उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शांत खरूप त्रकट 


दोता है, दिनमें विविधताका अनुभव होंता दै और रात्रीम 
बह विविधता मिट जाती है। इस प्रकार दिनमें ओर राभ्रीमें 


कालका यह्वञ । 
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परमात्माका मंगल खरूप देखना चाहिये यही वेदको 
अभीष्ट है । 
के पु आते 
सवत्सरका प्रातम्रा ॥ 
तृतीय मंत्रमें रात्रीको संवत्सरकी प्रातिमा कद्दा है । संवत्सर 
वर्षका नाम हैं । वर्ष बडे आकारवाला हैं उसकी प्रतिमा यह 
रात्री है। प्रतिमाका अर्थ ' प्रति+मान * है अर्थात्‌ मापनेका 
साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अहोरात्र संवत्सरका 
माप करनेका साधन है, दिनसे ही वर्ष मापा जाता है । यही 
रात्री संवत्सरदो पत्नी है | संवत्सर पति है ओर रात्री उसकी 
पत्नी है । वार्षिक कालका विशाल रूप संव॒त्सर है और छोटा 
रूप दिन या रात्री है। यह रात्री-- 
सा नों अस्तु सुमगली | ( सू. १०, में. २ ) 
खा न आयुष्मती प्रज्ञां रायस्पोषण से रूज | 
(सृ्‌. १०, में. ३ ) 
महान्तों अस्यां महिमानों अन्तः 
( सू. १०, में. ४ ) 
* यह रात्री हमें मंगलमयी दहोवे | यह रात्री हमें धन और 


'पुष्टिके साथ दीर्घायु प्रजा देवे । इस रात्रीमें बडे मद्दिमा हैं । 


यह रात्रीका वणन निःसंदेश सत्य है । रात्री सचमुच सुमेंगली 
है । इसी रात्रीमें निद्रासे विश्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम 
प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हों सकता और जिसका 
अनुभव हरएकक्ी है | ' जो रात्रीम रतिक्रिडा करते है वे 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हैँ । (प्रश्न उप० १॥१३ ) ! यह 
उपनिषद्बचन कहता है कि ग्ृहस्थी लोग ग्रहस्थधमेके नियम 
पालनपुृवक रात्रीकालम रात करते हुए आर उस्र आश्रमक 
योग्य आचरण करते हुए भी त्रह्मचये ही पालन करते हैं। 
इससे उत्तम सुसन्तान उत्तन्न होती है जो दीर्घायु और तेजस्वी 


भी होती दें । इस प्रकार इस रात्रीम अनेक महिमाएं हैं. ओर 


इस कारण रात्री बडी उपकारक है | पाठक इस रीतिसे रात्रीका 
उपकार देखें और इस रात्रीका स्वागत करें । कई कहेंगे कि 
रात्रीम चोरादिकोंका तथा द्िंसक प्राणियोंका उपद्रव होता ईं 
इसलिये राज्री भयदायक दे, तो यह कथन भी ठीक नहीं ईं, 
क्योंकि उसी कारण आत्मरक्षाकी शाक्ते मनुष्योमें उत्पन्न द्वोती 
हैं और उससे बैथ, शोय, वी, पराक्रम आदि गण बढते हैं । 
इस दृष्टिस भी रात्रीके बढे उपकार दी दें । 
हवन । 

. आंगे पंचम मंत्न॑में पत्थरोंके द्वारा सोम औषधिका रख निका- 

लना और यज्ञमें दवन करनेके लिये दवि तैयार करनेका वणेन 
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है। षष्ठ मेत्रमें हरएक प्रकारका इ॒वि धौसे पूर्णतया भिंगे। कर, 


घो चुता है ऐसी अवस्थामें हवन सामग्रीकी आहुतियां डालनी 
बाहिये इत्यादि वर्णन है। यद्द सब याजकोंके लिये लक्ष्यपूवेक 
देखने योग्य है। घांके अन्दर हवाका दोष दूर करनेका सामथ्ये 
है, इस कारण हवा शुद्धिके लिये दृवन इष्ट ही है । मनुष्य अपने 
व्यवहारसे अनेक प्रदारके विष दवामें फेकता हैं, इसालिये उन 
रामोत्पादक विषोंका उपशम्त करनेके लिये इस अ्रकारका हृबन 
करना अग्यंत आवश्यक दे । इस प्रकार इवनादि द्वारा वायुकी 
शुद्धता करनेसे शहस्थी लोग सुखी, बलबान , नीरोग और 
सुप्रजासे युक्त होंगे, यद् सूचना पंचम मैत्रके उत्तराधर्म मिलती 
है, वह सूचना हरएक ग्ृहस्थीको मनमें घारण करना चाहिये । 
षष्ठ मंत्रके * उत्तराधमें आमीण सप्त पशु मलुष्योपर प्रेम करते 
हुए घरमें रहें ' ऐसा कट्दा है। यद्द गृहस्थाश्रमका स्वरूप है| 
गृहस्थके घरंम गाय बैल, घोडे घोडीयां, मेंड बकरी आदि पश्चु 
और उनके बछडे रहें, यह घरकी शोभा है, इनका उपयोग 
भी हे । 

सप्तम मँत्रके द्वितीय भागसे आहुति ठालनेवाडे चमसका 
वर्णन करते हुए एक बढ़े महत्त्वपूण बातका उपदेश किया हैं। 
« आहुति देनेवाला चमस पूण भरकर अभिके पास चला जावे 
और वहांस अमिकी तेजस्विता केंकरः वापस आबे ओर वह 
हवन करनेवालेकी तेजस्विता बढावे । * 

पूर्णा दर्वे परापत, सुपूर्णा पुनरा पत । 

(सू, १०, में. ७ ) 

« चमस पूर्ण भरकर दान देनेके लिये आगे बढे और दापस 
आनेके समय भी वेहांसे तेज भरकर वापस शवे ॥” इसमें 
चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है। दान 
देनेके समय चमस भरकर यज्ञके पास जाय और अपनी आहुती 
दे देवे, दान देनेके समय कंजूसी न की जावे, यद्द बोध यहां 
मिलता है। जिस देवताकों दान दिया दे उस्र देवताके प्रशेसित 
गुण उस चमसमें आते हैं, चमस खोली दोते ही मानों वह 
देव अपने ग्रण उस चमसमें भर देता ई | उन गुणोंकी ग्रहण 
करके वह अमस्र वापस आवे और दानदाताकोी गुणी बनावे । 
यह आशय यह्दां है। इस भमंत्रके मननसे पाठक बहुत बोध प्राप्त 
कर सकते हैं । “ यज्ञ ” का ' दान और आदान ” इस मंत्रके 
मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हों सकता हैं। “ जो अपने पास है 
वह दूसरोंके हिता्थ दान देना भोर दूसरोंमें जो श्रेष्ठ गुणों 
उनको अपनाना ? यह यश्ञका तत्त्व इस मंत्र स्पष्ट द्दी रहा 
है। पाठक इसका मनन करें॥ 

आगे अष्टम मंत्रका आशय द्वितीय और- तृतीय मेत्रोफि 


अथर्वचेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड रे 


आशयके समान दी है इसलिये इस मेत्रपर अधिक लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं है । 
कालका यज्ञ ॥ 

नवम और दश्म मंत्रोंमें कालके अवयर्वोका चामनि्देश 
करके उन कालावयबोंका थज्ञ करनेके संबंधमें बडा मदत्त्वपुण 
उपदेश है--- 

(१) भाखर महिना । ( ह ) ऋतुर दो मासका समय | 
(३ ) आतंव काछ० दो ऋतुओंसे बननेवाला काल, शीत 
काल, उष्ण काल, वर्षा काछ।( 8 ) अथनर तीन ऋतु ओोंका 
समय, वर्षके दो अयन होते हैं, दो अयनेंके मानसे . गिने हुए 
बर्षका नाम ' हायन ? द्ोता है। ( ५ )खमाः- तीस दिनोंका 
एक मास, ऐसे बारइ माप्तोका अथीत्‌ ३६० दिनोंका एक वर्ष 
: समाः ? नामख्े प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके मद्दिनोंके 
दिन समर्संख्यावाले दवोंते हैं। ( ५ ) संवत्खर सौर वर्षे, 
इस वर्षके २६५ दिल होते हैं, और मासोंके दिनोंमें न्‍्यूनाथि- 
कता होती है । [ इसके अतिरिक्त चांद्रवर्ष द्वोता हैं इसका 
उल्लेख यहां नहीं किया हैं उसके दिन ३५४ दोते हैं, इसके 
भहिनोंके विनोंक्ी सेख्या भी न्‍्यूनाधिक होती दे । ] 

इस प्रकारका ' जो मेरी आयुका काल दे वह सब में सब 
भूतोंका पालन करनेवाला जो परमात्मा है उसके छिये समर्पित 
करता हूं, ? अर्थात्‌ मेरी आयुका यज्ञ में करता हूं। अपनी 
आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कायमें करनेका नाम 
ही आयुध्यका यज्ञ है। परमात्माका कार्य “ सज्जनोंका पालन 
और दुजनोंका दण्डन करना * है । यद्दी जनताके द्वितका कार्य 
है, इस कार्यके लिये अपना सर्वस्व तन, मन, घन अपण करना 
« आत्म यज्ञ ' करना ही हैं। इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ 
करनेका उपदेश नवम और दशम मंत्रोंमें है, इसलिये, ये मंत्र 
अत्येत मनन करने योग्य हैं । 

..यज्ञका काये । 

इन मंत्रोंमें जो यज्ञ करना है वह  (धात्रे, विधात्रे, सम्वधे, 
भूतस्य पतये । में, ९-१० ) ” घारक, निर्माता, समृद्धिकर्ता, 
और भूतोंके प्रालनकर्ताके लिये करना दे, अपनी आयु इन 


कार्योके कर्ताके लिये समर्पित करना है। ( १ ) जो प्रजाओंका 


धारण करता है, (२ ) जे जनताके लिये छुखसाधन निर्माण 
करता है ( ३) जो जनताकी सश्ृद्धिकी शद्धि करता है और 


(४ ) जो उन सबका पालन करता है उसके कायेके लिये 


न 


अपनी आयुका समर्पण करना आत्मयज्ञका तायपये दै। अर्थात्‌ 
प्रजाहितके इतने कार्योक्रे लिय अपनी आयुका विनियोग करनेका 


स्‌० १० ] 
नाम यज्ञ है | इस प्रकारका आत्मयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर 
दिव्य पुरुष सत्र पूजनीय होते है । द 
ग्यारहवें मंत्रमें यज्ञका ही वणन करते हुए कहा है, कि--- 
अलुभ्यतः वर्य गद्दान्‌ उप सावेशेम । 
( सू. १०, में, ११ ) 
. लोभ न करते हुए अपने घरमे हम प्रवेश करेंगे। 
अर्थात्‌ हम लोभ न करते हुए घरोंमें ग्यवहार करेंगे, अथवा 
हमारे घरोंका वायुमंडल हो ऐसा होगा कि वहां किसीका लोभ 
या स्वार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं होगा । जो छोग अपनी 
आयुका पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल 
. ऐसा ही होगा इसमें काई सन्देह नहीं है । 


शन्ननाशक इन्द्र | 


. बारहवें और तेरहवें मंत्रमें एकाष्टकाके गर्भधारण करनेका ओर 


इन्द्र नाम पुत्रकों जन्म देनेका वर्णन है। एकाष्टका अहोरात्री है ओर 
इसीके ग्में सूर्य रहता हें ओर राज्नोके प्रसूत होनेपर सूये 
बाहर भाता है, जो प्रकाशके शत्रुओंका पूर्ण नाश करता हैं।॥ 
जो लोग कालका यज्ञ पूर्वोत्त श्रकार करते हैं उनके अयत्नसे 


भी इन्द्र संशक ऐसा विशाल तेज उत्पन्न होता है कि उससे 


कालका यज्ञ |. 


(४९ ) 


७ उपर 


: उनके सब शात्र परास्त होते है । यह बेला बडी महिमाएं अपने 


अन्द्र रखती है, इसीका पुत्र ( इन्द्र ) प्रकाशका उम्र देव है 
और इसीका पुत्र ( सोम ) शांतिका देव भी है । ( म॑. १३ ) 


रात्रीका अथवा उषाका पुत्र सूर्य है, इसीको दिवस्पुत्न भी 
वेदने कहा है । राज्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र हे इसीको सोम भी 
कद्ते हैं । ये दोनों प्रकाशका फैलाबव और अन्घकारका नाश 
करते हैं ओर जनताको प्रकाश देंते हुए मा बता देते हैं। 
वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है ओर वह बडा 


 बाधभ्रद ह ॥ 


इससे यद्द बोध लेना द्वोता है कि मनुष्य खय ज्ञान प्राप्त करे 


ओर दूयरोको अपने ज्ञानका प्रकाश देवे । कलानिधि घन्द्रमाके 


समान मनुष्य भी खये| विविध कलाओंमें पूर्ण प्रवीणता 


संपादन करके खयय॑ कलानिधि बन दूसरोंको कलाओंका भर्थात्‌ 


हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उन्नति 'करे। माताएं अपने 
संतानोकी इस प्रकारकी शिक्षा देकर बालकोंकी पूण उन्नति करें।. 


यद्द इसकी महिमा जानकर प्रत्येक मनुष्य इस सूक्तके उप- 
देशके अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ करे और यशंका 
भागी बने | 


॥ यहां डितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


. ७ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ३) 


(५० 9 ... अथचवबेदका छुबोछ भाष्य।. .: [ काण्ड ३. 





६ ११) 
( ऋषि: -- अक्मा, भ्ृग्वक्णिराः | देवता -- इन्द्राग्नी, आयुष्यं, यक्ष्मनाशनम्‌ ) 


मुश्वामि सवा हविषा जीव॑नाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 


ग्राहिजंग्राह यथेत्देन तस्यां इन्द्राप्ी प्र मुंमुक्तमेनस्‌ ॥ १ ॥ 
यदिं छ्िताययादिं वा परेंतो यादिं मृत्योर॑न्तिकं नीत एवं | क्‍ 
तमा ईरामि निर्कतेरुपस्थादस्पाशिमेन शतश्ञारदाय  ॥ २॥. 
सहसाक्षेण॑ श्नतवीर्येंण श॒तायुंधा हविषाहपिमेनस्‌ । क्‍ के 
इन्द्रो ययैंन शरदों नयात्यति विव्व॑स्य दुरितर्स्य पारस्‌ ॥ रे ॥ 
शर्त जीव शरदों वर्धभानः शत देमन्तान्छतम्ु वसन्‍्तान्‌ । 
ज॒तं त॒ इन्द्रों अभिः संविता बृहस्पति: शतायुषा हविषाहार्पमेनम_ ॥ ४ ॥ 








द अर्थ-- ( क॑ जीवनाय ) सुखपूर्वक दोष जीवनके लिये में (त्वा ) तुन्चकोी ( अज्ञात-यक्ष्मात्‌ उत राज- 

यक्ष्मात्‌ ) अज्ञात रोंगसे और राजयक्ष्मा नामक क्षयरोगसे ( हृविषा मुश्चामि ) हवनसे छुडाता हूं ।( यदि आ्राद्दिः एतत्‌ 
एन जग्राह ) यदि जकडनेवाले रोगने इसको इस प्रकार पकड रखा हो तो ( तस्या।; इन्द्राश्ी एने प्रमुसुक्ते ) उस 
पीडाये इन्द्र ओर अमि इसको छुडावे ॥ १ ॥ 

( यदि छक्चितायुः ) यदि समाप्त आयुवाला अथवा ( यदि वा परेतः ) यदि मरनेके करीब पहुंचा हो किंवा ( यादि 
खत्यों! अन्तिके नौतः एवं ) यदि झत्युके समीप भी पहुंचा हुआ क्यों न हों, ( त॑ निऋ्तेः उपस्थात्‌ आहरामि ) 
उसको मैं विनाशके पाससे वापस छाता हूं और ( एने शतशारदाय अस्पाशम्‌ ) इसको सो वर्षके दीर्घायुध्यक्रे [लिये सुरक्षित 
करता हूं ॥ २॥ 

( सहस्नाक्षेण शतवीयंण शतायुषा दृ्विषा एने आद्वाष ) सो शक्तियेसि युक्त, स्रो वीयोसि युक्त, शतायु देने 
वाले इवनसे इसको मेंने लाया है | ( यथा विश्वस्य दारितस्य पार ) जिससे संपूर्ण दुःखोंके पार दोके ( पन्ने इन्द्रप 
शरद! अति नयति ) इसको इन्द्र सो वषकी पूर्णायुके भी परे पहुंचावे ॥ ३ ॥ 

( वधमानः* शर्त शरद) जीव » बढता हुआ सो शरद्‌ ऋतुओं तक जीता रह (€ शर्त दमन्तान, शत उ 
वसन्‍्तान ) सो देमन्‍त ऋतुओं तक तथा सो बसनन्‍्त ऋतुओं तक जीवित रह । ('इन्द्रः आशिः सविता बृहस्पतिः ते 
शातं ) इन्द्र, अमि, बृहस्पति ओर सविता, तेरे लिये सो वषकी आयु देंवें। ( एन शातायुषा हांवेषा आहद्याष ) मैंने इसको 


७ ७० किक. 


सो वषकी आयु देनेवाले हविसे यहां लाया दे ॥ ४ ॥ 
भमरवाथ-- तुझे सुखमय दीघे आयुष्य प्राप्त हो इसलिये तुझे ज्ञात ओर अज्ञात रोगेंसे इवनके द्वारा छुडाता हूँ । जकडने- 
वाले रोगोने यद्ञपि तुझे पकड़ रखा द्वो, तथापि इन्द्र ओर अप्रिकी सहायतासे तू उन कष्टोंसे मुक्त दो सकता है ॥ १ ॥ 
. आयु समाप्त हुई दो, करीब मरनेकी अवस्था प्राप्त हुई हो, करीब करीब श्ृत्यके समीप भी पहुँचा हुआ द्वो, तो भी उसको 
उस विनाशकी अवस्थासे में वापस लाता हूं और सौ वर्षकी दी आयु प्राप्त करता हूं ॥ २ ॥ 
दवनसें हजारों शक्तियां हें ओर संकढों वीय हैं, ऐसे दृवनस्नें इसको मैंने वापस लाया है । यह मनुष्य अब सम्पूर्ण कष्टोंस्रे 
पार छुआ है, अब इसको इन्द्र सो वषेके भी परे ले जायेगा ॥ ३ ॥ 


सु० ११] न इवनसखे दीघे आयुष्य॑ रे क्‍ (५१ ) 


प्र विंशत प्राणापानावनड्वाहाविच वजस । 


व्यं१न्ये य॑न्तु मत्यवों यानाहुरितंरानछतम ॥ ५ ॥ 
इहव सते प्राणापानों माप गातमितों युवस्र। द 

परीरमस्याज्रनि जरसे वहत॑ पर; ि ॥ ६ ॥ 
 जराये त्वा परि ददामि जराये नि घुवामि त्वा | क्‍ 
जरा ता भद्रा नेंष्ट व्यं3न्ये यन्‍्तु म॒त्यवों यानाहुरितरान्ठतम््‌ ॥ ७ ॥ 


अभि त्वा जरिमाहिंत गामुक्षण॑मिव रज्ज्वां | 
यस्त्वा मत्यरभ्यधंत्त जाय॑भानं सुपाशया । 
त॑ तें सत्यस्य इस्तम्यायुदयुश्वद्ब॒हस्पातिं: ह ॥ ८ ॥ 





अथ-- दे ( प्राणापानों ) प्राण ओर अपान | ( श्र विशते ) अवेश करो € अनड्वाददों व्ज हब ) जैसे बैल 
गोशालामें प्रवेश करते ई । ( अन्ये मृत्यवः वि यन्‍्तु 2) दूसरे अनेक अपसरत्यु दूर द्वो जावे, ( यान्‌ इतरान्‌ झाते आहुः ) 
जिनको इतर स्रो प्रकारके कहा जाता हे ॥ ५ ॥ 

है ( प्राणापानों ! ) प्राण ओर अपान [ ( युव॑ इद्द एव स्त॑ ) तुम दोनों यहां ही रहो, ( इतः भा अप गाय ) 
यहांसे मत दूर जाओ । ( अस्य शरीर ) इसका शरीर ओर ( अंगालि ) सब अवयव ( जरखे पुनः बहत॑ ) बृद्धा, 
वस्थाकें लिये फिर ले घलो ॥ ६ ॥ 

( त्वा जराये परि ददामि ) तुझे बद्धावस्थाके लिये अपंण करता हूं। ( त्वा जराये निश्चुवामि ) ठुझकों बद्धा 
वस्थाके लिये पहुंचाता हूं। ( त्वा जरा भद्वा नेष्ट ) तुझे इद्धावस्था सुख देंवे, ( अन्ये सत्यवः वि य तु ) अन्य अपमयृत्यु . 
दूर द्वो जाबें, ( यान्‌ इतरान्‌ शर्ते आह्ुः ) जिनको इतर. सो प्रकारके कद्दा जाता है॥ ७ ॥ रा ; 


( ढक्षणं गां इव रज्ज्या ) जैसे. बेलको अथवा गोकों रस्थीसे बांध देंते हैं उस प्रकार ( जरिमा त्वा अभि आहत) 


बुढापने तुझको बांधा दे । ( यः मृत्यु: जायमानं त्वा सुपाशया अभ्यधक्ष ) जिस झत्युने उत्पन्न दोते हुए द्वी तुझकी 
उत्तम पादासे बांध रखा दे ( ते ते ) तेरे उस झत्युकी ( सत्यस्य इस्ताभ्यां जददस्पतिः उद्सुख्ञत्‌ ) सत्यके दोनों हाथों 


बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८ ॥ 





भावार्थे-- मैंने तुझे सो वषकी आयु प्रदान करनेवाले हवनसे रृत्युसे वापस लाया है। इन्द्र, अभि, सविता और बृहस्पति तुझे 
सो वषकी आयु देवें । अब तू सब प्रकारसे बढता हुआ सो वषंतक जीवित रद्द ॥ ड॥.. 
हे प्राण और अपान | तुम दोनों इस मनुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जैसे बेल गोशालामें प्रवेश करते हैं | अन्य सैंकडों अपमृत्यु . 


इससे दूर भाग जावें ॥ ५॥ 


है प्राण ओर अपान ! तुम दोनों इसके शरोरमें निवास करो, यहांसे- दूर मत जाओ । इसके शरीरकों और संपूर्ण अवय- 
ब्ंको पूर्ण कृद्ध, अवस्थातक अच्छी प्रकार चलाओो ॥ ६ ॥ द 

हे मनुष्य | में अब तुझनकों वृद्धावस्थाके लिये समर्पित करता हूं । बृद्धावस्थातक में तुश्को आयु देता हूं। तुझे आरोग्यपूर्ण . 
परुढापा प्राप्त दो ओर सब अन्य अपमृत्यु तुझसे अब दूर द्वों ॥ ७॥ 

जेंसे गाय या बेलकों एक स्थानपर रस्पीसे बांध देंते हैं वेसे अब तेरें साथ बृद्धावस्थाकी पूण आय बांघी गई है । जो अप- 
सत्यु जन्मते दी तेरे खाथ या हुआ था उस अपमृत्युसे तुझकों स्रत्यके द्वार्थोंसे बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८08... 


के 


हल ) 


(५१ ) 


हवनसे दीघोयुष्यकी प्राप्ति 
दवनकी बढी भारी शाक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीघे 
आयुधष्य आदि प्राप्त दो सकता है । यज्ञयागोंमें हवन होंता दे, 
यें यज्षयाग ऋतुओंकी संधियोंमें किये जाते हैं ओर इनसे ऋतु- 
परिवरतनके कारण द्वोनेवाले रोगादि दूर द्वो जाते हैं इस विषय 
. कहा दैं-+ द 
हा जो कम. कार के... 
ओषधियोंके यज्ञ । 
 जैषज्य्यज्ञा वा एते। तस्सादतुखन्धिषु प्रयुज्यन्ते । 
ऋतसन्धिषु व्याधिर्जायतें ॥ 
( गो. ब्रा. उ. प्र, ९५१९ ) 
ये जोषधियोंके महामुख हैं, इसलिये ऋतुसंधियेंमि ये यश्ञ 
, किये जाते हैँ इसका कारण यद्द दे कि ऋतुसंधियोंमें व्याधियां 
द्ोती द। ? 
ऋतुपरिवर्तनके कारण द्ववा बिगढती दे, इससे रोग होते हूं । 
इन रोगोंका प्रतिबंध करनेके लिये ये ओऑषधियाग किये जाते 


ह॥ रोगनाशक, आरोग्यवर्धक ओर पुष्टिकारक तथा बलवधक 


ओषधियोंका इनमें हवन किया जाता है । जो यज्ञ रोगनाशक 
आरोग्यवधक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दीप आयु 


देनेवाके निःसंदेह दंगे इसमें क्रिसोको भी संदेह नहीं हो 


सकता | इसलिये इस सूक्तमें जे इवनसे दीघ आयुधक्य प्राप्त 
करनेका संदेश दिया दे वद्द अवश्य विचार करने योग्य है । 


हवनसे रोग टूर करना। 


इवनसे रोग दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका कथन मनन 


करने योग्य है--- 
अज्ञातयक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्पात्‌ त्वा मुश्चामे | 
( सू. ११ ) 
तस्चाः ( भ्राह्याः ) इन्द्राप्ना एन प्रमुमुक्तम्‌ | 
(स्‌. ११, मं. १ ) 


“अज्ञात रोग ओर ज्ञात रोंग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगोंसे 


रोगमुक्त. कर देते हैं । पकढनेवाले रोगसे इन्द्र ओर अग्नि इस. 


रोगीको मुक्त कर देते हैं । ? 

... इस मंत्रमें हवनसे ज्ञात और अज्ञात रोगोंकी दूर हो जानेकी 
संभावना दर्शायी है । ज्ञात रोंग वे होते हैं कि जिनकी पद्चचान 

संपूण लक्षणोंसे आसानोसे द्वोंती हैं । तथा अज्ञात रोग उनको 

कद्ते हैं कि जो ठीक प्रकार पहचाने नहीं जाते अथवा जिनके 
विषयमें वेद्ोंकी परीक्षा मतभेद हुआ करता हैं। कोई वेद्य 


अथर्वचेदका सुबोधे भाष्य । 


( काण्छ रे 


एक रोग बताता है तो दुसरा वेय दूसरा द्वी रोग बताता है । 
इस प्रकार रोग ज्ञात द्वो. अथवा अज्ञात हो, उम्रकी इवन द्वारा 
दूर किया जा सकता है, अर्थात्‌ अमरिमें योग्ग औषधियोंका 
हवन करनेसे रोगी रोममुक्त हों जाता द्वे। विविध रोगोंकी 


निवृत्तिके लिये अन्यान्य औषधियोंका दृवन करनेकी आवश्य- 


कक... यमन कै 


कता है और कुछ पदार्थ ऐंसे भी इमनमें होते होंगे कि जिनसे 


 सामान्यतया आरोग्य प्राप्त द्वीता द्वो। ऐसे योग्य ओषधियोंकि 


सेमिलित हवनसें मनुष्य पूरे नीरोग और दोर्घायुसे युक्त द्वो 
जाता है । द 
&###« 
हंवनका परिणाम ।. 
दृवनका परिणाम यहांतक द्वोता हैं कि आसन्न मरण रोगी 
भी रोगमुक्त द्ोकर आरोग्य प्राप्त करता है। इस विषयर्म द्वितीय 
मेत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कद्दता है कि, “ यदि यद्द रोंगी करीब 


मरनेकी अवस्थातक पहुंच चुका दो, भ्ृत्युके पास भी गया हो, 


इसकी आयु भी समाप्त दो चुकी हो, तो भी दृवनसे इसकी सब 
आपत्ति दूर दो सकती है और इसकों सो वर्षकी पूण आयु 
प्राप्त है सकती है । (मं. २ ) द 


शतायु करनेवाला हवन । 


इस वर्णनसे हृवनका अपूववे आरोग्यवर्धकः परिणाम श्ञात हो 

सकता है । तृतीय मंत्रंम हवनका नाम हो 'शतायु दृवि ? कद्दा 

है अर्थात्‌ इस इवनसे सो वर्षकों आयु प्राप्त हो सकती है। इस 

* शतायु हृषि ' के अंदर शतबवीये अथीत्‌ सौ प्रकारके बल द्वोते हैं 

और (सहस्ष-अक्ष ) हजार प्रकारकी शक्तियां द्ोती हैं ।इससे- 
नयात्यति विश्वस्य ठुरितस्य पारम्‌ । 

( सू. ११, मं. ३ ) 

सब दुरितको दूर किया जाता है !? दुरित नाक्ष पापका 

है। यद्द 'दुरित ” (दुः-इत ) वह हैं कि जो 

करनेवाला शरारम घुसा द्वोता हैं; यह शरीरमें घुसकर नाना 

प्रकारकी पीडाएं उत्पन्न करता हे । दवनसे यद्द दुरित अथांत्‌ 

रोगोत्पादके द्रव्य शर्सरसे दूर किया जाता है । 


. चतुर्थ मंत्रमें विश्वासपूवक कहा दै कि अब तो “हवन 


किथा गया है, इन्द्र, अम्रि, सविता, बृहस्पाति आदि देवताओं 
शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं, अब तू विश्वासपूवक अपनी सब 
शक्तियां बढाता हुआ सो. वर्षतक जाता रद्द । अब तुम्हें मुत्युका 
भय नहीं है । (मं. ४)! हवनका ऐसा सुपरिणाम द्वोता है 
शोर इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता दे। यद्द दृवनका परिणाम 
मननपुवेक देखने योग्य है । 


ख उत्पन्न 
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पचम आर पषष्ठ मंत्रेमें प्राण ओर अपानकों आदिशपूर्वक 


कहा है कि-- “ है प्राण ओर अपान | तुम अब इसी पुरुषके. 


देहमें घुसा, अहां ही अपने कार्य करो और इसके शरीरकों तथा 
संपूंण इन्द्रियोंकी पुण आयुकी समांप्तितत अपने अपने कार्य 


करनेके योग्य रखों | तथा इस्रके शरीरसे प्रथक न होओ ॥ 


तुम्दारे कायेस इसके संपूर्ण अपमृत्यु दूर द्वो जावें ( मं. ५-६ )। 
जब पृ्ण आरोग्य प्राप्त द्ोंता है ओर हवनसे शरीरमें नवर्जावन 


संचारित होता है; तब दरीरमें, स्थिर रूपसे प्राणापान रहेंगे 
परमेश्वर करता दे । वस्तुतः सत्यस ही उसका बचाव द्वोता हे। 


' सत्यका रक्षण ऐसा हूँ कि जिससे दूसरें किसी रक्षणकी तुलना 


ही | यह इवनका परिणाम है । 


प्रप्तम मंत्रमें कद्दा है कि- “हे मनुष्य | अब में तुश्नकों वृद्ध 
अवस्थाके लिये समर्पण करता हूं, तुझे सुखमयी वृद्ध अवस्थ। 
प्राप्त होवे ओर सब अपभरत्यु तुश्नसे दूर ह्वो जावे? (में, ७ ) । 
वृद्ध अवस्थाकी गोंदमें समपेण करनेका तात्पय यद्दी दे कि पूण 
वृद्धावस्था होनेतक अथाोत्‌ सो वषकी पूण आयुतक जीवित 
रहना । 


 मरणका पाश । 


अष्टम मंत्र एक बडा भारी शिद्धांत कटद्दा हैं कि दरएक 
मनुष्य जन्मते द्वी म्॒त्युके पाशसे बांधा जाता है-- 


यस्त्वा मत्यरभ्याध्रत्त जायमान सुपाशया । 
( सू. ११, म॑. ६ ) 
शत्यु तुझकाी अथांत्‌ हरएक प्राणिमात्रकों जन्मते दी उत्तम 
प्राशसे बांधकर रखता है।' कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी 
भृत्युंके इस पाससे छूटा नहीं द्वीता । जो जन्मको प्राप्त हुआ ईं 
वद्द अवश्य किसी न किसी समय मरगा हीं। सब उत्पन्न हुए 
प्राणिसात्रोंको झत्युने अपने पाशंस्रि ऐसा जकढ कर बांधा है 
कि वे इधर उघर जा नहीं .खकते ओर सब मृत्युके वें 


दोते हैं । 


“सब जन्प्त लेनेवाले प्रणियोंकों एक वार अवद्य मरना दे ! 
यह .इस मंत्रका कथन दरएककों अवश्य विचार करने योग्य दें । 
दरएककों स्मरण रखना चाहिये कि अपने सिरपर मुत्युनें पांव 
रखा हुआ है । इस विचारसे मलुष्यकों , सत्य धमंका पालन 


करना चाहिये । सत्य द्वी इस झत्युत्ते बचानेवाला दे । 


दृवनसे दीध आयुष्य । 


(५३). 


आपका लि. आह 
सत्यसे सुरक्षितता । 
भृत्युके पाशसे बचानेवाला एकमात्र उपाय “सत्य ” है यह 
अष्टम मंत्रने बताया है--- 


ते ते सत्यस्य दृस्ताभ्यामुदसश्द बृद्दस्पाति 
(सू. ११, मं. «८ ) 
बृहस्पति तुझे सत्यके संरक्षक द्वार्थेसि उस भ्त्युसे बचाता 
है।' अथात्‌ जो मनुष्य सत्यका पालन करता है उसका बचाव 


नहीं दो सकती, अर्थात्‌ एक मनष्य अपना बचाव सत्यके हार्थोसि 
करता दे ओर दूसरा मनुष्य अपना बचाव शज्लाल्नोंसे करता है. 
तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुरक्षित है, 
अपेक्षा उसके कि जो अपने आपको शज्त्नोंसि रक्षित समझता 
है। सत्याग्रदस्ते अपनी रक्षा करना ब्राह्मबबल दे ओर शबज्नात्नोंसे 
अपनी रक्षा करना क्षात्रबल है। क्षात्रबलसे ब्राह्मययल अधिक 
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भ्रष्ठ है इसमें किसीको संदेह दी नहीं है । 
सत्यपालनसे दीघोयुकी प्राप्ति । 

यदां हमें सुचना मिलती दे कि दीर्घायुकी प्राप्ति करनेकी 
इच्छा करनेवालेकों सत्यका पालन करना अत्येत आवश्यक दे । 
सत्यके संरक्षक हाथोंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य द्वी दीघेजीबी हो 
सकता है । 

इस मंत्रम जो हवनका मद्ृत्व वणन किया है वह यशज्ञश्षासमें 
प्रसिद्ध हैं । यज्ञसे जनताकी भलाई, आरोग्यप्राप्ति भादि 
दोनेका वणन सब यज्ञ शाक्ष कर रहे हूं । इस दृष्टिसें यह सूक्त 
एक आरोग्यप्राप्तिका नवीन साधन बता रहा है। 

किस रोगके दूर करनेके लिये किस इृवन सामग्रीका हवन 
द्ोंना चाहिये इस विषयमें यहां कुछ भी नहीं कहा है, परन्तु 
दवनका सवसामान्य परिणाम दीं यहां बताया है। दहरएक 
रोगके दूर करनेंके लिये विशेष प्रकारके दृवनोंका ज्ञान अन्यान्य 
सूकोंस प्राप्त करना चाहिये । वेदिक विद्याओंकी खोज करने- 
वारलोंके लिये यह एक बडा महत्त्वपृण खोजका विषय दे । 
खोज करनेवाले इसकी खोज अवश्य करें। इससे जसा व्यक्तिका 
भला द्वो सकता है, वैश्षा द्वी राष्ट्रका भी भला द्वो सकता है । 





8) द अथवेवेदका सुंबोध भाष्य।._ [काण्ड है 


शह निमांण । 


(१२), 
( ऋषि३ -- ब्रह्मा । देवता -- शाला, वास्तोष्पतिः ) 


इंहेव ध्रवां नि मिनोमि शाला क्षेम विष्ठाति घतमक्षमाणा । 


(ह #९ 


. ता सवा शाले सर्वेवीरा। सवीरा अरिंट्रवीरा उप से च॑रेम . ॥१॥ 
इह्ेव ध॒वा प्रतिं तिष्ठ शालेडश्वांवती गोमती सनृतांबती। 
. ऊर्जेस्वती घतबंती पयस्व॒त्युच्छेयस्व महते सोर्गाय......... ॥२॥ 
धरुण्यसि शाले बहच्छन्दाः पूर्तिधान्या । 8 5 
आ त्वा व॒त्सो गंमेदा कुमार आ घेनवः सायमारपन्दमानाः. ॥ ३॥ 


के # ७. #* 


इमाँ शारों सविता वायरिन्द्रो बहस्पतिनि मिनोतु ग्रजानन । 
उश्वन्तद्रा मतों घतेन भगों नो राजा नि कृषि तनोतु.. ॥ ४ ॥ 


9 का ७ 


द अर्थ-- ( इद्द एव ध्रुवां शालां निमिनोमि ) इसी स्थानपर सुहढ शालाकों बनाता हूं। वद शाला ( छु्ले 
. डक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति ) घी सींचती हुई हमारे कल्याणके लिये ठद्दरी रहेगी | हे ( शाले ) घर ! ( तां त्वा खबेबीराः 
अरिप्वीराः खुवीराः उप संचरेम > तेरे बारों ओर इम सब वीर विनष्ट न द्वोते हुए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते 
देंगे ॥ १ ॥ 
दें गाले | तू ( अश्वाचती गोमती खून॒तावती ) घोडोंवाली, गाओँवाली और मधुर भाषणोंवाली दोकर ( इृद् एव 
थ्रवा प्रतितिष्ठ ) यहां द्वी स्थिर रह । तथा ( ऊजखती घुतवबती पयखती ) अज्नवाली, घीवाली और दूधवाली होकर 
. ( महते सोभगाय उच्छुयरतर ) बंडें सोभाग्यके लिये उंचो बनकर खडी रह ॥ २॥ 
हे शाले ! (बह्त्‌ू-छन्दाः पतिधान्या ) बडे छतवाली ओर पवित्र धान्यवाली तथा ( चरुणी अखि ) घान्यादिका 
भण्डार घारण करनेंवाली तू द | ( त्वा वत्सः कुमारः आ गमेत्‌ ) तेरे अंदर बछडा ओर बालक आ णांवे। ( आस्पन्व्‌- 








... माना घेनवः खाये आ ) कूदर्ता हुई गोवें सायंकालकें समय आ जावें॥ ३ ॥ 


( इमां शाल्वां ) इस शालाकों सविता, वायु, इन्द्र ओर बृहस्पति ( प्रज्ञानन्‌ ने मिनोति ) जानता हुआ निमाण 
करें। ( मर्तः उद्गा घुतेन उश्षन्तु ) मर्त्‌ गण जलसे और घौसे सींचें, तथा ( भ्रगः राजा नः कृषि नि तनोतु ) 
भाग्यवान्‌ राजा दमारे किये कृषिकों बढावे ॥ ० ॥ 


भसावार्थ-- इस उत्तम स्थानपर मैं उत्तम ओर छुदढ घर -बनाता हूं, जिम्रमें घी आदि खाने पीनेकें पदार्थ बहुत रहें 
ओऔर जो सब प्रकारंके खास्थ्य साधनोंसें परिपूर्ण हो | हम्र सब श्रकारके शोयवीर्यादि भुणोंसे युक्त द्वोकर और किद्ी प्रकार कष्टोंको 
प्राप्त न द्ोंते हुए इस घरके चारा ओर घूमा करेंगे ॥ १ 

इस घरमे घोडे, गोवे, बेल आ।दे पशु बहुत हों, यह घर उत्तम मीठे भाषणसे युक्त हो, अन्न, घी, दूध आदि खाद्य पेय 


.... इसमें बहुत हों और इसमें रहनेवालोंकों बढे सोमाग्यकी प्राप्ति दो ॥ २॥ 


इस घरमें घान्यादिका बडा भण्डार द्वो, उस भंडारमें शुद्ध आर पवित्र धान्य भरा रह । ऐसे घरमें बालक ओर बछडे 


लक क्‍ घूमते रहें और सायंकालमें आनंदसे नाचता हुई गांव आ जाय ॥ ३४ 


रे इस शालाके निर्माणमें सविता, वायु, इन्द्र और बहस्पति ये देंव सद्दायता दें। मरुत्‌ गण इस घरमें विपुरू घी देंनेमें सहायक 
.... हो तथा राज: भय ऋषि बढानेमें सद्ययता देंवें ॥ ४ 0 हक हे ले 


स्‌० ११ ] ...._ शृद्द निर्माण । ः (५५) : 


मानस्य पत्नि श्वरणा स्पोना देवी देवेभिनिमिंतास्यग्रे । 


दृ्णं वर्साना सुमनां असस्त्वमथास्मस्यं सहचीर रयि दा ॥५॥ 
ऋतेन स्थणामधि रोह वंशोग्रों विराजन्पँ वृड़एव शर्त । 

मा तें रिपन्नुपस तारों गृहाणां झाले शर्त जीवेम शरद) सर्वेवीरा/ ॥ ६॥ 
एमां कुंमारस्तरुण आ वत्सो जता सह ! हे 

_ एमां पैरिखुत कुम्भ आ दुध्नः कलशैरशुः ॥ ७॥ 
पूर्ण नारि प्र मर कम्ममेत घतस्थ धाराममर्तेन सेभ्रंताम । 

इमां पातनमतेना समंडुग्धीष्टापतममि रक्षात्येनास |॥ ८ ॥ 
इमा आप; प्र भ॑रास्ययक्ष्मा य॑क्ष्मनाश्ननीः 

गहानुप प्र सींदाम्यमर्तेन सहाभिनां . ॥ ९॥ 


अथ-- दे ( मानस्य पत्लि) संमानकी रक्षक, (शारणा स्योना देवी ) अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, दिव्य 
प्रकाशमान्‌ ऐसी ( देवांभः अभ्रे निभिता असि ) देवों द्वारा पहले बनायी हुई दै। ( तुण वस्लाना त्वे सुमनाः असः) 
घासको पहने हुए तू उत्तम मनवाली दो (अथ अस्मभ्य सदयीर राय दः ) ओर दम सबके लिये वीरंसि युक्त घन दे ॥ ५॥ 
हें (वश ) बांस | तू ( ऋतेन स्थू्णां अधिरोद्द ) अपने सीधेपनसे अपने आधारपर चढ ओर ( उभ्रः दिराजन्‌ 
दाजून अपवृदूझव ) उम्र बनकर प्रकाशता हुआ शत्रुओंकों हटा दे । ( ते गध्ाणां उपसक्तारः मा रिषन ) तेरे षरोके 
दा रहनेवाले दिंखित न ढोवें । दे शाले ! हम (सथेवीराः शर्ते शरद्‌ः जीवेम ) सब वीरेंसे युक्त होकर सौ वे जीते 
॥६॥ 
( इमां कुमारः आ ) इस शालाके पास बालक आंवें, ( सदछणः आ ) तरुण पुरुष आवे, (जगता सद्द वत्खा 
आ ) चलनेवालोंके साथ बछढा भी आबे। ( इमां परिस्ततः कुम्म३) इसके पास मधुररससे भरा हुआ घढा ( दृष्नः 
कलशेः आ अगुः ) दह्हांके कलशोंके साथ आ जावे ॥ ७ ॥ 
दे (त्ारि) भ्री ! (प॒त पूर्ण कुम्म ) इस पूण भरें घढेको तथा (अम्ठुतेन संभ्ुतां घृतस्य घांरां) भगतसे भरी 
हुई घीकी घाराका (प्र भर ) अच्छी प्रकार भरकर ला। ( पातन्‌ अम्त॒तेन से अड्गग्घि ) पीनेवा्ोंकों अमृतसे अच्छी प्रकार 
दे ।( इशापूत एनां अभिरक्षति ) यश्ञ ओर अन्नदान इस शाल्ाकी रक्षा करते हैं ॥ ८॥ क्‍ 
(इमाः यश्मनाश्चिनीः अयक्ृरमाः आपः ) ये रोगनाशक और खर्य रोगरद्दित जल (प्र आभरा#मे ) में भर छाता 
हूं। ( अमृतेन अग्निना सद्द ) अमृत अम्के साथ ( गहान्‌ उप प्र सींदामि ) परंमे जाकर बेठता हूं॥ ९ ॥ 


मसावाथे-- घर अंदर निवास करने योग्य, सुखदायक है, यद्द एक संमानका साधन भी दे । पहले यह देवों द्वारा बनावा 
गया था। धासके छप्परसे भी यह बनता है। ऐसे घरस हमारा मन शुभ संकल्पवाला द्वोवे ओर दमें वीरोसें युक्त घन प्राप्त हों ॥ ५॥ 

साँधे स्तंभ पर सरीघे बांस रखें जावे और इस्र रीतिसे विरोधीयोंकों दूर किया जावे । परोंके आश्रयंत्रे रइनेवाले दुखी, कष्टी 
या विनष्ट न हों। इसमें रहनेवाले सब वीर - होकर स्रौ वषतक जाँवित रहें ॥ ६७... 

इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें | बछडें और अन्य घरके पशु, पक्षी भी घूमते रहें । इस घरमें दाइदके.. 
. मीठे रससे भरे हुए घढे तथा दह्दीसे भरें हुए घढें बहुत हो ॥ ७ ॥ द 

ह्लियां इन घढोंकों भरकर छावें ओर घींके घढे भी बहुत छलावें आर पनिवालोंकों यह दूध, दद्दी, घी आदि स्रब र॒श्व 
भरपूर पिछावें । क्योंकि इनका दान द्वी घरकी रक्षा करता है॥ ८<॥ 

घरमें पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोगनाशक ओर आरोग्यवर्णक दो | परमें अगटी भी द्वो जिसके पास 
जाकर छोग शीतका निवारण करके आनंद प्राप्त करें॥ ९॥ हा धर 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य | 


चरकी बनावह |... 

जैकी घर बनाकर रहना आवश्यक है, फिर 
हुई ( तृण बलाना । मं. ५) झोपडीके 

पडा साध दो | घर किसी भी प्रकारका दो 
चेह्ट अवदय चाहिये, नहीं तो गृहस्थका 
$ नहीं सिद्ध हांगा । 


पनान योग्य स्थान | 
ने भी योग्य द्वोना चाहिये, रम्णीय होना 
््यकारक होना चाहिये, इस विषयर्म इस 
ते निर्देश देखने योग्य हैं-- 

3३) ० धभरक्षित, शांति देनेवाला, सुखकारक, 
दायक, निभय, ऐसा स्थान घरके लिये दो । 

१, २) ४ स्थिर, सुटढ, जद्दां बुनियाद 
होर दृढ दो सकती है । 
उम्रिपर घर बनाना चाहिये ओर वह घर 
व्मनुसार सुदृढ, (घ्रुवा ) स्थिर. ओर मजबूत 
(कि वारंवार उसकी मरम्मत करनेका व्यय 


र केसा बनाया जावे १. 

द्धांतक हो सकें वह्ांतक विस्तीण बनाये जावें। 
€ मं, ३) भआर्थात्‌ बंढे बंडे छतवाले कमरोंसे 
रमें .संकुचित्‌ स्थान न हो क्योंकि छोटे छोटे 
के विचार भी संकुचित बनते जाते हैं । इस- 
कके अनुसार जद्दांतः विस्तीण बनाना सेभव 
'ख्तघर बनाया जावे, जहाँ बहुत इष्टमित्र 
छ्वारणा। मं.५) जा जांय और (स्यॉना । 
लेफयकें। 


समान्रका स्थान । 


लिये बडा समानका ( शाला मानस्य पत्नी | 
छे, अपना निजका धर द्वोनेसे वह एक प्रतिष्ठाका 
[. है। इृष्टमित्रोंडी सुख पहुंचानका वह एक 
[॥ दे । इसलिये पूर्वाक्त प्रकार घर बनाना चाहिये। 
टमें भन्यान्य साधन इकट्ठे करने चाहिये, इस 
लिखित संकेत विचार करने योग्य हैं -- 

(मं, २) » घरमें घोढे हों, अर्थात्‌ ग्रहस्थीके 
छ, भोडिया| हों.। यह शोयका साधन है। 


रा [ काण्ड श 


श गोमती (में. २) ८ घरमें गोएँ दो । यह पुष्टिका साधन 
है, गोसे दूध मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पुष्ट होते 
हैं । बैलोंसि खेती होती हे । 

 घेबवः आस्पन्दमानाः साय आ (मं, ३ ) > तार्य- 
. कालके समय गौवें आनंदसे नाचती हुईं आ जावें । 


३ पयस्वती (में. २) > घरमें बहुत दूध हो । 


| 8 चुतवती (मं. २) > घरमें विपुल धी दो। 


५ घ॒तं उक्षमाणा (मं. १) > घी देंनेवाला, भर्थात्‌ अतिथि 
आदिके लिये विपुल घी देनेवाला घर द्वों। घरके लोग 
अन्नदानसें कजूसी न कर । 

६ ऊजेस्वती (मं. २) - परमे बहुत अन्न हो, खानपानके 

. पदाये विपुल हाँ । 

७ घरुणी (मं. ३) ८ जिसमें धान्यादिका बढ़ा मंढार दो 
जिसमें संग्रहस्थान दो, और वहां सब प्रकारके पदार्थ 
उत्तम अवस्थार्स मिले । ह 

८ पूतिघान्या (मं. ६)४८ परमें पवित्र पान्य हो, णो 
रोगादि उत्पन्न करनेवाला न द्वो,. उत्तम अवस्थामें 
दरएक प्रकारके पदार्थ दो, जो खानेंसे शरीरकी पुष्टि 
और मनका समाधान द्वों। घरमें घान्य छानेके समय 
बह केवल सस्ता मिलता है इसलिये लाया न जाय, 
परंतु लानेंके समय देखा जाय, कि यह पवित्र, शुद्ध, 

नीरोग ओर पोषक दे वा नहीं । 

९ परिख्रतः कुम्मः (मं. ७) ८ मधुर शहदसे भरा हुआ 
घडा अथवा अनेक घढे धरमें सदा रहें ! द 

१० दृश्छः कलरदों: (मं. ७): दह्ाँसे परिपूर्ण . भरे हुए 
कलश घरमे दो । 

११ घतस्थय कुम्भम (में. ८ ) ७ उत्तम घीसे भरें हुए 
घट घरमें द्वो | 

१९ अयक्ष्मा यक्ष्मनाशिनी  आपः ( में, ९ )> नौरोग 
ओर रोग दूर करनेवाले शुद्ध जल घढोंमें भर ऋर घरमें 
रखा जावे । 

इत्यादि शब्दों द्वारा इस सूक्तमें घरका वर्णन किया है ॥ इन 

शब्देके मननसे पाठक खयये जान सकते हैं कि घरमें कैसी 

व्यवस्था रखना चाहिये ओर घर कैसा धनधान्यसंपन्न बनाना 

बाहिये | तथा-- 

१ बत्सः आगमेत्‌ (में, ३, ७ ) 5 घरमें बछढे खेलते 
रहें, घरके पास बछ्डे नाजतें रहें । 


खू० ११ ] 


१ कुमार: आ शर्मेत्‌ (में. ३,७ ) ८ परमें और बाहर 
_>वालबन्च, कुमआ॥र और कुमारिकाएं आनंदसे खेलकुद 
: करते रहें । द 


रे तरुण: आ गमत्‌ (मं, ७ ) ८ थुवा, तरुण पुरुष ओर 
तरुणियां घरमें ओर बाहर अंमण करें । 
प्रसन्नताका स्थान | 


. अर्थात्‌ घर ऐसा' हो कि जिसमें बालबच्चे खेलते रहें और 
तरुण तथा अन्यान्य आयुवाढे ल्ली-पुरुष अपने अपने काययमें 
आनंदसे दत्तचित्त हों | सबके मुखपर आनंद दीखे और घर्‌का 


अल्येक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाई देंचे । हरएक मनुष्य - 


ऐसा कहें कि-- 


गुद्दान्‌ उप श्र खीदामि। ( सू; १२, मे. ५ ) 


! “मै अपनी पराकाप्ठा करके अपने घरको प्रसन्नताका रमणीय 


स्थान बनाऊंगा ॥ ” यादि .घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरको 
: असन्नताका स्थान ? बनानेका प्रयत्न करेगा तों सचमुच वह 
धर अश्चन्नताका केन्द्र अक॒यमेव बन जायगा। 


पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्योंकि इससे दरएक 


पाउकपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है | अपने प्रयत्नसे 
अपने घरको “ प्रसन्नताका स्थान ” बनाना हैं, यद्द काय दूसरेपर 


सॉपा नहीं जा सकता, यद्द तो दरएककों ही करना चाहिये। यह 


उपदेश देनेके पश्चात्‌ दरएक पाउकसे वेद पूछेगा कि “ क्या इस 

उपरदेशानुसार अपना कतेव्य तुमने किया 2” पाठक इसका 
योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें । घरको प्रसन्नताका स्थान बना- 
नेके लिये ऊपर लिखे हुए साधन इकट्ठें तो करने ही चाहिये 
परंतु केवल इतनेंसि ही वह प्रसज्ञता नहीं आवेगी कि जो 
बेदकों अभीष्ट है, इसलिये वेदने और भी निर्देश दिये हैं, 
देखिये-- 


१ सनुतावती (में. २ )०- घरमे सम्यताका सच्चा 
भाषण द्वों, प्रेंमपूवक वार्तालाप द्वोता हो, सच्ची उन्नतिका 
सत्य भाषण हो, छल, कपट, घोंखा आदिके भाषण न द्वों । 


२ सुमनाः ( में. ५ )-- उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य वरमें काये करें । 


घरकों मंगलमय बनानेके किये जेसे खानपानंके अच्छे पदार्थ 

घरमें बहुत चाहिये उसी प्रकार घरके स्रीपुरुषोके अंतःकरण भी 

श्रेष्ठ विचारोंस युक्त चाहिये । तभी तो घर प्रसन्नताका स्थान 

बन सकता है। घरमें घनदोलत तो बहुत रद्दी, और घरवालोंके 
८ (अथव. भाष्य, काण्ड ३ ) 


गहनिर्माण । 


(७७). 


मन छली घौर कपटो हुए तो उस घरको घर कोई नहीं कहेगा 


बह तो एक दुःखका स्थान द्वोगा । इसलिये पाठक- जो अपने 
: घरका प्रसन्नताका स्थान बनाना चाहते हैं वे- इन शब्दोंसे 


उचित बोध भ्राप्त करें। शीत कालमें तथा वश्टिके दिनेमिं सर्दी 
बहुत होती दे, इसलिये शीतके निवारणके लिये घरमें अबटी 


. रखना चाहिये जिससे शीतसे त्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद 
प्राप्त कर सकता है । दूसरी बातं यद दे कि * अस्त अशि 
( में. ९ ) जो परमेश्वर है उसकी उपासुनाका एक स्थान घरमें 


बनना चाहिये, जद्दां अमिद्नोत्र द्वारा अग्न्युपासनासे लेकर 
ध्यानघारणा द्वारा परमात्मोपासनातक सब प्रकारकी उपासना 
करके मनुष्य परम आनंदकों प्राप्त करें । जिस घरमे ऐसी उपा- 
सना द्वोती हैं वही घर सचमुच “ असन्नाताका केन्द्र ? दो सकता 
हैं । इसी प्रकारका घर्‌--- 

मददते सोभगाय उच्छुयस्। (सू. १२, में. २ ) 


« बढ़े शुभमंगलकी प्राप्तिक किये यह घर उठकर खडा 
दोंवे । ” अर्थात्‌ यह घर इस प्रकारसे बडा सौभाग्य प्राप्त करें । 
जिस पघरमें पूर्वोक्त प्रकार अन्तर्बाह्म व्यवस्था रहेगी वां बढ़ा 
शुभमंगल निवास करेगा इसमें कोई संदेह ही नहीं है । 


 वीरतासे युक्त धन | 


. सौभाग्य प्राप्तिके अन्दर * भग ? अर्थात्‌ धन कमाना भी 
संमिद्ित दे ॥ परंतु धन कमानेके पश्चात्‌ उसकी रक्षा करनेकी 
शक्ति चाहिये और उप्रके शत्रुओंकों दूर करनेके लिये शौये, 
बैये, वीये आदि गुण भी चाद्दियें । अन्यथा कमाया हुआ घन 
दूसरे लोग द्वट लेंगे। इसलिये इस सूक्तनें सावधानीकी सूचना 
दी हे-- द 

अस्मय्य सहवारं राय दाः।  (सू. १२, मं. ५ ) 
इमारे लिये वीरतासे युक्त धन दे | ! घन प्राप्त द्वो और 

साथ स्राथ उसके संभालनेके लिये आवश्यक वीरता भी प्राप्त 
हो । हमारा घर वीरताके वायुमंढंलसे यक्त दो 


१ खबवीराः खुवीरा भरिष्टवीरा उप स चरम । 

( सू. १२, मं. १) 
२ शर्त जीवेंम शरदः सवेवीराा। | आप 
(सू. १२, मं. ६ ) 
इम सब प्रकारसे वीर, उत्तम वीर, नाशको न प्राप्त दोने- 


वाले वीर, सो बंष जीवित रहकर घधर्मकी रक्षा करनेके डिये 
तैयार रहनेवाले वीर दोकर अपने अपने धरोंमें संचारं करेंगे । 


(५८ ) 


ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल 
 बीरताका वायुमंडल ” चादिये । भीरुताका विचारतक बहाँ 
थाना नहीं चादियें। घरोंके पुरुष धर्मवीर हों ओर प्ियां 
€ कुमार- 


 बीरांगनाएं हों, ऐसे स्नी-पुरुषोंसे जो संतान होंगे वें 
: बीर ! ही होंगे इसमें क्या संदेह है * इसीलिये बेदमें पुत्रका 
- नाम. वीर ” आता हैं| पाठक इसका विचार करें ओर अपने 
 घरका वायुमंडल ऐसा बनावें | 


आंताथ सत्कार । 
ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरोंमें रइनेवाले घर्मवीर पुरुष 
... अतिथि सत्कार करेंगे दी । इस विषयमें कद्दा है-- 


'चपूपषा नारे भ भर कस्ममेंत उतस्य चाराम 
पतन सभ्ृताम | इमा पातृनसउतना समड्यचा 
शापूतमाभ रक्षात्यनाम्‌ ॥ ( सू. १२, मं. ८ ) 


[ ॥+ हे. 0 4] 


४ गृहपत्नी अतिथियोंकी परोसनेके लिये घीका घढा छावें, 
मधुररससे भरा घडा लावे ओर पीनिवालोंकों जितना चाहिये 
उतना पिलावे, कंजूस्ीी न करें । इस्र प्रकारका अन्नदान करना 
ही घरकी रक्षा करता हे । 


अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थीका दान खुले 
. . दाथसे देना चाहिये, उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं हैं । 
क्योंकि दान ही घरका संरक्षण करता दे । जिस घरमें अतिथि- 
- योंका सत्कार द्वोता है उस घरका ग्रश बढता जाता है। 


यहां अतिथियोंके लिये अन्न परोंसनेका कार्य करना ज़ियोंका 
कार्य लिखा है। यहां पर्दा नहीं हे । पर्देवाले घरोंमें अतिथिकों 
थे को कर अं मन 
भोजन देनेका कार्य या तो नोकर करता है अथवा घरका 


गरलिक करता दे | यह अतिथि सत्कारकी अवैदिक प्रथा है। 


अतिथिके लिये भोजन, खानपान आदि गृहपत्नीकों देना चाहिये 
यह वेंदका आदेश यद्दां है, जिसकी ओर घरसें पर्देकी प्रथा 
रखनेवाले पाठकोंका मन आकर्षित द्वोना आवश्यक है । 


वि पा, ५ | #० पे  &.७ * 
देवों द्वारा निर्मित घर । 
.. घर देवोने प्रारंभमें बनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित 
मंत्र देखना चाहिये--- 


अथवेबेदका खुबोध भाष्य। 


[ काण्ड ३ 


डरण। स्योना देवी (शाला ) देवेमिनिमितास्यम्रे। 
ठृर्ण बसाना खुमनाः *“ **॥ ( सू. १२, मं. ५ ) 
“ अन्दर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, घासके छप्परवाला , 
परंतु उत्तम विचारोंसि युक्त दिव्य धर प्रारंभमें देवोंने बनाया। 
दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा 
था | य्पि इसपर घांसका छप्पर था तथापि उसके अन्दर 


: उत्तम विचार द्वोंते थे, अन्दर जानेसे आराम मिलता था और 


सुख भी देता था । इसका तात्पय यही हे कि घर छप्परका ही 
क्यों न हो परंतु वह दिव्य विचारोंका दिव्य घर द्वोना चाहिये 
वह कर विचारोंका “ राक्षसमवन ?. नहीं द्ोना चाहिये । 
* देवोंका घर ? घनसे नहीं होता हे प्रस्युत अन्दरक्ी शांति 
ओर प्रसन्नतासे द्वोता है । पाठक प्रयत्न करके अपना घर ऐसा 
« देव भवन ? ही बनावें और वेद्कि धर्मकों अपने घरमें प्रका- 
शित रूपमें प्रकट करें। 
| ७. उक ३०९ 
दबाकां सहायता । 

घर ऐसे स्थानमें बनाया जावे कि जहां सूय, चेद्र, वायु, 

इन्द्र 


» आदि देवोंसें सहायक शक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त 
दोती रहें--- 


इमां शालां सबिता वायुरिन्द्रो बृद्दस्पतिर्नि 
मिनोतु प्रजानन्‌ । उल्लन्तूद्ना मरुतों घृतेन 
भगों नो राजा नि कृषि तनोतु ॥ (सू. १२, में. ४ ) 


सूय, वायु, इन्द्र, बृहस्पति जानते हुए इस घरकी सद्दायता 
करें । मरुत्‌ नामक बर्साती वायु जलसे सहायता करें ओर भग 
राजा कृषि फेलानिमें सहायक दो 


घर॒के लिये सूर्यप्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र 
वृष्टि द्वारा सद्दायता करें, कृष्टि करनेवाले वायु योग्य वृष्टिसे 
सद्दायता करें ओर कृषिका देव भूमिस्र कृषिकी योग्य उत्पत्ति 
करने द्वारा सहायक द्वो। घर ऐसे स्थानमें अथवा देशंमें बनाना 
चादिये कि जद्दां सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शाक्तियोंकी सह्दा- 
यता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि उपजाऊ हों, वायु निर्दोष 
दो, जल आरोग्यदायक ओर पाचक द्वो, इस प्रकारके उत्तम 
देशमें गृइका निर्माण करना घाहिये | 


/ 


खुल रे]... . अल । .. (५९) 


(१३) क्‍ 
( ऋषि -- भ्रम) । देवता -- वरुणः, खिन्चु), आप, इन्द्र ) 
यद॒दः संप्रयतीरहावन॑ंदता हते । गे 


तस्मादा नंथोई नाम॑ स्थ ता वो नामानि सिन्धव) . .॥ १॥ 
यट्पेषिंता वर्ुणेनाच्छीमें समव॑ल्गत । 

है ० # २. आन ॥ [। 
तदाभादिन्द्रो वो यतीसतसांदापो अनु 8न . ॥ २॥ 
अपकाम सखन्दमाना अवीवरत वो .हि कम । ः 
इन्द्रों व: शाक्तिभिर्देवीसस्माद्ानोर्म वो हितम्‌ ॥ हे ॥ 
एको दो देवो5प्यतिष्ठत्‌ खन्‍्दमाना यथावश्षम््‌ । 
उदानिषुमेद्वीरिति तर्सादुदकु॑च्यते क्‍ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- हे ( सिन्ध॑ंवः ) नदियों ! ( खे-प्र-यती+ ) उत्तम प्रकारसे सदा चलनेवाली तुम ( अद्दों हते ) मेघंके 
'इनन द्वोनेके पश्चात्‌ ( अद्‌ः यत्‌ अनद्त ) यह जो बढा नाद कर रद्दी हो, ( तस्मादू आ नंद्यः नाम रथ ) उस कारण 
तुम्दारा नाम “ नदी ” हुआ हैं ( ता यः नामानि ) वह तुम्दारे ही योग्य नाम हैं ॥ १४ क्‍ 

( यत्‌ आत्‌ वरुणेन प्रेषिताः ) जब दुसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम ( शोभ समवल्गत ) शीघ्र द्वी मिलकर 
चलने लगी, ( तत्‌ इन्द्रः यतीः चः आधोत्‌ ) तब इन्द्रने गमनशीऊ ऐसे तुमको “ प्राप्त ” किया, ( तस्मात्‌ अनु 
आपः सथन » उस्रक पश्चात्‌ तुम्दारा नाम ' आपः ? हुआ ॥ २ ॥ 
द ( स्यन्दमानाः वः > बहनेवाले तुम्दारी गतिका ( इन्द्रः हि अप-कासे के अवीवरत ) इन्द्रने विशेष कार्यके 
लिये सुखपूवक नि “ वारण .” किया ( तस्मात देवी: वः वार नाम द्वितं ) तबसे देवी जेसे तुम्दारा नाम “वारि रख 
है॥२३॥ क्‍ ह 

( एकः देंवः यथावत्नों स्यन्द्मानाः वः ) अकेले एक देवने जैसे चादे वेसे बदनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत ) 
अधिकारसे देखा और कद्दा कि ( महीः उदानिषु! ) बढी शाक्तियां ऊपरको श्वास लेती हैँ, ( तस्मात्‌ उद्क॑ उच्यते ) 
तबसे तुमको “ उदक !' [ उत्‌-अक ] नामसे बोला जाता दे ॥ ४ ॥ ५ 
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भसावाथे-- मेघकी इशछ्टिसे अथवा बर्फ पिघल जानेसे जब नदियोंकों मद्दापुर आ जाता हैं तब जलका बडा नाद द्वोता है, 
यह " नाद  द्वोता दे इसीलिये जलप्रवाहोंकों “ नदी ” ( नाद करनेवाली ) कद्दा जाता है ॥ १ ॥ 

लच वरुणराजसे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गतेसे चलने लगता हूँ, तब इन्द्र उब्षे प्राप्त करता दे, ' प्राप्त ' दोनेंके कारण ही 
 जलका नाम “ आपः ? (आआप्त द्वोने योग्य ) दोता है ॥ २ ॥ द द 

जब वेगसे बहनेवाले जलप्रवाहोंके मार्गको इन्द्ने विशेष कारणके लिये सुखपूवक बहनेके हेतु विशिष्ट मागसे चलनेके लिये 
निवारित किया, तब उस कारण जलका नाम “ वार्‌ !.€ वारि > निवारित किया गया! ) हुआ ॥ हैक. 

खेच्छांस बद्दते जानेवाले जल प्रवाद्दोंकों जब एक देंवने आषिकारमें लाया ओर उनकों ऊध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, 
तब इस जलका नाम “ उदक ” ( उत्‌ अक > ऊपरकी भोर प्राण गति करना ) हो गया॥ ४ ॥ द 
रह 


(५८ ) 


. ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कद्द रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल 


 बीरताका वायुमंडल ” चाहिये । भीरुताका विचारतक वहां 
आना नहीं चाहिये | परोंके पुरुष धर्मवीर द्वों ओर भ्ियां 


किक हर खाक, ०. 


_ वीरांगनाएं हों, ऐसे ज्ली-पुरुषोंसे जो संतान होंगे वे “ कुमार- 


[+ की 4 लिए 


 बीर ? ही होंगे इसमें क्या संदेह है ! इसीलिये वेदमें पुत्रका 
नाम “वीर ” आता है। पाठक इसका विचार करें और अपने 
घरका वायुमंडल ऐसा बनावें । 


अतिथि सत्कार । 
ऐसे मंगंठमय वीरतासे युक्त घरोंमें रहनेवाले धमंवीर पुरुष 
... अतिशि सत्कार करेंगे ही | इस विषयमें ऋद्दा हे-- 
.._ पृर्ण नारि प्र भर कुस्ममेतं घतस्य चाराम- 


प्रतेन संभ्ृताम्‌ | इमां पावनस्तेना समडसधी- 
छापूतमाभ रक्षात्यंनाम्‌ ॥ ( सू. १२, मं. ८ ) 


गृहपत्नी अतिथियोंकीं परोसनेके लिये घीका घडा छावें, 
मधुररससे भरा घडा लावे ओर पौनिवालोंकों जितना चाह्िये 
उतना पिलावे, कंजूसी न करें । इस प्रकारका अन्नदान करना 
ही घरकी रक्षा करता है । 

अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थीका दान खुले 
. - इथसे देना चाहिये, उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं हूं । 
. क्योंकि दान ही घरका संरक्षण करता है । जिस घरमें अतिथि- 

. योंका रुत्कार द्वोता है उस घरका यश बढता जाता दे । 
यहां अतिथियोंके लिये अन्न परोसनेका कार्य करना ज्लियोंका 
कारये लिखा है। यहां पर्दा नहीं है । पर्देवाले घरोंमें अतिथिको 
भोजन देनेका काय या तो नौकर करता है अथवा घरका 
मांलिक करता दे । यह अतिथि सत्कारकी अवैदिक प्रथा हैं। 
अतिथिके लिये भोजन, खानपान आदि गहपत्नीकों देना चाहिये 
यह वेदका आदेश यहां दे, जिसकी ओर घरमसें पर्देकी प्रथा 

रखनेवाले पाठकाँका मन आकर्षित द्वोना आवश्यक हू । 


8 जोर ६५. की ४ 
देवों द्वारा निमित घर । द 
घर देवोंने प्रारंभ बनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित 
मंत्र देखन। चादिये--- 


६३४०. « रे 
अथवबदका उबाध धाष्य। . 


| काण्ड रे 


इरणा। स्योना देवी ( छाला ) देवेभिरनिंमितास्यप्रे। 
तृर्ण बसाना खुमनाः ॥ ( सू. १९, सं. ५ ) 
€ अन्दर आश्रय करने योग्य, छुखदायक, घासके छप्परवाला 
परंतु उत्तम विचारोंसे युक्त दिव्य धर प्रारंभमें देवोंने बनाया 
दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा 
था । यद्यपि इसपर घांसका छप्पर था तथापि उसके अन्दर 


# कर  # कषा 


: उत्तम विचार होते थे, अन्दर जानेसे आराम मिलता था और 


सुख भी होता था । इसका तात्पय यही है कि घर छप्परका ही 
क्‍यों न हों परंतु वह दिव्य विचारोंका दिव्य घर द्वोना चाहिये, 
वह कुर विचारोंका “ राक्षसभवन ”. नहीं द्ोना 'चाहिये। 


* देवोंका घर * घनसे नहीं होता है प्रत्युत अन्दरद्दों शांति 


ओर प्रसन्नतासे द्वोता है। पाठक प्रयत्न ऋरके अपना घर ऐसा 
£ देव भवन ? ही बनावें ओर वंदिक धर्मकों अपने घरसें प्रका- 
शित खुपमें प्रकट करें। ' 


देवोंकी सहायता । 
घर ऐसे स्थानमें बनाया जावे कि णह्टां सूय, चैद्र, वायु, 


इन्द्र, आदि देवोंसे सद्दायक शाक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त 
द्वोती रहें++ 


इमां शालां सविता वायुरिन्द्रों जृद्वस्पतिनि 
मेनोतु ध्रजानन्‌ । उश्षन्तृद्ना मरुतो घृतेन 
भगो नो राजा नि राष तनोतु ॥ (सू. १२, मं. ४ ) 


सूर्य, वायु, इन्द्र, बृहस्पति जानते हुए इस घरकी सद्दायता 
करें । मझत्‌ नामक बर्साती वायु जलसे सद्दायता करें और भग 
राजा कृषि फेलानेमें सहायक दो 


घरके लिये सूर्यप्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र 
वृष्टि द्वारा सद्दायता करें, वृष्टि करनेवाले वायु योग्य वृष्टिसे 
सहायता करें ओर कृषिका देव भूमिसे कृषिकी योग्य उत्पत्ति 
करने द्वारा सहायक हों। घर ऐसे स्थानमें अथवा देशंमें बनाना 
चाहिये कि जहां सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सद्दा- 
यता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, वायु निर्दोष 
हो, जल आरोग्यदायक ओर पाचक द्वों, इस प्रकारके उत्तम 


देशमं गहका निर्माण करना चाहिये । 


खुन्रे]. . अल । .. , (५९) 


क्‍ क्‍ (१३). 
( ऋषि: -- भ्सुः । देवता “-- वरुण: खिन्छु), आप, इन्द्र) ) 
यदुद; संगप्रयतीरहावनंदता इते । | 


तस्मादा नंधोई नाम॑ स्थ ता वो नामानि सिन्धव) . .॥१॥ 
यत्प्रेषिता वरुंणेनाच्छीमं समर्व॑ल्गत । 

तदांमोदिन्द्रों वो थतीसस्ांदापो अनु छन . ॥ २॥ 
अपकाम स्वन्दमाना अवीबरत वो .हि कंस । ः 
इन्द्रों व शाक्तिभिर्देवीस्तस्माद्रानोम वो हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकों वो देवो5प्य॑तिप्ठत्‌ खन्दमाना यथावश्वम्‌ । क्‍ ्िः 
उदानिषुभद्दीरिति तर्सादुदकप्॑च्यते ॥ ४ ॥ 





अरथ-- हे ( खिन्धवः ) नदियों ! ( खे-भ्र-यती+ ) उत्तम प्रकारसे सदा चलनेवाली तुम ( अद्दो हते ) मे 
'इनन द्वोनेके पश्चात्‌ ( अद्‌ः यत्‌ अनद्त ) यह जो बडा नाद कर रही हो, ( तस्माद्‌ आ नद्यः नाम सथ ) उस के 
तुम्द्दारा नाम ' नदी ? हुआ है ( ता चः नामानि ) वह तुम्दारे ही योग्य नाम हैं॥ १ ॥ 

..._( यत्‌ आतू वरुणेन प्रेषिताः ) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम ( शीर्भ समवब्गत ) शीघ्र द्वी मिलः 
चलने लगी, ( तत्‌ इन्द्रः यतीः वः आप्योत्‌ ) तब इन्द्रने गमनशीलछ ऐसे तुमको  आप्त ” किया, ( तस्मात्‌ अ 
आप स्थन ) उसके पश्चात्‌ तुम्दारा नाम “ आपः ? हुआ ॥ २ ॥ । 

( स्यन्द्मानाः वः ) बहनेवाले तुम्दारी गतिक्रा ( इन्द्रः हि अप-कामम के अवीवरत ) इचन्द्रने विशेष क 
लिये सुखपूवक नि * वारण .” किया ( तस्मात देवीः वः वार नाम छत ) तबंसे देवी जैसे तुम्दारा नाम ' बारि 
दै॥३॥ क्‍ 

( पकः देवः यथावर्व स्यन्द्मानाः वः ) अकेंले एक देवने जैसे चादे वेसे बहनेवाले तुमकों (अपि अतिष्ठत » 
अधिकारसे देखा भर कटद्दा कि ( मह्दीः उदानिषुः ) बडी शाकियां ऊपरकों श्वास लेती ईं, ( तस्मात्‌ उद्क॑ उच्यते ) 
तबसे तुमको “ उदक ” [ उत्‌-अक ] नामसे बोला जाता दे ॥ ४ ॥ 


भावाथे-- मेघकी इष्टिसे अथवा बफ पिघल जानेसे जब नदियोंकों मद्दापूर आ जाता हैँ तब जलका बडा नाद द्वोता इं, 
यद्द “ नाद ” द्वोता दे इसीलिये जलप्रवाहोंको “ नदी ? ( नाद करनेंवाढ्ी ) कटद्दा जाता दे ॥ १ ॥ 

जब वरुणराजसे ग्ररिंत हुआ जल शीघ्र गतिसे चलने लगता हद, तब इन्द्र उत्े प्राप्त करता है, प्राप्त  द्ोनेंके कारण दी 
 जलका नाम “ आपः ” ( आप्त द्वोने योग्य ) होता द्वे ॥ २॥ 

जब वेगसे बदनेवाले जलप्रवाहोंके मार्गको इन्द्रने विशेष कारणके लिये सुखपूवंक बद्नेके हेतु विशिष्ट मार्ग चलनेके लिये 
निवारित किया, तब उस कारण जलका नाम ' वार !.( बारि 5 निवारित किया गया! ) हुआ ॥ हे ॥ 

खेच्छास बहते जानेवाले जल प्रवाह्दोंकी जब एक देंवने आषिकारमें लाय। और उनको ऊध्व गतिसे ऊपरक्ी ओर चलाया, 
तब इस जलका नाम ' उदक ” ( उत्‌ भरक 5 ऊपरको ओर प्राण गति करना ) हो गया॥ ४ ॥ 

३ क्‍ 








(६० ट्टे 


€& | ५ । 
अथवेबवेदका खुबाध भाष्य 





दा. 


आपों भद्रा घतमिदाप आसच्नग्रीषोमा विश्र॒त्याप इचा। | 


तीव्र रसों मधप्चामरंगम आ मां प्राणेन॑ सह वर्चेसा गमेत्‌ 


॥ ५ ॥| 


 आदित्प॑ध्याम्युत वां शुणोम्या मा घोषों गच्छाते बाढ़ मासाम । 


_ मन्ये भेजानों अमर्तेथ तर्हिं हिरंण्यवणां अंतर्प यदा व 
दं व॑ आपो हृरदयमय व॒त्स ऋतावरी। | 


. हहेत्थमेत॑ शक्तरीयत्रेदं वेशयामि व: 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 
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थ-- ( आपः भरद्गा+ ) जल कल्याण करनेवाला आर ( आप5 इत घलें आखन्‌ ) जल निःसद॒द तेज बढानेवाला 
है।(ताः इत आपः अदग्माषामा बश्चतः ) वद्द जल अभि ओर सोम धारण करत हूं ( मधुपृ्णा अस्गमः तीव्र: 
रख) मधुरतासे परिपूण तृष्ति करनवाला ताम्र रस ( भाणेन वसा सह ) जावन आर तेजके साथ ( मा आगमेत ) 


_'मुझ्ले प्राप्त देवि ॥ ५ 0 


( आत्‌ इत्‌ पद्यामि ) निश्चयसे में देखता हूं ( उत वा शणोमि ) ओर सुनता हूं ( आसाँ घोषः वाक्‌ मा 


 आगरुछाति ) इनका घोष और शब्द मेरे पास आता है । हे ( 


दविरणयवर्णा:) चमकनेवाले वर्णवालो | (यदा वः अतृप ) 


.. जब मेंने तुम्दारें सेवनसे तृप्ति प्राप्त की ( ताह अम्ठतस्य ख्जानः मन्य ) तब अमृतके भोजन करनेंके समान मुझे प्रतीत 


.. हुआ ॥ ६ ॥ 


दे ( आपः ) जले ! ( इद वः हृदय ) यह तुम्दारा हृदय है। है ( ऋतावरीः ) जल्घाराओ |! ( अय॑े बत्खः ) 


हे -यह में तुम्दारा बच्चा हूं । दे ( शक्कराः ) शक्ति देनेवालों | ( इत्थें इृद्द आ इत ) इस भ्रकार यहाँ आओ + ( यत्र बः 


हर हुईं वेध्यामि ) जहां तम्होरे अन्दर बह में पेश करता हूं ॥ ० ४. पद कक ) जद्दां 





तुम्हारे. अन्दर यद्द में प्रवेश करता हूं ॥ ७ ॥ 





सावाओ-- यह जल निःसेंदेद कल्याणकारक है, यह निश्चयपूर्वक तेज और -पुष्टिकों बढानेवाला है। अप्रि और श्रोम 
इसका घारण करते हैं । यह जल नामक रस ऐसा मधुर रस है. कि यद्द पान करनेसे तृप्ति करता दे ओर जीवनके तेजसे युक्त 


करता दें ॥ ५ ऐ 


मनुष्य जलकों आंखे देखता हद, ओर जलका शब्द दुरस डन भी सकता दे | झुद्ध निमंछ जल स्फटिकके समान चमकता 


है। जब मलुष्य इसको पीता है तब उसको अमख्तपान करनेके समान आनन्द द्वोता हे ॥ ६ ॥ 
जलका यहद्द आन्तरिक तत्त्व दे, मनुष्य जलका द्वी पुत्र ई, 


है] ऊ७॥ 


जलके प्रवाह । 
इस सुक्तम जलके प्रवाईका वर्णन है । जलके अनेक नाम 
- है. उनेंत्ते कानसा नाम किस प्रकारके . जलका द्वीता हैँ. यह 
बात इस सुक्त के मत्रा द्वारा बतायी गई हूं । 


मेघोंसे वृष्टि दोती दे और नदियोंको मद्दापूर आता हैं। 
नदियाँ भरनेका यद्द एक कारण हूं । नदियोंके मद्गापू रका दूसरा 


. भी एक कारण है, वद है बफका पिघलना । पत्थर वाचकम्ावा 
... शादि ओ शब्द मेंघवाचक करके माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघ- 


पाचक नहीं हैं, परन्तु पद्दागेंपर या भूमिपर गरिरनेवाल बर्फ 


शत ला 


जल मनुष्यपर आता दें आर मनुष्य भा जलम गाता लगाता 





तथा ओलेंके वाचक दोोते हैं । उसी प्रकारका अद्दिशब्द हूं । 
अतः इसका अये पद्दाढी बर्फ: मानना योग्य है ओर इसके 
पिचलनेसे नदियोंका भर जाना भी संभव दें । इस प्रकार 


पू्बोक्त दोनों कारणेंसि महापूर आनेसे जलप्रवादहोंका बढा नाद 


होता दें, इसलिये नाद करनेके हेतु जलूप्रवादका नाम “नदी * 
होता है, अर्थात्‌ जिस जलप्रवाहका बडा शब्द न द्वोता द्वी 
उसको नदी नहीं कट्दना चाहिये । 

नदीका प्रवाह अल्यंत वेंगसे चलता द्वो| और उश्व बेभमेंसे 
जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें ख्रींचकर प्राप्त किया 
दो तो उस जुलकों “ आपू ? कद सकते हैं । 
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. अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे प्रवादित होनेवाले अलको 
नहर आदि कृत्रिम मार्गोके द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष 


कार्योकों सिद्ध करनेके लिये जों अपनी इच्छानुसार चलाया. 


जाता है उसको “ वारि ! ( वार्‌, बारे ) कह्दा जाता दे । 


जो जलू- सूरयकिरणों द्वारा बनी भांपसे हो या अभि द्वारा 
बनी हुई भांपसे द्वो- पहले भांप बनकर फिर उस आांपको 


शीतलता। लगानं द्वारा जा फिर उसका जल बनता है उसका 


« उदक ' कहते हैं। ( उत्‌ ) भांप द्वारा ऊपर जाकर जा 
 आनिषु: ) जो ऊपरले प्राणके साथ मिलकर वापस आता 
है उसका नाम उदक द्वे | मेघोंकी वृष्टिस आ्राप्त द्वोनेवाले 
उदकका यह्द नाम मुख्यतया है | कृत्रिम रीतिसे शुंडायंत्र द्वारा 
बनाये जलकों भी यह गोण वृत्तिस दिया जा सकता है । 
विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यद्द खयं इस सूक्तने दी 
कंद्दा है, इसलिये इन दाब्दोंके ये अथ लेना द्वी योग्य है । 
यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उदक वाचक छाब्द पर्याय शब्द 
माने जाते हैं और पर्याय समझकर उपयोगमें भी लाये जाते हैँ, 
तथापि संस्कृत भाषामें एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः 





गोशाला । 





(११) - 


उस बस्तुके अन्वगत भेदोंके वाचक होते हैं, यह बात इस 


सूक्तके इस विवरणसे ज्ञात हो सकती हे । 
. यह जल ( अ्रद्गरा। | मं ५ ) कल्याण करनेवाला है, बल 
पुष्टि ओर तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढानेवाला 
है।(में.५) 
शुद्ध स्फंटिक जैसा निमेठ जल पीनेसे ऐ 
कि जो तृप्ति अमृत भोजनसे मिल सकती है 


2४ 


प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते दे इसलिये जलसे द्वी 
इनकी उत्पत्ति मानना योग्य द्े, अतः ये जलके पुत्र दो गये ॥ 


३५ ४“ 


गी तृप्ति होती है 
के 


जल इन सबकी माता है इसीलिये जलकों “ माता ? वेदमें 


अन्यत्र कह्दा है । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग 
पुष्ठ ओर बलवान दो सकते हैं । क्‍ 
मनुष्य जरूमें प्रविष्ट होकर नित्य स्नान करें अथवा वैसी 
तेरने आदिकी संभावना न द्वो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके... 
स्नान अवश्य करें। यह जलक्लान बडा आरोग्यप्रद होता है । 
इत्यादि उपदेश पंचम ओर षष्ठ मंत्रोंके शब्दोंके मननसे श्राप्त 
दो सकते हैं | 


गोशाला । 


क्‍ ( १8 ) 
( ऋषि+-- ब्रह्मा | देवता-- नानादेवता, गोष्ठदेवता ) 


से वो गोप्ठेन सपदा स॑ रख्या से सुभृत्या । 


अहंजातस्य यज्ञाम तेनां व! सं संजामसि 


॥ १ ॥ 





५. ४३ 


... अथे--दे गौओ ! (वः रुषदा गोष्ठेन सं ) तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशालासे युक्त करते हैं, ( रय्या सं ). 
उत्तम जलसे युक्त करते हैं ओर ( खु-भ्रृत्या सं ) उत्तम रहने सहनेसे अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त करते हैं । ( यत्‌ अहर्जा- 
वस्य नाम ) जो दिनमें श्रष्ठ वस्तु मिल जाय ( तेन वः से रुजामालि ) उससे तुमकी युद्ध करते हैं ॥ १॥ 


५४.8४ आकर न अव्य०बन्‍भ३राक५०(५१३+ साथ ०» हे 








सआावाथ-- गोओंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाम ॥ गौभोंके लिये उत्तम जल पीनेकों दिया जाय, 
तथा गोओंसे उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय । गाओंपषे इतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय 
गौके योग्य उत्तमसे उत्तम पदाथ प्राप्त कराकर वह उनकों अपंण किया जाय ॥ १॥७ 


(६१)... -अथर्ववेद्का खुबोध माष्य । .. [ काण्ड दे 


सं व सुजत्वयेमा से पृषा से बहस्पातिं। । 


समिन्द्रो यो धनञ्जयों मार्ये पुष्यत यहसु ... ॥२॥ 
संजग्माना अबिंभ्युपीरखिन्‌ गरोष्ठे करीषिणीं! रा 
बिश्रंती सोम्यं मध्च॑नमीचा उपेतन क्‍ ॥ हे ॥ 
इह्ेव गांव एतनेहों श्रकेंच पुष्यत.। क्‍ 

इंद्वोत ग्र जायध्यं में संज्ञानमस्तु व! ॥ ४ ॥ 
शवों वो गोष्ठो मंवतु श्लारिश्वार्केव पृष्यत । 

इह्ेयोत प्र जायध्व मा व! से सुंजामसि... ॥५॥ 
मर्या गावों मोप॑तिना सचच्चम्॒यं वो गोष्ठ इह पॉकयिष्णु॥। 

रायस्पोर्षंण बहला अरव॑न्तीजीवा जीर्व॑न्तीरुप॑ व सदेम ॥ ६ ॥ 


थ-- ( अयमा वः सं सज़तु ) अयमा तुमको मिलावे, ( पूथा खं, बृहस्पतिः से ) पूृषा भोर बृहस्पति 
भी तुम्हें मिलावे । ( यः घनंजय! इन्द्रः से सजजतु ) जो धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र हे वह तुमको घंनसे संयुक्त करे । 
( यत्‌ बस्छु ) जो धन आपके पास है वह ( मयि पुष्यत ) मुझमें तुम पुष्ट करो ॥ २॥ 

( अस्मिन्‌ गोष्टे संजग्मानाः अ-बविश्यषीः 9 इस गोशालामें मिलकर रहती हुई ओर निर्मय होकर ( करी 
दिणीः ) गोंबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाली तथा ( सोम्यं मधु बिख्वतीः ) शांत मधुररस- दूध- का धारण करती हुई 
€ अनू-अमीवाः उपेतन ) नोरोग अवस्थाम हमारे पास आओ ॥ ३ ॥ 

. है ( गावः ) गोेओ | ( इृह एव एतल ) यद्वां ही आओ । और (इद्दो शाका इंव पुष्यत ) यहां साकके समान 


पुष्ट दोओ । ( उत इद्द एवं प्र जायध्च ) ओर यहां ही बच्चे उत्पन्न करके बढ़ों । ( वः खेशान मयि अस्त ) आपका 
लगन- प्रेम- मुश्नमें होते ॥ ४ ॥ 

( थः गोष्ठः शिव भ्वत ) तुम्दारी गोशाला तुम्हारे लिये द्तकारी द्ोवे। ( शारि-शाका इस पुष्यल ) शालिकी 
साकके समान पुष्ट दोओ । ( इृह एव प्र जायध्व. ) यहां द्वी प्रजा उत्पन्न करों ओर बढो । ( मया वः सं सुजामसि ) 
मेरे साथ तुमकी अमणके लिये ले जाता हूं ॥ ५ ॥ दे 

( गावः ) गौंओ ! ( मया गोपतिना सचध्व ) सुक्ष गोपतिके साथ मिली रहों। ( वः पॉषयिष्णु। अरय गोष्ठः 
हू ) तुमको पुष्ठ करनेवाली यद्द गोशाला यहां हैं । ( रायः पोषेण बहुलाः भवन्तीः ) शोभाकी शृद्धिके साथ बहुत बढती 


हुई ओर ( जीवन्तीः वः जीवाः उप सदेम ) जीवित रदनेवाली तुमकों हम सब प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 


अमल अमल अल न लभअ ३2 क अत गदर आम आम //ब ३ मं ं४७७७७७७७७॥७७७एएाशआआआल्‍र॥७७७७७७७७ए्शए७ ० भव ३ मरवलजीमनीजकी नकल 


भावाथे-- भर्यमा, पूषा, बदस्पति तथा घन प्राप्त करनेवाला इन्द्र आदि'सत्र देवतागण गौओंकी पुष्टि करें । तथा 
ष्ट गोओँसे जों पोषक रस मिल सकता है वह दूध मेरी पुंष्टिके लिये मुझे मिले ॥ २ ॥ 


उत्तम खाद रूपी गोबर उत्पन्न करनेंवाली, दूध जैसा मधुररस देनेवाली, नीरोंग और निभर स्थानपर विशरनेवाली गोनवें 


इस उक्तम गोशालामें आकर निवास करें ॥ ३ ॥ 
गोवें इस गोशालामें आवें, यहां बहुत पृष्ठ द्वों, और यहद्दां बहुत उत्तम संतान उत्पन्न करें ओर गोओंके खामेके ऊपर प्रेम 
करती हुई भानंदसे रहे ॥ ड॥ 
..गोझारा गोओंके लिये कल्याणकारिणी दोवे | यहां गोवें पुष्ठ होगें और संतान उत्पन्न करके बढ़ें। गौओंका स्वामी खब 
गोभोंकी व्यवस्था देखे ॥ ५ ॥ 
गोवें खामीके साथ आनन्दसे ममिलजुछ कर रहें । यद्द गोशाढा अत्यन्त उत्तम है इसमें रहकर गौंवें पुष्ठ हें! । अपनी शोभा 


ओर पृष्टि बंढाती हुईं यहां गौंवें बहुत बढ़ें । हम सब ऐसे उत्तम गौवोंक़ों प्राप्त करेंगे और पाछेंगे ॥ ६ ॥ः 














) 
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] 
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गो संवर्धन । 
यह सूक्त अल्येत सुगम है, इसलिये इसके अधिक विवरण 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे। इसमें जे। बातें कहीं हैं 
उनका सारांश यह दे कि  गोओंके लिये उत्तम गोशाला बनाई 
जावे ओर वहां उनके रहने सहने, घास, दानापानीं आदिका 


सब उत्तम प्रबंध किया जावे । खामी गोवोंसे प्रेम करे ओर 


गोवें खामीसे प्रेम करें । गोौदें निर्भयतासे रहें उनके अधिक 


- भयभीत न किया जावे, क्योंकि. भयंभीत गोवोंके दूधपर बुरा 


परिणाम द्वोता है । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूध- 
चाऊछी और अधिक नौरोंग संतान ' उत्पन्न कर।नेके विषयमें 


वाणिज्य से धनकी प्राप्ति । 


वाणिज्य से धनकी प्राप्ति । द (३६३१) 


दक्षता रखी जाय । गोवोंकी पृष्टि और नीरोंगताके विषयमें 
विशष दक्षता रखो जाय भर्थात्‌ गोओंकों पुष्ट किया जाय और 
उनस नाराग सतान उत्पन्न हो ऐसा सुप्रबंध किया जाय। 
गोपालनका उत्तमसे उत्तम प्रबंध दो, किसी प्रकारकी उनमें 
बीमारी उत्पन्न न हो। उनके गोवर आदिसे उत्तम खाद करके 
उस खादका उपयोग शाली अर्थात्‌ चावल आदि धान्‍न्येंकें लिये 
किया जावे । 

इत्यादि प्रकारका बोध इस सूक्तके पढनेसे मिल सकता है। 
यह सूक्त अति सुगम है इसलिय पाठक इसका मनन करें ओर 
उाचेत बांध त्राप्त कर । । ह 





€ १५) 
.._( कुषिः -- अर्थर्वा ( पण्यकामः ) | देवता -- विश्वेदेवाः, इन्द्र[प्ली ) 
न्द्रमहं वणिजें चोदयामिं स न ऐतुं परएता नों अस्तु । 


न॒दखरांति परिपन्थिन म॒र्गं स इशांनो घनदा अंस्तु मश्॑ग्‌ ॥ १॥. 
ये पन्थानों बहवों देवयानां अन्तरा द्यावाप्थिवी संचरन्ति । 
ते मां जुपन्ता पर्यसा घतेन यथां क्रीत्वा धन॑माहराणि ॥२॥ 





सर्थ-- ( अहं वाणिजं इन्द्रे चोदयामि ) में वणिक्‌ इन्द्रकों प्रेरित करता हूं ( सतत नः ऐतु ) वह हमारे प्रति 





आवबे ओर ( नः पुर-एता अरूुत ) दमारां अग्रुवा होवे। ( परिपान्थिन सर्ग अरांत लुद॒न्‌ ) मार्गपर छू करनेवाले 
पाशवी भावसे युक्त शत्रुकी अलग करता हुआ ( खः इृशानः महा भनदाः अस्तु ) वह समथ मुझे घन देनेवाला होवे ॥ १॥ 
( ये देबयानाः बदहवः पन्‍्थानः ) जो देवोंके जाने योग्य बहुतत्ें मागे ( द्यावापुथिवी अन्तरा खथ्वरन्ति ). 
आवापृणिवीके बीचमें वलते रदते हें, (ते पयसा घछृतेन मा जुषन्तां ) वे दूध ओर घीसे मुझे तृप्त करें ( यथा क्रोत्या 
घन आ हरामि ) जिससे क्रयविक्रय करके म॑ घन प्राप्त कर छ॥ २ ॥ 


9. 


भावार्थ-- मैं दाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्राथेना करता हूं कि बरद्द हमारे अन्दर आंबे ओर हमारा अग्रगार्मी बनें। वह 








प्रभु दे धन देनेवाला होंवे, ओर वह हमारे शत्रुओंकोी अर्थात्‌ बटमार, छुटेरे ओर पाशवी शाक्तिस हम सतानवालाकं इमारे_ | 


मार्गस दूर करे ॥ १॥ 
बुलोंक और पृथ्वीके मध्यमें जाने-भानेके जो दिव्य मार्ग हैं वे हमारे लिये दूध और घीस़े भरपूर हों, जिन मात्र जाकर .. 
और व्यापार करके हम बहुत छाम प्राप्त कर सकें ॥ ९२0 ग कि कक ल्‍ 


(६४ ) ः अथधेवेदका छुबोध माष्य । ः [| काण्ड २. 


इच्मेनांग्र इच्छमांनों घतेन॑ जुहोमि हव्य तरंसे बलाय। 

 यावदीशे ब्रह्म॑णा वन्दंमान इमां घिये शतसेयाय देवीमश्‌ ॥ ३ ॥ 
इमामसे शराणे मीमषी नो यमध्वानमगाम दरस । द 

जने नो अस्तु अ्पणों विक्रय प्रातेषण। फालेने मा कृणोतु । 


इृदं हव्य संविदानों जुपेर्था शन नो अस्त चरितमुरत्यितंच... _॥ ४ ॥ 

येन धर्नेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छर्मानः 

तन्मे भूयों मवत मा कनीयोउऊ्में सातध्नों देवान्ह्रविषा नि षेघध ॥ ५॥। 

येन ध्नेन प्रपणं चरामि धर्नेन देवा धनमिच्छ्मानः । क्‍ 
तससिन्म इन्द्रो रुचिमा देधातु प्रजापति; सविता सोमों अग्नि! | ६ ।। 


(२७ ०१३४४ ॥१ााहाक /९%+क कक) एद१ -क5ा 0९ हराम +तकतकमलाप+/ मर पणटकमर्काक्‍उलकमजबतक्‍ता का 


अर्थ-- दें अमे ! ( इृच्छमानः इच्मेंन घुतेन तरखे बलाय हृव्यं जुद्दीमि ) में लामकी इच्छा करनेवाला इन्घधन 

और घोसे संकटसे बचनेके लिये और बल प्राप्तिके लिये हवन करता हूं । ( यावत्‌ इमाँ देवीं छिये ब्रह्मणा यन्दमानः 
शतसेयाय इंशें ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्‍्मान करता हुआ में संकडों सिद्धियोंकों प्राप्त करनेके योग्य होऊं ॥ ३ ह# 
हें ( अमे ) अमे | ( नः इमां दाराण मौसषः ) इस हमारी भशुद्धिकी क्षमा कर। ( थे दुरं अध्यानं अगाम ) 

स॒ दूरके मार्गतक दम आ गये हैं । ( नः प्रपणः विक्रयः थ शुर्ने अस्तु ) वह्ांका हमारा क्रय ओर विक्रय लाभकारक 
[। ( प्रतिषण? फलिने न कृणोतु ) प्रत्येक व्यवद्वार मुझको लाभदायक द्वोवे । ( इदूं दृव्य संविदानो जुयेशां ) 
इस हबिको जानकर सेवन करो । ( नः चरिते उात्थितं च शुन अस्तु ) हमारा व्यवद्दार और इमारा उत्थान लामदाबक 


दोवे ॥ ४ ॥ 
देवाः ! ( घनेन धन इच्छमानः ) मूल घनसे छाभकी प्रांप्तकी इच्छा ऋरनेवाठा में ( येन धनेग प्रपर्ण 
चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं ( तत्‌ में भ्रुयः भवतु ) वद् मेरे लिये आधिक द्ोवे ओर ( मा कनीयः ) थोडा 
न देवे । हे अमे | ( दृविषा सातप्रान्‌ देवाल्‌ निषेध ) हवनसे युक्त होकर लाभका नाश करनेवाले खिलाडियोंका तू 
निषेध कर ॥ ५॥ 
दे देवों | ( धनेन घने इच्छमानः ) पनसे घन कमानेकी इच्छा करनेवाला मैं ( येन घनेन प्रपणं चराझमे ) 


आकर... अं... 


जिस धनसे व्यापार करता हूं ( स्मिन्‌ में राचिं ) उप्तमें मेरी रुचिको ( इन्द्र! प्रजापतिः खदिता सोमः अशिः ) 
इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, शआि देव ( आ द्घातु ) स्थिर कर देवे ॥ ६ ॥ 


भावांथ-- में छाम तथा बल प्राप्त करना और संकटको दूर करना चाहता हूँ, इसलिये में घी और समिधासे इबन 
करता हूं । इससे में शान प्राप्तिपूवक उत्तम बुद्धिस प्रशस्त कमको करता हुआ अनेक व्यापारोंमें पिद्धियां प्राप्त करके काम पभाष्त 
करूंगा ॥ २ ॥ 

दम अपने घरसे बहुत दूर विदेशमें आ गये हैं। द्वे प्रभो! यद्वां कोई त्रुटि दमसे द्वो गईं तो क्षमा कर। यहां जो व्यापार हम 
कर रहे हैं उसमें इमें बहुत लाभ आप्त द्वो, दमें क्रय्में भी लाभ द्वो ओर विक्रवसे भी हमें धन बहुत भिले, प्रत्येक व्यवद्दारसे हर्मे 
लाभ द्ोता जाय | हमारा आना जाना ओर हमारा अभ्युत्यान भर्थात्‌ स्पर्धाद्नी चढाई करना भी हमे छामकारी द्वोंगे ॥ इसके 
लिये हम यद्द दवन करते हैं, उसका सेवन कर ॥ ४ ॥ 

में मूल घनसे व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना घादता हूं, इसलिये जितने घनसे में यद्द व्यवद्दार कर रहा हूँ, यह 
घन मेरे कार्यके लिये पर्याप्त देवे ओर कम न द्वोवे ! में जो यदद हवन कर रहा हूं इससे संतुष्ठ दोकर, हें प्रभो ! तू भेरे व्यवह्यरमें 
लछामका नाश करनेवाले जो कोई दंगे उनकों दूर कर ॥ ५ ॥ 


'कलिगाण न ननन हकाम पड: 








ख० १५] 


वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति । 


; । (६५) 


उप त्वा नम॑सा वर्य होर्तवेंश्वानर स्तमः । 


स नं? ग्रजाखात्मस गोषं प्राणेषुं जाग्रृहि 


| ७ || 


विश्वाहां ते सदुमिद्धरेमाश्वग्रिव तिष्ठेते जातवेदः । 


रायस्पोर्षंण समिषा मदन्‍्तो मा तें अग्ने प्रातिंवेश्ञा रिपाम 


८ ॥। 


शांत ततायानुवाकः ॥ २ ॥ 





ए | हि - श्र  प है] | | । «८. 
अथ-- दे ( द्वोतः वेश्वानर ) याजक वेश्वानर ! ( वर्य नमस्रा त्वा उप स्तुमः 9 हम नमस्कारसे तेरा स्तवन 


हे के कक 


करते हैं ।( खः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु भोषु जागुद्धि ) वह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौओंमें रक्षणक्रे 


लिये जागता रद्द ॥ ७ ॥ 


है ( ज्ञातवेदः ) जातवेद | ( विश्याद्ा ते इत्‌ ख़द भरेम ) प्रतिदिन तेरे हो स्थानकी इम भरेंगे ( लिछते 
अश्वाय इव ) जैसा स्थानपर बंधे हुए घोडेको अन्न देते हैं। ( रायः पोषेण इषा सं प्रदून्‍्त+ ) धन, पुष्टि और अन्नसे 
आनंदित द्वोते हुए ( ते प्रतिवेशा मा रिषाम ) तेरे उपासक हम कभी नष्ट न होवें ॥ ८ ॥ 








भावाथ-- अपने मूल घनसे व्यापार करके में बहुत घन कमाना छ्ाइता हूं, इसके लिये घन लगाकर उससे जो व्यवहार 
मैं करना चाहता हूं, उसमें प्रभुकी कृपासे मेरी रुचि लाभ हेनितक स्थिर हेवि ॥ ६॥ 
हे प्रभो ! मैं तुझे नमस्कार करता हूं और तेरी रतुति करता हूं, तू संतुष्ट होकर दमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौ आदि... 


पग्मुओंकी रक्षा कर ॥ ७॥ 


दे प्रभों | जिस प्रकार अश्वशालामें एक स्थानपर रखे हुए घोडेको खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम 
तेरे उद्देश्य प्रतिदिन दृवन करते हैं । तेरी कृपासे हम बहुत घन, पुष्टि और जन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कभी 


दुःखस्रे त्रस्त न होंगे ॥ ८ ॥ 


कक 3७बरकमकाफामुक. 


वाणिज्य व्यवहार । 

बनिया जो क्रय विक्रयकां व्यवहार करता है उसका नाम 
वाणिज्य व्यवद्दार है। व्यापारके पदाथ किसी स्थानसे खरीदना 
और किसी स्थानपर उसको बेचना ओर इस क्रयविकयमें 
योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवद्दारसे द्वोता हैं। कुशल 

बनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हू । 

पुराना बनिया ! 

इस सूक्तके पहले मंत्रमें सब जगतके प्रभु ( इन्द्र भगवान्‌ ) 
वांणज इन्द्र ' ( वाणिक्‌ इन्द्र ) कद्दा हं, यद्द बहुत ही 
काव्यमय वणन है और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है। परमेश्वर 
सवत्र छिपा है और प्रयत्न करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इस- 


लिये उसको एक मंत्रम ( तायु ॥ ऋ. १।६५॥१ ) चोर भी 


कहा है । जिस प्रकार यह अद्धत अलंकार दे उसी प्रकार 
प्रभुकों बनिया कहना भी अलैकार है | 


( अथव, भाध्य, काण्ड ३) 
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जस प्रकार बनिया एक रु, लेकर उतने मूल्यका द्वी धार 
दि देता है, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह ' पुरान, 
सबसे बडा बनिया ” मनुष्योंकी खुखदुःख उसी भ्रमाणसे देता 
है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना 
अपेण वे परोपकाराय करते हैं उतना द्वी उनको पृण्य मिलता 
हैं। इस प्रकार इस इन्द्र बनियाने जगतके प्रारभस यद्द अपना 


व्यापार चलाया है, न यह कभी पक्षपात करता द्वे और न कभी 


उधारका व्यवद्ार करता है । इस प्रकार यह सबसे पराण पुरुष 
बनियाका व्यवद्दार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना 
ही. उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यको यज्ञ आदि कम 
करने चाहिये जिनकी देकर उससे पृण्य खरीदा जाय, वह 
उपदेश यहां मिलता है। 


व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी बेंदने उसमें परमात्माके 
सत्य व्यवद्ारका उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी सत्य- 


(६९). 


खरूप परमेश्वरकी निष्ठासे दी होता चाहिये ओर छल, कपट 
तथा घोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये । 
हवनका निर्देश में. रे और ५ इन दों मंत्रोम है। हवनका 
अर्थ है ' अपना समर्पेण * अपने पासके पदार्थ परमाथके लिये 
अर्पण करना और स्वार्थेका भाव कम करना यही यज्ञ है। ऐसे 
यज्ञोंसे दी जगत्‌॒का उपकार दीता है, इसलिये ऐसे सत्कम परमा- 
ह्मोके पास पहुंचते दें ओर उनका यश्ञ कर्ताको मिलता दे । 
इसलिये व्यापांर-व्यवद्दार र्‌ घन प्राप्त करनेपर उसका योग्य 
भाग परोपकारके लिये समपण करना चाहिये अर्थात्‌ उसको 
यज्ञ लगाना चाहिये | वन कमानेवाले इस आदिशका योग्य 
विचार करें। जो कमाया हुआ घन स्वयं उपभोग करता है वह 
पापी होता है । इम्नलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें 
लगाना योग्य है । 


व्यापारका स्वरूप । 
इस सूक्तमें व्यापार विषयक जो शब्द आ गये दूँ वें अब 
देखिये--- 
१ छल 5 मूल घन, परमाया, जिस सुर घनसे व्यापार किया 
जाता है । (मं. ५, ६ ) 
२ धत ८ लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम। ( में.५,६ ) 
३ बणिक ८ व्यापारी, केयविक्रय करनेवाला। (मं. १ ) 
8 घनदा _ व्यापारके लिय घन देनेवाला घनपति, जिससे 
धन लेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना काम घदा करते 
. हैं। साहुकार | (मं.१) ह 
५ प्रपषण। & सोदा, खरीद फरोक्त । ( में, ५) - 
6६ विक्रयः खरीदा दुआ माल बेचना | ( मं. ४ ) 
७9 प्रातिषण: ८ प्रत्यक सादा । €मे. ४ ) 
८ फरली ( फलिन 9 + ठाभ युक्त होना । (में. ४) 
. ९ शॉुर्न ८ कल्याणकारी, लाभकरी, द्वितकर । ( में. ४ ) 
१० चरितं र व्यवद्वार करनेके लिये हलचल करना। (मं, ४) 
११ उत्थितें ८ उठाव, चढाई | प्रतिस्पर्धीके साथ स्पर्धाके 
लिंय पढाई करना । (में, ४) 
१९ भ्ूयः (घन ) 5 'यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना । 
(मं. ५ ) द 
में ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी सूचना देते हैं । 
इनके मननसे पाठकोंको पता लग सकता है कि बनियाके कायमें 
कौन कौनसे विभाग देते है और उन विभागोंमें क्या क्‍या 
कार्य करना चाहिये । 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काणड रे क्‍ 


प्रथम मूल घन व्यापार-व्यवह्ारम॑ लगाना चाहिये.। यदि 
अपने पास न हो तो किसी साहुकार (धन-दा ) के पाससे 
लेकर उस घनपरसे अपना व्यक्द्वार चलाना चाहिये । जिस 
पदाथका व्यापार करना हो उस पदायेका ' कब * कहां करना 
योग्य है और उसका ' विक्रय ' कद्दां करनेसे अधिकस अधिक 
लाभ हो सकता है इसका विचार करना घाहियें। किन दिलोंमें, 
किप्त देशमें खरेदी और किस स्थानपर विक्री ( प्रतिपण ) करनेसे 
अधिक लाभ द्वोना संभव है, इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे 
निःसन्देह लाम हो सकता है। इसीका नाम ऊपर लिखे शब्दोंमें 
 चरितं ' कहा है । 

इन सब शब्दोंमें  उत्यित ” शब्द बडा मद्दत्व रखता ६ | 
उठाव, उठना, चढाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं । 
मालका उठाव करनेका तात्पये स्रब जानते द्वी हैं। इस उत्यानके 
दो भेद होते हैं, ए% ' वैयक्तिक उत्थान” और दूसरा “ सामुदा- 
यिक संभूय समुत्यान” है। एक ब्यक्ति 'चढाईकी नीतिसे 
व्यापार करती है उसको वैयक्तिक उत्थान कहे हैं ओर जहां 
अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उसको 
* संभूय समुत्यान ! कहते हैं। व्यापारमें केवल ऊपर लिखा 
' चरित ? ही काय नहीं करता, परंतु यद्द दोनों प्रकारका उत्थान 
भी बड़ा कार्यकारी होता है। पाठक इसका उत्तम विचार करें । 


व्यापारके विरोधी । 

१ सातप्न 5 ( सात) लछाभका (प्न) नाश करनेवाले। 
जिनके कारण व्यवहारमें द्वानि द्वोती दे । ( में. ५ ) 

९ सातपन्नरः देखः ८ लछाभका नाश करनेवाला जूवेबाज, 
खिलाडी, ( दिवु- ' जुबा खेलना? ) इस धातुसे यह 
देव शब्द बना है। व्यवहारमें द्वानि दोनेवाली आदतों- 
वाला मनुष्य । ( मं. ५) 

३ परिपन्थिन # बटमार, चोर, छंटेरे, मागेपर ठद्दरकर 
आनेजानेवालेको जो छटते हैं । ( में. १ ) 

४ स्तृगः - पशु, पशुभाववाला मनुष्य । ( मं. १ ) 

५ अ-राति: ८ कंजूस, दान न देनेवाला । ( में. १) 

६ कनीयः ( घने ) 5 ध्यापारंके लिये जितना धन चाहिये 
उतना न होना, धनकी कमी । ( मं. ५ ) 

इनके कारण व्यापार-व्यवहारमें हानि होती हे, इसलिये 
इनसे बचनेका उपाय करना चाहिये । 

व्यापार-व्यवद्दार करनेमें जो विश्न होते हैँ उनका विचार इन 
शब्दोंद्वारा इस सूक्तमें किया है। पहले विप्नकारी ' सातप्न देव ” 


सू० १५ ] वाणिज्य से 


हैं। पाठक देवोंकों यहां विन्नकारी देखकर आश्चर्यचकित हो 
जाँयगे। परंतु वेसा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं । 
* देव” शब्दके अर्थ ' जुआडी, खेलमें समय बितानिवाला ” ऐसा 
भी द्वोता है । यद्द अर्थ ' दिव्‌? धातुका ' जूबा खेलना ” अर्थ 
ईं उस धातुसे सिद्ध होता है । जो व्यापारी अंपना समय ऐसे 
_ क्ुकमूमें खचे करेंगे वें अपना नुकसान करेंगे और अपने 
साथियोंको भी डुबा देंगे। यह उपलक्षण मानकर जोजों 
' व्यवहार व्यापारमें द्वानि करनेवाले द्वोंगे उन व्यवद्दारोंकों 
करनेवाले “ सातप्न देव ' समझना यहां उचित है । (साते ) 
लाभ्रका ( प्र) नाश करनेवाले (देव ) व्यवद्ार करनेवाले लोग 
यह इसका शब्दार्थ है। “ देव ! शब्द 'व्यवद्वार करनेवाले” 
इस थर्थमें प्रचलित है । 

* परिपंथि” शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका 
दूसरा अब यह होता है कि “जो लोग कुमागेस जानेवाले हैं। 
सीधे राजमागस न जाते हुए अन्य कुमाग्ैसे जाना बहुत समय 
द्वानिकारक द्वोता है । विशेष कर यद्द अर्थ यहां अभिग्रेत है 
ऐसा हमारा विचार है । 


व्यापारका मूल घन अथवा सरमाय। भा कम नहीं रहती 


चाहिये अन्यथा अन्य स्रब बातें ठीक दवोते हुए भी व्यापारमें 
लाभ नहीं हों सकता । इसलिये पंचम मंत्रकी सुचना कि ( भा 
कनीय+। मं. ५) अत्यंत ध्यान देने योग्य हैं। बहुत व्यवद्वार 
लाभकारी होते हुए भी आवश्यक घनकी कमी द्वोनेके कारण वे 
नुकसान करनेवाले होते हैं । जो नुकसान इस प्रकार होगा वह 
किसी अन्य युक्तिसे या बुद्धिकी कुशलतासे पूण नहीं होता 
क्योंकि यह कमी हरएक प्रसंगमें रुकावट उत्पन्न करनेवाली होती 


हद । व्यापार करनंवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें । 


दा माग । 


ब्यापार करनेके लिये देशदेशांतरमें जाना आवश्यक होंता 
 है। अन्यथा बडा व्यापार दोना अशक्य है। देशदेशांतर और 
द्वीपद्वीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम और सुरक्षित माग चाहिये। 
देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई भय- 
दायक होते हैं । जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उनको ' देबयानाः 
पन्‍्थानः ! ( मं. २ ) कह्दा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि 
ज़िनपर देवता सदश लोग जाते आते हैं, इस कारण वें मार्ग 
रक्षित भी होते हैं ऐसे मार्गपर छूटमार नहीं होती, व्यापारी 
लोग अपना माल युराक्षित रीतिसे ले जाते हैं ओर ले आते 


रे 


धनकी प्राप्ति । 


(९७). 


9७. ३, १३. 


ह। जहां आनंजानेके ऐसे सराक्षत मांग हों वहां ही व्यापार 
करना लाभदायक होता है । 


३३ की... पि९, केक, 


दूसर माग राक्षसीं, असरों ओर पिशाचोंके होते है जिनपर 
इन निशाचरोंका आना जाना होता हे। ये ही ' परिपन्थी 
अर्थात्‌ बटमार, चोर छुटेरे बनकर सा्थवाहोंकों छूट' देते हैं । 
इन मार्मोपरसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं 
हो सकता । इसलिये जहांके मार्ग सुरक्षित नहें वहांके मार्ग 
सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है। वाणिज्यकी 
वृद्धि करनेके लिये यह अंत आवश्यक कतेंब्य है । 

व्यापार अच्छी प्रकार होनेके लिये दूसरी आवश्यकता इस 
बातकी है कि मार्गमें जहां जहां सुकाम करना आवश्यक हो 
वहां खानपानके पदार्थ मनके अनुकूल सगम तासे मिलने चाहिये। 
रहने सदने ओर खानपान आदिका सब प्रबंध बनाबनाया रहना 
चाहिये । उचित घन देकर श्रहनेका प्रबंध बिना आयास होना _ 


. चाहिये, इस विषयमे द्वितीय मंत्र देखिये-- 


ते ( पन्‍थानः ) मा जुषन्तां पयसा घृतेन।. 
तथा फ्रीत्वा धनमाहरामि ॥ (सू्‌. १५, में. २) 


वे देशदेशान्तरमें जाने आनेके माग मुझे सखपू्वक दूध 


, घी आदि उपभोगके पदार्थ देनेवाले द्वों, जिम्रसे में क्रम आदि 
करके धन कप्तानेंका व्यवह्ार कर सकू | 


बात तो साफ है कि _ 
यदि देशदेशांतरमें अ्रमण करनेवालेकों भोजनादिका सब प्रबंध 
अपना खये ही करना पढ़े तों उसका समय उसीमें चला 
जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमं स्थानका परिचय न होनेके 
कारण सब आकश्यक सामान इकट्ठे करनेंमें द्वी व्यय स्रमय चला 
जायगा । इसढिये मंत्रके कथनानुस्रार, “ मार्ग ही उपभोगके 


पदार्थों तेयार रदेंगे ' तों अच्छा है | यह उपदेश बढ मह्दत्त्व 


पूण द्वे ओर व्यापार वृद्धिके लिये सवंत्र इस श्रबन्धके होनेकी 
अल्यंत आवश्यकता दें । कर 
न 

..  ज्ञानयुक्त कमें। क्‍ 
हरएक कार्य ज्ञानपूर्वक करना चाहिये | इस विषयमें तृतीय 

प्रत्रका कथन अत्यंत विचारणीय है-- | 

देवी घिये ब्रह्मण। वनन्‍्द्मानः शतलेयाय इईशे । 

क्‍ . (स्‌, १५, मं. ३). 

“ दिव्य बुद्धि और कर्मशाक्तिका शानसे सत्कार करता हुआ 

मैं सैकडों सिद्धियोंकों प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूं।? 


(६८ 2 


यहांका ' घी ' शब्द ' प्रज्ञा, बुद्धि और कमेशक्ति ' का 
वाचक दे । ज्ञानपूर्वेक दरएक कर्म करना चाहिये। जो काम 


करना द्वो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हैं| 


उतना पहले करना और पश्चात्‌ उस कार्यका आरंभ करना 
चादियें। तभी सिद्धि प्राप्त दों सकती दढ्वै। यद्द सिद्धिका सरल 
मार्ग है | दूसरी बात जो सिद्धिके लिये आवश्यक हैं वह यह दे 
कि आरंभ किये काय्येमें रुची स्थिर देनी चादिये--- 


तास्मिन्‌ राच आ दधातु | 


#०0० पक्ष है. 


उस कायम काद्ी स्थिर द्वोवे " यह बात अद्यंत आकयक 
हूँ । नद्दी तो कैद लोगोंदी ऐसी चंचल ब्षृत्ति द्वाती हू कि वे 
आज एक कार्य करते हुँ; कल तीसरा द्वायमें लेते हें ओर परसे 


अथवंवेद्का छुबोघ भाष्य | 


( सृ. १५, मं. ६ ) 


[ काणड दे 


पांचवेंका विचार करते हैं । ऐसे वेचल लोग कभी सिद्धिकों आप्त 
नहीं कर सकते । 
परमश्वर मसाक्त | 

सब कार्याकी सिद्धिके लिये परमेंश्वरकी भक्ति करनी चाहिये। 
इस विषयमें श्षमम और अष्टस मंत्रोका कथन बडा मननीय दे | 
“ इश्वरकी नम्रतापूवंक स्तुति, प्राथना, उपासना करना चादिये। * 
क्योंकि वद्दी दारण जाने योग्य दे ओर उस्रीकी शक्तिद्वार। सबकी 
रक्षा द्वोती दे । प्रतेदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी 
चाहिये । जिसध वह सब कामधन्देमें यश देगा, ओर घन, 
पुष्टि, सख आदि प्राप्त होंगे ओर कभी गिरावट नहीं द्वेगी । 
इश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है । 
संपूण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकर्ता है । 


॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


ख्‌० १६ | प्रातःका लम सगवानकी प्राथना । (१९ 


प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना । 
(१६ ) क्‍ 
( ऋषि। -- अ्थर्वा | देवता -- बृदस्पतिः, बहुदेवत्यम्‌ ) 


ग्रातरम ग्रातरिन्द्रें हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरशख्िनां । 


प्रातभेग पृषणं त्ह्म॑णस्पतिं प्रातः सोम॑मत रुद्रे हंवामहे... ॥ १ ॥ 
प्रातर्जित भर्ममुग्रे हंवामहे वये पृत्रमर्दितेयों विंधता । द 

आध्रश्चिद्य॑ मन्य॑मानस्तुरशथ्रिद्राजा चिद्य मगे भक्षीत्याह ॥ २ ॥ 
भग प्रणँतभेग सर्यराघों मगेर्मा घियसुर्दवा दल! । 

भग प्र णो जनय गोभेरश्रभग प्र नताभनेवन्त) स्थाम || * || 


_सपन-नयतानन+ तन+-+फपधपरनननान% न ननम_+-े+. 


अथें-- (प्रातः आंध्न ) प्रातःकाल अग्रिकी, ( प्रातः इन्द्र ) प्रातःकालमें इन्रकी, (प्रातःमेचावरुणों ) प्रातः- 
कालके समय मित्र ओर वरुणकी, तथा ( प्रातः अश्विनो ) प्रातम्काल अश्विनी देवोंकी ( हृवामहें ) हम स्तुति करते हैं। 
( प्रातः पूषण ब्रह्मणस्पात भग ) प्रातःकाल पूषा आर ब्रह्मणस्पत नामक भगवान ( प्रात+ सलाम उत रुद्र हवा- 
महं ) प्रातःकाल सोम आर रुद्रकों हम प्राथना करते हैं ॥ १ ॥ 

( वय॑ं प्रातजितं अद्तिः उप्न॑ पुज सगे हृवामहे ) हम प्रातःकालकें समय अदितिके विजयी झूर पुत्र भगकी 
प्राथना करते द, ( यः विधर्ता ) जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला है । ( आध्रः खित्‌ ) अशक्त भी ओर ( तुरः चित 
ये ) बलवान्‌ भी जिसको तथा ( राजा चित्‌ ) राजा भी ( ये मन्यमानः ) जिसका सनन्‍्मान करता हुआ (“ अं भक्षि ! 
इति आद् ) ' धनका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है ॥ २ ॥ 

हैं ( भ्रग ) भगवन्‌ | दे ( प्र-नेतः ) बढ नेता | हैं ( सत्यराथः भ्रग ) सत्य सिद्धि देनेवालें प्रभो | (इमां घिय॑ 
ददत्‌ नः उत्‌ अब ) इस बुद्धिकों देता हुआ तू दमारी रक्षा कर । हूँ ( भग ) भगवन्‌ ! ( गामिः अश्वें: नः प्रजनय ) 
गोओं ओर घोडेंके साथ संतानवृद्धि कर | दे ( भ्ग ) भगवन्‌ | हम ( जूमिः जुवन्तः स्थाम ) अच्छे प्रनुष्योंके साथ रहकर 
मनुष्योंसे युक्त होवे ॥ ३ ॥ द 





अ्ननिना 


भावार्थ-- प्रातःकालमें हम अपति, इन्द्र, मित्रावरुणी, अश्विनों, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवानकी 
प्राथना करते दें ॥ १॥ द 

हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके वीर भगवानकी प्रार्थना करते हूँ, जों भगवान्‌ सबका विशेष प्रकारसे घारण करने- 
वाला है ओर जिसकों अशक्त ओर सशक्त, रंक ओर राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, “ अपनेकों भाग्यवान्‌ 
करनेंकी इच्छासे प्राथना करते हैं ॥ २ ॥ 

हें दम सबके बढे नेता ! दे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभों | दे भगवन्‌ | हमारी इस झुद्ध बुद्धिकी इद्धि करता हुआ तू हमारी 
रक्षा कर। गौओं और धोंडोंकों ब्राद्धेके साथ साथ इमारी संतान वाद देने दें । तथा हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहें, ऐसा. 
कर ॥ ३ ॥ हर द 


(७०)... ररररः अथर्ववेदका खुबोघ भाष्य |... | काण्ड रे 


_ उतेदानीं मर्गवन्तः स्थामोत प्रंपित्व उत मध्ये अब्वाम् । 
_ उतोदितो मघवन्त्सयेस्य वर्य देवानाँ सुमतों स्यॉम ॥ ४ ॥ 
_ भर्ग एवं भंगवों अस्तु देवस्तेनां वर्य मग॑वन्त! स्थाम । 


त॑ त्वां भंग सर्वे इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥ ५ ॥ 


समंध्व॒रायोषसों नमनन्‍्त दधिक्रावेंव शुर्॑य्रे पदार्य । 
अवोचीन ब॑सुविदं भगे में रथ॑मिवार्था वाजिन आ बंहन्तु ॥ ६ ॥ 
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.. अश्वावर्तागोम॑तीन उपासों वीरवंती। स्दम॒च्छन्तु अद्राः । 

घ॒तं दुहांना विश्वतः ग्रपीता यूयं पात खस्तिश्रिः सदा न४_॥ ७॥ 

अर्थे-- ( उत इंदानीं भगवन्‍्तः स्थाम ) हम इस समय भाग्यवान द्वोवें ( उत प्रपित्वे. उस मध्ये अक्वाम ) 

ओर सायंकालमें भी और दोपहरमें मी । दे ( मघवन ) भगवन्‌ ! ( उत सूर्यरूय उदितों ) और सूर्यके उदयके समय.( ब्य 
.. देवानां खुमतों स्थाम ) हम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥ ४ ॥ 

( अंगवान्‌ भगः देवः अस्तु ) भगवान्‌ अगदेंव मेरें साथ होवे ( तेन वर्य भगवन्तः स्याम ) उसकी सद्दायतासे 
हम भाग्यवान्‌ होवें । ( हे भग ) भगवन्‌ ! ( ते त्वा खबेः इत जोहववीमिं ) उस तुशकों में सब रीतिसे भजता हूं ( अण ) 
पगवन्‌ | ( खः नः पुरणता इंद्द भव ) वद्द तू हमारा अगुवा यहां दो ॥ ५ ॥ 

( उषपसर:ः अध्चराय से नमन्‍त ) उषायें यज्ञके लिये उत्तम प्रकार झुकती रहें | ( शुचये पदाय दधिक्राया इथ ) 

| प्रकार शुद्ध स्थानपर पद रखनेके लिये घोडा चाहता है | ( धाज़िनः अर्वाचीन वखुविदं भर्ग मे भा वहन्तु ) धोडे 
4 ओर घधनवाले मगवानको मेरें पास्र ले आर्वे ( अश्या रथे इब ) जैसे घोडे रयकों छाते हैं ॥ ६ ॥ द 

( अश्वावतीश गोमतीः चीरवतीः भद्गाः उषासः ) घोडे, गोएं ओर व्रीरोंसे युक्त कल्याणमयी उषायें ( नः सद 
उच्छन्त ) दमारे घरोंकों प्रकाशित करें । ( छुते दुद्दानां ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार इृष्टपुष्ट 
दोकर ( यूय खस्तिभिः सदा नः पात ) तुम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा इमारी रक्षा कर ॥ ७७ 


लकी 





भावाथे-- दम ग्रातःकाल, दोपदरके समय और सायंकालके समय ऐसे झुभकम करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते 
जाय । हम सूयक उदयके समय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त हो ॥ ४ ॥ 

भगवान परमेश्वर हमें भाग्य देनेवाला द्वोवे, उसकी कृपासे हम भाग्यशाली बने । है भमवन्‌ | हमर सब तेरा भजन करते 

, इससे तू प्रसन्न द्वों ओर हम सबकों योग्य मार्गप्र चलानेवाला इमारा मुखिया बन ॥ ५ ॥ 

उषःकाछका समय अर्दिसामय, अकुटिल, सत्कर्मकी दिशाकी ओर.झुक जाय और उन कर्मों्रें घनवान्‌ , भगवान्‌ इमारें 
अधिक समन्निध द्वीते जांय ॥ ६ ॥ 

जिन उषाओोंके समय धोंढे, गौएँ और वीरपुरुष उत्साहसे कार्यो लगे होते हैं ऐसी उषाएं इमारे घरोंकों प्रकाशित 
करें। और ऐसी द्वी उषायें घतकों प्राप्त करती हुईं ओर सबको दुग्भपान कराती हुई अनेक कल्याणोंके साथ हम सबकी रक्षा 

करें ॥ ७ ॥ 


ना 


रस? १५ ] 


प्रातःकालमें मगवानकी प्राथेना । 

प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करना चाहिये | अपना 
मन शुद्ध और पवित्र बनाकर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना 
हानों चाहिये। इस समय मनमें कोई विरोधका विचार न उठे 
ओर परमेश्वरकी भक्तिका विचार ही मनमें जागता रहे । ऐसे 
शुद्ध भावप्ते उषाके पवित्र समयमें को हुई प्रार्थना परमेश्वर 
देव सुनते हैं | इसीलिये-- 

सबका उपास्य देव |. 

आध्थश्रिद्यं मन्यमानस्तुरश्रिद्राजा चिये भर्ग 

भश्लीत्याह ॥ (सू. १६, में. २ ) 

इस समय ' निबल ओर बलवान्‌, प्रजानन ओर राजा 
समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसकी श्रार्थना करते हैं 
और उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हैं।! क्योंकि 
निबल और बलवान, शासित और शासक ये उसके सन्मुख 
समान भावसे ही रद्दते हैं । इस मंत्रक शब्द अधिक विचारकी 
इष्टिसे देखने योग्य हैं इसलिये उन शब्दोंके अथ अब देखिये- 


१ आधक्षः 5 आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेंकी 


आवश्यकता होती है, निबल, अज्षक्त, निर्घन । 

१ तुर; - त्वरायुक्त, शीघ्रतांस काये करनेवाला, वेगवान्‌ , 
आगे बढनेवाला, बलवान, खामथ्येवान्‌ू, धनवान, 
अपनी शाकतिसे आगे बढनेवाला | 

३ राजा - शासन करनेंवाला, हुकुमत करनेवाला, दूसरॉपर 
अधिकार करनेंवाला 

रसे राजा शब्दकें अनुसंघानसे यहां शास्रित देनिवाली 
प्रजाका भी बोघ होता हैं। निबठ, अशक्त, निर्धन, शासित, 
आदि छोग तथा बलशाली, समय, घनी और शासन करनेवाले 
लोग ये सब यद्यपि जगतमें साधारण दृष्टिसे नीच ओर उच्च 
समझे जाते हैं; तथापि जगन्नियन्ता प्रभुके सन्मुख ये समान 
भावसे ही रहते हैं, उसके सामने न कोई उच्च है और न कोई 
नौंच है, इसलिये उस प्रभुकी प्राथना जैसा दीन मनुष्य करता 
हैं उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी ऋपासे 
अपने भाग्यको दद्धे होगी ऐसा ई। समझते हैँ । इस प्रकार 
यह भगवान्‌ परमपिता सबका एक जेसा पालक है | यह-+- 
यः विधर्ता । / सू. १६, मं. २ ) 
£ सबका विशेष रीति घारण करनेंवाला दे ' अन्य साथा- 
रण घारणकर्ता बहुत हैं, परन्तु यद्द प्रभु तों घारकोंका भीं 
आधघार है, इसीलिये इसकों विशेष घारक कहते हैं । यह-- 
ग्रातार्जित अद्तिः पुत्र भर्गे। (सू. १६. में. २ ) 


प्रातकालमे भगवानकों प्रार्थना | 


ः परंतु इसका प्रारंभस्न ही विजय हुआ है, 


€ ७१ ) 


« ( ग्रातः जितं १ ग्रातःढालमें ही विजयी है, अर्थात्‌ अन्य 
वीर तो युद्ध करेंगे ओर पश्चात्‌ विजयी होंगे, इस कार्येके लिये 
उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवदय लगेगा, वंश 
इसके लिये नहीं हे । यदह्द तो सदा विजयी ही है, काल शुरू 
होनेका प्रारंभ उषःकालसे होता हे, उस उषः्कालके प्रारंभमें ही 
यह विजयी होता हैं अर्थात्‌ पश्चात्‌ तों इसका विजय होगा दी, 
यह ॒ बात यहां 
बतायी हैं । 

अदीनताका रक्षक | 

*दिति? नाम पराघीनता या दीनताका हैं ओर “अ-दिति! 
का अथ है खतंत्रता, स्वाधीनता या भदीनता + इस स्वाघीन- 
ताका यद्द ( पुत्र ८ पुनाति च त्रायते च इति पुन्नः ) पवि- 
त्रता युक्त तारण करनेवाला हूं । इसीलिय यद्द भाग्यवान्‌ द्वोनेसे 

भग ? कहलाता दहै। जो कोई इस पविन्नताके साथ स्वाघीन- 
ताकी रक्षां करेंगा वह भी भाग्यवान्‌ होगा ओर ऐ्वरयवान्‌ भी 
दोंगा । “ अ-दितिका पुत्र ” होना बढ़े पुरुषार्थका काये है, 
यह साधारण बात नहीं है| परमात्मा तो ख्यसिद्ध स्वाधीन- 
ताका रक्षक है, इसलिये उसको यह सिद्धि स्वभावसे दीं सिद्ध 
है अर्थात्‌ विना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य अपने पुरुषार्थसे 
स्वाधीनताका रक्षक द्वोता है, इप्तकों यह सिंद्धि परमात्मोपासनासि 
हो प्राप्त दों सकती हैं । इसकी उपासना कौन किस रूपमें करते 
हैं इसका वणन प्रथम मंत्रमें दिया हैं -- 


उपासनाकी रीते। ेृ 

“अभि, इन्द्र, मित्र, वदण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति,सोम, 
रूप भगकी हम उपासना करते हैं । ( में. १ ) ? यद्द इस 
मेत्रका कथन है । एक ही परमात्म देवके ये गुणबोघऋ विशेषण 
है । इस सूक्तम “ भगर ? अर्थात्‌ ऐँच्वयेकी ग्रधानता होनेसे इस 


सुक्तमें “ भंग ! शब्द मुख्य ओर अन्य शब्द उसके विशेषण हैं । 


परंतु यदि किस्लीकों अन्य गुणोंक्री उपासना करनी दो तो उस 


गुणका वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य झाब्दोंकों उसके 
विशषण माना जा सकता है ॥ जेसा-- 

(१) आग्यप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला ' भग” नामकों मुख्य 
मानकर उपासना, करे। ( २) ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 


“ब्रह्मणस्पति ” नामकी मुख्य मानकर उपासना करें। (३) 


प्रभत्वका सामथ्य 'चाइनेवाला “ इन्द्र” नामकों मुख्य मानकर 
उसीकी उपासना करे। (४ ) पुष्टि चाइनेवाका “पूषा 

नामक मुख्य मानकर उसकी उपासना करें। (५) शांति 
चाहनेवाछा सोम ! नामकों मुख्य मानकर अन्य नामेंकों उसके 


| छश 


विश्लेषण माने ओर उपासना करें | (६) उप्रताकी इच्छा करने- 
बाला “रुद  तामकी मुख्य मानकर उपासना करें, इसी प्रकार 
स्न्‍्यान्य नामोंको मुख्य या गोंण अपनी कामनाके अनुसार माने 
ओर. उच्ो प्रभुकी उपसना कर अपनेमें उस ग्रुणको कृद्धि करें । 
उसी एक प्रभुके ये नाप डे, क्योंकि एक दड्डी प्र भके भ्रमि आांद 
अनेक नाम होते हैं, एक ही सद्वस्तुका कवि लोग भिन्न भिन्न 
नामेंस वर्णन करते हैं ' इस वेदिक शेलिके अनुसार इस प्रथम 
मंत्रमें आये सब शब्द एक द्वी परमात्माके वाचक दे ।॥ इस 
कारण किसी गुणकी प्रधान मानकर प्रभुकी उपासना को जाय 
तो उसीकी उपासना होती है ओर जिस गुणका चिन्तन किया 
जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है । मन जिसका ध्यास लेता है 
बह गुण मन बढता है, इस नियमके अनुसार यहद्द उपासना 
द्वोली है | इन गुणोंका चिंतन करनेकी सुबिधा होने के लिये यह्दां 
इन हब्दोंके विशेष अथ देते हैं-- 
२ अस्ञि; - तेज, प्रकाश उष्णता, ओर गति करनेवाला। 
< इन्द्रः 5 शत्रुओंक़ों दूर करनेवाला, ऐश्वयेवान्‌, नियामक, 
शासन करनेवाला, राजा । 
8 पिन्रः छ मित्र दश्टेसे सबेपर प्रेम करनेवाला, सबका हित 
करनेवाला , 
४ बरुण४-८ जरेष्र, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण 
करनेवाला, वरिष्ठ । 
९ अख्विनों # धन ओर ऋण शक्तिसे युक्त, बेंगवान्‌ | सवे- 
व्यापक, सर्वत्र उपस्थित । 
६ अगर: ८ भाग्यवान्‌ , ऐश्व्य युक्त, घनवान ॥ 
७ पूथा - पोषक, पृष्टि करनेवाला॥ 
< ब्रह्मणस्पतिः 5 ज्ञानका खामी, ज्ञानी । 
९ सोमः शांत, आल्ट्वाददायक, कलानिधि, कलावान्‌, 
मधुर, प्रसन्नता करनेवाला | 
१७ रुद्ग ३८ उप्र, प्रवण्ड, भयानक, गजना करनेवाला, वीर, 
झूर, बीरभद्र, शत्रुविध्व॑ंप्क वीर, झत्रुको रलानिवाला । 


मथववेदका सुबोघ माध्य ! 


[ काएड रे 


प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये अथे हैं | पाठक इन शब्दोंके 
मननसे अभुझो उपासना कर सकते हैं । जिस गुणको अपनेंमें 
बढानेव्ध इच्छा हों उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना 
और अन्य दाब्द उप्तीके गुणबोघक विशेषण मानना यहद्द उपा- 
सनाको रोति है। इस अक्ार मनन और निदिध्यासन करनेपें 
मनका वायुमेढल ही उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण 
मनसें विकसित होने लगता दे । यहां पाठक स्मरण रखें कि, 
अपनी उन्नतिके लिये अपने मनके अंदरका वायु मंडल वेंया 
बनानेकी आवश्यकता ढेँ, इसोलिये तृतीय मंत्रम कटद्दा है-- 

चारणा ॥ 

इसा घिय॑ ददत्नः उदव | (यू. १६, मं, ३ ) 

« इस बुद्धिको बढाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी 
रखा ऋर ? यहां प्रार्थनामें घन नहीं मांगा हैं, परन्तु ' बुद्धि ? 
मांगी हैँ, यह ' धारणावती बुद्धि ” जो कर्म शक्तिये युक्त रहती 
है वह हैं, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें घरना आवश्यक है । 
भाग्य प्राप्त करना हो, घन ऐश्वय बढ़ाना हों अथवा प्रभुत्व 
संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषाथ करनेमें समये 
घारणावती बुद्धिकी आवश्यकता हैं, इसके विना उन्नति असंभव 
है । घी शब्दमें जैसा बुद्धिमत्ताका भाव दे उसी प्रकार पुरुषार्थ- 
मयी कमशक्तिका भो भाव है यह भूलना नहीं चाहिये | यह 
घी जितनी बढ़ेगी उतनी मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है। 
जिस बुद्धियें ज्ञानशक्ति पुरुषाथ शाक्तिके साथ संमिलित रहती 
है वद्द बाद्धे हमें चाहिये यह इच्छा “ इम्रां घिये ? शब्दोंमें है । 
प्रथम ओर द्वितीय मंत्रोंमे जो बुद्धि और कमेशक्ति विक्रस्ित 
करने का उपदेश किया गया हैं वद्द बुद्धे यद्वां तृतीय मंत्रमें 
( इमरां धिय॑ ददन्‌ ) ' इस ब॒द्धिकों दों * इन शब्दोंमें मांगी 
हे । यहां प्रश्न होता है कि कौनसी बद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोमे 
कद्दी हैँ ? इसका उत्तर उक्त मंत्रोंके मननसे मिल सकता हैं। 
मनन करनेके लिये इससे पूवे शब्दाथ दिये ही हैं, परन्तु विशेष 
स्पष्टताके लिये यहां थोढासा स्पष्टीकरण करते हैं-- 


उपासना “-( ओर उससे सिद्ध होनेवाली )-- धारणा। 
मंत्रका शब्दाथ -( और उससे उद्दीपित होनेवाला )- बद्धिका भाव । 


प्रथम मंत्र । 
( आर्मि ) तेजखी, परन्तु ( सोम ) शांत मीठे खमाववाले 
( मिश्रा-वष्णों ) मित्र दृष्टिसे सबको देखनेवाले और निष्पक्ष- 
पाती होकर प्रह्मासय देखनेवाले ( पूषणं ) पोषणकर्ता 
( अह्मणस्पति ) ब्रद्मज्ञानी देंवको प्राथना में प्रातःकालमें 
करता हूं ॥ 


(१) 


( १ ) में तेज्खा बनूंगा, परन्तु ( २) शांत और मीठा 


स्वभाव घारण करके, ( ३ ) मित्रदृष्टित्त सब भूतमात्रकों देखूंगा , 


( ४ ) निष्यक्षतात्रे सत्यासलयकी परीक्षा करूंगा, (५) 
अन्योंकों यथारशाक्ति सद्दायता देकर उनका पोषण करूंगा और 
( ६ ) अपने अन्दर ज्ञान बढाऊंगा। 


ख्‌० १६ ] 


( भव्विनों ) वेगवान्‌ धनऋण दाक्तिवाले और (दूं ) 
शत्रुका रलानेवाले ( भगे ) भाग्य युक्त ( इन्द्र ) शन्रुओंको दूर 
करनेवाले शासनकर्ता प्रभुओं में प्रातःकालके समय श्रार्थना 
करता हूं ॥ 

क्‍ हिलीय मंत्र । 

( प्राता्जत ) नित्य विजयी ( उग्र॑ ) उम्र श्रवीर प्रभुकरी 
प्रातःकाल प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रभुकी भाक्त अशक्त ओर 
सशक्त, रंक और राजा सभा करते हैं ओर अपने भाग्यका 
भाग उससे मांगते हें, क्‍योंकि वद्द ( विधर्ता ) सबका धारक 
ओर ( अदितेः ) बंधन रहित अवस्थाका ( पु-त्रः ) पावन- 
कर्ता ओर तारणकर्ता है । 





ठपापनाके मंत्रोंसे शारणा किस प्रकार दोती दे यह रीति 
यहां दी दे । पुत्र पिताके समान बनता दें, पिता करता हें वद्द 
पुत्र करने लगता है, यहाँ बात परम पिताके गुणगानके संबंधसे 
द्वोती है । क्‍योंकि इस जीवात्मरूप ' अम्नत पुत्र ने परमात्माके 
समान सचिदानन्द खरूपको प्राप्त करना हीं दे, उसी मागपर 
ह चल रद्दा है और इसीलियें वह उपायना करता है । 

१) परमेश्वर ज्ञानी दे ' इतना वाक्य कद्दते ही मनमें 
भावना उठती है कि “ में भी ज्ञानी बनूंगा ओर अधिक ज्ञान 
प्राप्त करूंगा ।/ (२) * परमेश्वर शरबत्रुनिवारक है इतना 
कहते ही मनमें भावना उठती है कि ' में भी शत्रुभोंका निवा- 
रण करके शत्ररहित हो जाऊं । ” ( ३ ) इसी प्रकार “ परमेश्वर 
ऐश्वयमय दे ' इतना कद्दते हो मनमें भावना उठतो दे कि में भी 
ऐश्वय कमानेका पुरुषाथ करूं ।' ( ४ ) इसी रीतिसे “ परमेश्वर 
इस सब विश्वका कर्ता दे ! इतना कहते हाँ मनमें यद् भावना 
खडी द्वोती है कि “ में भी कुछ हुनर बनाऊं |? इसी प्रकार 
अन्यान्य उपासनाका घारणासे संबंध हें । यह जो बुद्धिर्मे स्थिर 
रूपसे विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती हे उमप्का नाम 
* थी ” हैं ॥ पाठक अब स्रमझ् गये ढ्ोंगे कि प्रथम ओर द्वितीय 
मंत्रक्री उपासनास जे। घारणावती बुद्धि बनती है वह कममरयो 
ज्ञानदाक्ति केसी दे ओर वद मनुष्य मातन्रका उद्धार करनेके 
लिये किस्र प्रकार सहायक हो सकती है। 

इमां लिये ददल्‌ नः उत्‌ अब | ( सू. १६, मे. ३ ) 

' इस्त घारणावती बुद्धिकी देकर हमारा उन्नती करते हुए 
हमारी रक्षा कर | * 

इस तृतीय पंत्रके उपदेशमें क्रितना महृत्वपूणं भाग है, 
इसका विचार पाठक करें ओर इस ढंगसे मंत्रोंकी उपासनामय 
वाणीसे अपने उद्धारका मांग जानवर पाठक अपने अभ्युदय 
. और निःश्रेयसका साधन करें । 
१० (अथव, भ्राष्य, काण्ड ३) 


प्रातशकालम अगवानकोी प्रार्थना | 


( ७३ ) 


(१) मैं अपना वेग बढाकर ( २ ) शत्रुकी छलाने योग्य 
पराक्रम युद्धभूमिपर करूंगा ओर (३) आग्यवान्‌ बनकर 
अपने सब झात्रओँकों दूर करके उत्तम व्यवस्थास शासन 


करूंगा ॥ 


(२) 
मैं आतःफालमें अपने विजय साधथनका विचार करता हूं, 
उसके लिये आवश्यक उम्रता घारण करूँगा ओर परमेश्वर भक्ति* 
पूवेक अपनी अदीनता और खाघीनताको रक्षाके लिये अद्निंश 
यत्न कहूगा तथा अपने अन्दर सब ग्रकारकी पविश्रता बढाता 


| हुआ अपने अन्दर रक्षकशक्ति भी बढाऊंगा । 
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सत्यक्ा मागं । 

' आर ' सत्पराघः ' ये दां शब्द 
विशेष महत्वके हैं । ' प्र-नेता ” का अथ “ उत्कपकी ओर छे 
जानेवाछा नता ? तथा ' सत्य-राघः” का अथ  सत्यके 
मागसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला ? है। ये दोनों शब्द परमात्माके 
शुण बता रहे हैं| परमात्मा सबको उन्नतिकी मागकी थोर ले 
जा रहा है आर प्रद्यमागंस द्वां सबका [साद्ध दता हु, इसालय 


तृतीय मंत्र ' प्रणेतः 


थे दो शब्द परमात्मामें साथ होते हैं। ये दो शब्द मलुष्योंके 
०... २ रे ०. भ 
बाचक भी होते दे, उस समय इनका अथ बडा बोचाद दें । 


मनुष्य तथा मनुष्योंके नेता इन शब्दोंकों अपने आचरणमसे 
अपनेमें चरितार्थ करें। मनुष्योंक्रे नता अपने अनुयांथर्योका 
उत्कर्षके मांग से छू जावें ओर सिद्धिकं लिये सत्यके सीधे मागसे 
दो अपना काय करें ओर यश प्राप्त करें। एस सत्य मागसे 
सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योंको ही " न अथवा नर ” कहले हैं 
और ऐसे भ्रष्ट सत्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मलुः्यकों 
मनुष्योंक्रे साथ रहने का सुख प्राप्त दो सकता दे, इसलिये कद्दा है- 


सुम्िः नवन्त: स्याम ! ( सू १६, मं. ३ ) 


(&“ 

« भ्रष्ठ मनुष्येकिे साथ द्वोनेंस दम मलुष्य युक्त बनेंगे। 
यद्दांका  नृवान्‌ ? शब्द ' मातृमान्‌, पितृम्ान्‌ ! शब्दके समान 
अर्थबाला है, जैसा-- ( मातुमान्‌ ) प्रशंसनाय ग़ुणवाली मातास 
युक्त, ( पित॒माव्‌ ) अशंसनोीय गुणवाले पितासे युक्त, इसो 
प्रकार ( नुमान्‌ , तृवान्‌ ) अ्शंसनीय श्रेष्ठ मनुष्योसे युक्त । नहीं 


* तो दरएक मनुष्यकें साथ केसे भी मनुष्य रहते ही हूँ । चोरोंके 


साथ भी उनके साथी रहते दी हैं, तथापि उस चोरको “सुमान्‌! 
नहीं कद्दा जा सकता। अच्छे मनुष्योक्क साथ रद्दनेपे हां 
मनुष्यका अभ्युदय द्वाना सभव हैं, इसालय अपन साथ अच्छ 
मनुष्य रहें ' ऐसी इच्छा यद्वां पकट कीं गईं हैँ। इस प्रकार 


( ७४ ) 


अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो 
सकता है । हु हि 
दवांकी सुमाते | 

* हम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकाक ऐसे कमे 
. करें, कि जिससे हम ( भगवन्सः ) भाग्यवान बनते जांय। 
तथा इम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । ( में. ४ ) ” यह चतुर्थ 
मंत्रका कथन है। यहां दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना 
हैं। प्रातःछाछ क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके 
समय क्या अपना ऐश्वय बढानेका पुरुषा्थ करना चाहिये । 
सत्यमार्गसे चलते हुए ऐसे कमे करना चाहिये कि जिससे भाग्य 
प्राप्त दी । द द 

जहां भाग्य प्राप्त द्वोना है, वहां मनुष्यमें खाथ उत्पन्न द्वो 
खकता है और सद्य॒ तथा असत्य भार्गका विचार भाग्यकी 


धुंदसे रह नहीं सकता, इसलिये आग्यप्राप्तिका उद्यम करनेका 


उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा दे कि--- 

वर्य देवानां छुमते; स्थाम |. (सू, १६, मं. ४ / 

- ' हम देंवोंकी सुमतिमें रहें ।' अबात्‌ भाग्य प्राप्त करनेके 
समय हमसे ऐसा आचरण दो कि निसस्ते देंब असंतुष्ट न हों 
दमारें ऊपर अप्रसज्न न हों, प्रत्युत इमारे विषयमें उत्तम भाव 
ही उनके मनमें सर्दा रहें । इमस्रे ऐसे कम हों। कि बिनसे वें 
सदा संतुष्ट रहें । इस्र मेत्रमें यह स्राबधानीकी सूचना अस्त 
महत्त्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐंस्रे पदार्थ हें कि 
जो आप्त दोनेसे अथवा जिनका प्राप्तिकी इस्छासे मनुष्य 
सुमागपंर रइना कठिन ह। परन्तु वेदको खुमागपरसे मबुष्योंको 
चलाते हुए द्वीं उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इस्रक्िये जहां 
गिरनेकी संभावना द्वोती हे वहां ही इस्र प्रकारर्की स्राबधानीकी 
सूचना दी द्ोती हे । ताकि मनुष्य न गिरें शोर भाग्य भी प्राप्त 
करें । पंचम मेत्रमें--- 

खनोंभगः पुरपंता भवेह्द । (सर. १६, मं. ५ ) 

« वह भगवान्‌ ही हमारा अगुवा बने ? यह उपदेश कहा दे 
वह भी इसी उल्यसे हे, कि मनुष्य परमात्माको ही अपना 
अग्रगामी समझें ओर अपने आपको उसके अनुयायी समझें 
और उसीके प्रकाशमें काये करते हुए अपनी उज्नतिंके कार्य 
करते हुए अपनी उन्नतिंके काये करें । गिरावटसे बचानेंके देतुसे 
यह उपदेश है। सर्वज्ञ परमेश्वर अपना निरीक्षर दे यद्द विश्वास 
मनुष्योंकों मिरावट्से बहुत प्रकारसे बचा सकता दै । 


अहिंसाका मार्ग | | 
पष्ठ मेन्रमें अध्वरके मार्मय्रे जानेका उपदेश है, यह अध्वरका 


अथवबेदका सझुबोध भाष्य ! 


[ कांण्ड २ 


मा देखनेके लिये अध्वर शब्दका अथे द्वी देखना चाहिये-- 

अध्चर-- ( अ-ध्वरा ) अकुटिलता, जहां तेढापन नहीं 
है, जहां सीधा भाव है, जद्दां हिंसा नहीं है, जहां दूसरोका 
घातपात करनेका भाव नहीं है, जद्दां दुसरोंको कष्ट देकर 
अपना खांर्थ साधन करनेका विचार नहीं दे । 

ये ' अ-ध्वर * शब्दकें अथ इस मार्गका खरूप बता रहे हैं। 
इस अदिसाके मार्गसे जाना ओर पंचम मंत्रका “ परमेश्वरकों 
अपना भगुवा बनाना; चतुर्थ संत्रोक्त ' देवोंकी समतिमं रहना !; 
और तृतीय मंत्रोक्त * सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना ? एक ही 
बात है। इस दृष्टिस ये चारों मंत्र मिन्न भिन्न उपदेशसे एक हों 
आशय बता रहे हैं । पाठक यहां देखें कि इस. सृक्तनें यद्द एक 


ही बात कितने विविध श्रकारोंसे कही है, इससे स्पष्ट पता छग 
सकता है कि वेंदका कटाक्ष अद्विंसामय सत्यमागंसे लोगोंको 


चलानेंके विषयमें कितना अधिक है। 
गोवें ओर घोडे । क्‍ 

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें “ गौओं ओर धघोडोंके खाथ इसमें 
युक्त कर ” ऐसा कहा दै। सप्तम मंत्रमें भी वही बात फिर 
दुद्दराई है। इससे घरमें गोवें ओर घोड़े रहना वेदकी दृष्टिसे 
घरका भूषण है, यद्द बात सिद्ध द्ोती दे । 

सप्तम मंत्रमें (छत दुद्दानाः) ' घीका दोहन करनेवाली 
और ( विश्वतः प्रपीता: ) “ सब प्रकार दुग्धपान करानेवाली ? 
यह उधाका वर्णन संवेरेके समय दूघका दोहन करना, दोहन 
होंते द्वी ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तेयार करना इत्यादि 
बातोंका सूचक है । धरमें गोवोंकों इसीलिये रखना द्वोता दे कि 
उनका ताजा दृध पीनेके लिये मिछे ओर कलके दूधके दहीसे 
आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज हीं घी बनाकर 
सेवन किया जाय। ऐसे धीकों ' देयंगवीन घुत ? कद्दते हैं । यह 
घृत खाने या पीनेसे शरीरकी पुष्टि द्ोती है ओर इसके इवनसे 
हवा नीरोग भी दोती है। 

अ्रमण ! 

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात्‌ घोडोंपर सवार द्वोकर 
अमणके लिये बाहर जाना चाहिये और धण्टा दो घण्टे घोडेंकी 
सवारी करके पश्चात्‌ घर आकर अपने कार्यकी छगना चाहिये। 
बहुत थोंढें पाठक ऐसे दंगे जिनको संवेरें घरकी गौका ताजा 
दूध पॉनिके लिये मिलता हो ओर अपने उत्तम भोडढेपर सवार 
दोकर सवेरेंके प्राणप्रद वायुमें भ्रमण करनेका सोभाग्य भ्राप्त द्वोता 
दों। आजका समय विपरीत हैं। ऐसे समयमें ऐसी वैदिक 
रीतियां केवल स्मरणमें दी रखना चाहिये। 
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बण्रैड]....."] .... कंबिखे सुखं-प्राप्ति । (७५ ) 


कषिसे सुख-प्राप्ति । 


( ऋषि! -- विश्वामित्रः । देवता -- सीता ) 
सीरां युझ्नन्ति कवयों यगा वि तन्वते पर्थक । 


धीरां देवेषु सुम्नयों ॥ १॥ 
. युनक्त सीरा वि युगा तंनोत कते योनों बपतेह बीजस । क्‍ 

विराजः अश्रष्टिः सभ॑रा असल्नो नेदींय इत्सण्य|£ पक्कमा य॑वन्‌ ॥ २॥ 

लाइूले पवीरव॑त्सश्चीम सोमसत्संरु । 

उदिद्वंपत गामपिं प्रस्थावंद्रथवाईन पीब॑री च प्रफुव्यम्र ॥ ३ ॥.| 
: इन्द्र) सीतां नि गुह्दातु तां पृषाभि रेक्षतु । 

सा नः पयखती दुद्दामुत्तराम्यरां समांस्‌ ॥ ४ ॥ 
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अथे-- ( देवेश्ु घीराः कवयः ) देवोंमें बुद्धि रखनेवाले कवि लोग ( खुम्नयों सीरा युअन्ति ) सुख प्राप्त 
करनेके लिये इलोंको जोतते ई आर ( यगा पृथक कवितन्वते ) जुभोकों अलग अडग करते हैं ॥ १॥ 

( सीराः यनक्त ) दलोको जोंडो, (युगा वितनोंत ) जूओंछों फेलामो, ( छृते योनो इद्द बीऊं वषत ) बने 
हुए खेतमें यहांपर बीज बोओ । € विराजः इनुष्टिः नः खभराः असत्‌ ) अज्ञकी उपज हमारे लिये भरपूर होंवे । ( सण्य: 
इत्‌ पक्त नेंदीयः आयदन ) इंसुये भी परिपक्त घान्यको दमारे निकट छावें ॥ २ ॥ 

( पवीरवत खुशीम सांमसत्खे॑ख लांग्ं ) वजके समान कठिन, चलानेके लिये छुखकारक, ककडीके मूठ्वाला 
इल (था आब ) गा आर बकरी, ( प्रस्थावत रथवादन > शीघ्रगामी रथक घोढे या बंल, ( पीवरी च प्रफव्यंस्‌ ) 
पृष्ठ ज्री ( इत्‌ उद्वपतु ) निश्चयसे देवे ॥ २ ॥ 

( इन्द्रः सीतां नि गह्वातु ) इन्द्र इलकी रेषाक्ों पकढें, ( एृषा ता अमिरक्षतु ) पूषा उसको रक्षा करें । ( सा 
पयस्व॒ती नः उच्तरां उत्तर्रा समां दुह्ां ) वह इलकी रेवा रस युक्त द्वोकर दम आये आनेवाले वर्षोमें रसोंका प्रदान _ 
करें ॥ ४ ॥ | 


... भावार्थे-- एथिब्यादिं देंवताओंकी शक्तियोंपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेंके लिये इलोंकों जोतते 

हैं अर्थात्‌ कृषि करते हैं और ज़ुओंको यथा स्थानपर बांघ देते हैं ॥ १॥ 

हैं लोंगो ! तुम इल जोतो, जूओंकों फेलाभों, अच्छी प्रकार भूमि तैयार करनेंके बाद उसमें बीज बोओ । इपसे अन्नकी 
उत्तम उपज होंगी, बहुत घान्य उपजेगा और परिपक्क द्ोनेंके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २॥ 

इलकी लोदहेका कठिन फार छगाया जावे ओर लकढींकी मूठ पकढनेके लिये की जावें, यह इछ चलानेके समय सुख देवे । 
यह इल ही गों-बेल, भेंढ-बबकरी, घोंढा-घोंडी, क्लौं-पुरुष आदिको उत्तम घास ओर धान्यादि देकर पुष्ट करता है ॥ 

इन्द्र अपना वृष्टिद्वारा इलसे खुदों हुईं रेषाको पकड़े ओर घान्य पोषक सय उसकी उत्तम रक्षा करें । यद्द भूमि इमें प्रति 
बषे उत्तम रस जुक्त धान्य देती रहे ॥ ४ ॥ 

फ् 





(७६ ) अथर्ववेदका खुबोध भाधष्य | [ काण्ड रे 


शन सुफाला वे तुदन्त भू्म शन कानाशा अलु यच्तु वाहानू | 


सीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओष॑धीः कतेमस ॥ ५ ॥ 
शरन वाहाः शु्न नरं। गन ऊंपत लाऊुलम । 
शर्ने वरत्रा बध्यन्तों शनमशष्टाम्मादड्भय क्‍ ।| 5 ॥। 
शुनासीरेह स भे जुषेथास्‌ । 
यदिवि चक्रथः पयस्तेनेमामुप सिश्वतस्‌ द | ७ ॥। 
सीते वन्दामहें त्वावोची सुभगे भव । 
यर्था नः समना असो यर्था नः सफला श्रुर्व) ॥ ८ ॥ 
घतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेदेवरनुमता मराडे। । 
सा न सांते पयसामभ्यावत्र॒त्साोजखता घतवतू पिन्वमाना || ९ || 


अल्यान्‍मान शक ही. # 





थें-- ( सु-फालाः भूमि झुन वि तुदन्तु ) उन्दर इलके फाल भूमिकों सुखपूवक खोदें । ( फोनाशाः शुर्ने 
बाहान अनु यन्त ) किप्तान खुखपू्वक बेलोके पीछे चछ । ( शुनाखारों ) दें वायु आर दे सूय | तुम दोनों (द्वावषा 
तोशमानो ) हमारे इवनसे तुष्ट होकर ( अस्से सुपिप्पलाः ओषधीः कतम्‌ ) इस किसानके लिये उत्तप्र फल युक्त घान्य 
उत्पन्न करो ॥ ५॥ द 

(वाहाः शुर्न ) बेल सुखी द्वों, (नरः शुर्ने ) मनुष्य सुखी हों ( लांगर्ं शुने कृषत ) दल सुखसे क्ांप करें। 
( वरत्रा शुर्न वध्यन्तां ) रस्म्रियां खुखसे बांधी जांय, ( अष्टां शुननं उद्गय ) चाबूक सुखम्ते ऊपर चला ॥ ६ ॥ 

हे ( शुनासीरों ) वायु और सूर्य ! ( इृद्द सत्र मे जुषेथां ) यदां मेरे हवनका खींकार करें। ( यत्त्‌ पयः दिवि 
चक्रथुः ) जो जल आकाशमें तुमने बनाया हूँ ( तन इमा भूम उप खसश्चवत ) उससे इस भूमिकां सींचते रही ॥ ७ ॥ 

दें ( सीते ) ज॒ती हुई भूमि | (त्वा बन्दामद्वे ) तेरा वन्दन करते हैं। है ( खुभगे ) ऐश्वयवाली भूमि | 
( अर्वाच्ी भव ) हमारे सन्मुख दो | ( यथा ने खुमना: असः ) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवाली द्वोवे और 
( यथा नः खुफला भुवः ) जिससे दम उत्तम फेर देनेवाली द्ोवे ॥ < ॥ 

( घृतेन मचुना समक्ता सीता ) घी ओर शहदसें उत्तम प्रकार प्िचिंत की हुई जुती भूमि ( विश्वेः देवेः 
मरुद्धिः अनुमता ) सब देवों ओर मसरुतों द्वारा अनुमादित हुई, हैं ( सीते 2 जुती भूमि | ( सा घृतवत्‌ पिन्वसाना ) 
वह घीसे थिचित हुई तू ( नः पयला अभ्यावतृत्ख ) हभ दूधसे चारों भोरसे युक्त कर ॥ ९ 0 


किन न शिक--क्‍++कन्‍नक ५ ५ रोकीलननसबनन मनन एे कप, पिन कशनभाननिजिभानीकी नाना चनिन नी चलन 
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५ 


भावाथ - इलके उन्दर फार भूमिकी ख़दाई करें, किसान बेलोंके पीछे चलें । हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूये 
इस कृषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त आषधियां देव ॥ ५ ॥ द 
. बेल सुखी रहें, सत्र मनुष्य आनंदित द्वी, उत्तम इल घलाकर आनंदसे कृषि की जाय। रस्सियां जद्ां जसी बांधना 
व्वाहिये वैसी बांधी जांय और आवश्यकता होनेंपर चाबूक ऊपर उठाया जाय ॥ ६ ॥ 
. वायु और सूर्य मेरे हवनका खींकार करें ओर जो जल आकाशमंडलमें दे उसकी श्रष्टिसे इस प्रथ्वाकों सिंचित करें ॥ ७॥ 
भूमि भाग्य देनेवाली है, इसलियें दस इसका आदर करते हैं । यद्द भूमि हमें उत्तम धान्य देती रद्दे ॥ ८ ॥ 
जब भूमि धी ओर शहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है ओर जलवायु आदि देवोंकी अनुकूछता उसको मिलती है, तब 
. बढ हमें उत्तम मधुर रस युक्त घान्य और फल देती रहें ॥ ९ ॥ 5 


_खु० १७ ] 


आप 8] अंक 
मा ला 

कृषिसे भाग्यकी श्रद्धि होती है । भूमिकी अवस्था, वायु और 
वृष्टिकी परिस्थिति, ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते दें, वे 
कृषि करके लाभ उठा सकते हैं ओर सखी हो सकते हैं । 

सबसे पहले किस्रान हल जोतें, दलस भूमी अच्छी प्रकार 
उखाडी जाय, हलकी लकीरें ठोक को जांय ओर उन लकीरोंके 
अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पेंदा दो 
सकता दे । 

जब दलसे उत्तम कृषि की जाती है तब घान्य भी उत्तम 
उत्पन्न द्वोंता है, घास भी विपुल मिलता है और सब पश्ञु तथों 
मनुष्य बहुत पृष्ट हो जाते हैं । 

हलसे खुदी हुईं भूमिकों ( इन्द्र: सीतां निगह्वातु ) ब्रष्टि 
करनेवाला इन्द्र देव भपने जलसे पकड़े, पश्चात्‌ उसकी उत्तम 
रक्षा ( पूषा ) सूये अपनी किरणोंसे करे | इस प्रकार दृष्टि और 
सूर्येप्रकाश योग्य पश्रमाणमें मिलते रहे तो उत्तम कृषि द्वोंगी 
और घान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा। 

धान्य बोनेके पर्व हवन । 

पश्चम मंत्रमें उत्तम कृषि होंनेके वि 
करनेका उल्लेख्न है । जो घानन्‍्य बोना हे उसका दृवन करना 
चाहिये ओर दृवनके लिये घृतादि अन्य पदा् तो अवश्य 
चाहिये द्वी। इस प्रकारके हवनसे जलवायु शुद्ध द्ोता हे और 
शुद्ध कृषिस शुद्ध घान्य उत्पन्न द्वोता दे | इस इवनसे दूसरी 
एक बात स्वयं द्वों जाती दे, वह यह दे कि जिसका दृवन करना 
दडोता है वही बोना द्वोता दे, इस नियमसे हवनमें निषिद्ध 
तमाकू आदि घातक पदार्थ बोनेकी संभावना द्वी कम हो ज।ती 
है । इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूव दृवनकी वेदिक प्रथा 
जारी की जाय तों तमाकू जेसे हानिकारक पदार्थ जगतमें 
जनताका इतना घात करनेकें लिये उत्पन्न ही नद्ीं होंगे और 
उत्तम घान्यादिकी विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक 
कल्याण होगा । | 

खादके लिये घी और शहद !! 
नवम मंत्रमें ( घतेन मघुना पयसा समक्ता सीता ) घी, 


कापेसे सुख-प्राप्ति | 


ये प्रारंभमें खेतमें दृवन 


(७७ १ 


शहद और दूधका खाद वनस्पतीयोंकों डालनेंका उपदेश हे । 
आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योंकों खानेके लिये भी नहीं मिलते 
तो खादके लिये, अल्प प्रमाणमें द्वी क्‍यों न सद्दी, कहां मिलेंगे 
परंतु झुद्ध पौष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घीं भार 


खाहदका खाद अद्यत आवश्यक हूं, यद्द बात सत्य हू । 
ऐतिहासिक उदाहरण्य । 

पूनाके पेशवाओंके समयमें कद आम इस पंचामस्तका खाद 
देकर तेयार किये थे, उनमेंसे एक औमका बृक्ष इस समयतक 
जीवित है ओर ऐसे मधुर और स्वादु फल दे रद्दा दे कि उसका 
वणन शाब्दोंसे दो नहीं सकता ! | | पंचाम्रत ( दूध, दद्दी, भी, 
शहद ओर मिश्री ) के खादसे जो आम पृष्ठ द्वोता दी उसके 
फल भां वंस हां अड्भगत अमृत रूप अवश्य हांग इसन सदद दवा 
क्या है, यह प्रत्यक्ष उदादरण है, तथा वाइके एक पण्डितने 
आये कृषि साख्रके अनुस!।र दूधका खाद देकर एक वषे ज्वारोको 
कृषि की थी, उससे इतना परिपृष्ट और स्वादु घान्य उत्पन्न 
हुआ कि उसकी साधारण धान्यसे तुलना द्वी नद्दीं द्वो सकती। 

यद्द वैदिक कृषि शाज्ञक्ा अत्यंत मद्त्त्वका विषय हैं, जो 
धनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं. अवश्य करके देखें । 
साधारण जनेंकि लिये ये प्रभोग करना अशक्य ही दे क्योंकि 
जिन लोगोको पोनेके लिये दूध नहीं मिल सकता वे खादके 
लिये दूध, दद्दी, घी, शहद और मिश्री कहांसे ले आंयगे । 

पाठक ये वर्णन पढ़ें ओर वैदिक काछकी कृषिकी मनसे ही 
कल्पना करें ओर मन द्वी मनमें उश्का आस्वाद लेनेका यत्न 
कर | | 


गोरक्षाका समय | 
वैदिककाल गोकी रक्षाका काल था, इसलिये गोबें विधुल थीं 
ओर उस कारण खादके लिये भी दूध मिलता था । परंतु आज 
अनायेके भक्षणके लिये लाखेोकी सेख्यासें गोनें कटती हैं, इसलिय 
पीनेके लिये भी दूध नहीं मिलता । यह कालका परिवर्तन है । 
यहां अब देखना है कि वबेदिक धर्मीयेंकि प्रयत्नसे भविष्यकाल 
कसा आता है । 


(७८) क्‍ अथववेद्का सुबोध भांप्य । क्‍ ..[ काण्ड है 


. बनस्पति । 
(१८) 


( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- वनस्पतिः ) 


इमां ख॑नाम्योप॑धिं वीरुधां बल॑वत्तमाम्‌ । 


ययां सपत्नीं बाते ययां संविन्दते पर्तिम ॥ १ ॥ 
उत्तानपर्ण सुभंगे देव॑जूते सहंखति । क्‍ 

सपत्नीं में पर्रा णुदु पतिं में केवल कृषि... ॥ २ ॥ 
नहि ते नाम॑ जग्राह नो अखिन्रमसे पतों । 
परामिव प॑रावर्त सपर्नी गमयामासि . ॥३॥ 
 उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्य३ । क्‍ 

अधः सपत्नी या ममाधध॑रा साधराभ्य। क्‍ ॥ 8 ॥ 
अद्म॑स्मि सहेमानाथों त्वमोसि सासहिः | क्‍ 

उमे सहस्वती भृत्वा सपरत्नी मे सहावहे ॥ ५॥ 
अभि तें5घां सहंमानामुप॑ तेड्धां सहीयसीस । 

मामन प्र ते मनों वृत्सं गोरिंव धावतु पथा वारिंष घावतु ॥ ६ ॥ 
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अर्थ-- ( इमां बलवत्तमां वीरुधां ओषाथि खनामि ) इस बलवाली औषधि वनस्पतिको में खोदता हूं । 
( यया सपत्नी बाघते ) जिससे सपत्नीको दृठाया जाता है और ( यया पति बिन्दते ) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता 
!॥१॥ ु द । 

दे ( उत्तानपण खुभंगे देवजूते सद्दस्ताति ) विस्तृत पानवालली भाग्यवती देवों द्वारा सेवित बलबती ओर्षाध । ( में 
शपत्नीं परा णुद ) मेरी सपत्नीको दूर कर ओर ( में केवल पर्ति कृधि ) मुझे केवल पति कर दे ॥ २ ॥ 

दे सापतन ज्री | ( ते नाम नहि जश्नाह ) तेरा नाम भी मेंने लिया नहीं हे अब तू ( अस्मिन एतोी नो रमसे ) 
इस पतिमें रममाण नहीं होगी । अब में ( परां खपत्नीं परावर्त गमयामसि ) अन्य सपत्नीकों दूर करती हूँ ॥ ३ ॥ 

दे ( उत्तरे ) श्रेष्ठ गुणवाली औषधि | ( अह्दं उत्तरा ) में अधिक श्रेष्ठ हूं ( उत्तराभ्यः इत्‌ उत्तरा ) श्रेष्ठोर्मं भी 

श्रेष्ठ हूं । ( मम या अघरा सपत्नी ) मेरी जो नीच सपत्नी हे ( सा अधराभ्यः अघरा ) वह नीचसे नीच है ॥ ४ ॥ 

( अं खद्दमाना अस्मि ) मैं विजयी हूं ओर हे ओषधि! ( अथो त्वं खालहिः अखि ) तू भी विजयी है । ( उसने 
सहस्वती भूत्वा ) दम दोनों जयशाली बनकर ( में सपत्नीं सहावह्दे ) मेरी सपत्नीकों जीत लेवे ॥ ५ ॥ 

( से अभि सद्दमानां अधां ) तेरे चारों ओर मैंने इस बिजयिनी वनस्पतिको रखा दे ( ते उप सद्दीयर्सी अर्थां ) 
तेरे नीचे इस जयशालिनी वनस्पतिकों रखा है । अब ( ते मनः मां अनु प्र चावतु ) तेरा मन मेरे पीछे दोढे। ( गौः 
वत्स इव घावतु ) जेसी गो बछढेकी ओर दौडढती दे और ( वा इच पथा ) जेसा जल अपने मार्गसे दोडता दे ॥ ६ ॥ 


उललाभममीरीण 


स्‌० १९ ] शान और शौयेकी तेजस्विता । (७९ ) 


सापत्नमावका भयंकर परिणाम । 3423 5 कि 
जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता हूं वहां 
इसका आावाथ सुबोध है इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं है। द्वेषामि भडकने लगता है और उसको कोई बुझा नहीं सकता + 
अनेक ल्ियां करनेंसे घरमें कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न वहां ख्त्रियोंमें कलह, संतानोंमें कलह ओर अंतर्में पुरुषोर्में भी 
द्वोनेसे ज्ियोमें परस्पर द्वेष बढते हैं, संतानों्म भी वही कलहामि कलद होते दें और अन्तर्म उस कुट्ंबका नाश द्वोता है । 
बढता है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिलता है। थहद्द सपत्नीका नाश करनेका यत्न खस्लरियाँ करती हैं ओर उससे . 
के 


बात इस सूक्तमें कही हे | इस सृक्तका मुख्य तात्यये यहीं है कि अकोर्ति फेलती हे। इस सब आपत्तिकों मिटा एक- 
कोई पुरुष एकसे अधिक विवाद्द करके अपने घरमें सापत्न- पत्नीत्रतका आचरण करना द्वी एकमात्र उपाय ह । 


ज्ञान ओर शोयेकी तेजखिता । 


( १९ ) 
( ऋषि: -- वसिष्ठः । देवता -- विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्र ) 


4 ३७) ७ 


संश्षित म इदं ब्रह्म संक्षित वीयं) बलम । 

संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्ि पुरोहित: ॥ १ ॥ 
समहमेषां राष्ट्र सरांसि समोजों वीये१ बलस । 

वृश्चामि अत्र॑णां बाहूननेन हविषाहस्‌ ॥ २ ॥ 








अथ-- ( में इृदं अह्म संशित) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हुआ है, और मेरा यह ( वीये बल संशितं ) वीये ओर 
बल तेजस्वी बना है। ( संशितं क्षत्र अज़रं अस्तु ) इनका तेजस्वी बना हुआ क्षात्रवल कभी क्षीण न होनेवाला होवे, 
( येषां जिष्णुः पुरोहितः अस्सि ) जिनका में विजयों पुरोद्धित हूं ॥ १ ७ 

( अइ्ड एवां राष्ट्र संस्यामि ) में इनका राष्ट्र तेजस्वों करता हूं, इनका ( ओजः वीय बल संस्यामि ) बल, वाये 
ओर सन्‍्य तेजस्वी बनाता हूं। ओर ( खनेन दृविषा ) इस हवनसे ( शरत्रणां बाहुन्‌ तृश्थामि ) शत्रुआंक्रे बाहुओंको 
काटता हूं ॥ २॥ 





भावाथ-- मैं जिस राष्ट्रका पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान मैंने तेजस्वी किया है और शौय, वीय भी अधिक तीक्ष्ण किया 
है, निससे इस राष्ट्रका क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होगा ॥१॥ 

में इस राष्ट्रका तेज बढाता हूं और इसका शारीरिक बल, बराक्रम और उत्साद भी वृद्धिगत करता हूं | इससे में शत्रुओंकि 
बाहुओंकों काठता छू ॥ २॥ द 


(८०) द अथषवेदका छुबोघ भाष्य । क्‍ ..[ काण्ड ३ 


चि। पंचन्तामधरे मवन्‍्त ये ने। सरि मधवांन पृतन्यान्‌ | 


[कक 


स्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहस्‌ क्‍ ॥ दे ॥ 
तीक्ष्णीयांसः परशोरप्रेस्तीक्ष्णतंरा उत । क्‍ 
इन्द्रंस्य वजातू तीक्ष्णीयांसो येषामससि पुरोहित: ॥ ४॥ 
एपामहमायुधा से स्वाम्पेषां राष्ट्र सवीरं वर्धेयामि । 

एपां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वईैपां चित्त विश्वेषवन्तु देवा। ॥ ५॥ 


उद्धपन्तां मधव॒न्‌ वार्जिनान्युद वीराणां जय॑तामेतु घोष॑। 
पथग घोरषा उलुलयं) केतुमन्त उदीरतास । 
दवा इन्द्रल्येप्ठा मरुतो यन्त सेनया द ॥ ६ ॥ 
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अथ-- वे शत्रु ( नीचे: पद्यन्ताम ) नीच गिरें, ( अधर भवन्त ) अवनत द्ों, (ये नः मधपान सारि पृत- 
न्‍्यात्‌ ) जो दमारे घनवान्‌ और विद्वान पर सेनासे चढाइ करें । (अं ब्रह्मणा अमित्रान क्षिणामि ) में ज्ञानसे शत्रओंका 
क्षय करता हूं, ओर ( खान्‌ उन्नयामि ) अपने लोगोंको उठाता हूं ॥ ३ ॥ 

(परश्ोः तीक्ष्णीयांस: ) परशुस अधिक तीक्ष्ण, (उत अज्लनेः तीक्ष्णतराः) ओर अभिसे भी अधिक तीक्ष्ण, 

इन्द्रस्य सज्ञात्‌ तीक्ष्णीयांसश ) इन्द्रक: वज़से भी अधिक तीक्ष्ण इनके अस्त्र हों ( येषां पुरोद्धितः अस्मि ) जिनका 
(रोद्वित मैं हूं ॥॥ ४ ॥ 

(अहं एवं आयुधा संस्यामि ) में इनके आयुधोंको उत्तम तीक्ष्ण बनाता हूं, (एवां राष्ट्र खुवीरं वर्धयामि ) 
इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त करके बढाता हूं, ( एवां क्षत्रे अजरं जिष्णु अस्त ) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा जयशाली 
होवे, (विश्वेदेवाः एपां चित्ते अवन्तु ) सब देव इनके चित्तकों उत्साहयुक्त करें ॥ ५॥ 

है (मधवन ) धनवान्‌ ! उनके ( बाजिनानि उद्धषेन्तां) बल उत्तेजित हों, (जयतां वीराणां घोष! उत्‌ 
एतु ) विजय करनेवाले वीरोंका शब्द ऊपर उठे । ( केतुमन्तः उल्ुलयः घोषाः ) झंडे लेकर हमला करनेवाले वॉरोंके 
संघ शब्दका घोष ( पृथक उत्त्‌ इंस्ताम्‌ ) अलग अलूग ऊपर उठे । ( इन्द्रज्यंछ्ा मर्तः देवा) ) इन्द्रको प्रमुखतामे 
मरुत देव ( संनया यन्‍्त ) अपनी सेनाके साथ चलें ॥ ६॥ 
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मा] 


भावाथ-- जो शत्र हमारे धघनिकॉंपर तथा हमारे शानियोपर सेन्यके साथ हमला करते हैं वे अधोगतिक्रा प्राप्त द्वोंगे। 
क्योंकि में अपने ज्ञानसे शत्रओंका नाश करता हूं ओर उसीसे अपने छोगोकों उन्नत करता हूं ॥ ३ ॥ 

जिस राष्टरका मैं पुराद्ित हूं उस राष्टके शत्रा्न परशुस अधिक तीक्ष्ण, अम्निसे भी आधिक दाहक, ओर इन्द्रकें वज़से भी 
अधिक संद्वार मैन किये हैं ॥ ४ ॥ क्‍ 

हैँ इनके शन्नास्नोंकों अधिक तीक्षण बनाता हूं, इनके राष्ट्रको उसमें उत्तम वीर उत्पन्न करके बढाता हूं, इनके शौयकों 
कभी क्षीण न होनेवाला ओर सदा विजयी बनाता हूं | सब देवता इनके चित्तोंकों उत्साह युक्त करें ॥ ५॥ 

हे प्रभो ! इनके बल उत्साहसे पूण हों, इनके विजयी वीरोंका जयजयकारका शब्द आकाशमम भर जावे । झंडे उठाकर 
विजय पानेंवाले इनके दौरोंके शब्द अलग अलग सुनाई दें। जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमुखतामें मर्तेंकी सेना विजय प्राप्त करती 
है, उसी श्रकार इनकी सेना भी विजय कमावे ॥ ६ ॥ द 


ख्‌० १९ ] 


शान ओर शौोरयकी तेजस्विता । 


(८१) 


प्रेता जय॑ता नर उग्रा व; सन्त बाहवं!) । 


तीक्ष्णबंबो5बलघध॑न्वनो हतोग्रायुंधा अबलानग्रबाहव! 
अवंसष्टा परा पत शर॑न्‍्ये ब्रह्म॑संश्िते । 
जयामित्रान्प्र पंचस्व जद्येषां वरंचरं मामी 


॥ ७ ॥ 


चि कश्चन ।॥ ८ ॥। 





अथ-- दे ( नर: ) लोगों | ( प्र इत ) चछो, (जयत ) जीतो, ( वे बाहवः उद्राः सन्‍्तु ) तम्दारे बाहु 
॥ न के [की #५ 8. है िष्प किक ७] 
शोयसे युक्त दवों । हे ( तीक्ष्णघथ! ) तीक्षण बाणवाले वीरों ! हे ( उम्रायुधाः उ्माबाहवः ) उग्र आयुधवाले आर बलयुक्त 
भुजावालो |! ( अ-बरू-धन्वनः अघलान्‌ दृत ) निरबेल घनुष्यवांल निबल शात्रुओंकी मारो ॥ ७ ॥ 


कद 


है ( बरह्म-खाशते शरबव्ये 3 शानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र | तू ( अवस्तृष्टा पता पत ) छोडा हुआ दूर जा आर 
( अमित्नान जय ) शत्रओंको जात लो, ( प्र पद्यस्व ) आंगे बढ, ( एवां बरे वर जद्दि ) इन शत्रुअंके भुख्य मुख्य 


 >८००>नाशका2#पमकनमया७3७७+ लक. कक, 


वीरोंको मार डाल, ( अमीषषां कश्चन मा सोचि ) इनमेंसे कोई भी न बच जाय ॥ ८॥ 


भाषाथे -- हे वीरों | आगे बढों, विजय प्राप्त करों, अपने बाहु प्रताएपे युक्त करो; तीक्ष्ण बाणों, 


नननकजनननननन विड ििनननलििण+ नल +ल-ज+- *+++++++- 


जनता कै 








प्रतापी शन्ल्राश्नों 


और समर्थ बाहुओंकों घारण करके अपने शत्रुओंको निबल बनाकर उनके काट डालो ॥ ७॥ 
ज्ञानसे तेजस्वी बना हुआ शक्ल जब वीरोंकी प्रेरणास्रें छोडा जाता है तब वह दूर जाकर शन्नुपर गिरता है ओर शन्रुका 
नाश करता है । हे वीरो ! शन्नुपर चढाई करो और शत्रुके मुख्य मुख्य वीरोंको चुन चुनकर म।र डालो, उनकी ऐसी कतल करो 


कि उनमेंसे कोई न बचे ॥ ८ ॥ 


राष्ट्रीय उन्नतिमं परोहितका कतेव्य । 
दतए्टमें बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ओर ।नेषाद ये पांच वर्ग 
होते हैं । उनमें ब्राह्मणोंका कतेग्य प्रोहितका काये करना होता 
है । पूर्णादत करनेका नाम पुरोद्धितका काय करना हैं। यज- 
मानका पूर्णदिित करनेवाला पुरोद्दित होना चादियें। जब संपूण 
राष्ट्रका विचार करना होता है उस समय खब राष्ट्र ही यजमान 
है और सब ब्राह्मण जाती उस राष्ट्रके पुरोद्दितके स्थानपर होती 


है । इससे संपूर्ण राष्टका पूर्णद्ठित करनेका भार सब पुरोहित 


बर्गपर आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राष्टमें प्रज्वलित करके 
उस्र शानके द्वारा राष्ट्रका अभ्युदय ओर निःश्रेयस सिद्ध करना 


पुरोहितका कर्तव्य है; यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दोंमें वणन किया. 


है। राष्ट्रके ब्राह्मण इस सूक्तका मनन करें और अपना कतैव्य 
जानकर उसको निभायें | 


इस सूक्तका ऋषि वसिष्ठ है, ओर वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ 
ब्राह्मणका सप्रसिद्ध दे । इस दृष्टिस भी इस सूक्तका मनन ब्राह्म- 
णोंकों करना चाहिये । अब सूक्तका आशय देखिये--- 


बाह्मतेजकी ज्योति। 
राष्ट्में ब्राह्मतेजकी ज्योति बढाना ओर उस ज्योतिके द्वारा 
११ ( अथवे., भाष्य, काण्ड ३ ) 


नल नवजनिननन अत 


राष्टकी उन्नति करनेका काये सबंस महतत्वका और अत्यंत आब- 
श्यक है । इस विषयमें इस सूक्तमें यह कथन है-- 


में हद त्रह्म संशितम । ( सू. १९, में, १ 
ब्रह्मणा अमिन्नान्‌ क्षिणामि । (सू्‌. १९, में. ३ , 
उदच्नयामि खान अहम्‌ । ( सू. १९, मं. ३ ) 


अवस्ष्टा परा पत शरब्ये ब्रह्मसंशिते । 
( सू. १९, में. ८ 
जय अमिन्नान्‌० ॥ ( सू. १९, में. ८ 
* भरे प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह शानतेज चमकता दे 
ज्ञानके प्रतापसे शत्रुओंका नाश करता हूं। और उसी ज्ञानसे 7 
अपने राष्ट्रके लोगोंकी उन्नति करता हूं । ज्ञानके द्वारा उत्तेजित 
हुआ श्र दूरतक परिणाम करता है, उससे शत्रुकी जीत को। ! 
ये मेन्नभाग राष्ट्रमं ब्राह्मतेजके कायेका स्तरूप बताते हैं। 


ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिमं बडा भारी कार्य करता है। जगतमें 


अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे हो राष्ट्र अ्रभागमे हूँ कि जो ज्ञानसे 
विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न द्ोते हुए अभ्युदय होना अशक्य हूं। 
यादे उन्नतिका विरोधक कोई कारण द्वोंगा तो वह एकमात्र 


अज्षान दी है। अज्ञानसे बंधन दोंता है ओर ज्ञानसे उस 


बंधनका नाश द्वोता है। इसालिये राष्ट्रमें जे! ब्राह्मण होंगे उनका 


(८१) 


कर्तव्य है कि वे खर्य ज्ञानी बनें और अपने राष्ट्रके सब लोगोंको 
ज्ञानसंपन्न करें । क्षत्रियों, वेश्यों ओर झूद्दोंकी भी ज्ञान आव* 
ग्यक ही है । उनके व्यवसायोंको उत्तमतासे निभानेके लिये 


जश्ञानकी परम आवश्यकता हैं । 


ज्ञानसे शत्रु कौन है और अपना द्वितकारी मित्र कोन है 
इसका निश्चय होता है। अपने ज्ञानसे राष्ट्रके झत्रुकों जानना 
और उसको दूर करनेके लिये जश्ञानसे ही उपायकी योजना करना 
चाहिये । यह उपाय योंजनाका कार्य करना ब्राह्मणोंका परम 
कर्तव्य हैं । शत्रुपर इमलछा किस समय करना, शज्रुके शज्नाद्न 
कैसे हैं, उनसे अपने शत्लाज्ष अधिक प्रभावशाली किस रौतिसे 
करना, शत्रुके शल्नास्र जितनी दूरीपर भ्रभाव कर सकते हैं उससे 


अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले शल्लान्ल केसे निर्माण करना, 


इत्यादि बातें ज्ञानसें ही सिद्ध हो सकती हैं, अपमे राष्ट्रमें इनकी 
सिद्धता करना ब्राह्मणोंद्ा कर्तव्य हैं। अथोत्‌ ब्राह्मण अपने 
ज्ञानसे इसका विचार करें और अपने राष्ट्रमें ऐसी प्रेरणा करें 
कि जिससे राष्ट्रके अन्दर उक्त परिवर्तेन आ जावे । यही भाव 
निम्नलिखित मंत्रमें कद्दा दे--- 


अवसूष्टा परा पत शारब्ये ब्रह्मसंशिते । 
( सू. १९, में, ८ ) 


* ज्ञानसें तीक्ष्ण बने शल्लात्न शत्रुपर गिरे । ! इसमें ज्ञानसे 
उत्तेजित, प्रेरित और तीक्ष्ण बने श्र अधिक प्रभावशाली 
होनेका वर्णन हैं। अन्य देशेकि शज्ल्ाश्न देखकर, उनका वेग 
जानकर, ओर उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक 
चेंगवान्‌ और अधिक प्रभावशाली शज्नासत्र अपने देशके वीरोंके 
. , पास दिये जांयगे, तब अन्य परिस्थिति समान द्वोनेपर अपना 

जय निश्चयसे होगा इसमें छुछ भी संदेह नहीं हे । 


पुरोहितकी प्रतिज्ञा । 
जिस राष्ट्रका मैं पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान, वीये, बल 
पराक्रम, शोये, घेये, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो । 

(में. १ ) 

* जिस राष्ट्रका मैं पुरोद्ित हूं उस्र राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, 

ये और बल में बढाता हूं ओर शत्रुओंका बढ घटाता हूं । * 
सं. २ ) 

जो छात्र हमारे घनी बेश्यों ओर ज्ञानी ब्राह्मणोंके ऊपर, 

अथांत हमारे देशके युद्ध न करनेवाले छोगोंपर, सेन्‍्यकें साथ 

हमला करेगा उसका नाश में अपने ज्ञानसे करता हूँ और 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


| काण्ड ३ 


का हक 


अपने राष्ट्रके लोगोंकी में अपने ज्ञानके बंलसे उठाता हूं। 


(मं, ३ ) 


३5 ०, 


' जिनका में पुरोहित हूं उनके शज्लानज्न में अधिक तेज 
बनाता हूं । 7 ( मं. ४ ) 
इनके शजन्नात्न मे अधिक तीक्ष्ण करता हूं । उत्तम वीरॉकी 
सेख्या इस राष्ट्रमं बढाकर इस राष्ट्रका उन्नांते करता हुं। आर 
इनका शोय बढाता हूं ।” ( मं. ५ ) 


ये मंत्रभाग पुरोहितके राष्ट्रीय कतंब्यका ज्ञान असंदिग्ध 
दब्दों द्वारा दे रहे है। पुरोहितक ये कतंव्य है। पुराहित 
क्षत्रियोंकों क्षात्रविया सिखावे, वेइयोंकी व्यापार व्यवहार करनेका 
ज्ञान देवे ओर शुद्रादिकोंझी कारीगरीक्ी शिक्षा देवे, ओर 
ब्राह्मगोंकी इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करें। इस रोतिसे 
चारों वर्णकीं तेजली धनाकर संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार अपने शञानकी 
शक्तिसे करें। जो पुरोहित ये कर्तव्य करेंगे वे ही वेदकी दष्टिसे 


सच्चे पुरोहित दें । जो पंडित पुरोह्चितका कार्य कर रहें हे वे इस 
सूक्तका विचार करें ओर अपने कतंब्योंका ज्ञान प्राप्त करें । 
शे। 6१ 6 
युद्धको नीति । 

षष्ठ, सप्तम और अष्टम इन तीन मंत्रोंमें युद्धनीतिका उपदेश 
इस प्रकार किया है-- 

६ बीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए 
और आनंदसे विजय सूचक शब्दोंका घोष करते हुए शत्रुसेना- 
पर हमला करें ओर विजय प्राप्त करें। जिस प्रकार इन्द्रकी 
प्रमुखतामें मरुतोंके गण शत्नुपर इमला करते ओर विजय प्राप्त 
करते हैं, इसी प्रकार अपने राजाके तथा अपने सेनापतिंके 
आधिपल्में रहकर हमारे वीर शत्रुपर हमला करें ओर अपना 
विजय प्राप्त करें ।/ ( में. ६ ) 

£ बीरों ! आगे बढो, तुम्हारे बाहू प्रभावशाली हों, तुम्द्दारे 
शस्त्र शत्रुकी अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण हों, तुम्हारी शाक्ति शन्न॒की 
दशक्तिसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेवाली हो। इस प्रकार 
युद्ध करते हुए तुम अपने निबेछ शत्रुकीं मार ढालो। ! 
(मं. ७) 

“ ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्दारे शन्लन शत्रुका नाश करें, ऐसे 
तीक्ष्ण शत्नोंसे शत्रुका तू परासव कर। ? ( में. ८ ) 

इन तीन अन्‍न्त्रोंमि इतना उपदेश देकर पश्चात्‌ इस अष्टम 
मंत्रके अन्तमें अत्यंत महत्त्वकी युद्धर्नाति कई हे वे शब्द देखने 
योग्य हैं--« 


खू० २० ] 


(१ ) जह्यषां वर बरं, 
(२ ) माउमीषां मोलि कश्यन्न ॥ (सू, १९, मे. ८) 
इन शछात्रआँके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरोंकों मार दो और 
इनमेंसे कोई भी न बचे । ' ये दो उपदेश युद्धके संबंध अल्य॑त 


महत्त्वके है । शत्रसेनाके पथकके जे। संचालक ओर अप्रपुख वीर 


तेजस्विताके साथ अभ्युद्य । 


(८३) 


गीर रखने चाहिये कि जो शज्ुके वीरोंकों 


5 


अपना स्रेनामें ऐसे 


बे 7०१९ 


 छुन चुनकर मारनेमें तत्पर हों । जब इन वीरेंकि वेधसे शत्रु- 


सेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तब अन्य सेनापर हमला 


करनेसे उस शत्रसेन्यका पराभव होनेमें देरी नहीं लगेगी 


जो पाठक राष्ट्द्गितकी दृष्टित्त अपने कतेब्यका विचार करते 
हैं वे इस सृक्तका मनन अधिक करें और राष्ट्रवेषयक अपने 
कर्तव्य जानें और उनका अनुष्ठान करके अपने राष्ट्रका अभ्यु- 
दय करें । 


हों उनका वध करना चाहिये । प्रमुख संचालकेमेंसे कोई मी 
ने बचे । ऐसी अवस्था होनेके बाद शत्रुकों सेना बडी आसा- 
नासिे परास्त द्वोगी। यह युद्धनीति अत्यंत मनन करने 
योग्य है। 





६ २१० ) 
( ऋषि:-- वसिष्ठः | देवता-- अश्लि।, मन्शोक्तदेवताः ) 


अय॑ ते योनिकत्वियों यतों जातों अरोंचथा; | 


ते जानअ्ंग्र आ रोहार्धा नो वर्धया रियर ॥१॥ 
अग्ने अर्च्छा वदेह न; प्रत्यड ने! समनां भव | 
प्र णो यच्छ विश्वां पते धन॒दा अंसि नस्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
प्र णों यच्छत्वयमा श्र भग्ः प्र बुहस्पतिं। । ः 
प्र देवी! ग्रोत सनृर्ता रयि देवी देधातु में ॥ हे ॥ 


अर्थे- दे अमे ! (अय॑ ते ऋत्वियः योतिः ) यद्द तेरा ऋतुसे संबंधित उत्पत्तिस्थान है ( यतः जातः अरो- 
चथाः ) जिससे प्रकट होंकर तू प्रकाशित हुआ है। (त॑ जानन आरोह्द 9) उसकी जानकर ऊपर चढ ( अध नः राय 


चधय ) ओर हमारे लिये घन बढा ॥ १॥ 
द है अमे | (इृह नः अच्छ बद ) यहां इससे अच्छे प्रकार बोल ओर ( प्रत्यक न। खुमनाः भात्र ) हमारे सनन्‍्मुख 


होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला दो । दे ( विशांपते ) प्रजाओंक्े स्वामिन्‌ ( नः प्रयच्छ ) हमें दान दें क्योंकि (त्वे ना 


धनदाः अआखि ) तू हमरा घनदाता है ॥ २ ४ क्‍ 

(अरयेमा नः प्र यच्छतु ) अयेमा हमें देवे, (भगः बृहस्पतिः भर प्रथच्छतु ) भग भोर बृहस्पति भी हमें देवे । 
( देवीः प्र) देवियां हमें घन देवें।( उत खूजूता देवी में रयि प्र दुधातुं ) और सरल र्वभाववाली देवी मुझे धन देवे ॥ ३ ॥ 

_ आावार्थ-- हे अमे ! ऋतुअसे संबंध रखनेवाला यद्द तेरा उत्पत्तिस्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित दो रद्दा है । 

अपने उत्पत्तिस्थानकों जानता हुआ तू उन्नत दो ओर हमारे धनकी दद्धि कर ॥ १ ॥ 

है अभे | यहां स्पष्ट धार्णीसे बोल, दमारे सन्मुख उपस्थित होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे प्रजाओंके पालक ! 
तू हमें घन देनेबाला हे, इसलिये तू हमें घन दे ॥२॥ 

अयेमा, भग, बृहस्पति, देवीयां तथा वाग्देवी ये सब हमें धन देवें ॥ ३ ॥ 


श्र 


(८४ ) क्‍ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | ..[ काण्ड रे 


सोम॑ राजांनमव॑सेडर्मभि गीमिहेवामहे । 


_ आदित्य विष्णं तय ब्रह्माणं च बहस्पतिग्न ॥ ४॥ 
त्व॑ नों अग्रे अभिभिन्रेद्व यज्ञ च॑ वधय । रा क्‍ 
तव नो देव दातवे रसि दानाय चोदय ॥ ५ ॥ 


इन्द्रवायू उमाविह सहवेह हंवामहे । 
यर्था नः सपे इजनः संमंत्यां समना असद्यानकामशथ नो शुवंत. ॥ ६॥ 
अयेमणं बृहस्पतिमिन्द्र दानांय चोदय । 


वांत विष्णं सरस्वर्ती सावेतारं च वाजिनम्‌ | ७ ॥ 
वाजस्य नु प्रंसवे से बभूविमेमा च॒ विश्वा भ्रुवनान्यन्त: । 
उतादित्सन्तं दापयतु प्रजाननू र॒यि वे न॒। स्ववीरं नि यच्छ ॥ ८ ॥ 


. - अर्थ-- राजा स्रोम, अभि, भादित्य, विष्णु, सूय, ब्रह्मा और बृहस्पतिका ( अवसे गीमि हृवामद्दे ) दमारी रक्षाके 
लिये बुलाते ६ ॥ ४॥ 
दे अमे | (त्वं अप्निमिः ) तू अम्रियोंके साथ ( नः श्रह्म यज्ञ च वर्धय ) हमारा ज्ञान और यज्ञ बढा । दे देव | ( 


हर 


जन दातथे दानाय राये चोदय ) व्‌ दमारे दानी पुरुषकों दान देनेके लिये घन भेज ॥ ५॥ 


( उभो इन्द्रवायू ) दोनों इन्दर और वायु ( खु-दववो ) उत्तम बुलाने योग्य हैं इसलिये ( इह हृवामद्दे ) यहां बुलाते 
हैं । (यथा नः स्वेः इत्‌ ज़नः ) जिससे हमारे संपूणे छोग (संगत्यां सुमनाः अखत्‌ ) संगतिमें उत्तम मनवाले होगें 
(थे नः ) आर हमारे छोग ( दानकामः भुवत्‌ ) दान देनेकी इच्छा करनेवाले द्वोवें ॥ ६॥ 

अयमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती और (घाजिन ब्ववितार ) वेगवान्‌ सविताकों ( दानाय चोदय ) 
इमें दान देंनेंके लिये प्रेरित कर ॥ ७॥ 

( वाजस्य प्रसवे सं बभूविम ) बलकी उत्पत्तिमें ही हम संगठित हुए हैं । (च इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) 
ओर ये सब भुवन उसके बीचमें हैं । ( प्रजानन्‌ ) जाननेवाला ( अद्दवित्सन्ते उत दापयत ) दान न देनेवालेकों निश्चय- 


॥०, हक शी पदक ० 


पूवक दान देनेके लिये प्रेरणा करें।। व नः सवंवार राय नि यच्छ ) आर दमें सब प्रकारके वीरभावसे युक्त घन देवे ॥ ८॥ क्‍ 








अनिजाभिरगीजन अनीिितीओओओ निज, 


सावाथ-- राजा सोम, अभि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा ओर बहस्पतिकी हम प्राथना करते हं कि वे हमारी योग्य 
रीतिसे रक्षा करें ॥ ४ 0॥ 
हे अमे ! तू अनेक अभियोंकें साथ दमारा ज्ञान ओर द्मारी क्मेशक्ति बढाओ । हें देव | :।न देनेवाले मनुष्यकोी दान 
देनेके लिये पर्यापत धन दे ॥ ५॥ 
दम इन्द्र-वायु इन दोनोंकी प्राथना करते हूँ जिससे हमारे सब लोग संगठनसे संगांठत द्वोते हुए उत्तम मनवारे बनें और दान 


देनेकी इच्छावाले द्ोवें ॥ ६ ॥ 
अयेमा, बृद्दस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और बलवान सविता ये सब हमें दान करनेके लिये ऐश्वर्य देवें ॥ ७ ॥ 


ओपनआ पी 6 आज का. 


... बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते ई, जसे ये सब भुवन अंदरसे संघटित हुए हैँ । यद्द जाननेवाछा कंजूसको दान 
क्रनेकी प्रेरणा करें आर हमें संपूर्ण वीरमावोसे युक्त घन देवे ॥ ८ ॥ द 


खू० २० ] 


तेजस्विताके साथ अभध्युद्‌० ' 


(८५) 


दुआ में पश्च प्रदिशों दहामर्वीयेथाबलम । 


प्रापय सवी आकूृतीमनसा हृदयेन च॑ 
गोसनि वाच॑सुदेयं वचसा माम्यदिहि। 
आ रुन्धां सवेतों वायुस्त्वष्टा पोष॑ दधातु मे 


॥ ९॥ 


॥ ९० ॥ 


इति चतुर्थोंबलुवाकः ॥ 8 ॥ 








 अथ-- ( उवाः पश्च प्रांदेशः ) ये बडी पांचों दिशाएं ( यथाबल में दुह्ां ) यथाशक्ति मुझे रस देंवें | ( मनसा 


हृदयेन थे ) मनसे ओर हृदयसे ( सर्वाः आकूती: प्रापयेयम ) सब संकल्पोंकों पूण कर सकूं ॥९॥ 
. ( गोखनि वाचचे उदय ) इन्हियोंकों प्रसन्नता करनेवाली वाणी में बोले | (चचखा माँ अभ्युदिद्ति ) तेजके साथ 


कि. 


| 4९ आशिक 


पुष्टिकों देता रहे ॥ १०,॥ 


मुझे प्रकाशित कर | ( वायुः खबेतः आ झरुन्घाम्‌ ) प्राण मुझे सब ओरसे घेरे रहें ।( त्वष्ठा मे पोष दृधातु ) त्श् मेरी 





भावा्े-- ये बडी विस्तीण पांच द्वी दिशाएं हमें यथाशक्ति पोषक रस देवें, जिससे हम मनसे और हृदयसे बलवान 


बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पीकी पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥ 


प्रसन्नताकीं बढानेवाली वाणी में बोदूंगा । तेजके स्राथ मुझे अभ्युदयको प्राप्त कर । चारों भोरखस़े मुझे प्राण उत्साहित करे 


और जगद्ग'्वयिता मुझे स्रब प्रकार पुष्ट करे ॥ १० ॥, 


है 





अग्निका आदशे ! 
इस सूक्तमं अम्िके आदशेसे मनुष्यके अभ्युदय साधन 
करनेके मार्गका उत्तम उपदेश किया है । इस सूक्तका ध्येय 
वाक्य यह है--- 
व्चसा मा अभ्युदिद्धि । ( सू. २०, मैं. १० ) 
तेजके स्राथ मेरा सब प्रकारसे उदय कर ” यह दरएक 


मनुष्यकी इच्छा द्वोंनी चादिये। यंह साध्य सिद्ध होनेके लिये 
साधनके आवश्यक माग इस सूक्तमें उत्तम प्रकार कहे हैं। 
उनका विचार करनेके पूर्व दम अभिके आदरेसे जो बात बताई 
दे वद देखते हैं-- 

' यज्ञमं जो अमि लेते हैं, वह लकडियोंसे उत्पन्न करते हैं, 
लकडियां खय॑ प्रकाशित नहीं हैं परंतु उनसे उत्पन्न हेनिवाला 
अमि (ज्ञातः अशेचथाः। मं. १) उत्पन्न होते द्वी प्रका- 
शित द्वोता है । पश्चात्‌ वद्द दृवन कुण्डमें रखते हैं, वहां वह 
(रोह् | भें. १) स्वयं बढता दू ओर दूसरोंकों भी प्रकाशित 
करता 
हवामद्दे । मं. ४) मंत्रपाठ करते हैं और दृवन करते हैं । 
इस समय इस अभिके साथ ( अप्लि) अप्लिज्मि)। मं. ५ ) 


। इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज लोग ( गोासः 





अनेक हृवन कुण्डोंमें अनेक अप्ति प्रज्वलित द्वोते हैं ऑर इससे 


( ब्रह्म यज्ञ थे वर्धय । में. ५) ज्ञान ओर यश्ञकी ब्ृद्धि द्वोती 
हूँ । यज्ञमें सब लोग (जनः खंगत्यां खुमनाः | में. ६ ) 
मिलकर उत्तम विचारसे काय करते हैं । तथा ( प्रसवे से 


आता थे 8. मी अं, 


बभूविम । में, ८ ) ऐश्वय प्राप्तिके लिये एक होंकर कार्य करते 


देँ और इस प्रकारके यज्ञसें तेजस्वी द्वोंकर अपना अपना अभ्यु 
दय सिद्ध करते हें। 

सारांशसे यह यज्ञ प्रक्रिया हे, इसमें लकडियोंसे उत्पन्न हुईं 
छोटीसी अम्निकी चिनगारीका कितना यश बढता है और यह 


५, के+ पे, 


अमि अनेक मनुष्योंकी उन्नति करनेमें केसा समथ द्वोता हे, यह 


बात पाठक देखें । यदि अभिकी छोटीसी चिनगरारीके तेजके 


साथ बढ जानेसे इतना अभ्युदय हों सकता है, तो मनुष्यमें 
रहनेंवाली चेतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रकाशके मार्गसे 
चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक 
खये जान सकते हैं, इसीका उपदेश पूर्वोक्त अभिके दृष्टान्तसे 
इस सूक्तमे बताया है। क्‍ 
उत्पत्तिस्थानका स्मरण । 

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करनेका उपदेश 

प्रथम मंत्रमें दिया है । ' यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जद्दां उत्पन्न 


अथवेवेदका सुबो्ध माष्य । 


पे है, यह जानकर स्वयं बढनेंका यत्न कर 
रैसाब्यब[।! (मं. १) यह उपदेश मनन 
'स्पात्तिस्थान कई प्रकारका द्वोता है; अपना 
» अपना देश यह तो स्थूल दृष्टिसे उत्पत्ति- 
'स्पत्तिस्थानका ख्ररण करके अपनी उन्नति 

दूसरा उत्पत्तिस्थान भराध्यात्मिक हे जो 
चरसपितासे संबंध रखता है, यद्द भी आध्या- 
जैये मनन करने योग्य दै। उत्पत्तिस्थानका 
३ कहांसे आया हूं और मुश्ले कहां पहुंचना हैं ' 
ना सुगम द्ोजाता है । जद्दां कद्दां भी उत्पत्ति 
उसी शक्तिसे प्रकाशना, बढना ओर दुूसरोंकों 
जाहिये। 


है यघद ) यहां सबके साथ सरल भाषण कर, 
है स्व ) प्रद्ेकके साथ उत्तम मनोभावनासे 


| पास जो द्वों, वह दूसरोंकी भलाईके लिये . 


कर, यह द्विर्ताय मंत्रके तीन उपदेश वाक्श॒द्धि, 
ध्ात्मशुद्धिक लिये अव्येत उत्तम हैं। इसी मागसे 
द्वो सकती दे । 
आ्वॉमें हमें किन किन शक्तियोंसे सद्दायता मिलती 
द्दे । 
€ देवी? ) देवियों अथवा माता्भोकी सद्दायता 
व्की ऊपाके विना मनुष्यका उद्धार होना अशक्य 
हुन॒ता देवी ) सरल वाणीसे सद्दायता श्राप्त देती 
फ्ास साधे भावसे बोलनेकी शक्तिन द्वो तो 
इरसेभव दे । इसके नंतर ( अरय+मन्‌ ८ आये+ 
: भावसे जो सहायता द्वोती है वह अपूव दी 
€ ब्रद्दस्पतिः ) ज्ञानी और ( ब्रह्मा ) ब्रह्मज्ञानी 
» इनमें ब्रह्म तो अंतिम मंजिलतक पहुँचा देता 
[तिंके उपाय योग्य ( राजा अबसे ) राजाकी 
क्रक द्वो सकते हैं, सुराज्य द्वो अर्थात्‌ राज्यका 
द्वीं सब प्रकारकी उन्नति संभवनाय दे अन्यथा 
वे साथ साथ ( सोमः आदित्यः सूर्येः ) वन- 
अमका आदान करनेवाला सूर्यप्रकाश ये बल ओर 
शनेसे सद्वायक हैं और अंतर्में विशेष मद्ृ्त्वकी 
४5: ) स्वेब्यापक देंवताकी है, जो सर्वोपरि दोनेसे 
कर भोर सबका चालक दे और इसकी सद्दायता 
व्यत आवदयक दें । जन्मसें लेकर मुक्तितक इस 


[र्ए मिंलती हैं और इनकी सद्दायतायें छेता हुआ. 


| काण्ड ४ 


मनुष्य अपने परम उत्पत्तित्थानसे यहां आकर फिर वहां दी 
पहुंचता दे । इन शब्दोंस्रे सूचित द्वोनेवाले अन्यान्य अरथका 
विचार करके पाठक आधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं। 


सम्म॒य समुत्थान । 

इस सूक्तम एकताका पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया दे। 
( वाजस्य नु प्रसवे सं बभूविन्त । मं. ८ ) “ बलकी 
उत्पत्तिकरे लिये हम अपनी संघटना करते हैं।” संभूय-समुत्यानके 
विना शक्ति नहीं द्वोती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्ति 
बढानेका उपदेश यहां किया है। ( सबः जनः खंगत्यां 
सुमनाः अखत्‌ | में. ६) “सब मनुष्य सहकारिता करने 
लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवद्ार करें | ! 
ऐसा न करेंगे तो संघशक्ति बढ नहीं सकती । यह उत्तम 
सौमनस्यका व्यवहार सिद्ध द्वोनेंके लिये (ब्रह्म ये सच 
बधय | में. ५) ज्ञान ओर आत्मसमपेंणका भाव बढाओं । 
संघर्शाक्तेकें लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता दढ्वे। मनुष्यकी उन्नति 
तो व्यक्तिताः और संघश:ः होनी है, इसलिये पहले वेयक्तिक 
उन्नतिके उपदेश देकर पश्थात्‌ सांधिक उन्नतिके निर्देश किये है । 
इस प्रकार दोनों मार्गोस्रे उन्नति हुई तोदी पू्ण उन्नति दो 
स्रकती है । द 


“ बाजस्य अखवे खं बभूविम ! ( में. ८ ) यद्द मन्त्र 
बहुत दृष्टिसे मनन करने योग्य है । यद्वां " वाजः ? शब्दके अथे 
देखिये-- ' युद्ध जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, घन, गति, 
वाणीका बल ? ये अर्थ ध्यानमें घारण करनेंसे इस मन्त्रभागका 
अर्थ इस श्रकार होंता दै-- * इम युद्धमें विजय प्राप्त करनेके 
लिये संगठन करते है; अन्न, जल, खाद, पेंय ओर घनादि ऐंश्व- 
यापभोगके पदार्थ प्राप्त करनेंके लिये आपसकी एकता करते हैं; 
अपनी वाणीका बल बढानेकें लिये अर्थात्‌ दमारें मतकां प्रभाव _ 
बढानेके लिये अपनी संघटना करते हैं, हमारे एक मतसे जो 
शब्द हम बोलेंगे वे निःसन्देदह अधिक प्रमावशाल्ली बनेंगे; तथा 
हमारी प्रगति ओर उन्नतिका वेंग बढानेके लिये भी इम अपनी 
सहकारिता बढाते हँ।” पाठक इस मन्त्रका विचार करनेंके 
प्रसझसें इस अथंका अवइ्य मनन करें।... 

उन्नतिके लिये कंजूसीका भाव घातक है इसलिये कट्दा हे कि 
(अ-दित्सन्तं दापयतु! मं. ८ ) 'कंजूसकों भी, दानन 
देनेवालेकीा भी दान देंनेंकी ओर झुकाओ, * क्योंकि उदारतासे 
दी संघटना होती है ओर अनुदारतासे बिगढती दें । अपने 
पास घन तो चाहिये परंतु वह ( सर्वेवीरं राय नि यच्छ । 


ख्‌० २० ] 


में, ८ ) “संपूर्ण वीरत्वके गुणोंके साथ घन चाहिये ॥ ? अन्यथा 

कर ्च 4 के 
कमाया हुआ घन कोई उठाकर ले जायगा इसलिये वीरताके 
साथ रहनेवाला घन कमानेका उपदेश यहां किया हैं । 


इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता हे कि मुझे 
पांचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मनसे तथा 
हृदयसे जो संकल्प में करूं वे पूर्ण हो जाँय | ( में, ५)? इसके 
ये संकल्प निःसंदेद पृण दो जाते हैं। 

दरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प 
सफल होते हैं £ संकल्प तब सफल होंगे जब उन संकल्पेके पौछे 
प्रबल शक्ति द्वीगी, अन्यथा संकल्पोंकी बिद्धता द्वोना असंभव 
 हैं। इस सूक्‍तमें संकल्पोंके पाछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका 
बढा आन्देलन किया है इसका विचार पाठक अवश्य करें। 
सूक्‍तके प्रारंभ यद्दी विषय हैं--- 

४ अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके 
ढियें कमर कसके उठना, (में, १); स्रीथधा सरल भाषण 
करना, मनके भाव उत्तम करना ( मैं, २); ज्ञान और ह्याग 
भाव बढाना। (में. ५); ग्राप्त घत परोपकारमें लगाना 
(में, ५ ) सब भनुष्योंकों उत्तम विचार घारण करने, एकता 
बढाने और परोंपकार करनेकी ओर प्रवृत्त करना। (में. ६ ); 
सामथ्य बढानेके लिये अपनी भापसकी संघटना करना ( मं, ८ ); 
. अपने अंदर जो संकुचित विचारकें द्वोंगे उनको भी उदार 
बनाना (में. ८); इस पृ तेयारीके पश्चात्‌ सब मानसिक 
संकल्पोंकी सफलता होनेका समव हैं। ? संकल्पोंके पूवे इतनी 


तेजखिताके खाथ अभ्युद्य | 


(८७ ) 


सद्दायक शक्ति उत्पन्न द्वोंनी चाहिये। तब संकल्प सिद्ध द्वोंगे । 
३ कर हा बज पल ५ 
इसका विचार करके पाठक इस शाक्तिकों उत्पन्न करनेके का यमें 


- लग जांय | इसके नेतर- “सब स्थानमें उसको प्राणशक्ति 


साक्षात्‌ द्ोती हे, सब स्थानसें उसकी पुष्टि होती है, वह सदा 
प्रसन्नता बढानेवाली ही भाषा बोलता है इसलिये वद्द तेजस्वि ता- 


के साथ अभ्युदयक्रो प्राप्त दोता है । ( में. १० ) 


इस दशम मंत्रमें ' गोसनि पा उदेये ' यह वाक्य 

हद का अथ हूं- “इंद्रिय, गां, भूमि, प्रकाश, स्वगंसुख, 

णां। इस अथका छंऋर- ' इंद्रयाका प्रसन्नता, वाणंका 
प्रसन्नता, श्रकाशका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिकी सिद्धता 
होने योग्य में भाषण बोलता हूं” यह भथे इससे व्यक्त होता 
है । आगे ' तेजस्विताके साथ अभ्युदय ” प्राप्त करनेका विषय 
कद्दा दे, उसके साथ यद्द ' प्रसन्नता बढानेवाली वार्णीसे बोलना ? 
कितना आवश्यक हैं, यह पाठक यहां अवश्य देखें | इस प्रकार 
इस्र सुकतके वाक्योंका पूर्वापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन 
करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हों सकता है। 


इस सूक्तका संक्षेपत्रे यह विवरण दे । पाठक जितना भ्धिक 
विचार करेंगे उतना अधिक बोंघ वे प्राप्त कर सकते हूँ | अधिक 
विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये द्वी ६, 
इसलिये यहा अधिक लेख बढानेंकी आवश्यकता नहीं दे । 
अग्निका वर्णन करनेक्के मिषसे किये हुए सामान्य निर्देश मनुष्यकी 
उन्नतिक्के निदशक केसे द्वोते हैं, इसका अनुभव पाठक यहां करें । 
बेदकी यद्द एक अपूव दोली है । 


॥ यद्दां चतुर्थ अज्वाक समाप्त ॥ 


६८८) अथवेबेदका खुबोध भाष्य | क्‍ . [काण्छ रे 


कामातम्नका शसन । 


(११ ) द 
(ऋषि) -- वसिष्ठः | देवता -- अप्िः ) 


ये अप्नयों अप्स्व१न्तयें वत्रे ये पुरुषे ये अश्मंसु । 
य्‌ 


आविवेश्ोष॑धीर्यों वनस्पती स्तेभ्यों अभिभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ १ ॥ 
यः सोमे अन्त्यों मोष्वन्तय आविंशे वर्य/सु यो मगेषु । 
य आंविवेश टठिपदो यश्रतुष्पदस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमंस्त्वेतत्‌ ॥ २॥ 
य इन्द्रेंण सरथ यातिं देवों वैंश्वानर उत विश्वदाव्यः | 
ये जोहंवीमि पृतनास सास तेम्यों अभ्निभ्यों हतमस्त्वेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
यो देवो विश्वाद्यम कार्ममाहुय दावारं प्रतिगह्नन्तमाहुः 
गे धीरं। शक्रः परिभ्रदांम्यस्तेम्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ४ ॥॥ 








अथे-- (ये अन्नयः अप्सु अन्तः ) जो अग्रियां जलके अन्दर हैं, (ये तृत्ने ) जो मेधमें, ओर (ये पुरुष ) णो 
_पुरुषमें हैं, तथा (ये अश्मखु ) शिलाओंमें हैं, (यः ओषधीः यः च वनस्पतीन्‌ आविवेश ) जो ओषधियोंमें ओर 
जो वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हैँ ( तेभ्थः अशभिभ्यः एतत्‌ हुते अस्तु ) उन अग्नियोंके लिये यद्द हवन द्वोवे ॥ १॥ 

( यः खतोमेः अन्तः, यः गोषु अन्तश ) जो सोमके अन्दर, जो गोओंके अंदर, (यः वयःसु, यः स्टंगणु 
आविष्ठः ) जो पक्षियोमें ओर जो झगोंमें प्रविष्ट दे, ( यः द्विपदः यः चतुष्पदः आविवेश ) जो द्विपाद और चतुष्पादोंमें 
प्रविष्ट हुआ हैं, ( तेभ्यः अपभ्िभ्यः पएत्तत्‌ हुतं अस्तु ) उन अभियोंके लिये यह हृदन द्वोंवे ॥ २॥ 

( विश्वदाव्यः उत वेश्वानरः ) सबको जलानेवाला परंतु सबका चालक अथवा हितकारी (यः देवः इन्द्रण 
सरर्थ याति ) जो देव इन्द्रके साथ एक रथपर बेठऋर चलता है ( ये पृतनासु सास जाहवीमि ) णे युद्धमें विजय 
देनेवाला दे इसलिये जिसकी में प्राथना करता हूं ( तेभ्यः० ) उन अभियोके लिये यह दृवन दोवे ॥ ३ ॥ 

... (यः विश्वादू देवः ) जो विश्वका. भक्षक देव है, (यं उ काम आहुः ) जिसको “काम ? नामसे पुकारते हैं, (यं 
दातारं प्रतिग्रह्नन्त आहुः ) जिम्रकों देनेवाला और लेनेवाला भी कह्दा जाता है, ( यः घीरः शक्र। परिभूः अदाभ्णः ) 
जो बुद्धिमान, शक्तिमान्‌ , अमण करनेवाला और न दबनेवाला कहंते हैं ( तेभ्यः० ) उन अभियोंक्े लिये यद्द हृवन होवें ॥ ४ ॥ 





शा कलर तन नम 


2 चिकाकी किक 


भावार्थ -- जो अग्नि जल, मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं ओर औषधिवनस्पतियोंमें हैं उनकी भ्रसन्नताके लिये 
यद्द दवन हे ॥ १ ॥ 

जो अभि स्रोम, गांवों, पक्षियों, छगादि पश्चुओं तथा द्विपाद चतुष्पादोंमें प्रविष्ट हुआ हैं उसके लिये यद्द दृवन दे ॥ २ ॥ 

सबकी जलाकर भस्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो यह देव इन्द्रके साथ रथपर बेठकर अमण करता है, जो युद्धमें 
विजय प्राप्त करानेवाला है उस्र अभिके लिये यह दृवन है ॥ ३ ॥ 

जो अभि विश्वका भक्षक है और जिस्रको 'काम ” कद्ठते हैं, जो देनेवाला और स्वीकारनेवाला है, और जो बुद्धिमान , समर्थ, 
सत्र जनेवाला ओर न दबनेवाला है, उस अभिक्े लिये यद्द दृवन है ॥ ४॥ 


खू० २१ ] कामाधि का शमन | ह ( ८९ ) 


ये त्वा होतार॑ मनसाभि सँविदुश्र॒योंदश भोवना! पश्च॑ मानवा। । 


वर्चोधरे श्से सनृतावते तेम्यों अभिम्यों हतमंस्त्वेदरत्‌ ॥ ५ || 
उश्षाझ्ञाय वश्चाझ्नांय सोमपृष्ठाय वेघसे । 

वेश्वानरज्येप्ठेम्यस्तेम्यों अभिभ्यों हतम॑स्त्वेवत्‌ | ॥६॥ 
दिये पथिवीमन्वन्तरिंत्त ये विद्युतमचुरसंचर॑न्ति । क्‍ 

ये दिक्ष्व॑३न्तर्ये वातें अन्तस्तेभ्यों अम्निभ्यों हुतम॑स्त्वेतत्‌ (७॥ 
. हिरंण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पति वरुण मित्रमप्निम । रा 
विश्वान्देवानब्िरसो हवामह इसे क्रव्यादे श्रमयन्त्वग्रिस्‌ ॥ ८ ॥ 
श्ान्तों अग्नि; ऋव्याच्छान्तः पुरुषरेषण! । 

अथो यो विंश्वदाव्य१स्त ऋव्यादमश्नीक्षमग्र्‌ ॥ ९॥ 





अर्थ-- ( श्रयोद्श भोवनाः पञ्च मानवाः ) श्रयोदश भुवन और पांच मनुष्यजातियां ( ये त्वा मनखा 
होतारं अभि संचिद्ुः ) जिस तुश्नकों मनत्ने होता अर्थाव्‌ दाता मानते हैं, (व्चाधसे ) तेजस्वी ( खुन॒ताचते ) सत्य भाषी 
ओर ( यश्से ) यशस्वी तुझे ओर ( तेभ्यः० ) उन अगियेकि लिये यद्द इवन होवे ॥ ५॥ 

( उक्षानज्नाय वशाजन्नाय ) जो बेलके लिये ओर गोके लिये अन्न द्वोंता है और. ( खोमपृष्ठाय » ओरषधियोंकों 
लेता है उस (वेघले ) ज्ञानीके लिये ओर (वेश्वानरज्यष्ठेभयः तेश्यः० ) सब मलुष्योंके हितकारी श्रेष्ठ उन अम्ति 
यह दृवन होवे ॥ ६॥ 

( ये द्व अन्तरिक्ष अनु, विधत अनु खंचर्रान्त ) जो युलोक ओर अंतरिक्षके अन्दर ओर विद्यतके अंदर भी 
अनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये दिक्लुं अन्त+, ये वाते अन्तः ) जो दिशाओंके अंदर ओर वायुके अंदर हैं ( तेम्यः 
अश्लिभ्य: ) उन अप्रियोंके लिये यह हवन दहोवें ७ ॥ 

( हिरण्यपाणि सवितार ) छुवण भूषण द्वाथमें घारण करनेवाले सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, 'वेश्वेदेव 
ओर आंगिरसोंकी ( हवामद्दे ) प्राथना करते हैं कि वे (इम क्रव्याद आस शांमयन्तु ) इस मांसभोजी अश्निकों शान्त करें॥ ८ ॥ 

( क्रव्याद्‌ अम्निः शान्तः ) मांसभक्षझ् अप्रि शान्त हुआ, ( पुरुषरेंषणः शान्तः ) मनुष्य हिंसक अपि शान्त 
हुआ ( अथ यश विश्वदाव्य; ) ओर जो सबको जलानेवाला अभि है (सं क्रव्याद अशीशमम्‌ ) उस्र मांसभक्षक अभिकों 
मैंने शास्त किया है ॥ ९ ॥ 


पीठपर 
के लिये 


भावाथ-- तेरद भुवनोंका प्रदेश ओर मनुध्यको ब्राह्मण क्षत्रियादि पांच जातियां इसी अप्रिकों मनसे दाता मानती हैं, 
तेजस्वी, सत्यवाणीके प्रेरक, यशस्वी उस अभिके लिये यह अपंण है ॥ ५॥ 

जे; बेलका ओर गोको अन्न देता है, जो पाठकर औषधियोंको लेता है, जों सबका धारक या उत्पादक है, उस सब मानवोंरें 
श्रेष्ठह॒प अमिके लिये यद्द अपण है ॥ ६ ॥ | 

बुलोक, अन्तरिक्ष, विद्युत, दिशाएं, वायु आदियें जो रहता है उस अभिके लिये यद्द अपंण है ॥ ७॥ 

सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मिन्न, अम्ति और आंगिरस आदि सत्र देवोंकी दम प्राथना करते हैं कि वे सब देव इस 
मांसमक्षक अभिकों शान्‍्त करें ॥ ८ ॥ ः 


यह मांसभोजी पुरुषनाशक ओर सब जगतको जलानेवाला अमि शान्‍्त हुआ दै, मैंने इसकी शान्त कियां दे ॥ ९॥ 
११ ( अथव, भाध्य, काण्ड ३) 


( ९० ) 


अथववबेदका सुबोध भाष्य । 


| काण्ड दे 


ये पवता) सोम॑पष्ठा आप उत्तानशीवरीः | 


वात! पजन्य आदग्निसे ऋवष्यादमण्ीश्षमन्‌ 


॥ १० || 





अथे-- ( ये खोमपृष्ठाः पर्वेताः ) जो वनरपतियोंकों पीठपर धारण करनेवाझे पबत हैं, ( उत्तानझीवरीः आप: ) 
ऊपरको जानेवाले जो जल हैं, (चालः पजन्यः ) वादयु और पजन्य (आलू अज्औि)) तथा जो अमि है (ते) वे सब 
(कऋव्यादं अशीदशमम्‌ ) मांसभोजी अमिको शान्त करते हैं ॥ १० | 








भावार्थ-- जहां सोमादि वनस्पतियां हैं ऐसे पर्वत, ऊपरकी गतिसे चलनेवाले जरप्रवाह, वायु और पजन्य तथा भन्नि 


ये सब देव माँसमक्षक अभिको शांत करनेमें सहायता देते हैँ ॥ १० 





कामाशिका स्वरूप । 

इस सूक्तमें कामामिकी शान्त करनेका विधान है। कामकों 
अभिकी उपमा देकर अथवा अमिके वर्णनके मिद्से कामकों शान्त 
करनेंका वणन इस सूक्तमें बढा ही भनारंजक है। यह सूक्त 
* बुहृच्छान्तिगण ” में गिना है, सचमुच कार्मका शमनन करना 
दी ' बृहच्छान्ति! स्थापित करना है। यहद्द श्बसे बढ़ा कठिन 
और कष्टसाध्य काये है । इस सूक्तमें जो अप्रि है वह ' ऋग्याद 
. अर्थात्‌ कच्चा मांस खनेवाछा है, साधारण छोग समझते हैं कि 
. इस पृत्तमें मु्दें जलानेवलि अमिका वणन हे, परंतु यद्द मत 
ठीऊ नहीं है। कामरूप अभिका वणन इस झ्लूक्तमें हे और यहीं 
कामरूप अभि बड। मनुष्यभक्षक हैं । जितना अभि जछाता हैं 
उससे सहस्त गुणा यह काम जलाता हैं, यह बात पाठक विचारकी 
दृष्टिसे देखेंगे तों जान सकते हैं । इसलिये इस सूक्तके अग्निका 
खरूप पहले दम निश्चित करते हैं। इस्रका स्तरूप बतानेवाले 
जो अनेक शब्द इस सूक्तम हैं उनका विचार अब करते ईँ-.- 


१ या देवा वश्वादू थ उ काम आहुः | 
(सू. २१, में. ४ ) 
जलानिवाला हद आर जिसकी 


४/<५ ऋ... 


जो अभिदेव सब जगतकों 
काम ? कहते हें । 
इस मंत्रभागम् स्पष्ट कद्दा है कि इस सूक्तमें जो अग्नि दे 
वह “काम ! ही हू । नाम निर्देश करनेके कारण इस विषयमें 
किसीकों शंका करना भी अब उचित नहीं है। तथापि निश्च- 


७५. “५... साथ. 


यकी टढताकें लिये इस सक्तके अन्य मंत्रभाग अब देखिये--- 


९ ऋव्याद्‌ आभ्मः ( सू. २१, में. ९ ) 
माँस अक्षक आम | 
३ पुरुषरेषणः अजिः | (सू. २१, मं. ९ ) 


पुरुषका नाशक ( काम ) अभि । 


कामकी प्रबलतासे मनुण्बका शरीर सूख जाता है ओर इस 
कामके प्रकोपसे कितने मनुष्य सहपरिवार नष्टअष्ट हो गये हैं 
यह पाठक यहां विंचारकी दृष्टिसे मनन करें, तो इन मंत्रभागोंका 
गंभीर अर्थ ध्यानमें आ सकता हैं। इस इष्टिसे-- 

8 विभ्वाव्‌ अभ्िः | (सू, २१, मं. ४,९ ) 

' विश्वका भक्षक (काम ) भभ्नि। 

यह बिलकुछ सत्य है। भगवद्गीताममें कामको-- 

काम एथ फ्रोध एव रंजोंशुणससुद्ध व! 

महाशनों मद्दापाप्मा विद्धधेनमिद्द वेरिणम्‌ ॥ 

( भ. गी, ३।३७ ) 

यह काम बडा ( महाश्वनः ) खानेवाला हे । “ महाश्षन 
( मद्दा-अश्वगः ) भार विश्वाद ( विश्व-अछ्‌ ) ये दोनों 
एक दी भाव बतानेवाले शब्द हैं। सचसुच काम बडा खानेवाला 
हैं, इसकी कर्मी तृापि होती ही नहीं, कितना ही खानेंकों 
मरिके यह स्रद। अतृप्त द्वी रहता है, इसका पेट सब जगतको 
सा आवेसे भी भरता नहीं, इसी अथंकों बतानेवाला यहद्द 
दाब्द है-- 

५ विश्व-दृव्यः । ( सू, २१, मं. ३,९ ) 

सबको जलानेवाला (काम अमन ) । 

यह काम सचझुच स्बकों जलानेवाला है, जब यह काम 
मनमें प्रबछ होता है, तब यह अंदरसे जलाने रगता है। 
ब्रह्मचय धारण करनेवाला मनुष्य अंदरसे बढने रूगता है और 
कामामिकी अपने अंदर बढानेवाछा मनुष्य अदरसे जलने छगता 
है! | बिमय्रका संतःकरण हीं जलता रहता है, उसके लिये 
मानों सब जगत्‌ हीं जकने छगता है । जिसके मनमें कामा- 
मिक्की ख्याछाएं भटक उठती हैं, उसझो न जल शांति दे सकता 
है, न चंद्रमाकी अमृतपूण्ण किरणें शांति दे सकती हैं, वद्द तो 


सू० १७ | 


सदा अ्श्ञात ओर संतत्त होता जाता है ऐसी इस कामामिकी 
दाहकता है !! इसके सामने यह अभि क्या जला सकता है १ 
काम्रामिक्री दाहइकता इतनी अधिक हे, कि उसके सामने यह 
भोतिक अम्मि मानों शान्त ही है ओर इस्रीलिये मंत्र भाठमें 
४ इस्र अभिकों कामामिकी शान्ति करनेको कट्दा है | ? यदि यह 
अप्नि कामामित्रे शान्त नहों तो कामाप्रिकों शान्त केसे कर 
सकता है ! 

इस प्रकार इसका गुणवर्णन करनेवाले जो विशेषण इस 
सृक्तमें आये हैं, वे इसका खरूप निश्चित करनेमें बडे सहायक 
हैं। इनके मननसे निश्चय द्वोता दे, कि इस यूक्तमें वर्णित हुआ 
अप्ि साधारण भोतिक अपन नहीं हे, प्रत्युत यद्द काम्तामि हैं । 
भौतिक अप्रिका वाचक अम्ि शब्द खतंत्र रीतिसे अष्टम 
मन्त्रमें आया है, इसका विचार करनेसे भी इस सूक्तमें वर्णित 
अभिका स्वरूप निश्चित हो जाता है । 

काम और इच्छा। 

* काम ? शब्द जेसा काम विकारका वाचक है उसी श्रकार 
इच्छा, कामनाका भी वाचक दे । वस्तुतः देखा जाय तो ये 
काम, कामना और इच्छा मूलतः एक द्वी शक्तिके वाचक हैं । 
भिन्न भिन्न इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध हो जानेसे एक द्वी इच्छा- 
शक्तिका रूप जैसा कामविकारमें प्रगठ द्वोता है और वेशा दी 
अन्य इंद्रियोंके साथ सम्बन्ध दोनेसे कामनाके रपमें भी प्रगट 
द्वोता है । परन्तु इनके अन्दर घुसकर देखा जाय तो " मुझे 
वाहिये ” इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमें कुछ भी नहीं 
है, अपने अन्दर कुछ न्यूनता है, उसकी पूर्तीके लिये बाहरसे 
किसी पदा्थकी प्राप्ति करना चाद्ठिये, वद्ध बाह्य पदार्थ प्राप्त 
दोनेसे में पृण हो जाऊंगा | इत्यादि प्रऋरकी इच्छा हीं “ काम 
अथवा कामना ? हूँ । यही इच्छा स्बकों चला रही है, इस 
लिये इसकी विश्वकी चालक शक्ति कद्दा है । देखिये-- 

वेश्वानरः ( विश्व-नेता 9) । ( सू. २१, मं. ६ ) 

यह ( विश्व-नर ) विश्वका नेता अर्थात्‌ विश्वका चालक 
( काम ) है। विश्वको चलानेवाली यद्द इच्छाशक्ति है। यह 
कामशक्ति न हो तों संसारका चलना अखस्म्मव हैं। पदार्थ 
मान्रमें-ऋमसे कम चेतन और अघे चेतन जगतमें- यह स्पष्ट 
दिखाई देती है ।” इस विषयमें प्रथम और द्वितीय मंत्रका 
कथन स्पष्ट हे । 

* इस कांमरूप आभिके अनेक रूप हें और वे जल, मेंघ, 
पत्थर, ओषाधि वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पश्च, द्विपाद, 

हु द 


कामाधि का दामन । 


( «१ ) 


चतुष्पाद, मनुष्य आदि खबसें हैं। ( में. १,९ ) तथा “ पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, विद्युत, युलोक, दिशा, वायु आदियें भी हैं । ' 
द (में, ७ ) 
इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कामाप्मि पत्थर जल 
ओषधियों परे लेकर मनुष्योतक सब सखुष्टिमें विद्वान है । ओष- 
घियां बढनेकी इच्छा करती हैं, वृक्ष फलना चाहते हैं, पक्षी 
उडना चाद्दते हैं, मनुष्य जगत॒कों जीतना चाहता दे इस प्रकार 
दरएक पदार्थ अपनी शाक्तिकों और अपने अधिकार जक्षित्रकों 
फैलाना चाहता है। यददी इच्छा दे और यही काम है। यह्दी 
जब जननेन्द्रियके साथ अपना संबंध जोडता है तब उसको 
कामविकार कट्दा जाता द्वे, परंतु मूछतः यह शक्ति वहीं ह, 
जो पहले इन्छाके नामसे प्रसिद्ध थी । यही सखाथंकी कामना 
“ गाय ओर बेलोंकों पाछती है ओर उनको खिलातीं-पिलाती 


७ 2 


है, ओषधियोंकी पालना करती है। ' ( मं. ६ ) 
कामकी दाहुकता । 


बस्तुतः भीतिक अभि जलाती है, ऐसा अनुभव दरएककों 
आता है, ओर काम या इच्छाकी वैसी दाहकता नद्दीं हे ऐसा 
भी सब सानते हैं, परंतु साधारण इच्छा क्या, कामना क्या 
ओर कामविकरार क्‍या इतने अधिक दाहक हैं, कि उनकी 
दाहकताके साथ अभिरन्‍्ठी दाहकता कुछ भी नहीं है |! 

राज्य बढानेकी इच्छा कई राज्यचालकंमें बढ जानेके कारण 
पृथ्कीके ऊपरके कई राष्ट्रोको पारतंत्र्यड्ी अम्रि जला रही है, 
इस खार्थेकी इच्छाके कारण इतने भयंकर युद्ध हुए हैं और 
उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुडे हैँ कि उतने शप्निकी 
दाहकतासे निःसंदेह मरे नहीं हैं। इस्रीलिये इसक्रों तृतीय मंत्र 
( पृतनासु खाखद्दि ) अर्थात्‌ युद्धमें विजयी कह्दा हे। 
किसी भी पक्षकी जीत हुईं तो इच्नीकी वह जीत होती है !!!. 

एक समाज दूसरी सम्राजकों अपने खार्थके कारण दबा रद्दा 
है, ऊपर उठने नहीं देता दे, दबी जातियेंसि जितना चाद 
खार्थव्षाघन किया जा रद्दा है, यह एक ही खार्थकी कामना- 
का हीं प्रताप है । घनी लोग निधनोंकी दवा रहे हैं, अधिकारी 
वर्ग प्रजाकों दबा रहा है, एक समर्थ राष्ट्र दूसरे निबछ राष्ट्रको 
ढबा देता! है, इसी प्रकार एक भाई दूधरे भाईकी चींज छीनता 
हैं, ये सवे कामके द्वी रूप हैं, जो मनुष्योंद्रों अंदर दी अंदरसे 
जला रहे हैं । 

आंख सुंदर रूपकी कामना करता है, कान मधुर स्वरकी 
अभिलाषा करता है, जिव्हा मधुर रसोंकी इच्छुक है, इसी 
प्रकार अन्यान्य इंद्रियां अन्यान्य विषयोंकों चाहती हैं। इनके - 


० ५. 


( ९२९ ) 


कारण जगतमें जो विध्वंत्त और नाश हो रहे हैं, वे किससे 
छिपे नहीं हैं। इतनी विनाशक शाक्ति इस भोतिक अभिमें 
कहां है ! ु द 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर ये मनुष्यके छः 
शत्रु हैं, इन शत्रुओंमें सबसे मुख्य शत्रु ' काम” है, सबसे बढकर 
इसके अदर विनाशकता हैं । यद्द प्रेमप्षे पात्र आता है, खुख 
देनेका प्रलोभन देता है और कुछ सुख पहुंचता भी है | परंतु 
अंदर अदरसे ऐसा काटता है, कि कट जानेवालेको अपने कट 
जानेका पता तक नहीं छगता ||! इस कामविकाररूपी शजन्रकी 
विनाशकता सब शात्रोंमें प्रतिपादन की हैं। दरएक धमपुस्तक 
इससे बचनेका उपदेश कर रहा दे । 


जिस समय कामविकारकी ज्वाला मनमें भड़क उठती हैं, 
. उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि खून उबल रहा है । खूनके 
उबलनेका भान स्पष्ट द्वोता है, शरीर गम हो जाता है, मस्तिष्क 
 तपता है, अवयव शिथिल हो जाते हैं, मस्तककी विचारशक्ति 
दृट जाती है और एक द्वी काम मनमें राज करने लगता है। 
खूनकों पीसता है, शक्तीको नष्ट करता दे, वीयेका नाश करता 
है और आयुका क्षय करता है । ये सब लक्षण इसकी दाह- 
कताके हैं। इसकी यह विध्वंसक शाक्ति देखकर पाठक दी 
विचार कर सकते दें कि इसकी विनाशकताकी आमके साथ 
क्या तुलना द्वो सकती है १ इसलिये मंत्रमें कहा हुआ विशेषण 
( विश्व-दाव्य॥ ) जगवर्की जलूनिवाला इसके अंदर बिलकुल 
स्राथ द्वो जाता है! ! 

इस सबका विचार करके पाठक ' कामकी दाइहकता * जानें 
ओर इसकी दाहकतासे अपने आपकों बचानिका उपाय करें । 

न दबनेवाला । 
चतुर्थ मंत्रमें सके विशेषण “विश्वादू, दाता, प्रति- 
अलन , घीरः, शक्रः, परिभमूः, अदाभ्यः ! आये हैं 
ओर इसीमें इसका नाम ( ये काम आहुः ) ' काम ! करके 
कहा है । अर्थात्‌ इसी कामामिक्रे ये ग्ुणबोधक विशेषण हैं । 
इसलिये इनके अर्थ देखिये-. 

* यह काम ( विश्वाद्‌ ) जगतकों खानेवाला, (दाता ) 
दान देनेवाल।, (प्रतिगण॒द्धन ) आयुष्यादि लेनेवाला, ( घीौरः ) 
घेये देनेवाला, ( शाक्रः ) शाक्तेशाली, ( परिभूः ) सबसे 
बढ़कर द्वोनेवाला, ( अद्ाभ्यः ) न दबनेवाला है । ! 

| ( मं. ४ ) 
विचार करनेपर ये विशेषण कामके विषयमें बढ़े साथ हैं 
ऐसा द्वी प्रतीत होंगा । जिस समय मनमें. काम उत्पन्न द्वोता दे 


अथवंवेदका सुबोध भाष्ये । 


| काएत ई 


उस समय बुद्धीकों मलिन करता है, अपनी इच्छा तृप्त 
करनेके लिये आवश्यक घैये अथंवा साहस उत्पन्न करता है, 
अन्य समय भीरु दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकारकी 
लद्दरमें बडे साइसके कर्म करने छगता है, जब यह मनमें 
बढता है तब सब अन्य भावनाओंकों दबाकर अपना अधिकार 
सबपर जमा देता दे, दबानेका यत्न करनेपर भी यह उछल कर 
अपना प्रभाव दिखाई देता है ! इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषणोक्रा 
आद्यय यहां विचार करनेसे स्पष्ट द्वों सकेगा। इसके दाता 
और प्रतिग्रद्दीता ( अथवे, ३॥२९।७ में भी “ कामों दाता 
कामः प्रतिग्रह्दीता ” कद्दा है ) ये दो विशेषण भी विशेष 
मनन करने योग्य हैं। यह किंचित्‌ सा सुख देता है और 
बहुत सा वीये हरण करता है, ये अथ पूर्वापर संगतिसे यह 

न्वर्थक दिखाई देते हैं । साधारण कामनाके अथर्में देने और 


. छेनेवाला कामनासे दी प्रवृत्त होता है, इसलिये यह काम ही 


देनेवालेको दानमें और लेनेवालकों लेनेमें प्रवृत्त करता है, यह 
इस मेत्रका आशय भी स्पष्ट ही है । 

पंचम मंत्रमें “ त्रयोदश भुवनोमें रहनेवाले पंचजन इसको 
मनसे मानते हैं, दाता करके पूजते हैं ' ऐसा कद्दा दे । संपूर्ण 
जनता कामकी ही उपासना करती है यह बात इस मंत्रमें 
कही है । कई विरक्त संत महन्त इस कामकी अपने आधीन 
करके परमात्मोपासक द्वोते हैं, अन्य संसरारी जन तो कामको ही 
अपने सर्वेखका दाता मानते हैं । इस प्रकार इस कामने ही 
सब जगतपर अपना अधिकार जमाया है । जनता समझती है 
के ( व्चः ) तेज (थशाः ) यश और (खूनूते ) सत्य 
आदि सब कामके प्रभावसे दी सफल ओर सुफल द्वोता है। 
सब लोग जो पंसारमें मम हैं, इसीकी प्रेरणासे चले हूँ मानों 
इसीके बेंगसे घूम रहे हैँ । जो सत्पुरुष इसके वेगसे मुक्त होकर 
इस कामकों जीत लेता है वही श्रेष्ठ द्वोता हुआ मुक्तिका अधि- 
कारी द्वोता दे, मानों इसके वेंगसे छूट जाना दी मुक्ति दे। 
परंतु कितने थोड़े लोग इसके वेगसे अपने आपको मुक्त करते 
हैं! यही इस सूक्तके मननके समय विचार करने योग्य 
बात है । 

इन्द्रका रथ । 

तृतीय मंत्रमें कद्दा है कि “ यह काम इन्द्रके रथपर बैठकर 
( इन्द्रेण सरथ याति ) जाता द्वै ।! ( में. ३) यह 
देखना चाहिये कि इन्द्रका रथ कोनसा है? “ इन्द्र ” नाम 
जीवात्माका है ओर उसका रथ यद्द शरीर ही दे । इस विषयमें 


3 ७ के 


उपनिषद्का वचन देखियें-- 


खूं० ११ ] 


आत्मानं राथिन विद्धि शरीर रथमेव तु | 
एन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ ॥ 
द ( कृठ, उ. ३॥४ ) 
* आत्मा र॒थमें बेठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर है 
और इंद्रियां उस रथके घोड़े हूँ, जो विषयोंमें घूमते हैं।” इस 


व्णनसे इन्द्रके रथका पता छग सकता है । इस उपनिषद्धचनके 


£ इन्द्रिय ” पदका अर्थ ' इन्द्रकी शक्ति * है। हमारे इन्द्रिय 
न्द्रकी शक्तियां ही हैं, यद्द देखनेसे आत्मा ही इन्द्र हे इस 
विषयमें निश्चय हों सकता है । 
इस इन्द्र अर्थात्‌ आस्माके शरीररूपी रथमें यह 
बैठता है यह विधान तृतीय मेन्रका है-- 
यः इन्द्रेण सरथ याति । (सू. २१, मे. ३ ) 
« जो कामरूप आम इन्द्रकें रथपर बेठकर जाता हे ” इस 
वाक्यका अर्थ अब स्पष्ट हुआ द्वी द्वोगा | पाठक जान सकते हैं 
कि इस दरीरमें जैसा जीवात्मा दे अथवा इन्द्र हे, उसी प्रकार 
काम भी है, दोनों इसको चलानेवाले हैँ । स्थूछ दृष्टित्त देखा 
जाय तो काम अथाव्‌ इच्छा ही इसकी चला रद्दी दे। इस 
प्रकार इस दरीरमें कामकी स्थिति है । 
कामरूपी यह अमर प्राणियोंके शरीरमें जल रही द्वे इसको 
अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, ग्रत्युत इसको जद्गांतक 
प्रयत्न द्वो सकता दे, उतना प्रयत्न करके शांत करनेका द्वी उपाय 
करना चाहिये | इसकी शांत करनेका उप।|य अब देखिये-- 
कामशान्तिका उपाय । 
नवम मँत्रमें इस कामामिके शान्‍्त हो जानेका विधान दे। 
देखिये बढ मंत्र-- 
शान्तो आध्लेः क्रव्याच्छानतः पुरुषरेषणः । 
अथों यो विश्वदाव्यस्तं ऋव्याद्मशाशमम्‌ ॥ 
(सू. २१, में. ९ ) 
. यह मांप्रसक्षक कामरूपी अमि शान्त छुआ, यह मनु- 
ध्यका नाशक कामरूपी अमि शान्त हुआ, जो यह सबको 
जलानेवाला कामामे द्वे उसको मैंने शान्‍्त किया है। ' इस 
न्त्रमें इस कामाभिकों मेंने शांत किया ऐसा कहा है, इस 
विधानसे शान्त करनेका कुछ उपाय है यद्द निः्सन्देद सिद्ध 
द्ोता है । यदि एक मनुष्य इसकों शान्त कर सकता दै तो 
अन्य मनुष्य भी उसी मार्गसे जाकर अपने शरीरमें जलते रद्द ने- 


“काम ! 


वाले इस कामाभिकों शान्त कर सकते हैं। दरएकके दारीरमें 


यह कामामि जलता है इसलिये दरएककों घाहिये कि यह 
प्रयत्न करके इसको शान्त करनेका पुरुषाथ करें और भात्मिक 


कामापे का शमन | 


|) 


शान्ति प्राप्त कर । इसको शान्त करनेका उपाय शेष रहे अष्टम 
मेत्रेके भागमें और नव मन्त्रमें कहा है--- 

* हिरिण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, प्रित्र, अम्नि, 
विश्वेदेव, आन्विरस, इनका हम यजन करते दें, ये इध मांस 
भक्षऋ कामाभिको शांत करें । ( में० ८ ) 

* सोमवलह्ली जिनपर उपती है वे पर्वत, ऊपर गमन करनें* 
वाले जल, वायु, पजन्य और अभि ये इस मांसभक्षक कामा- 
भिको शान्त करें । ! ( मे० १० ) 

इन दो मेंत्रोंमें जो मागे कहा है वह कामाग्ि शान्त करनें- 
वाला है | ये मन्त्र उपायकथन करनेके कारण अद्यन्त महत्त्वक 
हैं और इनका इसी कारण अधिक मनन करना चाद्िये। इन 


' दो मन्त्रोंमें जो उपाय कद्टे हैं, उनका ऋमपुूवक चिन्तन अब 


कद्ठते है--- ः 

१ सोामपृष्ठा। प्चता।-- जिन पवर्तोपर शोमवर््ली अथवा 
अन्यान्य ओषाधियां उगती हैं वे पवत काम्ाप्ति शान्त करनेमें 
सहायक द्वोते हूँ । इसमें पदली बात तो उन पबतोंका शान्त 
जलवायु कामकों भडकने नहीं देता है । शीत प्रदेशकी भपेक्षा 
उष्ण प्रदेशमें कामाभिकों ज्वालां ज्वीघ्र और अधिक भड़क 
उठती है । उष्ण देशके लोग भी इसी कारण छोटी क्षायुमें 
काम|भिस्रे उद्दीपित द्वोते ६ ।इस्र विषयमें दूसरी बाल यद्द दे कि 
सोम आदि शीतवीयवाली औषधियां सेवन करनेसे भी काम्ाप्रि- 
की ज्वाला शान्त होती दे । सेमवल्ली उगनेबाले पवरतशिखर 
द्िमालयमें हैं, वद्दां ही दिव्य ओषधियां द्वोती हैँ ॥ योगी 
लोग उनका सेवन करके स्थिरवीय ओर दाघनीवा द्वोते हैं । 
तीसरी बात इसमें यद्द हे कि ऐसी पहाड़ियोंमें प्रलोभन कम 
दोते हैं, शहरों जेसे अद्यधिक नहीं होते, इसलिये भी कामकी 
उत्तेजना शादरों जेसी यहां नहीं होती है ! इत्यादि अनेक उपाय 
इन पद्दाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं । ( मे० १० ) 

९ उत्तानशीवरीः आप -- जल भी कामापिका शमन 
करनेवाला है । शीत जलका स्नान, जलाशयेंमें तेरनेल्ले सम- 
शीतोष्णता होती है जिससे काम उष्णता दूर होती है, शीट 
जलसे मध्य शरीरका स्नान करना, जिसको कटिस्तान कहते 
हैं, ब्रह्मचय साधनके लिये बडा लाभदायक है। गुप्त इन्द्रिये 
आसपासका प्रदेश रात्रीके समय, या जिय्र समय कामका उद्देंव 


३ ९. ३... 


हो जावे उस समय थो देनेसे ब्रह्मचय साधनमें बडी सहायः 


[0 90 अक. | 


दती है। इस प्रकार विविघ रीतिसे जलकी सहायता कामाशि 
शान्ति करनेके कायमें द्वोती है । ( मं० १० ) 
३ पेञजन्य+-- मेघ भर्थाव छृष्टिका जल इस वि! 


लाभकारी है। वृष्टि होते'समय उसमें खडा दोकर उस आ 


(९४ ) 


गंगाके जलसे स्नान करना भी बडा उत्तम है । इससे शरीरकी 
उष्णता सम हों जाती है। इसके अतिरिक्त शृष्टिजल पॉनेसे भी 
दरीरके अंदरके दोष हट जाते हैं । और कामकी शान्ति द्वोनेमे 
सहायता द्वोंती है | ( में* १० ) 

४ अप्लि:-- आग, अभि यह वस्तुतः शरीरकों आधिक 
उष्ण बनानेवाला है। जो कोमल प्रकृतिके मनुष्य होते हैं. यदि 
उनके अभिद्ठे स्ताथ कार्य करनेका अवसर हुआ तो उनके 
शरीरकी उष्णता बढनेंसे उनका शरीर अधिक मम द्वो जाता है 
और उम्रके कारण उनकों वीयेदाषकी बाधा द्ों जाती है। 
इसलिये इस प्रकारकी अद्यधिक कॉमलता शरीरसे हठानी 
चाहिये । अभि प्रयोगसे ही यह हट सकती हँ। द्वोम हवन 
करते समय शरीरका अभिका उत्ताप लगता है, अन्य प्रकारसे 


भी शरीरकों अभिकी उष्णतासे परिचित रखना चाहिये, जिससे 


किसी समय आगके साथ काम करना पड़े, तो उस उष्णताकों 

शरार सह सकेगा। अमिक्नी उष्णताका द्वानिकारक परिणाम 
. शरीरपर न द्वोनेके लिये इस प्रद्मार शरीरकों सहनशक्तियने युक्त 
बन।ना चाद्िये | ( मं० १० ) 

५ बातः-- वायु भी इस विषयमें छाभदायक हैं। शुद्ध वायु 
सेवन, तथा शुद्ध वायुमें श्रमण करनेसे बडे छाम हैं। प्राणायाम 
करना भी वायुसवनकी एक लाभप्रद रीति हूं । प्राणायाम करनेसे 
वीयदोष दूर होते देँं। प्राणायामके अभ्याससे मनुष्य स्थिर वीये 
हो जाता हैं। इम्र कारण वायुकों कामामिका शान्‍्त करनेवाला। 
कहा है। जो जगतमसें वायु है वही शरीरमें प्राण हैं। (मं० १०) 

६ सविता-- सूर्य भी इस विषयमें बडा सहायक हूँ। 
जो बात अभिक्के विषयमें कही है, वही सूयके विषय भी सत्य 
है। कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्यप्रकाशमें घुमने फिरनेसे 
वीयेदोषी दोज।ते हैं, यह इस कारण होता दे कि सूयप्रकाश 
सहन करनेकी शक्ति उनमें नहीं होती । वस्तुतः सूयका प्रद्मश 
शरीर खास्थ्यके लिये बडा लाभकारी है | सर्यप्रकाशमें बढ। 
जीवन है । थोडा थोडा सय्य प्रकाशसे अपने शरीरकी तपाते 
जानेसे शरीरकी सहनशक्ति बढती हे ओर शरररमें अद्भुत 
जीवनर॒स संचारने लगता है, आरोग्य बढ जाता दे ओर 
थोढीसी उष्णताश्ने कामकी उत्तेजना शरीरमें दोनेकी संभावना 
कम द्ोती है | इस प्रकारकी सहनशाक्लि बढानेका प्रयत्न करना 
द्वो तो प्रथम प्रात।कालके कोमल सू्यप्रकाशमें अमण करना 
प्वाहिये और पश्चात्‌ कठोर प्रकाशमें करना चांदियें। यह सर्या- 


तपसनान बडा ही लाभदायक है । मंत्रमें * हिरण्यपाणि . 


सावेता ' ये शब्द नऊ बजेतकके सयके ही वाचक हें, सोनेके 


अथवंबेदका खुबोध भाष्य । 


| काएक र 


र॑गके समान रंगवाले क्रिरणोंवाला सूर्य प्रातः और साय॑ ही 
होता दै । ( मेँ० ८ ) 

७ चुरुणः-- वरुणका स्थान समुद्र हैं। इसलिये समुद्र- 
स्नान इस विषयमें लाभकारी है ऐसा दम यहां समश्न सकते 
हैं। इप्तमें जलप्रयोग भी आ सकता है । (में० ८)... 

८ मिन्न+-- सये, इस विषयमें पूवे स्थलूमें कहा ही है । 
यदि ' हिरण्यपाणि सविता ! पूवाह्ुआा दे तो उसके बादके 
सूर्यका नाम मित्र है | पूर्वोक्त प्रकार यह भी लाभदायक है। 
मित्रकी प्रेमदष्टिका उदय दोनेसे भी अथात जगतृकी ओर 
प्रेमपूर्ण मित्र दृष्टिसि देखनेसे भी बडा छाभ होना संमव है । 
(में० ८ ) द 

९ विश्वे देवाः-- अन्यान्य देवताओंके विषयमें भी इसी 
प्रकार विचार करके जानना चांहिये ओर उनसे अपना लाभ 
करना चाहिये | इस विषयमें बढा विचार करन! योग्य दे । 

१० बृहस्पतिः-- यह ज्ञानकी देवता है। शञानसे भी 
कामामिकी शांति साधन करनेमें सद्दायता हो सकती है। 


बृहस्पति नाम “ गुरु ? का है। गरुरुसे ज्ञान श्राप्त करके उस 
ज्ञानके बलसे अपने की बचाना चाहिये अर्थात्‌ ऋआमामिका संयम 


करना चाहिये। यहां जो ज्ञान आबश्यक हे वह शारीरशास्र, 
मानसश्ात्र, अध्यात्मशान्न इतद्यादिका ज्ञान दे । साथ दी साथ 
भक्तिमार्ग, ज्ञानमागं आदिका भी ज्ञान द्वोना चाहिये। 
( में० ८ ) 

११ अक्लिर्सः-- भंगरसकी विद्या जाननेवाले ऋषि। 
शरीरमें सवेत्र संचार करनेवाला एक प्रकारका जीवनरस है, 
उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यद्द विद्या ग्राप्त करके उम्र 
विदा द्वारा कामामिका शमन करना चाहिये । योगसाधनमें 
इस विषयके अनेक उपाय बढ़े हैं, उनका भी यहां अनुसंधान 
करना चाहिये ( ( मं० ८ ) 

१९ हृल्द्र+-- इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा ओर परमात्माकां 
है। इन तीनोंका कामामिकी शान्ति करनेमें बढा संबंध है । 
जीवात्माका आत्मिक बल बढाकर शुभसंकल्पोंके द्वारा अपने 
अन्दरके कार्मवेकारका सेयम करना चाहिये । राजाको चाहिये 
कि वह अपने राज्यमें ब्रह्मयद्य ओर संयमका वायुमंडल बढाकर 
कामामरिकी शान्ति करनेकी सबके लिये छुगमता करें। राष्ट्रमें 
अध्यापकवर्ग और संरक्षक अधिकारी वश ब्रह्मचारी रखकर | 
राज्य चलानेका उपदेश अथर्ववेदके अद्याचये सृक्त [ अथवे, , 
१०।५( ७ ) १६ ] में कद्दा हैं । वह यद्दां अवश्य देखने योग्य 
दे। इससे राजाके कतंव्यका पता छूग सकता है । यदि राज्यमें 


सू० ११ | 


अध्यापक गण पूर्ण ब्रह्मचारी हों ओर राज्यशासनके अन्य 
ओइदेदार भी उत्तम ब्रह्मचारी द्वों तो उस राज्यक्ा वायुमंडल 
ही ब्रह्मचयके लिये अनुकूल होगा और ऐसे राज्यमें रहनेवाले 
लोगोंका ब्रह्मचये रहना, संयम होना अथवा कामामिका शमन 
होना निःसन्देह सुसाध्य होगा । धन्य है ऐसे वेदिक राज्यकी 
कि जहां सब अधिकारी वर्ग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी देति 
हो। वेदिकपर्मियोंकों ऐसा प्रयध्न करना 'काहिये कि ऐसे राज्य 
इस भूमंडलपर स्थापित द्वों ओर सवंत्र ब्रह्मचयका वायुमंडल 
फैडे । इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अर्थ परमात्मा हे | यह 


है. ली 


_चर्चाप्रा्ति सूक्त । 





( ९५) 


परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्मचयेका परम आदश है, इसकी भक्ति 
ओर उपासनासे कामामिछा शमन द्वोता हो है । सब ऋषिमुनि 
और योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनासे मनःसंयम द्वारा 
कामामिक्रा शमन करके अमर हों गये । । 

इस प्रकार उपायका वर्णन इस सक्तम किया है ।. यह सुक्त 
अत्यन्त मद त्वका है । इसका पाठ “ बृहृच्छान्तिगण * में किया 
है। सचमुच यद्द सक्त बहती शांति करनेवाला द्वी ह। जो 
पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शांतिकी स्राधना करेंगे वेही धन्य 
द्वाग | 


>> प्प परमिट 208 वी 07720 0022कल्‍०००: :अहपडानश भर कलतक, 


वर्चे)प्राप्ति सक्त । 
(१९२ ) 


( ऋषिः -- वसिष्ठ। | देवता -- वर्चेः, बृदस्पतिः, विश्वेद्वाः ) 
हस्तिवचेस प्रथतां बहचणशो अर्दित्या यत्तन्व॥ संबभूष॑ । 


तत्सवें समंदमद॑मेतद्विश्यें देवा अदिति; सजोषा! 
मित्रतच वरुणइचेन्द्रों रुदश्च चेवतु । 
देवासों विश्वधायसरते मांज्ञन्त वर्चसा 


॥ १ |! 


| २ || 


येन इस्ती वर्चेसा संबभूव येन राजां मनष्येष्विप्ख॑॥न्तः । 


थेन देवा देवतामग्र आयन्तेन मामथय व्चेसामे व्चेखिनं ऋणु 


| दे ॥ 


»-मकरसक- +0- ५० हर मनन ।न-म-(+मम *५०२ ७ का +5५५-3५७ काल कान ककन«लनवाक 3० भकननान नी न * मैन फनकल+ »०५/॥॥०कमकलबकल्‍कोक कमा? फाकतन है ५ ५० सर लकी जन. 





अथ-- ( यम्‌ अद्ख्याः तन्‍्त्रः ) जो अदितिके शररसे ( खेबमभूव ) उत्पन्न हुआ है वह ( हृस्तिवचर्ख बृहत्‌ 


यशः ) हाथीके बलके समान बढा यश ( प्रथतां ) फेडे। ( तत एतत ) वह यद्द यश ( सर्व सजाषाः विश्वे देवाः 
अदिति; ) सब एक मनवाले देव ओर अदिति ( महाँ से अदु 
इन्द्रः च रुद्रः था ) मित्र, वरुण, इन्द्र ओर र्द ( चततु ) उत्साह देवें 


( प्रश्न: थे यबरुण; 


बा, औज... कु 


) मुझे देते हैं ॥ १॥ 
। (ते विश्च- 


घायस!। दया: ) वे विश्वके धारक देव ( वसा मा अज्ञ॒न्तु ) तेजसे मुझे युक्त कर ॥ २॥ 

( येन वर्चेसा हस्ती स्लंबभूव ) जिस तेजसे हाथो उत्पन्न हुआ है, और ( येन मनुष्येषु अप्खु च अन्तः राजा 
संबभूव ) जिस तेजसे मलुष्योमें ओर जलोंके अन्दर राजा हुआ है, आर ( येन देवा? अग्नमे देवता आयन ) जिस तेजस, : 
देधोंने पहले देवत्व प्राप्त किया, ( तेन चचखसा ) उस तेजसे, हे अमे | (माँ अध्य वचरस्विन कृणु ) सुझे आज तेजखी 


कर ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- जो मूल प्रकृतिके अन्दर यल है, जो द्वा्थी आदि पश्चओंमें आता है, वह बल मुझमें आवे, सब देव एक 


मतसे मशझे बल देव ॥ १ ॥ 


मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ये विश्वके घारक देव मझ्े उत्साह देवें, ज्ञान देवें ओर मुझे तेजसे युक्त करें ॥ २॥ 
जिस बलसे हाथी सब पशुभोमें बलवान हुआ दे, जिस बलसे मनुष्योके अन्दर राजा बलवान्‌ द्वाता हैं ओर भूमि तथा जलपर 


भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पदले देवोंने देवत्व प्राप्त किया था, 


तेजके देव ! वह बल आज सु प्राप्त होवे ॥ १ 0 


(९६ ) है अथर्ववेदका खुबोघ भाष्य । [ काण्ड ३. 


य्ते व्चों जातवेदों बहदमभ॑व॒त्याईते! । 
यावत्सयस्य वर्चे आसरख च हस्तिनं) । 


ताव॑न्मे अश्विना वंचे आ घ॑तां पृष्क॑ेसजा | .. ॥४॥ 
यावचतल्रः ग्रादेशश्रक्षयोवत्समइनते । क्‍ 

तावत्समेत्विन्द्रियं माये तद्धस्तिवचेससम्‌_ ॥५॥ 
. हस्ती मगाणाँ सपर्दामतिष्ठावन्धभूव हि । कर 

_तस्य॒ भर्गेन वर्चसामि पिंश्वामि मामहस्‌ क्‍ ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- हे ( ज्ञातवेदः ) जातवेद ! ( ते यत्‌ बचे आहुतेः छृद्वत्‌ अवति ) तेरा जो तेज आहुतियोंसे बढए 
द्ोता है ( यावत्‌ सूर्यस्य, आसुरस्य हस्तित्रः च धर्चः ) और जितना सूयंका ओर आएुरी द्वाथी [ मेंघ ] का बल और 
तेज द्वोता है, हे ( पुष्करस्गजों अश्विनों ) पृष्पमाला घारण करनेवाले अधि देवो ! ( ताबतू वचः में आ घ्चां 2 
उतना तेज मेरे लिये धारण कीजिये ॥ ४ ॥ 

यावत्‌ ( चतस््रः प्रदिशः ) जितनी दूर चारों दिज्ायें हैं, ( यावत्‌ चक्षु! समइनुते ) जितनी दूर दृष्टि फेलती है 
( तावत्‌ मयि तत्‌ इस्तिवर्चेसं इन्द्रिये ) उतना मुझमें वह दाथीके समान इंद्रियोंका बल ( स्र॑ तु ) इकट्ठा द्वोकर 
मिले ॥ ५ ॥ 

( हि सुषदां सुगाणां ) जता अच्छे बेठनेवाले पशुभोमें ( हृस्ती अतिष्ठावान्‌ बभूव ) द्वाथी बडा प्रतिष्ठावान्‌ 
हुआ है, ( तस्य भगेन वचेसा ) उसके ऐश्वय और तेजके साथ ( अहँ मां अभि पिश्ञामि ) में अपने आपकों अभिषिक्त 


करता हूं ॥ ६ ॥ क्‍ 
भाषाथ -- दे बने हुएको जाननेंवाले देव | जें। तेज अभिमें आहुतियां देनेस बढता है, जो तेज सूर्यमें दे, जो असुरोमें 
तथा द्वर्थीमें या मेघोंमें है, हे अश्विदेवों ! वह तेज मुझे दीजिये ॥ ४ ॥ 
वार दिशाएं जितनी दूर फेली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दूरतक मेरे सामथ्येका प्रभाव फैले ॥ ५ ॥ 
जेसा द्वाथी पशुओंमें बडा बलवान है, वैसा बल और ऐश्वय में प्राप्त करता हूं ॥ ६ ॥ 


अल अननजन+न- 


हा अिनिनननननिनत + ५ विननकलिननी नीली यनन- जलन नल तन नमक तन नाना. “नल कनन.अनननभा पेज अनन्त, 








शाकभाजनस बल बढाना। बलप्राप्तिकी रीति। क्‍ 

शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीये आदि बढानेके संबंधका. “अदिति प्रकृतिकां नाम है, उस मूल श्रकृतिमें बहुत बल है, 
उपदेश करनेवाला यद्द सूक्त दे। प्राणियोंमें द्वाथीका शरीर इस बलके कारण ही भश्रकृतिकों “ अदिति ! अर्थात्‌ ' अ-दोन ! 
( दृस्तिवचेसं । में० १) बडा, मोटा और बलवान भो कहते हैं। इस प्रकृतिके ही पुत्र सू्य-चैद्रादि देव हैं, इसीलिये 
होता है । द्वाथी शाकाद्वारों प्राणी हे, इसोका आदश वेदने यद्दां इस प्रकृतिकों देवमा्ण, सूर्यादि देवोंकी मातां कह्दा जाता है । 
लिया हे; सिंद ओर ब्याप्रका आदशे लिया नहीं । इससे सूचित मूल प्रकृतिका दी बल विविध देवोंमें विविध रौतिप्ले प्रकट हुआ 
होता हैं -कि मनुष्य शाकभोजी रद्दता हुआ अपना बल बढावे दे, सूययमें तेज, वायुमें जीवन, जलमे शीतता आदि गुण इस 
और बलवान बने । वेदकी शाकादहार करनेके विषयकी आज्ञा देवोंकी अदिति मातासे इनमें आ गये हैं । इस लिये प्रथम 
इस सूक्त द्वारा अप्रत्यक्षतासे व्यक्त हो रह्दी है, यह' बात पाठक मंत्रमें कद्दा है कि ' इन सब देवोंसे प्रकृतिका अमर्याद बल 
यहां स्मरण रखें । मुझे प्राप्त हो !। ( मं० १) सचमुच मनुष्यकों जो बल प्राप्त 


ख० २३] 


द्वोता है वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि देवोंद्ी सहायतासे 
ही प्राप्त होता है, किसी अन्य रीतिसे नहीं होता है | यह बल 
प्राप्त करनेकी रीति है | इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे 
अपने शरीरका बल बढने लगता है। जलमें तैरने, वायुमें 
अमण करने अथवा खेलकूद करने, धुपसे शरीरकी तपाने भर्थात्‌ 
शरीरकी चमडीके साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेस दारीरका 
बल बढ़ता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मकानमें अपने 
आपको बन्द रखनेसे बल घटता है । 


९९ 


द्वितीय मंत्र कद्दता है कि 
जलदेव, ( इन्द्र ) विय्ुत, ( रुह्ूः 


आप 


) अभि अथवा वायु ये 


+ 





' घीर पनश्चका उत्पाति । 


6 ( मिश्र ) सुय, ( वरूण: ) 








(९७) 


विश्वधारक देव मेरी शाक्ति बढावें। ” (मैं० २ ) यदि इनके 
जीवन रसपूण अमृत प्रवाहोंस अपना सेबंध ही टूट. गया तो 
थे देव हमारी शक्ति कैसी बढावेंगे ! इस लिये बल बढानें- 
वालॉकों उचित है कि वें अपने शरीरकी चमडीका संबंध इन 


दवाक अमृत अवाहाक साथ याउय प्रमाणस हांग द। एपए। 


करनेसे इनके अंदरका अमत रस दारीरमें प्रावेष्ट होगा आर 
बल बढ़ेगा । 


अन्य मंत्रोंका आद्ाय स्पष्ट दी है । मरियल ओर बलवान 
दोनेंका मुख्य कारण यहां इस सक्तने स्पष्ट कर दिया है । जो 
पाठक इस सुक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःसंदेह 
बल, वीये, दीर्घायु ओर आरोग्य प्राप्त करेंगे । 


22 क व कप, की 


उत्पत्ति । 


(१३) 


. (ऋषि -- ब्रह्मा । देवता -- चन्द्रमा), योनिः, चयादापृथि 


वी) 


येन वेहदबधूविंथ नाशयमसि तक्तत्‌ । 


हद तद॒न्यत्र॒ त्वदप॑ दरे नि दृध्मसि 


॥ १ ॥ 


आ ते योनि गगभे एत पुमान्धाण इवेष॒धिस्‌ । 


 आ वीरोज्च जायतां पत्रस्ते दर्क्षमास्यः 





॥ न | 


४. म्णय+>-यनभ००७अरलकी, 


.... अर्थ-- ( येन वेहत्‌ बभूविथ ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई है, ( तत्‌ त्वत्‌ नाशयामासि ) व कारण तुझसे 
हम दूर करते हैं । ( ततू इृदं ) वह यह वंध्यापन ( अन्यज्ञ त्वतू दूरे ) दूसरी जगद तेरेंसे दूर ( अप नि दध्मासि ) दम 


ले जाते हें ॥ १॥ 


( प्रमान्‌ गर्भेः ते योनि आ पएतु ) पुरुष गर्भ तेरे गर्भाशयमें आ जावे, ( बाणः इृषुथि इथ ) जैसा बाण 
तूणीरमें देता है । ( अञ्न से ) यहां तेरा ( वृशमास्यः वीर पश्र। आ जायतां ) दस महिने गर्भभें रहकर वीर पुत्र 


उत्पन्न है ॥ २ ॥॥ 





भावाथे- दे ज्ञी ! जिस दोषके कारण तुम्दारे गर्भायशरमें गर्भधारणा नहीं द्वोती दे ओर तू वन्ध्या बनी है, वह दोष 
मैं तरे गर्भसे दूर करता हूं और पूृण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हूं ॥ १ ॥ 


रे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गर्भ वहां दस मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम बीर पुत्र 


तुझे उत्पन्न होने ॥ 
१३ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ३ ) 


(९८) ः क्‍ ... अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । ..[ काण्ड ३ 


पुर्मांस पत्र ज॑नय त॑ परमानलु जायताम । 


भवासि पत्राणों मादा जातानाँ जनयांश्र यान्‌ ॥ ३ ॥ 
यानि भद्राणि बीजान्यप्रभा जनयन्ति च | ््ि 
 तैस्टंवं पश्र विंन्दख सा ग्रसर्धेनुका भव क्‍ ॥ ४ ॥ 
कणोमि ते प्राजाप॒त्यमा योनि गर्भ एतु ते । क्‍ 
विन्दरव त्वें प्र नारि यस्तुम्यं श्मसच्छम तस्मे त्वे भर्व ॥ ५ ॥ 
यासां दो पिता प्रैथिवी माता संमद्रो मूरे वीरुधों बभूव । रा 
तास्त्वां पत्रविद्याय देवीः प्रावन्ववोष॑धय: क्‍ ॥६॥ 





अथै-- ( पु्मांखे पुर्ण जनय ) पुरुष संतान उत्पन्न कर, ( ते अनु पुमान्‌ जायतां ) उच्के पीछे भी पुत्र ही 
उत्पन्न दोवे। इस प्रकार तू ( पत्माणां माता भवासि ) पुत्रोंकी माता दो, ( जातानों यान थे जनया£ः ) जो पुत्र 
जनमें हें ओर जिनकों तू इसके बाद उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 

( यानि च भद्गाणि बीजानि ) जो कल्याणकारक बीज हैं जिनको ( ऋषभाः जनयान्ति ) ऋषभक वनस्पतियां 

उत्पन्न करती हैं, ( तेः त्वे पश्न॑ विन्द्सव ) उनसे तू पुत्रको प्राप्त कर। ( खा प्रसू्‌३ ) वेसी पसूत दोनेवाकी तू ( घेनुका 
भव ) गौके समान उत्तम माता द्वों ॥ ४ ॥ 

( ते भ्राआपत्य कृणोमि ) तेरे लिये प्रजा द्वोनेका संस्कार में करता हूं । ( गर्भः ते योनि एतु ) गर्भ तेरी योनिमें 
आवे । हे ( नारि ) जी ! ( त्वं पश्र विन्द्स्व ) तू पृत्रको प्राप्त तर। ( यः तथ्य शो अखत्‌ ) जो तेरे लिये कल्याण- 
कारी द्वोंवे ओर (चर त्व॑ उ तस्में थे भव ) तू निश्चयसे उसके लिये कल्याणकारिणी दो ॥ ५ ॥ 

( यासां वीरुधाँ ) जिन ओषधियोंकी ( दयोः पिता ) युलोक पिता है, ( पृथिवी माठा ) पृथ्वी माता है, और 
( खमुद्र: मूल ) समुद्र मूल ( बभूव ) हुआ दे। ( ताः देवीः ओषधघयः ) वे दिव्य ओषधियां ( हवा पश्नविद्याय ) 
तुझे पुत्र प्राप्त करनेके लिये ( प्र अवन्तु ) विशेष रक्षण करें ॥ ६ ॥ 

भावाथे -- पुरुष संतान उत्पन्न कर। उसके पाछि दूसरा भी पुत्र द्वी दोवे । इस प्रकार तू अनेक पुन्नोंकी माता हो ॥ ३ ॥ 


का 8 की. 


ऋषभक आदि ओषधियोंके जो उत्तम बज द्वोते हैं, उनका सेवन पुत्र प्राप्तिक लिये तू कर। ओर उत्तम वीर पुत्रोंको 
उत्पन्न कर | ४ ॥ 


प्रजा उत्पन्न होनेका प्राजापत् संस्कार में तुझपर करता हूं, उससे तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होगे ओर तू पुत्र सेता- 

नकी उत्पन्न कर । वह पुत्र तेरा कल्याण करे और तू उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥ 
. जो ओऔषधियां प्रथ्वीपर उत्पन्न द्ोती हें, जिनका पाछन दिव्य शक्तिसे होता है और जो समुद्रसे उत्पन्न हुई हैं, उन दिव्य 
आंषधियोंका सवन पुत्र प्राप्तिके लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्भाशयका दोष दूर होगा ओर तुझे उत्तम संतान उत्पन्न द्वोंगा॥ ६ ॥ 





वीर पच्चका प्रसव । है । यदि गात्र विषयक कोई वेसा बड़ा दोष न हों, तो इस 

वेध्या ज्रीका वेध्यात्व दूर करके उसको उत्तम वीर पुत्र नंद वयार पारतनस् भा आवशयड सिद्धि मिलना 
उत्पन्न द्वोने होग्य “ जननी ? बनाना इस सूक्तका साध्य हे। पते दे । 

पहले तीन मंत्रोंमें मंगल विघचारोंदी सूचना द्वारा आंतरिक. इस कायेके लिये “ प्राजापत्य इश्टि ' का प्रयोग पंचम 

परिवतन करनेका उपाय कहद्दा दे । यदि किसी स्रीको यौवनमें मंत्रमें कद्दा है। ऋषभक भादि दिव्य ओऑषधियोंका हवन और 

मनसे पूरा पूरा निश्रय हों जायगा कि अपना वंध्यापन दूर उनके बीजोंका विधिपूर्षक मक्षण करनेका विधान चतुथ मंत्रमें 

हुआ है, तो अंदर वेसा दी अनुकूल परिवतन द्वो जाना संभव है। ऋषभक ओषधियोंका एक गण ही है, ये भौषधियां वीय 


० २१8 ] 


बढानेवाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली और गर्भाशयके दोष दूर 
करके वहांका आरोग्य बढानेवाली हैं । इन ओऔषधियोंका हृवन 


करना, इनका सेंव्रन करना और आरोग्यपूर्ण विचार मनमें 


धारण करना 
सृत्तमें कहे हैं । 


याजक घर्मभावसे यह प्राजापत्म यज्ञ करे, यज्ञशोष भाहुति 
रस ज्लीको पिलावे ओर प्रथम तीन मैंत्रोक्त आरोग्यके विचार 
आशोर्वाद छपसे कहदे- ' दे छ्ली | तेरे अंदर जो व॑ध्यात्वका दोष 
था, वह इस्र प्राजापत्य इष्टिसे दूर दो गया है, अब तुम्हारे 
गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न द्वोंगा, वहां वद्द वीर बालक दस 


तीन उपाय वंध्यात्व दूर करनेके लिये इस 


सजी न कक आवक 3 -रकष 


समझदिकी प्राप्ति । 


अत... + अप 
हु 


८९९) 


मासतक पुष्ट द्वोता रदेंगा ओर पश्चात्‌ योग्य समयमें उत्पन्न 
होगा | अब तू अनेक पुत्रोंकी माता बनेगी | ! ( में० १-३ ) 

इस्र प्रकारके मनःपूवक दिये हुए आशीर्वाद्से तथा उस 
आशीर्वादकों अचल निश्चयप्रे स्वीकार करनेसे शरीरके अन्दर 


 आवदयक परिवतेन हों जाता है।' शिव संकवल्पले 


चिकित्खा  करनेकी रीति यह हैं। इस विषयके सक्त अथवे 
चेंदमें अनेक हैं | 

इस्र सूकर्म' ऑषधयः शब्द बहुबचनान्त हूं, इससे 
अनुमान द्वोंता दे कि इस सेवन विधिमें अनेक ओषधियां 
आती हैं । सुविज्ञ वेयोंकीं इस विषयकी खोज करना चाहिये । 





सम्दद्धिकी प्राप्ति । 


(१४ ) 
( ऋषिः -- भ्रगु) | देवता -- वनस्पतिः, प्रजापति: ) 


पर्यस्वतीरोष॑धय। पर्यस्वन्मामकं व्चः । अथो पय॑स्वतीनामा भेरे5ह संहस॒श्न! 


वेदाह पर्यस्वन्तं चकार धान्यं| बहु । 


सभृत्या नाम या दुवरत वय हवासह या या-अयज्वना गह 


॥ १ ॥। 


| ३२ || 


इमा या; पश्च प्रदिश्ञों मानवीः पश्च कृष्टयः। वष्टे श्राप नदीरिषह स्फाति समावहान ॥ ३े ।। 


थे-- ( ओषघयः पयस्वतीः ) ओषधियां रसवाली हैं, ओर ( मामकं वचः पयस्थत्‌ ) मेरा वचन भी सार 
वाला है। ( अथों ) इसलिये ( पयस्वतीनां सद्दस्मश्वः ) रखवाली ओषधियोंका हजारहां प्रकारसे ( अहं आ भरे ) 


भरण पोषण करता हूं ॥ १॥ 


( पयस्वन्तं बहुधान्यं चकार ) रक्षवाला बहुत धान्य उत्पन्न किया हे उसकी रीति ( अहं बेंद ) में 


जानता हूं । 


( य। यः अयज्वनः गुद्द ) जो कुछ अयाजकके घरमें हे उसको ( संभृत्वा नाम यः देवः ) सेग्रद करके लानेवाला इस 
नामका जो देव है, ( ते वर्य हृथामद्दे ) उसका दस यजन करते हैं ॥ २ ९ 


( इमाः या पञ्च प्रदिश: ) ये जो पांचों दिशाओंमं रदनेवाली ( मानवीः पच कृष्ठयः) ) मनुष्योंकी 


क्थ 


पांच 


अत ४०३ 


जातियां हैं वे (इद्द स्फार्ति खमावहन) यहां इद्धिको प्राप्त करें ( इध ) जिम प्रकार ( बष्टे नदीः शाप ) ब्रष्टि दवोनेंके 


कारण नदियां सब कुछ भर लातोीं हैं ॥ ३ ॥ 





भावा्थे-- मेरा भाषण मीठा होता है वैसी ही औषधियां उत्तम रसवारी द्वोती हैं, इसलिये में विशेष प्रकारंस औषाधियोंक। 


पोषण करता हूं ॥ १॥ 


रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेंकी विधि में जानता हूं। इसलिये उस दयावान्‌ ईश्वरका में यजन करता हूं, जो अयाजक 


छोगोंके घरमें भी समरद्धि करता है ॥ २ ॥# 


: ये पांचों दिशाओंमें रइनेवाली मानवोंकी पांच जातियां उत्तम प्रमद्धि प्राप्त करें जैसी नदियां बृष्टि दोनेपर भर जाती हैं॥ ३॥ 


फ् 


ह (१०० ) 


उह्त्से शतर्धारं सहर्ंधारमक्षितम्‌ । एवास्माकेदं धान्य| सहस्धारमर्शितस्‌ 
 झतंहस्त समाहर सहखरहस्त सं किंर । कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह 


अथवेबद्का सुबोध भाष्य। 


[ कांण्ड रे 


| ४ || 
(40 0 ह 


तिस्रो मात्रा गन्धवाणां चतरो बगहपत्ूया। | वासा या स्फातमत्तसा तया त्वाम मंश्नामसि ।। ६ ॥। 


उपोहर्थ समहर्य॑ श्वच्तारीं ते प्रजापते । ताविदा बंहतां स्फाति बह भुमानम्षितस्‌ 


॥ ७ || 


अथ-- ( शतधार सहस्नधार अक्षित' उत्सं उत्त्‌ ) सकढों ओर हजारों घाराओंवाले अक्षय झरने या तडागा- 
दिक जैसे वृष्टि से भर जाते हैं, ( एवं अस्माक इदं धान्ये ) इसी प्रकार इमारा यह घान्य ( खहस्नधारं अक्षितं ) दजारों 


वन जन 


घाराआका दता हुआ अक्षय हावे ॥ ४ ॥ 


दे ( शत-हस्त ) से हाथोंवाले मनुष्य | ( खमाहर ) इकट्ठा करके ले आओ। है ( खद्दख्ा-हृरुत ) हजारों हवाथों- 
वाले मनुष्य | ( से किर ) उसको फला दे, दान कर ' आर ( रूतस्थ कारयरुय ले ) किये हुये कायको ( इड्ड स्फाल 


समावह ) यहां दाद्वे कर ॥ ५ ॥ 


( गंधर्बाणां तिर्ाः मात्रा: ) भूमिका घारण करनेवालोकी तीन मात्राएं ओर ( गहपत्नयाः 


के] 


चतस्थाः ) ग्रहपत्नि- 


योंकी चार होती हैं। ( ताखां या स्फाति-मत्‌-तमा ) उनमें जो अत्यंत सझद्धिवाली है ( तया त्वा अभि सदशामखस्ि ) 


उससे तुझक्ी हम संयुक्त करते हैं ॥ ६ ॥ 


हे ( प्रजापते ) प्रजाके पालक | ( उपोह्दः छा ) उठाकर लानेवाला ओर ( खमूहः थे ) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों 


धरे ० वशिक 


( ते क्षत्तारो ) तेरे सहकाये करनेवाले हैं । ( तो इद्द स्फाति ) वे दोनों यहां इद्धिकों लावें ओर ( बहु अक्षित भूमान 


आ बहता ) बहुत अक्षय भरपूरताकों लावें ॥ ७ ॥ 
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भावाथ-- वृष्टि होनेसे तालाव आदि जलाशय जेसे भरपूर भर जाते हैं जसी पकार मारे धरोंमें 


भरपूर और अक्षय हो जावें ॥ ४ ॥ 








3 क++ नल: 


अनेक प्रकारके धान्य 


हैँ मनुध्य | तू सो हाथोंवाला होकर घन प्राप्त कर और हजार दह्ाथोॉवाला बनकर उसका दान कर। इस प्रकार अपने कतब्य- 


कमका उन्नत कर ॥ ५ ॥ 


७. पोज 


ऐसा करनेसे ही अधिकसे अधिक सम्राद्धि हम तुमको देते है ॥ ६ ॥ 


लानेवाला आर संग्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करनेव 
समृद्धि प्राप्त करें | ७॥ 


७७७/४/७७७७७७७ाेोादाशाआ आम नमन न 22 सजी जलन मील 


समुद्धिकी प्रात्तेके उपाय । 


समृद्धि दरएक चाहता है परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत 


थाई जानते हूं । समाद्धकां प्राप्तिक कुछ उपाय इस सक्‍तम कह 
हूं ।जों लोक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सकक्‍तका 
अच्छी प्रदार मनन करें| समद्धिकी प्राप्तिके लिये पद्विला 
नियम “ भीठी वाणी * हे-- द 
पयस्वान मामके वचः | ( सू. २४, मे. १ ) 
* दूध जैसा मधुर भेरा वचन हों,” भाषणमें मधुरता, 
 रसमयता, मांठास, सुननेवालोंकी तप्ति करनेका गुण रहें। समाद्धि 


कक... ॥7«. कम, 


श्राप करनेंके लिये मीठ॑ भाषण करनेके गुणकी अद्यृत भआावश्य 


0 शक. 


सहकारी ढेँ । अतः ये दोनों 





५5% 


इस स्थानपर समृद्ध हों और अक्षय 


कललजीसननिलियलनीय नीता कन--+ पालक 





| आन ' / 5 
कता है। आत्मशुद्धिका यह पहला ओर आवश्यक नियम हे । 


इसके पश्चात्‌ समृद्धि बढानेका दूसरा नियम हे, 
कृषिको द्वांद्धि करता । 
पयस्वतीनां आमभरे९४३ सदस्मझ्। | 
द ( सू. २४, मं० १ ) 
बेदाई पयस्वन्त चकार धान्यं बहु | 
( सू. २४, मं० २ ) 
सवालों आधषाधेयाका मे हजारा प्रकारांस पाषण करता 
हूं, ६हुत घान्य कैसा उत्पन्न किया करते हैं, यह विदा में 
जानता हूं। ? अर्थात्‌ उत्तत्र कृषि करनेकी विया जानना आर : 
उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्यसंग्रह बढाना समूद्धे 


6 दक्षताये 


खू० १४ ] 


होनेके लिये अद्यम्त आवश्यक है। रखदार धान्य अपने पास न 
हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है । 
मीठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तों उसके पास बहुत 
मनुष्य इकठ्ठे हो सकते दें, ओर उसके पास रसवाला धघान्य 
हुआ तो वे आनंदसे तप्त हो सकते हैं । इसके पश्चात्‌  सामुदा- 


यिक उपासना करना ' समद्धिके लिये आवश्यक द्वोता दें-- 


 खम्भृत्वा नाम यो देवसत वयं हवामहे 

यो-यो अयज्वनों ग्रहे ॥ ( सू. २४, में. २ ) 

“जो यज्ञ न करनेवालोंके भी घरमें ( उनके पोंषणके सामान 
रखता है वद्द दयामय ) संभारकर्ता नामक देव हैं उसकी 
उपासना हम करते हैं। ' परमेश्वर सबका पालने हारा है, उसकी 
कृपादृष्टि सबोपर रद्दती है, ऐसा जो दयामय इंश्वर दे , उसकी 
उपासना करनेसे समृद्धि बढ जाती हैं ) जो देव अयाजकोंकों 
भी पुष्टिके साधन देता हे वह तो याजकोका पोषण करेंगा द्वी, 
' इसलिये इंश्वरर्मक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका मुख्य साधन 
है। इस मंत्रमें ' हवामद्दे ' यह बहुवचनमें पद है, इश्नलिये 
बहुतों द्वारा मिल कर उपासना करनेंका-यज्ञ करनेका-भाव 
इससे स्पष्ट होता । ह 

मिलकर उपासना करनेंसे ओर पूर्वोक्त दोनों नियमोंका 
पालन करनेसे ' पांचों मनुष्योंकी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शुद्र, निषादोंदी मिलकर उन्नति हों सकती द्वे ।! (मं. ३) 
उन्नतिका यह नियम है। जिस प्रकार बृष्टि हुई तों नदी बढती 
है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमॉका पालन 
हुआ तो मनुष्योंकी उन्नति निःसंदेंह द्ोंगी । पाठक इन निय- 
मोंका अवश्य स्मरण रखें । 


७, ३ २. की 


समृद्धि द्वोनेंके लिये रसदार घान्यकी विपुलता अपने पास 
अवश्य होनी चाद्दिये, यद्द भाव विशेष दृढ करनेके लिये चतुथ 
मंत्रभे ' हजारों प्रकारकी मधुर रसधाराओंसे युक्त अक्षय 
धान्यका संग्रह ? अपने पास रखनेंका उपदेश किया हैं । यह 
. विशेष ही महत्त्वका उपदेश द। इस प्रकार धनघान्यकी 
विपुलता द्वोनेपर खाय उत्पन्न होगा और उस स्वार्थक कारण 
भात्मोन्नति होना सर्वथा असंभव है। इसलिय पंचम मंंत्रमें 
दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेंका भी उपदेश 
किया हें--- 
शतहृ॒स्त समाहर, सद्दख्हस्त से किर ! 
( सू. २४, मं, ५ ) 
: सो द्वार्थोवाला होकर कमाई करों, और इजार द्वार्थोवाला 
बनकर उसका दान करो |” यद्द उपदेश दरएक मनुष्यकों 


समंद्धिकी प्रासि । 


(१०१) . 


अपने हृदयमें स्थिर करना अल्यंत आवश्यक हैं। इस उदार. | 


भावके विना मनुष्यकी उन्नति असंभव हं। इसके पश्चात्‌ बेंद 
कद्दता हूँ कि+-- 
ऊलसय कायरय चटद्ट स्फात सम्ाावह । 


( सू, २४, में. ५ ) 

* इस प्रकार अपने कर्तव्यकर्तकी यहां उन्नति करों ।? जो 
पू्बवोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहें हैं, उन नियमोका पालन 
करने द्वारा अपने क़तेव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदेश 


मनन करने योग्य हे । * ( कार्यस्य स्फाति समावद्द ) ! 


ये शब्द दरएक भनुष्यक्रे कार्यक्षेत्रकें विषयमें कह्दे हें, ब्राह्मण 


अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजा- 
रक्षण हूप कार्येक्षत्र बढ।वे, वेश्य कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्य आदियें 
अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करे, झूद्र अपने कारीगरीके कार्य 
बढावे ओर निषाद अपने जो वनरक्षा विषयक. कतव्य हैं 
उनकी बृद्धि करें। इस प्रकार सबकी उन्नति हुई, तो संपूर्ण. 
पंचजनोंका अर्थात्‌ सब राष्ट्रका सुख बढ सकता है और सबकी 
सामुदायिक उन्नति द्वो सकती है । दरएककों अपनी ( स्फाति ) 
बढता, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि करनेके लिये अवश्य द्वी कठिबद्ध 
द्वोना चाहिये । अपनी संपूर्ण शक्तियोंका विकास अवश्य करना. 
चाहिये । 


मरूुय दो साधन । 


हट] 

समद्धि प्राप्त करनेके दो. मुख्य साधन हैं। 
ओर “ खमूहः ” इनके विशेष अथ देखियें--- 
१ उपोह्ः- ( उप-ऊद्दः ) इकट्ठा करना, संग्रद्द करना, . 
एक स्थानपर लाकर रखना | ि 
२ समसुद्दः- समुदायों बांटकर वर्गीकरण करना । 
पहली बात हे संग्रह करना ओर दूसरी बात है उन संगृद्वित 
द्रब्योंकी वर्गाकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना ॥ 
इसीसे शासन बनता और बढता है। बृक्ष-वनस्पतियोंका सँग्रह 
करने ओर उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिशाश्नकी उत्पत्ति 
हुई है । वस्तुसंग्रहालयमें देखिये, वहां पदार्थोका सैग्रह किया 
जाता है और उनको वर्गोर्मे छुब्यवस्थित रखा जाता दै । यदि 
ऐस्चा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रदालयोंसे बिलकुल लाम नहीं 
दंगा | इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुओंका संग्रह करना चाहिये 
और उनको वर्गो्मे अपने अपने सुयोग्य क्रमपुर्वेक सुव्यवश्थासे 

रखना चाहिये ॥ तभी उन्नति या समृद्धि द्वो सकती है । 
सप्तम मंत्रमें “ उपोष्दः ( संग्रह ) और समूहः (समूहोंमें 
वर्गीकरण करना ) ! ये दो बाते सम्द्धिकी साधक करके कही 


उपोद्दः ' 


(१०४ १ .. अथवयवेबका खुबोच भाष्य '. | काण्ड ६ 


पु 


हैं । यह बहुत ही महत्त्वका विषय है, इसलिये पाठक इसका ( स्फाति ) समद्धिको देते हैं और ( भूमान ) विधुल धन 
मनन करें छगेर अपने जीवनभर लाभ देनेवाला यह उत्तम आधथवा विशेष महत्त्व देते है। 

उपदेश हैं यह जानकर इससे बहुत छाम उठावें | जिसको समृद्धि ओर घन चाहिये वे इन ग्रुणोंकी अपनावें 
हा और इनसे अपना लाभ सिद्ध करें । जों छोग अभ्युदय प्राप्त 
करनेके इच्छुक हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना 
जग चाहिये । कमसे कम इस सृक्तमें कथित जो महत्त्वपूण उपदेश 
तो इद्द स्फात आ वद्दताम | हैं, उनको कभी भूलना उचित नहीं है। जो पाठ इस सूक्तका 
आक्षित बहूं भूमानम्‌ ॥ ( सू. २४, में. ७ ) प्नन करेंगे वे अपने अभ्युदयका मार्ग इस सूक्तके विचारसे 
“ बे [ अर्थात्‌ संग्रह और वर्गोकरण ये ] दोनों इस संखारमें निःसंदेह जान सकते हैं । 


संग्रह और वर्गाकरण उन्नतिके साधक हैं, इस विषयमें सप्तम 
मंत्रका कथन ही स्पष्ट है-- 





कास का बाण। 
(१५) 
क्‍ ( ऋषि: -- भ्रुगुः | देवता -- मिश्रावरुणों, कामंषुः ) क्‍ 
उत्तदस्त्वोत्तदत मा धंथाः श्य॑ने खे | इषः कार्मस्थ या भीमा तयां विध्यामें त्वा हंदि ॥ १ ॥ 


आधीरषणा कामंश्नल्यामिषुं संकल्पकुंल्मलामू । तां सुसेनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हदि ॥ २ ॥ 
यथा प्लीहान॑ झोषय॑ति कामस्येषुः सुर्सेनता। प्राचीन॑पक्षा व्योषा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥ 


कल 





लिन शििनिािननतनकाणण 








अथे-- ( उत्षुदः त्वा उत्तुद्तु ) द्विलानेवाला काम तुझे हिला देंवे । ( सवे शायतले मा ध्रूथाः ) अपने शयनमें 
. मत ठहर । ( कामस्य या भीमा इछुः ) कामका जो भयानक बाण है ( तया त्वा हादि विध्यामि ) उससे तुझको 
हृदयमें वेघता हूं ॥ १॥ 

( आधी-पर्णां ) जिसपर मानसिक पींड। रूपी पंख लगे हैं, ( काम-शब्यां ) कामेच्छा रूपी बाणका अप्रभाग जहां 
. लगाया है, ( संकदप-कुब्मलां ) संकल्प रूपी दण्ड जहां लगा है, ( ता ) उस (इजुं) बाणकों ( खुखन्नर्तां छृत्वा ) 
ठीक प्रकार लक्ष्पपर घरके ( कामः ह्वदि त्वा विध्यतु ) काम हृदयमें तुझ्को वेंध करें ॥ २॥ 

( कामस्य खुसन्नता ) कामका ठीक लक्ष्यपर चलाया हुआ (प्रार्चीन-पक्षा वि-ओषा ) साँघे पढखवाला 
ओर विशेष जलानेवाला ( या इषुः छ्लोद्दान शोषयाति ) जो बाण तिल्लीकों सुखा देता हैं, ( तया त्वा हदि विध्यामि ) 
उससे तुझकों हृदयमें वेधता हूं ॥ ३ ॥ 





भावार्थ-- दे ञ्री | सबको द्विलानेवाला काम तेरे अन्तःकरणकों भी द्विला देवे। कामका बाण तेरे हृदयंका वेध करे जिससे 
विद्ध हुई तू सुखसे निद्रा लेनेमें भी असम द्वो ॥ १॥ 
.. इस कामके बाणकी मानसिक पीड। रूपी पंख लगे हैं, इसके अगे कामविकार रूपी लेहिका तीक्ष्ण शक्य ऊगाया है 
उसके पीछे मनका सेकल्प रूपी दण्डा जोड दिया है, इप्त प्रकारके बाणकों अति तीक्ष्ण बनाकर काम तेरे द्ृदयका वेध करें ॥ २॥ 
यह कामका बाण अचूक लगता दे, क्‍योंकि इसपर मानप्रिक व्यथाके पर लगे हैं, और साथ द्वी यह विशेष रातिसे जलाने- 
वाला भी दे ओर यहद्द तिह्ीका बिलकुल सुखा देंता हे, इससे में तुझे वेधता हूं ॥ ३ ॥ 


सू० १५ |]. 


बचा विद्धा व्योपिया शरुष्कांस्यामि संप मा । मदुनि्म॑न्यः केवली प्रियवादिन्यलुब्रता 
आजाममि त्वाजन्या परिं मातुरथों पितुः | यथा मम्र ऋतावसो मर्म चित्तमपायासि 
व्यस्ये मित्रावरुणों हृदअ्वित्तान्य॑स्यतम्‌ | अयैनामक्रतुं कत्वा ममैव #ंणुत वें 


काम का बाण । 


“ (१०३ » 


ना 


| ४ || 
| ५ || 
॥ ६ ॥ 


इति पश्चमोइनुवाकः ॥ ५॥ 


७७छएणणओं 


अथे-- ( व्योषया ) विशेष दाद्द करनेवाले (झुच्या ) शोक बढानेवाले बाणके द्वारा (विद्धा ) विधा हुई तू 


( शुष्कास्या ) मुखका सुखानेवाडी (मा अभिसप ) मेरी ओर चछी आ। और ( झुदु३) कोमछ, ( निमन्‍्युः ) 
क्राधरहित, ( प्रियवादिनी ) मीठा भाषण करनेवाली, ( अच्चुब्॒ता ) अनुकूल कम करनेवाली, ( कंवली ) केवढ मेरी 


दीं इच्छा करनंवाली हो ॥ ४ ॥ 


( त्वा भा-अजन्या ) तुशझ्नको वेगसे ( परि मातुः अथों पितः ) माता ओर पिताके पाससे (आ अज्ञामि ) 


लाता हूं । ( यथा मम फ्रतों असः ) जिससे भेरे अनुकूल कममें तु रद ओर ( मम चित्त उपायस्तरि ) 


अनुकूल चल ॥ ५॥ 


हें ( मित्रावरुणों ) मित्र ओर वरुण ! ( अस्ये ) इसके 
विशेष प्रकार प्रेरित करों । ( अथ पना अकफ्रतु रत्धा ) आर इसको 


वशम करा ॥ ६ # 





चित्तके 


+49० ३० 


लिये ( हवः चित्तालनि व्यस्यतं ) हृदयके विचारोंको 
कमहान बनाकर ( म्रम एवं व्शो छूणुते ) मेरे दी 


भावाथे--- यद्द कामका बाण विशेष जलानेवाला, शोंक बढानेबाला और मुखकी छुखानेवाला है, हे ञ्री | इससे विधी हुई 
तू मेरे पास आ ओर कोमल, कोघरदित, मधुरभाषिणी, अनुकूल आचरण ररनेवाली और केवल मुझमें ही अनुरक्त द्वोकर मेरे 


साथ रद ॥ ४॥ 
हे क्री | माता ओर पितासे अलग क 
रोके अनुकूल विचार करनेवाली बनकर यहाँ रद्द ॥ ५॥ 


मैंने तुझे यहां लाया है, इसलिये 


मरे अनुकूल कम करनेंवाली और मेरे विचा- 


दे मित्र ओर दे वरुण | इस स््लीके हृदयके विचारोमें विशेष प्रेरणा करो, जिससे यह मेरें अनुदूल कमके सिवाय दूसरे किसी 


कममें इसको प्रेम न रहे, तथा यह घमपत्नी मेरे ही वशमें रहें ॥ ६ ॥ 





विरुद्ध परिणामी अलंकार । 

* विरुद्ध परिणामी अलंकार ? का उत्तम उदाहरण यह सूक्त 
है । ' विरुद्ध परिणाम ” जिसका द्वोता है, जो बोला जाता हे 
उस्रकें उलटा परिणाम जिससे निकलता है, बोले जानेवलि 
शब्दोंका स्पष्टार्थ जो हों उसके विरुद्ध आशयका भाव जिसके 
अन्दर द्वो, उसको ' विरुद्ध परिणामी अलंकार ? कहते हैं। 
इसके एक दो उदाहरण देखिये--- 

(१ )  दृदयका जलानेवाली, घनका नाश करनेंवार्ली, 
कुटुंबमें कलह उत्पन्न करनेवालीं और शरीरको सुखानिवाली 
शराब पिओं। ' इस वाक्यमें यद्यपि शराब पिओ करके कहा 
है तथापि शराबका दुगुण वणन इतने स्पष्ट शब्दोंसे किया है 
कि उससे सुननेवालेकी श्रवृत्ति न पीनिकी भोर द्वी द्वोती दे । 


(२ ) ' जिससे शरीर पुष्ट होता है ओर ब्रह्मचये पालन 
दोनेके कारण आरोग्य, बल और दोध जोवन निःसंदेद्द प्राप्त 
होता हे, इस प्रकारका आसन प्राणायामादिका योगस्राधनं कभी 
भूलकर भी मत करो |? इसमें यद्यपि योगसाधन करनेका 
स्पष्ट निषेध हैं, तथापि सननेवालेके मनपर योगसाधन अवश्य 
करना चादिये यद भाव स्थिर दो जाता हू । 


ये भाषाके काव्याछंकार हैं; योग्य समयमें ये श्रयुक्त किये 
जाय तो इनका सुपरिणाम ही होता हे । अब इस सूक्तका 
कथन देखिये--- 

£ है छ्ली | कामके बाणसे में तेर हृदयकों बेधता हूं, इस 
कामके बाणकों “ मानाप्रिक व्यथा ” के सुन्दर पंख लगे हैं, इसमें 
जो लोहिका अग्रभाग है वह “ मानसिक विचार ? का शल्य ही 


(१०४ ) 


है, मनके ' कुसंकल्पों ” की लकडौंसे इस बाणकों बताया हैं, 
यह बडा “ जलानेवाला ? है, यह लगनेसे मुख सूख जाता हैं, 
छीहा सूख जाती है, हृदय जल जाता है, इस प्रकारके कामके 
विध्वंसक बाणसे में तेरा बेघ करता हूं, इससे तू विद्ध हो 
जाओ। * 

इसमें यद्पति “ कामके बाणसे विद्ध हों जाओ ” ऐसा कहा 
है, तथापि इस कामके बाणका खरूप इतना भयंकर वर्णन 
किया है, कि जिसका परिणाम सुननेवालेके ऊपर “ इस कामके 
बाणसे अपना बयाव करने ” की ओर हो होगा । इस स॒क्तमें 
जो * कामके बाण ? का वर्णन किया है, वे शब्द देखिये--- 


कामके बाण । 
१ उत्तद३ » व्यथा देनेबवाला, शरीरकी काट काट कर 
पीड़ा देनेवाला । ( में, १ ) 

९ भीमा इचुः - जिसका भयंकर परिणाम होता हे ऐसा 
अयानक बाण । ( में. १ ) 

३ माधची-पर्णा ८ इस बाणको मानसिक उव्यथाके पंख 

'. लगे है । (में. २) 
काम-शब्या 5 खार्थकी प्रबल इच्छा रूपी, अथवा 
कामविकार रूपी शल्य जिसमें लगा द्व। बाणका जे 
अप्रभागमें लेहिका शत्र होता है वह यहां कामविकार 
हं।( मे. २) 

५ सदड्भुरप-कुरमला ऊ मनके कामविषयक संकल्प रूपी 
लकडीसे यह बाण बनाया गया हैं ॥ ( में. २ ) 

६ प्राचीन-पक्षा ८ इसको जो मानसिक्र व्यथाके पंख छगे 
हैं वे ऐसे लगे हू कि जिनके कारण यह बाण सीधी 
गतिसे ओर अतिवेगसे जाता हैं। ( मं. ३ ) 

७ शुद्या ( शुक्‌ ) ८ शोक उत्पन्न करनेंवाला । ( में. ४ ) 

८ व्योधषा ( वि-ओषा ) ८ विशेष रीतिसे जलानेवाला । 
( में. २-४ ) 

९ शुष्कास्था ( शुष्क-आस्या ) ८ सुखको सुखानेवाला, 
मुखका म्लान करनेवारा | ( म॑. ४ ) 

१० पछ्लीह्वानं शोषयति - छीद्वाको खुखा देता है। शर्रारमें 
छीहा रक्तकी बृद्धि करने द्वारा शरीर स्वास्थ्य रखती है, 
ऐसे महत्त्वपृणं अवयवका नाश कामके बाणसे हो जाता 
हैं । इतनी मारकता इस मदनके बाणमें है | ( में. ३ ) 

११ हदि थिध्यति ८ इसका वेघ हृदयमें होता है, इससे 
दृदय विदीण द्वोता जाता है, इद्दोगकी उत्पात्ति कामके 
बढनेस होती है ॥( मं. १-३ ) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ६ 


कामके बाणका यह भयंकर वणन इन शब्दों द्वारा इस सृक्तमें 
किया हैं । “हे सत्री! ऐस भयंकर बाणसे में तेरा वेघ करता 
हूं । ” ऐसा एक पुरुष अपनी घर्मपत्नीसे कद्दता है । पति भी 
जानता है कि जिस शरसे वेघ करना हे वह कामका शर इतना 
भयंकर विधातक है। इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाला ही 
कट जाता दै अपितु वेघ करनेवाला भी कट जाता है, अर्थात्‌ 
यदि पतिने यह काम्रका शर अपनी घमपत्नीपर चलाया तो 
वह जैसा धर्मपत्नीकों काटता द उसी प्रकार पतिकों भी काटता 
है और पूर्वोक्‍्त ग्यारद्द दुष्परिणाम करता है । यद्द बात खर्य 
पति जानता है तथापि पति कहता है कि ' है खञ्री! ऐसे 
बाणसे में तेरा वेघ करता हूं। ? 

यह पतिका भाषण उश्की घर्मपत्नी सुनती है, आर्थाव्‌ 
घरमंपत्नी भी इस कामबाणकी विष्व॑ंसक शक्तिकों अच्छी 
प्रकार जानती है, और यदि कोई ञह्लरी न जानती दो तो इन 
शब्दोंद्वारा जान जायगी दि यद्द कामव्यवहार कितना घातद 
है। इतना ज्ञान दोनेके पश्चात्‌ वह घमपत्नी स्वयं अपने पतिसे 
कह्ेगी, दि ' हें ग्राणनाथ ! आप ऐसे घातक कमप्रमें प्रवृत्त न 
हुजिये । ” जो कम करना है उसकी भयानक घातकताका भ्रजु- 
भव करनेके पश्चात्‌ वह कम अधिक नहीं हो सकता, जितना 
आवश्यक है उतना द्वो होगा, कभी अधिक नहीं होगा । 

पतिपत्नीका एक मत | 

इस सूक्तमें कही बात पति अपनी घमपत्नीसे कद्ठता है। 
/ यह घमपतनी अपने मातापिताके घरकों छोड़कर पतिंके घर 
पतिके साथ रहने आयी है |? ( देखो में, ५ ) घमपत्नी तरुणी 
है, इस आयुर्म मनका संयम करना बडा कठिन काये द्वोता ह। 
तंदण भोग भोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर दृष्टि नहीं 
रख सकते । केबल भोग मोगनेके इच्छुक रहते हैं, परंतु यह 
काम ऐसा है कि- 

समुद्र इध हि कामः | नेव हि कामस्यान्तो5स्ति 

ने समुद्रस्य ॥ पै. बा. २२।५।६ 

काम: पशुश ॥ प्राणामि उ. ४ 

* समुद्रकें समान काम हैं, क्योंकि जेसा समुद्रका अन्त नहीं 
होता हे नेसा ही कामका सी अन्त नहीं द्वोता है ।” तथा 
* काम दी पशु है । ” 

यह काम भोग सोगनेसे कम जहीं होता है, अत्युत बढता 
जाता है । यह पशु दवोनेसे इसके उपासक पशुरूप होते हैं, जो 
इस कामरूपी पशुकों अपने अन्दर बढाते हैं, वे मानो पशु- 
भावकों अपने अन्दर बढ़ाते हैं | जिनके अन्दर यह पशुभाव 


खू० २५ | 


बढा हो, उनको “ मनुष्य ” कहना कठिन हो जाता है। क्योंकि 
मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता है ओर मनकी मनन- 


शक्ति तो कामसे नष्ट हो जाती डे । काम मनमें ही उत्पन्न हो . 


जाता है और वहां बढता हुआ मननशक्तिको ह्वी नष्ट करदेता 
है । इसी कारण तारुण्यमें यादे मनके अन्दर काम बढ गया तो 
वह मनुष्य विवेकभ्रष्ठ हो जाता है । 

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये । घर्मपत्नी दूसरे 


घरसे लायी गई है। माताझी ओर पिताको, अपने भाइयों ओर 


जन्मके संबंधियोंकों इस स्लीने छोड दिया है और पतिको अपने 
तन ओर मना स्वामी माना दवैं। इस प्रकार ज्रीका पतिकके 
पास आकर रहना एक प्रक्ारसे पतिके ऊपरकी जिम्मेवारी 
बढानेवाला है। पतिकों यह अपना उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना 
चाहिये | 

अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता-पिताओंकी छोडकर 
ज्ञी पतिके घर आ गईं, ओर यदि तारुण्यावस्थाके शरीर पघमके 
अनुसार उसको योग्य झुख प्राप्ति न हुई, तो उसका दिल भडक 


जानेकी भी संभावना है | पति शमदम आदि संयम और बह्य- 


चये पालन करने लगेगा ओर गृदस्थधर्म ग्राप्त अपने ल्लीविषयक 
करतेव्यकों न करेगा, तो स्लीके मनकी कितनी अधोगति द्वोना 
संभव है, इसका विचार पाठक करें और पतिका उत्तरदायित्व 
जाने । | 
शमदम, ब्रह्मचय आंदि सब उत्तम है, मझुन्यत्वक/ विकास 
करनेवाला है, यह सब सत्य है; परंतु विवाद्दित दो जानेपर स्रीके 
मनोघमका भी विचार करना चाहिये । यह कतंव्य दी है। इस 
कतेव्यसे वीये द्वानिद्वारा थोडा पतन होता है, तथापि बह 
कर्तव्य करना ही चाहिये। ज्लीने मातापिता छोडनेका बडा 
त्याग किया हैं। यह श्लोका यज्ञ है। पतिकों भी अचल ब्रह्मचय 
कों छोडकर ग्रदस्थी घर्मका चलब्रह्मचयका स्वीकार करके 
अपनी ओरका त्याग करना चाहिये । यही उसका यज्ञ है । ऐसा 
पतिने न किया तो वह ख्रीको असन्मागर्मे प्रव्नत्त करनेका भागी 
. बनेगा | पा 
इस सूक्तरम जो पति अपनी घमपत्नीका हृदय कामके भया- 
नक बाणसे विद्ध करना चाहता है, वह इसी हेतुसे चाहता है । 
इसलिये इस कामके बाणकी भयानक विध्यंसक शक्तिका वर्णन 
करता हुआ पति ज्ञाँसे कद्दता है कि ऐसे भयानक बाणसे में 
परे बिच्कों अपने कतेव्यपालन करनेंके देतुसें ही वेघ करता 
हूं । इस वर्णनकों सुनकर स्ली भी समझे कि यह जो कामोप- 
भोगका विचार मनमें उत्पन्न हँसी है, यदि इस उपभोगके 
१४ (अथव, भाष्य, कीण्ड ३) 


कासका बाण । 


( १०५१) 


लिये प्नको खुला छोंड दिया जय, तो कितनी सयानक भवस्था 
बन जायगी । 

इस विचारसे उम्र ज्लीके मनमें भो कामकों शमन करनेकी 
हा। लद्र उठ सकती है और यदि पतिने इस सूक्तके बताये 
मागसे अपने स्लरीके मनमें यह संयमकी रददर बढायी, तो 
अन्तमें जाकर दोनोंका कल्याण हो जाता है | 


परन्तु यदि पतिन जबरदस्तीते स्लौकी कामप्रवात्तिस रोक रखा, 
तो उस सख््रौके अन्दरके कामाविषयक खेकल्प बहुत बढ जांयगे, 
ओर अन्तमें उसके अघःपातंके विषयमें कोइ संदेह ही नहीं 
रहेगा । ऐसा अधः्पात न द्वो इसकढियि ऋतुगामी द्वोने आंदि 
पीरेमित ग्रृहस्थंघम पालन करनेके नियमोंकी भ्रद्मास्ति हुई हैं। 
स्राथ ही साथ कामकी भयानक विधातकताका दी विचार द्वोता 
रदेगा, तो उससे बचनेकी ओर दरएक ख्रोपुरुषकी प्रबृत्ति 
होगी । इसलिये पति स्वये संयम करना चाइता हे और अपनी 
घमपत्नाकी अपने अनुकूल घरमाचरण करनेवाली भी बनाना 
चाहता है । यह करनेके लिये पति स्वयं सृविचारोंकी जाप्मति 
करता है और देवोंकी प्राथना द्वारा भी देवी शक्तिकी सद्दायता 
लेनेका इच्छुक दे । इसलिये पष्ठ मंत्रमें मित्रावरुण देवतोंकी 
प्राथना की गई हैं कि “हे देवो | इस धर्मपत्नीकों मेरे अनुकूल 
रहने और मेरें अनुकूल घर्माचरण करनेंकी बुद्धि दीजिये । इस 
घमपत्नीके मनके विचारोंमें ऐसा परिवतेन कीजिये कि यह 
दूसरा कोई विचार मनमें न लाकर मेरे अनुकूल द्टी घमोचरण 
करती रहे, दूसरें किसी कमेमें अपना मन न दोढे । ' (में. ६ ) 


घर्मपतिकी अपनी धमेपत्नीकें विषयमें यह दक्षता छारण 


करना आवश्यक ही हैं। पतिकों उचित है कि वह अपनी ६.म- 


पत्नीको सन्तुष्ट रखता हुआ उसको संयमके मागेसे चढछावे ॥ 
घर्मपत्नीके गुण इसी सूक्तमें वर्णन किये हैं-- 
धर्पत्नीके गुण 
१ खदुः ८ नरम स्वभाववाली, शांत स्वभाववाल्वी । ( से, ४ ) 
२ निमन्‍्युः ८ कोघ न करनेवाली, शान्तिसे कार्य करनेवाली । 
(मं. ४ ) के 
३ प्रियवादिनी ८ मधुर भाषण करनेवाली । (मं. ४ ) 
४ अच्चुवता 5 पतिके अनुकूल कम करनेवाली । ( में. ४ ) 
५ ( प्रस ) वश्े 5 पतिंके वशमें रहनेवाली, पतिकों आशामें 
रहनेवाली । ( में, ७ ) द क्‍ 
६ केवली - केवल पतिकी ही बनकर रदनेंवाली । ( में. ४) 


(६ २१०१) 


७ (प्रप्त) चित्त उपायासि > पतिके चित्तके समान अपना 
चित्त बननेवाली | (मं. ५) 


८ अक्रतुः 5 पतिके विरुद्ध कोई कम न करनेवाली । (में. ६ ) 


९ (म्रप्त) क्रती असः ८ पतिंके उद्योगमें स्ह्यायता देंनेवाली। 
(मं. ५) 


: ये शब्द घर्मपत्नीके कर्तव्य बता रहे हैं| पाठक इन शब्दोंका 


विचार करें और आर्यस्नियां इस अमूल्य उपदेशकों अपनानिका 
यत्न करें । द 
गहस्थधमे । 


इस प्रकारकी अनुकूल कर्म करनेवाली धर्मपत्नीकों पति 


कहता है, कि 'दे स्नी! में तेर हृदयकों ऐसे भयेकर कामके 


गराणसे वेघता हूं। ” पति जानता दे कि यह कामका बाण बढा 


३ कर 


ग्रतक हैं, ब्रह्मचर्यम विप्न होनेके कारण बडा हानिकारक है । 
घमैपत्नी पतिंके अनुकूल चलनेवाली द्वोनेके कारण वह भी 


-अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड रे 


जानती है कि यह कामका बाण तपस्यामें विश्न करनेयाला है । 
तथापि दोनों “ गृहस्थी धमे ” से संबद्ध हैं इसलिये संतानोत्पत्ति 
क्रनेके लिये बाधित हैं । अतः दोनों ग्ृहस्थघर्म मं संबद्ध होती. 
हैं। धर्मनियमानुकूल ऋतुगामी द्वोकर घरमें वंशका बीजरूप 
वीर बालक उत्पन्न करती हैं ओर पश्चात्‌ अपनी तपस्यामें लग 
जाती हैं । 


. पाठक इस दृष्टिस़े विचार करें ओर इस सूक्तका मद्दत्त्तपूण 
उपदेश जानें । इस पंचम अलनुवाकर्मे पांच सूक्त हैं। २१ वें 
सूक्तमें * कामाभिका शमन, ? २२ वें सूक्तमें “ वर्चसकी प्राप्ति, 
२३ वें सूक्तमें ' वंध्यात्व दोष निवारणपूर्वक वीर बाल% उत्पन्न 
करनेकी विया, ! २४ वें सूक्तमें ' समुद्धिको श्राप्त करना, ! और 
इस २५ वें सूक्तमें “ग्ृहस्थधमेके नियमानुकूल रहकर गृहस्थ- 
घर्मका पालन. करना ? ये विषय हैं | इनका परस्पर संबंध 
स्पष्ट दे । 


॥ यहाँ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


जु० २६] क्‍ उन्नति की दिशा । अं (१०७ ) 


उन्नति की दिशा । 


| € १६ ) 
. ( ऋषिः -- अथर्चा | देवता -- अग्न्यादय+, नानादेवता ) 


यंजैस्या स्थ श्राच्यां दिश्लि हेतयों नार्म देवास्तेपां वो अभिरिष॑वश का 


: ते नो मृडत ते नोअरथि ब्ृत तेभ्यों वो नमस्तेस्यों व स्वाहा ॥ १॥ 
येरैस्पां स्थ दर्कषिणायां दिश्यविष्यवों नाम॑ देवास्तेषों व। काम इषव! । 

ते नों मडत ते नो$थिं त्रत तेभ्यों वो नमस्तेम्यों ब। स्वाह ॥२॥ 
येईस्यां स्थ प्रतीच्याँ दिक्लषि वेराजा नाम देवास्तेषां व्‌ आप इषंवः । 
ते नो मुड॒त॒ ते नो$घिं ब्रत तेम्यों वो नमस्तेम्यों व; स्वाहा ॥. ३ ॥ 
येईस्यां स्थोदीचयां दिल्लि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषों वो वात इषव) । 
दे नों मृडत ते नोडधि बत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यों व स्वाहा ॥ ४॥ 
येइैस्यां स्थ ध्रवायाँ दिश्लि निंलिम्पा नाम॑ देवास्तेषों व ओष॑धीरिष॑व) ! 
ते नों मुडत॒ ते नो5घथिं ब्रृत तेम्यों वो नम॒स्तेभ्यों व। खाद्दा _ ॥ ५॥ 


अर्थं-- (थे अस्यां प्राच्यां दिशि ) जो तुम इस पूर्व दिशामें (दंतयः नाम देवाः) वज्र नामवाले देव दो , 
(तेषां वः ) उन तुम्हारा (अज्लनिः इषवः ) अभि वाण दे । (ते नः सुद्धत ). वे तुम दर्म सुखी करो, (ते न: अधिबत) 
वे तुम हमें उपदेश करो | ( तेभ्यः वः नमः ) उन तुम्दारें लिये हमारा नमन द्वोवे, ( तेभ्यः खाद्दा ) उन तुम्दारे लिये हम 
अपना समर्पण करते हैं ॥ १४ 

जो तुम इस ( वृध्चिणायां दिशे ) दक्षिण दिशामें ( आवेष्यवों नाम द्वाः ) रक्षा करनेंक्री इच्छा करनेवाले इस 
नामके जो देव दो ( तेषां व! काम इषवः ) उन तुम्दारा काम बाण हे। दें तुम इमें सुखी करों ओर दर्में उपदेश करों, उन 
तुम्दारे कि हमारा नमन होंगे और तुम्दारें लिये हम अपना अपण करते हैँ ॥२॥ 

जो तुम इस (अ्रतीच्यां दिशि ) पश्चिम दिशामें ( वेराजा नाम देवा) ) विराज नामक देव दो, उन तुम्दारा( आप$ 
इषवः ) जल द्वी बाण है । वे तुम दमें सुखी करो और उपदेश करो। तुम्दारे लिये हमारा नमन ओर समर्पण द्वोवे ॥ ३ ॥ 

नो तुभ इस ( उद्दीय्यां द्शि ) उत्तर दिशामें (प्रविष्पन्तः नाम देवा।) वेब करनेवाले इस नामक्ने देव द्वी 
' उन तुम्दारा ( चातः इषवः ) वायु बाणं है। वे तुम दर्मे सुखी करों ओर उपदेश करों। तुम्हारे लिये हमारा नमन और 
समरपंण दोवे ॥ ४॥ 

_ जो तुम इस (अ्वायां विद्धि) ध्रुव दिशामें ( निलिस्पा नाम देवा। ) निलिम्प नामक देव हो, उन तुम्दारा 
( ओषधीः इथधवः ) भोषधी बाण है । वें तुम दमें सुखी करो ओर उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये इमार। नमन ओर 
सम्रपंण होवे ॥ ५ ॥ 
मु 


(१०७८) अंधषेवेदका झुयोध आपष्य | | काएंडे है 


येरैस्थां स्थोध्वायाँ दिश्यंखन्तो नाम देवास्तेषों वो बृहस्पतिरिषव) । 
ते नो मुडत ते नो5विं ब्रत तेम्यों वो नमस्तेभ्यों व) स्वाहा ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- जो तुम इस ( ऊर्ष्वायां दिशि ) ऊध्वे दिशामें ( अवखन्‍्तः नाम देवाः ) रक्षक नामवाले जो देव दा, 
उन तुम्हारा ( बहस्पति।! इषवः ) शानी 7.“ तुम दमें सुखी करों ओर उपदेश करो । उन तुम्दारे लिये हमारा नमन 
ओर समपण होवे ॥ ६ ॥ द क्‍ 


उनके नमाका व»कानबन का 5 


भावाथे-- पूव, दक्षिण, पंश्विम, उत्तर, ध्रवा ( प्थिवी ) ओर ऊर्ष्वा (आकाश ) ये छः दिशाएं ढूे, इन छः दिशा- 


ओमें ऋमशः (देति-शखस्ल्राद्य ) वज़; रक्षाकी इच्छा करनेवाले ख्यस्रेवक; ( बि-राज ) राजरहित अवस्था अर्थात्‌ प्रजासत्ता; 


बंधकता;। लप करनेवाल वेद; आर उपदंशक इनका प्रधानता हू । य जनताका उपदश करते ह आर उनका रक्षा करते हे श्स्न 
लिये जनता भी उनका सत्कार करती हूँ ओर उनके लिये आत्मसमपंण करती हे ॥ १-६ ॥ 


इसी प्रकारका परंतु कुछ अन्य भाव व्यक्त करनेवाला आंगेका सूक्त है और दोनोंका अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसलिये 


० पी की 3० 


उसका अथ पहले देंखेंगे आर पश्चात दोनोंका इकट्ठा विचार करेंगे | 


अभ्युदय की दिशा । 


द (२७ ) 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- अग्न्यादय+, नानादेवता) 
प्राची दिगपिरधिंपतिरसितो रंक्षितादित्या इष॑वा । 
तेभ्यो नमो5्धिंपतिभ्यों नमों रक्षितृभ्यों नम इषुस्यों नम एम्यों अस्तु । 
योईस्मान्द्रेशटि य॑ वर्य दविष्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥ १ ॥ 





अर्थ-- ( प्राची द्क्‌ ) उदयकी दिशाका (अग्निः अधिपतिः ) तेजस्वी स्वामी, ( अ-खितः राक्षिता ) बंधन- 
रद्वित रक्षक ओर (आदित्या: इषवः) प्रकाशहप श्र हैं । (तेभ्यः ) उन ( आधपातेभ्यः ) तजरवों स्वामियाका हो 


कल्कि ) 


(नमः) मेरा नमन है । उन ( राक्षितृम्यः नमः ) बंधनरहित सेरक्षकोंके लिये दी हमारा आदर हूं । उन ( दइृषुभ्यः नमः 

प्रकाशके शत्रोंके सामने दी दमारी नम्रता रहें । ( य:) जो अकेला ( अस्मान्‌ ) हम सब आस्तकोंका ( द्वाष्ट ) द्वेष करता ढें 
ओर (थे ) जिस अकेले दुष्टका ( बर्य ) हम सब धामिक पुरुष ( द्विष्मः) द्वेष करते ई (ते) उस दुष्टका हथ सब (वा ) आप 
सब सजनेंके ( जंसें ) न्‍्यायके जबडेमें ( दृध्मः ) धर देते हे ॥ १ ॥ 


फीकलीननीतताननननानन«, 





(>क-ककक-न के पका पान. 


भावारथे-- प्राची दिशा अभ्युदय, उदय और उन्नतिकी सूचक दें। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदार्थोका 
उदय ओर उन्नति इसी दिशासे होती हे और उदयके पश्चात्‌ उनकों पूण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती है । इसलिये 
सचमुच यद्द प्रगतिकी दिशा दे । जिस प्रकार इस उदयकी दिशासे सबका उदय ओर वधन द्वो रहा हैं उसी प्रकार हम सब मन्नु 
ध्योंका अभ्युदय ओर संवर्धन होना चाहिए। यद्द पूर्व दिशा दम सब मलुष्योंकों उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही हैं । इस 
।शिक्षाके अनुसार हम सबकों मिलकर अभ्युदयक्री तैयारी करनी चादिए । इस सूचना ओर शिक्षाका ग्रहण करके मैं अपने और 
जनताके अभ्युदयके लिये अवश्य यत्न करूँगा । उदयकी दिशाऋा (अप्लि;) अग्रणी, ज्ञानो ओर वक्ता अधिपति है । उदयका 
मांगे ज्ञानी उपदेशदोंके द्वारा ही ज्ञात हों सकता है, इसलिये दम सब लोक ज्ञानी उपदेशकॉके पास जाकर जागशतिक्रे साथ उनका 
उपदेश ग्रद्ण करेंगे । अब ग्रोनेका समय नहीं है । उठिए, जागशतिका समय॑ प्रारंभ हुआ है । चलिए, तेजस्वी ज्ञानप्ें युक्त गुरुके 


खू० २७ ] अंभ्युद्य को प्राति | .. (१०९ ) 


दकषिणा दिगिन्द्रो5विपतिस्तिरेश्विराजी रक्षिता पितर इष॑व३ । 
तेभ्यो नमोडघिंपतिभ्यों नमो रक्षिदृभ्यों नम इषुम्यों नम एश्यो अस्तु। 
योई सान्देश्टि ये वर्य ठ्विष्मस्त वो जम्में दष्मः क्‍ ॥ २॥ 


अथ-- ( दक्षिणा द्कि ) दक्षताकी दिशाका ( इंद्रः आधिपतिः ) शन्रुनिवारक शर खामी, ( तिराश्चि-राजी 
शक्षिता ) मयोदाका अतिक्रमण न करनेवाला संरक्षक ओर ( पितरः इषबः ) पितृशक्तियां अर्थात्‌ प्रजननकी शक्तियां श्र 
हैं। हम सब उन शन्रुनिवारक शूर अधिपतियोंका, अपनी मयादाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा छप्रजा निमोणके 
लिये समर्थ पितृशक्तियोंका ह्वी आदर करते हैं । जो दम सब आखिकोंका विरोध करता है और जिसका हम सब आस्विक विरोध 


करते हैं, उसको हम सब आप खामी और संरक्षकोंके न्‍्यायके जबडेमें घर देते हें ॥ २ ॥ 





। सननीजननाननान “4+>फलनान पक टानन के “* २००५ ००4 फक था चमक अनवननमतःकव>पकनपम---+ «५-43 3 गाना 33334. «+-+-५>3+3 कम -++3५333+33५4>मककमनकना-++3क्‍0% न +१3५५9५०३५५+नननननन न“ न+ फल» 
।>>न8+न्‍ाालनेश न का ५ 0१. +ल ४० कल बकाइलमकनत, 





जल न न ना थ+ चनि लिन वन निनननी+ 4 न जननननन-ननतान +त नल लक ननट 
क्ल्निनललल चाय न का 


पास जायेंगे और उनसे ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे । इस उदयकी दिशाका ( अ-लितः ) बंधनोंत्रे दूर रइनेवाछा, खतंत्रताके 
विचार घारण करनेवाला ही रक्षक हे । ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति ओर खातंत्र्यके संरक्षकके साथ रहनेसे खातंत्यकी प्राप्ति 
होती है । स्वतन्त्रताके विना उन्नाति नहीं होगी इसलिये स्वातंत््यका संरक्षण करना आवश्यक दै। इस संरक्षणके शज््राव्न 
( आदित्याः ) प्रकाशके शिरण हैं। प्रकाशके साथ ही खातंत्र्य रहता है। विशेषतः ज्ञानके प्रकाशसे स्वातंत्र्यका संवर्धन होना 
। हैं। प्रकाश जिम्न प्रकार अज्ञानका निवारण करत। दे ठीक उसी प्रकार ज्ञानका सये अज्ञानके आवरक अंधकारमय प्रतिबंधोंकों दूर 


है 
जे 


करता है । अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण द्वोनेंडी आवश्यकता है ओर श्रतिबेधोंकों दूर करनेंसेही स्वश्ष॑रक्षणकी शाक्ति 
अपनेमें बढती हैं । तेजस्विता, ज्ञान, वक्‍तृत्व, आत्मसेमान आदि आमग्रेय गरुणके आधिपत्से ही अभ्थुद्य होता है, इसीलिये 
तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंत्रताके सरक्षक्ों और प्रतिबंध निवारक प्रकाद्ममय शक्तियोंका ही हम आदर करते हैं । इसके विपरीत 
गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे । जो अर्ेल दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक भद्र पुरुषोंकों कष्ट देता है, उनकी प्रगति और 
उन्नतिमें विन्न करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेमें सब सदाचारी भद्र पुरुषोंकी पूण संमति हे, अर्थात्‌ जो सचमुच दुष्ट है, उसको 
भी दंड देना दम अपने द्वाथर्भ नहीं रेना चाद्तें; परंतु हे तेजस्वी स्वामियों | ओर स्वतंत्रता देनेवाले संरक्षकी | आपके न्यायके 
जबड़ेंगे हम सब उसकों रख देंते दें । जो दंड आपकी पूर्ण खेम्तिक्षे योग्य द्वोगा आप ही उम्रको दीजिए । समाजकी शांतिके' 
लिय दरएक मनुष्यक्री उचित है कि बढ सच्चे अपराधोको भी दंड देनेका अधिकार अपने द्वाथमें न लेवे, परंतु उस अपराधीको 
अधिपतियों और संरक्षकोंक्री न्‍्यायसमाममें अपंण करें तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिपति और संरक्षकोका ही श्दा आदर केरे | अर्थात्‌ 
दरएक मनुष्य सत्य ओर न्यायका विजय करनेके लिये सदा तत्पर रहें ॥ १॥ 

भाषार्थ-- दक्षिण दिशा दाक्षिण्यका मार्ग बता रहीं द्वे । दक्षता, चातुर्य, कौशल्य, कमंकी प्रवीणता, शोय, घेंये, वीय 
आदि शुभ गुणोंकी सूचक यहद्द दिशा है, इसीलिये सीधा अंग दाक्षिणांग कहलाता है, ओर सीधा मार्ग अथवा दक्षिण मार्ग इसी 
दाक्षिण दिशासे बताया जाता है। अथोत्‌ दक्षिण दिशासे सीवेपनके मागछी सूचना मिलती है । शत्रुका निवारण करने, अपने 
नियमोंकी मर्यादाका उलछडघन न करने और उत्तम प्रजा निर्माण करनेक्री शक्ति घारण करनेवाले क्रमशः इस मार्यके अधिपति, 
संरक्षक ओर सहायक दें । इन्हींका आदर और सनन्‍्मान करना योग्य हैं। अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये ( हृब-द्र ) शत्र- 
ओंका विदारण करनेंकी आवश्यकता द्वोती है । शत्रुका पराजय करनेपर द्वी अपना मार्ग निष्कंटक द्वो सकता दे । शन्रुओंके साथ 
युद्ध करनेंसे अपना बल बढता है और शत्र॒दमन करनंके पुरुषाथसे अपनेमें उत्साह स्थिर रहता है । इसलिये मेरे तथा समाजके 
 शत्रुअका शम्न करनेके उपायका अवर्लंबन करना मेरे लिये आवश्यक है । सप्ताजकी शांतिके लिये अपनी मयादाका उल्लब्नन न 
करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता देँ । कोई संरक्षक अपनी मयांदा उहंघन करके अत्याचार न करे | में भी कभी अपने नियमेंक। 
ओर मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करूंगा । समाजकी सुस्थितिके लिये उत्तम पितृशक्ति अथात्‌ सुप्रजा निमोण करनेकी शक्तिकी अद्यंत 
आवश्यकता हैं । सुप्रजा नि्माणस्रे समाज अमर रद्द सकता है। इसलिये दरएक पुरुषकों अपने अन्दर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक 
ज्ञीकों अपने अन्दर उत्तम ज्लीत्व विकसित करना चाहिए । तात्पय उक्त प्रकारके शत्रुनिवारक अधिपत्ति, नियमानुकूक व्यवद्दार्‌ 


(११७ 2 अथवेवेद्का सुबोध साध्य । | काण्ड ३ 


प्रतीची दिग्वरुणो5घिपतिः एदाकू रक्षिताबमिषवः) । 

तेम्यो नमो5थिंपतिभ्यों नमों रक्षितुम्यों नम इषुस्यों नरम एभ्यो अस्तु । 
योईसान्द्ेष्टि ये व्य डिप्मर्तं वो जम्में दष्मः ॥ हे ॥॥ 
उदीची दिक्‍सोमो5पिंपतिः स्व॒जो रक्षिताशनिरिषंव! |. 

तेम्यो नमोडिंपतिभ्यों नमों रक्षितृभ्यों नम इषुम्यों नरम एम्यो अस्तु । 
योईसान्देष्टि य॑ वर्य ठिष्मस्तं वो जम्में दध्मः ...... ॥ ४॥ 
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अरथें-- ( प्रतीयी दिक ) पश्चिम दिशाका ( वरुण: अधिपंति१ ) वर अथात्‌ भ्रेष्ठ अधिपति, ( पृलू-आ-कु: 
रक्षिता ) स्पर्धामें उत्साह घारण करनेवाला संरक्षक ओर ( अन्न इषय॥ ) अन्न इषु हैं। उन श्रेष्ठ अधिपतियोंके लिये, उन 
उत्सादी संरक्षकोंके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नके लिये इमारा आदर है। जो सबके साथ कलह करता दें इसलिये सब भद्र पुरुष 

. जिसको नहीं चाहते हैं उसकों उक्त अधिपतियों ओर संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें धर देते है ॥ ३ ॥ 

«. ( उदीची दिक ) उत्तर दिशाका ( सतोमः अधिपतिः ) शांत अधिपति, ( स्व-जः रक्षिता ) खयोसेद्ध रक्षक 
भर ( अशनिः इषवः ) विदुत्तेज इषु हैं। उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध सरक्षशों और तेजस्वी इषुओंके लिये दमारा 
नमन दे । जो सबका द्वेष करता दे ओर जिसका स्रब द्वेष करते हैँ उसको उक्त अधिपतियों ओर संरक्षकोंके न्‍्यायके जबड़में हम 
घर देते ६ ॥ ४ ॥ 


करनेवाले प्ररक्षक और उत्तम पितर जद्दां द्वोते हूँ वहां द्वी दाक्षिण्यका व्यवद्ार होता हे । इसी प्रकारझौ व्यवस्था स्थिर करनेका 
यत्न मैं अवश्य करूंगा । जो सबको द्वानि पहुंचाता दे ओर जिसको सब समाज बुरा कहता दे उसको उक्त अधिकारी, सेरक्षक 
और पितरोंके न्यायाल्यमें दम सब पहुंचाते हैं | वे ही उसके दोषका यथायोग्य विचार करें | दरए% मनुष्यकी उचित है, कि वह 
सीधे मार्गयसे चले और समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करें ॥ २ 0 

भावाथ- पश्चिम दिशा विभ्रामछं दिशा है; क्योंकि सूर्य, चेद्र आदि सब दिव्य ज्योतियां इसी पाश्विम दिशामें जाकर गुप्त 
द्ोती हैं और जगत॒को अपना दैनिक कार्य समाप्त करनेके पश्चात्‌ विश्राम लेनेकी सूचना देती हैं। पूवे दिशाद्वारा प्रशृत्तिरूप पुरुषायथेकी 
सूचना दोगई थी, अब पश्चिम दिशासे गुप्त स्थानमें-प्रविष्ट द्वोने, वद्दां विश्वांति और शांति प्राप्त करने, अथातू निश्नत्तिरूप पुरुषाय 
साध्य करनेकी सूचना मिली है। श्रेष्ठ उत्सादी महात्मा पुरुष इस मायके क्मशः अधिपति और संरक्षक हैं । विश्ञाम ओर आरा- 
[नका मुख्य साधन यहां अन्न है। श्रेष्ठ और उत्सादही भधिपति ओर संरक्षक्ोंके लिये सबकों सत्कार करना उचित दै। तथा 
अन्नकी ओर सन्मानकी दृष्टिस देखना योग्य है । जो सबके मार्यामें विन्न करता हे इसलिये जिसको कोई पास करना नहीं चादइते 
उसको अधिपतियों और संरक्ष कांकी न्‍्यायस्रभाके आधीन करना योग्य है | समाजके द्वितके लिये सबको उचित दे, कि वे न्‍्याया- 
नुसार ही अपना स्व बताव करें ओर किसीको उपद्रव न दें ॥ ३॥ द 

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी पृचना देती दे । दरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न दर समय करना 
यादहियें। इस उच्चतर मार्गमें शांत स्वभावका आधिपत्य है, आलस्य छोडकर सदा सिद्ध और उद्यत रहनेके घ्मस्रें इस पथपर 
चलनेवालोंका सेरक्षण द्ोता है | व्यापक उदार तेजस्वी स्वभावके द्वारा इस मागपरकी सब आपत्तियां वर द्वोती हैं) इसलिये मे 
इन गुणोंका धारण करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका परुषा्थ अवद्य करूंगा । शांत स्वभाव धारण 
करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत और सिद्ध सेरक्षक द्वी सदा समन्‍्मान ऊंरने योग्य हैं। साथ ही स्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका 
आदर करना योग्य हैं । जो सबकी द्वानि करता दै इसलिये जिम्रका सब सज्जन निरादर करते हैँ उश्चको उक्त अधिप्रतियों ओर 
संरक्षकोंके सन्मुख खडा किया जावे | लोग द्वी स्व उसको दंड न देवें | तथा अधिपति निष्पक्षताकी इृष्टिसति उसकी योग्य न्याय 
वें | समाजकी उच्चतर अवध्था बनानेके लिये उक्त प्रद्ारके स्वभाव धारण करना अंत आवश्यक हूं 0 ४ 0 


स्‌० २७ ] क्‍ अभ्युद॒य की प्राप्ति । का (१११ ) 


ध्रुवा दिग्विष्णुराधिपतिः कल्मापग्रीवों रक्षिता बीरुध इषंवः । 

तेभ्यो नमो5शिपतिम्यों नर्मों रक्षितम्यों नम इचुभ्यो नम॑ शभ्यों अस्तु । 
योई्सान्द्ेष्टि ये वर्य दिष्मस्तं वो जम्में दध्मः . ॥ ५॥ 
ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिंपतिः शिन्रो रंक्षिता वषमिषंव। । 

तेभ्यो नमो5पिपतिभ्यो नमों रक्षितस्यों नम इृषुभ्यों नरम एस्यो अस्तु ।- 
योइसान्द्ेष्टि ये वयं दिष्मस्तं वो जम्में दष्मः ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- ( ध्रवा द्क्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः अधिपतिः ) प्रवेशक्ता अधिपति, ( कल्माष-कर्मा ख-अीवः 
रक्षिता ) कम कर्ता संरक्षक ओर ( खीरुधः इषध।ः ) वनस्पतियां इघु हैं । इन सब अधिपतियों और रक्षकोंके लिये ही हमारा 
आदर हूं ।इ० ॥ ५ ॥ 

( ऊध्वा-दिक्‌ ) ऊष्व दिशाका ( बृहस्पति! अधिपतिः ) आत्मज्ञानी स्वामी है, ( श्वित्रः रक्षिता ) पवित्र 
सेरक्षक है ओर ( वर्ष इषवः ) अम्त जल इषु हैं। आत्मज्ञानी स्वाम्रियोंका तथा पवित्र सेरक्षकोंका ही सबको सन्‍्मान करना 
योग्य हें। शुद्ध अमृत जलका ही सबको आदर करना चाहिये । इ० ॥ ६ ॥ 








भावाथ-- ध्रुव दिशा स्थिरता, दृढता, आधार आदि शुभ ग़ुर्णोक्की सचऋ है। चेंचलता दूर करने ओर स्थिरता करनेके 
लिये ह्वी सब धर्मके नियम हैं | उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष यहां अधिपति और संरक्षक हैं । क्‍योंकि क्मम्ने ही जगतकी स्थिति है, 
इसलिये कमेके विना किसीकी स्थिरता और दृढता हो नहीं सकती । यहीं कारण है कि इस दृढताके मार्गके उद्यमी और पुरुषार्थी 
संचालक हैं । यहां औषधि वनस्पतियां दोषनिवारण द्वारा सहाय्य करती हैं। जो जो दोषोंको दूर करनेवाले हैं वे सब इस मामके. 
सहायक हैं। उद्यमी आर पुरुषार्थी अधिपति ओर बंरक्षकोंका सन्‍्मान सबको करना चाहिए । ३० ॥ ५॥ 

ऊध्वं दिशा आत्मिक उच्चताका माय सूचित करती हं। सच्चा आत्मज्ञानी आप्त पुरुषही इस मागेका आधेपात ओर 
मागदशक है । जो अंतर्बाह्य पवित्र होगा वह हो यहां संरक्षक हो सकता है। आत्माके अनुभव और पतवित्रत्वका यहां स्वामित्व 
है। आत्मिक उच्चताके मागका अवलुंबन करनेके समय आत्मशानी आंप्त पुरुषकें आधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुषके 
संरक्षणमें रहते हुए ही इस मायका आक्रमण करनेसे इष्ट सिद्धियोंकी वृष्टि होती है। आत्मिक अमृत जलका रसास्वाद लेनेका 
यही योगमागे है। में इस मागका आक्रप्रण अवश्य ही करूंगा और दूसरोंका माग भो यथाशक्ति सुगस करूंगा । में खदा ही उक्त 
प्रकारके आत्मज्ञानी ओर शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्‍्मान करूंगा | इ० ॥ ६॥ 





दिशाओंके वणनसे मानवी उन्नतिका उन्नतिके भाव बता रहा हैं, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोंद्वारा सूचित 


किया है, विशेष विचार करने योग्य हें। उपासक इन दिशा- , 


तरवज्ञान । ओऑमें होनेवाली नैसर्गिक घटनाओंकी विचारकी दृष्टिसे देखें । 
कं लि इस सृष्टिक विविध घटनाओेकि द्वारा सवव्यापक परमात्मा प्रद्यक्ष 
उन्नतिक छः केन्द्र । उपदेश दे रहा है, एसी भावना मनमें स्थिर करके उपासरकोंको 


इस “ सूक्तके ' छः मंत्रोंमें मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः: संष्टिकी ओर देखना आवश्यक है । जड भावकों छोडकर परमा- 
दिशाओंके द्वारा सूचित किये हैं | ( १) प्राची, (२) दक्षिणा, त्माके चेतन्यसे यद्द सृष्टि ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मनमें 
(३) प्रतीची, (४ ) उदीची, (५) धरुवा ओर (६ ) ऊध्चो. स्थिर करनी चाहिए । क्योंकि * यद्द पूण सृष्टि उस पूण परमे- 
ये छः दिशाएं क्रमशः (१) प्रगति, (२) दक्षता, (३) - अ्वरके द्वारा ही उदयको प्राप्त होती है । ओर उस पूर्ण इश्वरकी 
विश्राम, (४) उच्चता, (५) स्थिरता और (६) भात्मिक शाक्ति ही इस सृष्टि द्वारा दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार 


१११ 
विचार स्थिर करके यदि उपोसक उक्त प्रकार छः 


व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मार्गोंका 
शान उनको दो सकता है। द 

इन केन्द्रोका ज्ञान उत्तम रीतिसे दोनेके लिये पूर्बोक्त बेदिक 
सूक्तोंमं कथित द्विशाओंके ज्ञानके कोष्टक यहां देते हैं. और उनका 
स्पष्टाकरण भी काध्यकी दृष्टिसे रंक्षेपसे ही करते हैं-- 


दिशा कोष्टक ॥ है ॥ [ अथवे० ३४२७१-६ ] 


दिशाः आधिपतिः . रक्षिता इयवः 
प्राची अप्निः : अखिंतः आदिलद्याः 
दक्षिण इन्द्रः तिरथश्विराजी पितरः 
प्रतीची वरुण: पृदाकु: अन्नम्‌ 
उदीयी सोम: स्वजः अशनिः 
घ्रवा विष्णु: कल्माषग्रीवः. वीरुघः 
उर्ध्चा बृहस्पतिः श्रित्रः वषस्‌ 


इस सूक्तके मंत्रोंकों देखनेस इस कोष्टककी सिद्धि दो सकती 
है । अब वेदमें अन्य स्थानोंमें भाये हुए दिशा विषयक उल्ले- 


खोंका विचार करना है| इस विषयमें निम्न संत्र देखिए--- 


ये5स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयों नाम देवा- 
स्तषां वो अभ्निरिषवः। ते नो सडत ते नोएघि- 
ब्रत तेभ्यो वी नमस्तेभ्या वः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
येषस्यां ख्थ दाक्षिणायां द्श्यविष्यवों नाम 
देवास्तेषां यः काम इषचः | ते नो० ॥ १॥ 
येइस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वेराजा नाम देवा 
स्तेषां व आप इषयः । ते नो० ॥ २ ॥ यड॒स्यां 
स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तों नाम वेवा- 
स्तेषां वो बात इषवः | ते नो० ॥ ४ ॥ ये5स्यां 
स्थ भुवायां [दिशे निलिस्पा नाम देवास्तेषां 
व ओषधीरिषवः | ते नो० ॥ ५॥ ये5स्यां 

५2 जि हक 
स्थोर्ष्चायां व्श्यवस्थन्तो नाम देधास्तेषां वो 
बृहस्पतिरिषवः । ते नो ० ॥ 5 ॥ 

अथव, ३॥२६।१-६ 


« प्राची आदि विशाओंमें देति आदि देव हैं और अप्मि 


आदि इथु हैं। ये सब ( नः ) हम सबकों ( स्तडत ) सुखी करें 


वे हम सबको ( अधिब्रत ) उपदेश करें, उन सबको हमारा 


नमस्कार है, उनके लिये हमारा समर्पण है।” यह इन मंत्रोंका 
भावाथे हैं। अब इनका निम्नलिखित कोष्टक बनता है-- 


अथर्ववेदका छुबाघ भाष्थ । 


दिशाओं 
द्वारा अपनी जउन्नतिके छः केंद्रोंके संबंधमें उपदेश लेंगे तो .. 


| काण्ड ३ 


क्शा कोष्टक ॥ ९ै ॥ [ अथवे, ३३२६।१-६ | 


द्शिः देवाः दथवः 
प्राची हंतय अग्नि: 
दक्षिणा अविष्यवः काम्ः 
प्रतीची वैराजाः आपः 
उदीची प्रविध्यन्त: वातः 
घ्रुवा निर्िपा : ओषधीः 
रर्ष्वा अवखन्तः बृहस्पतिः 


पहिले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । 
पहिंले कोष्टकमें 'प्राद्यी ओर ऊर्ष्चा के 'अभि ओर बृहस्पति 


'अधिपति हैं, वे ही यहां * इषु ” बने हैं। ' प्रव ' दिशाके इचु 


पहिले कोष्ठकर्म * बीरुधः ' हें ओर यहां ' ओषधि ' दूँ । 


. इन दोनों शब्दोंका अथे एक हो है। 'प्रतीची ! दिशाका इषु 
दोनों कोष्टकॉमें 


अश्ल और आप: ' हैं। खानपानका परस्पर 
निकट सम्बन्ध हैं । ' दृष्कलिण ? दिशाके इथु दोनों कोष्टकोंमें 
* पितरः ओर काम ! हैं । कामके उपभोगसे ही पितृत्व प्राप्त 
हो सकता है | 'उदीची ' दिशाके इषु “बात ओर अशनिं ! 


हैं। अशानिका अर्थ विद्युतु है और उसका स्थान मध्यस्थान 
अर्थात्‌ वायुका स्थान माना गया है। इससे पाठकोंकों पता छग 


जायगा, कि केवल * प्राची और ऊष्वा ' दिशाओंके इषु 
बदले हैं ,इतना हीं नहीं परन्तु पहिले कोष्टकर्में जो अधिपति थे _ 
वे द्वी दूसरेम इखु बने हैं। अन्य दिशाओंके इषु समान अथदा। 
परस्पर संबंध रखनेवाले हैं। अथवेवेदके तीसरे कांडके २६ 
ओर २७ सूक्तोंके कथनमें इतना भेद हें। इस भेदसे स्प 
होता दे कि इषु, अंधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हे परंतु 
आलंदारिक हैं | अब निम्न मंत्र देशिए-- 
प्राचीमारोद गायत्री त्वावतु रथंतर साम 
त्रिवृत्स्तोंमों बखन्‍्त ऋतुत्नह्म द्रविणम्‌ ॥ १०॥ 
क्षिणामारोह त्रिष्ठप्त्वावतु इधवत्साम 
पथ्चदशा स्तांमी औष्म ऋतुः क्षत्र द्रावणम ॥११७ 
प्रतीचीमारोह जंगती त्वावतु वेरूप साम 
खप्तद्‌श स्तोमो वर्षा ऋतुर्षिड द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ 
'डदीचीमारोदाजु श॒प्त्वावतु वेराजे 
सामेकविश स्तोमः शरहतः फल द्रविणम्‌ ॥१२॥ 
ऊर्ध्चामारोदइ पंक्तिस्त्वावतु शाफवररेवते सामनी 
त्रिणवश्रयरस्थ्रिशों स्तोमों इंमन्तशिशिराचुतू 
यचों द्रविणम्‌ ॥ १४ ॥ यजु, भ. १० 
प्राची भादि दिशाश्ंमें ( ब्रह्म द्रविणं ) ज्ञान आदि 
घन है। इन मंत्रोंका स्पर्टीकरण निम्न कोष्टकसे दो सकता है--- 


हू० २७ ] 


दिशा कोष्टक ॥ ३ ॥ [ यज्ञ, १०१०-१४ ] 


द्शि: रक्षक छंद: साम 
प्राप्वी गायत्री रथेतरं 
दक्षिणा श्ष्ुप्‌ बुहत्‌ 
प्रतीची जगती वह 
उदीची अनुष्ट॒प्‌ वेराजं 

घ्रुवा ऊर्ष्या पंक्ति शाक्कररेवर्त 


इस कोष्टकर्म दिशाओंके घनोंद्रा पाठक अवश्य अवलोकन 


करें- ( १ ) प्राची दिशाका घन ( ब्रह्म ) ज्ञान है । (२) 
दक्षिण दिशाका धन ( क्षत्र ) शौय दे । ( ३ ) प्रतीची दिशाका 
धन ( बिश॒ ) उत्साइसे पुरुषाथ करनेछी वेश्य शक्ति हैं । (४) 
उददीची दिशाका घन फरछ परिणाम, लाभ, आदि है। ( ५) ध्रुवा 
और ऊध्व दिशाका घन शक्ति, बल आदि दै। ज्ञान, शौर्थ, 
पुरुषार्थ प्रयत्न, लाभ ओर वीयेतेज ये उक्त दिशाओंके घन 


हैं। उसकी तुलना प्रथम कोंष्टकके साथ करनेंसे अर्थक्रा बहुत 


गोरव प्रतीत दहोंगा । पाठकोने यहाँ जान लिया द्ोगा कि उक्त 
गुण विशेष वर्णोके दोनेसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त बर्णीके 
साथ भी है। ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोंका शोय, वेश्योंका 
पुरुषाथ, शदेंके हुनरका लाभ और जनताका वौर्यतेज सब 
राष्ट्के उद्धारका देतु दे । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शोय, 
पुरुषाथ, फलप्राप्तितक प्रयत्न करनेका गुण »” वीयेतेज 
चाहिए । इस प्रकार ब्यक्तिमें ओर राष्ट्रमें उ्त गुणीका संबंध 
है। इस सेबंधकों सरण रखते हुए पाठक निम्र मंत्र देखें-- 

प्राब्यां दिशे शिरों अजस्य घोदे 

दृक्चिणायां दिशि दक्षिणं घेद्टि पाश्वप््‌ ॥ ७ ॥ 

प्रतीच्यां दृशि भसबमस्य थेहि 

उच्चरस्यां द्श्युत्तरं थेद्धि पाश्वस । 

ऊर्ध्बायां विश्यजस्यानूक्यं घोहि दिशि ध॒वायां 

घथाह पाञस्यस० ॥ ८ ॥ अथवे, ४।१४ 

/ प्राची दिशा ( अजस्य ) अजन्मा जीवका सिर रखी 
तथा अन्य दिश्ाओंमें अन्य अवयव रखा । ? इन मंत्रोंमें अब- 
यवोका दिशाओंके साथ संबंध बताया ह। निम्न कोष्टकसे इसका 
भेद र॒पष्ट होगा--- 


दिशा कोष्टक ॥ 8 ॥ ( अथवे, ४॥१४।७-८ ) 


प्राची शिरः मस्तक 
दक्षणा दक्षिण पाश्वे दहनी बगल 
प्रतीची भसद॑ गुप्त भाग 
उदौची उत्तर पाश्वे बायीं बगल 
घ्रुवा पाजस्य॑ पे क्‍ 
ऊर्ध्बा आनूकयं पीठकी इड्डी 


१५ ( अब, भाष्य, काण्ड ३ ) 


अभ्युद्यकी दिशा | 


( ११३) 
स्तोमः ऋतुः रजिणं धर्म 
श्रिश्वत्‌ वसन्तः ब्रह्म 
पंचदशः प्रीष्म: क्ष्त्रे 
सप्तदशः वर्षा बिट्‌ 
एकविशः शरद : फूल 
त्रिणवन्नयस्िशों. हेमन्तः शिशिरः . बचे: 





इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुलना कोजिए । 
शान, शो, पुरुषाथ और फलका संबंध सिर, बाहू, सध्यभाग 
और निम्न भागकें साथ यहां लिखा है । ज्ञान, शोय, पुरुषाथका 
संबंध गुणरूपसे अत्येक व्यक्तिमें हे ओर वर्ण रुपसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्योंमें अर्थात्‌ राष्टर-पुरुषके अवयवोंमें है। इस प्रकार 
वर्णोंका संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट दे । यह संबंध ध्यानमें धर 
कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए--- 


पग्रार्ची प्रार्ची प्रदिशमारभेथामेते लोक अद 
घानाः सचन्‍्ते ॥ यहां पकवे परिविष्टमझ्नों तस्य 
गुप्तये दंपती संभ्रयेथाम्‌ ॥७॥ दक्षिणोां दिश- 
मशि नक्षमाणों पर्यावतेथामारमि पात्रमेतत्‌ ॥ 
तस्मिन्वाँ यमः पितृशिः खबिदान। पक्काय 
शर्म बहुल नियच्छातू ॥ ८॥ प्रतीर्ची दिशा- 
मियमिद्दरं यसयां सोमों अधिपा सडिता च ॥ 
तसयां श्रयेथां खुक॒ुतः स्वेथामथा पकान्‌ 
मिथुना संभवाथः ॥ ९ ॥ उत्तर राष्ट्र प्रजयोक्त- 
रावदिशामुदीयी कणवन नो अप्रम्‌ | पांक्त 
छंदः पुरुषों बभूव विश्वेर्विश्वांगेः सह संभवेम 
॥ १०॥ श्रवेयं विराण्नमों अस्त्वस्य शिवा 
पूञ्रेज्य उत महछामस्त | सा नो देव्यादिते 
विभ्ववार इये इच गोपा अपि रक्ष पक्तम ॥ ११५॥ 
अथवे, १२॥३ 


(१) ( भ्रा््छीं ) पूव दिशा प्रगतिकी दिशा है, इसमें 
( आरभेथां ) उत्साहके साथ पुरुषाथेंका आरंभ कीजिए, 
( एतं लोक ) इस उद्नातिके ठोकममें ( अ्रद्दधानाः ) श्रद्धा 
धारण करनेवाले ही पहुंचते हैं । जो ( थाँ ) आप दोनोंका 
अम्निमें प्रविष्ट होकर ( पक्के ) पका हुआ अज्न होगा, ( सख्य 
ग॒प्तयें ) उसकी रक्षाके लिये ( दूपती ) ख्ञॉग८ष ( खंश्र- 
येथां ) प्रयत्न करें ॥ (२ ) इस दक्षिण दिशामें जब आप 
( आभिे नश्षमाणों ) सब प्रदारसे प्रमति करते हुए इस ( पा- 
आ ) योग्य अथवा संरक्षक कमेंका ( आजलि पर्यावशेथा ) सब 


( ११४ ) 





प्रकारसे वारंवार आवुच्चान करेंगे, तज आपकी € यक्काय ) 
परिपक्कताके लिये ( फ्॒िछ्ुद्ि३ ) रक्षकोंडे साथ € खोथिदा न: 
यप्मः ) जानी नियामक ( यदुर्ूं शाम ) बहुत सुख देगा ॥ 
(३ ) ( प्रतीर्सी ) पश्चिम दिशा यह सचमुच्त ( ब॒रे। श्रेष्ठ 
दिशा है, जिसमे € सोभः ) विद्वान और शांत अधिपति और 


( मृद्धिता ) सुख देनेवाला हे 





है। इश्च दिशाका ऋभ्रय कौजिए, 
. झुछृत करके परिपक्षतारों (ख्ेथां ) प्रात कीजिए । और 
( मिथुन ) ज्वीपुएष मिलकर (से आअदाथः ) छुधपान 
खत्पज्ञ कीजिए ॥ ( ४ ) उत्तर दिशा ( घन्‍्झया ) विश्वय- 
शाली राष्ट्रीय दिशा है, इन्नलिये हम सबको यह उत्तर दिशा 


परथेगेषदका खुबोध आष्य | 


विभमाभा- का [ 


 कांण्ड्क रे 


( अ्ध ) भग्र भागमें ले जावे । ( पाॉस्क ) परेष वर्णो> राष्ट्रके 
87" ) छेद ही यह पुरुष दो ता हे । इन सब 
अंगोंके साथ हम सब ( से भर्णेम ) मिलकर रहेंगे ॥ € '५ ) 
यह ध्रुव दिशा € विशद 9 बढी भारी है । इसके लिये नमन 

बकि लिये ( शिवा ) कल्याण- 





है । यह मेरे लिये तथा बालबश्चोंकि। 
कार्री होवे।ऐ (अ-दिसे ढेँथि ) हे खतंत्रत देवि | ( सि 
बारे ) सूप आपत्तियोंका निवारण कर नेवाली देवी | तूं ( ब्होप! ) 
दम सबक संरक्षण करती हुई, दृघारी परिपक्कताको सुर क्षित रखे | 


इन मैत्रोंमे दिशाओंकी कह विशेष बाते बताद हैं । इनके 
सूचक मुख्य शब्दोंका निम्न कीष्ठक बनता है| 





> . किश्या कोष्टक ॥ ५ ॥ ( अथव १२३७-११ ) 


दिश्व। कर्म साधन 
प्रार्ची आएरंभः अआइधानः 
दक्षिणा यर्यावतिर _ नक्षमाण३ 
अंतीणी आश्रय: छुकुत३ 
उदीनी प्र-जय: पाँछे छंद: 
भरुवा बि-राठू शिया. 


अनन के अनिनननातान «० पपगभिकेब्ननन्मना 





कील डणफिनिनणी अभि का अल न। 





इस कोष्ठकली साधारणरूपमें पता लग जायगा कि विशाजओके 


उच्त नाम दिस बातके सूचक हैं॥ और इन सूचक नामों 
कैसा खत्तम तत्वज्ञान भर। हैं | इन अंत्रोंकों देखनेसे निम्न 
बातो पता लाता है-- 


(१) प्राली दिशा-- ( प्र+मच छ थांगे बढना, 
उन्नति करना, आम्रभागमें हो जाना ) यह घूल अथ ' आँख ! 
शातुझा है, जिपसे ' प्राचो ” शब्द बनता हे।' प्राची दिशा ! 
का भय बढती अथवा उन्नतिकी दिला, शृद्धिका भाग । 

उच्नतिक लिये विविष कम प्रारओ कश्नेंकी अर्थत आवश्य 
कता हाती है । पुरुषाथका आरंभ करनेके बिना उन्नत्तिकी आशा 
करना व्यय है। उत्साहसे पुरुषाथे करनेके छिये श्रद्धा वाहिए । 
श्रद्धांके बिना उत्ताह प्राप्त नहीं हो सकटा। जगतम ज्रौपुष 
मिलकर दी विविध पुरुषाथोका साथन करते हूँ । उनके परस्पर 
पमिलकर रहनेसे द्वी संसारमे सब भोगोंकी परिपक्तता और 
( गुप्ति ) संरक्षण हो सकता दे | इस प्रकार प्राची दिशासे 
बोध मिलता है। 

(१ ) इश्चिण दिशा-- “दक्षिण ” शब्दका अर्थ दक्ष, 
ठीक , योग्य, +बुद्ध, पौधा, सजा है । “ दक्षिण दिशा ' हब्दों- 
का जूल भय स्रॉथा माग, घच्चा आग शेसा दी हे। पश्चात्‌ 

इसका जग * साँधे त्रफकी दिशा ? हो गया है। 





: एरक्षणका सूचक, तथा “ खंधिदालन “ 


सांचक फ्रिया 
दंपती  संश्रयेथां 
यमःसंविदानः लियच्छातू 
प्रिधुनः  संमवाथः 
चुहए सह संभव 
बिश्ववारां अदिति: र्क्ष 





3०4. >रककवकामााक (ललनलनल न नमन सतककल.. 


उन्न॒तिके लिये सीथे और छाच्ते मोगसे प्वलना व्याहिए ! 
आर ( जश्रआाण ) गति अथवा हलचल किवा प्रवत्न करना 
चाहिए + था पिद्धि होना अस्ेमव हैे। एक बाण प्रयत्न 
करनेस सिद्धि न हुई तो वारंवार पुरुषाथ करना आवश्यक हे, 
इसीकी सूच्चना ' ( पर्यावतेथां, परि-आ-बतेथा ) वार 
बार प्रवत्न कीजिए ? इन बब्दों द्वारा मंत्रभे दी है । " यम ' 
शब्द नियमोंका सूचक, ' प्िसु” शब्द जननशस्कि ओर 
शब्द ब्वानका सुचक 
है । नियम, खज्॑रक्षण ओर ज्ञानसे ही शर्मे अर्थात्‌ छुख द्वोत 
है । यद्द दक्षिण दिशाके मत्रसे बोध शिलता है। 
(३ ) प्रतीची दिशा-- प्रत्येचू अच्दर आना, अँतसुस 
होना । प्रतीची दिक्त शांतिकी दिशा, अन्दर मुठ स्थानपर 
आनेकी दिशा, खस्थानपर आनेका मांग, अन्तमुख्ल द्वोनेका 


ग, यह इस शब्दका मूल अथे-ह |.“ पूषे दिशा ? को आगे 
बढनेका मार्ग कहा हैं ओर प्रश्चिमत दिशाकी फिर बु। ' होकर 


अपने मूल स्थानपर जाकर विभ्राम लेनेकी दिशा कद्दा है--- 


ग्रतीची प्रायी 
( प्रति-अंच ) ( अ-अंच ) 
प्रति-गति प्र-गति 
प्रति-गमन ध्य-गमन 
अ--बुक्ति 


लि-ि 


७ २७ ] 





4. 


दिशाओंके वामोंसे जो भाव ब्यक्त होते है, उनदा पता इस 
कीट्टक्से लग सकता है | वैदिक दाब्दोंका इस पअ्रद्रार महत्व 
देखना चाहिए 

निदुसति, क्श्राति अयवा ख-स्यताका स्थान ही प्रेष्ठ ( वर ) 
होता है। शांतिते भिन्न ओर श्रेष्ठता क्‍या द्ोोगी? सोम दी 
शांतताद्वी देवता है | सूर्यके प्रखर्तर प्रचंड किरणेंके ताएसे 
संतप्त मनुष्य चंद्र ( सोम ) के शीत त्रकाशसे झांत, संतुष्ट 
जोर आनंदित होता है | छुकृत भर्थात्‌ धार्मिक पुष्य कर्मोछा 
मांग ही इस शांतिको ब्राप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस 
मंत्रमें बात होते हैं । 

( 8 ) डर विशा- ( इत्‌-तर ) अधिक उच्चतर, 
अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेका माय ऐसा इसका मूल अथे 
है। महुष्योंकी उच्चतर अवस्था प्राप्त होनेके लिये राशकी भक्ति 
कारण होती है, क्योंकि--« 

अंद्रमिच्छन्त ऋषय!ः स्वर्चिदस्तपों दी क्षासुप- 

खेदुरगे | ततो राष्ट बलमोजशा जाते तदस्मे 

कया उपसंनमन्तु ॥ 

छबका कत्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनियोंने 
लप किया ओर दक्षतायें त्रत छिया । उससे राष्ट्र, बल और 
ओज उत्पन्न हुआ, इसलिये सब देव उच्च राष्ट्रीयताके प्रन्मुख 
नम्नता घारण करें । * राष्ट्रीयाके साथ लोककल्यापका भाव 
इस श्रकार वेदने वणन किया है। लोककल्याण ही दलोगोंकी 
उच्चतर अवस्था हुँ। रांट्रीय भावनाके अन्दर (ना अपने 
कशवन््‌ ) ' दम सबहो अग्म भागमें हेनेके लिये प्रयत्न ? 
करना आवश्यक हें । राष्ट्र ( पाँक्त ) पांच विभागोंनें विभक्त 
है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्ध ओर निषाद, अथवा ज्ञानी, 
झूर, व्योपारी, कारोगर ओर चाधारण जन पिलकर राष्ट्रके 
पांच अआवयव होते हूँ, इन पांच प्रकारके ज्ोंझा कल्याण करने- 
को ( छद ) प्रबल इच्छ। जिसमें होती हूं वद्दी सच्चा पुरुष 
कहा जा सकता है ॥ पुदष उसको कहते हैं कि जो ( परे ) 
नग्रीमें ( बसति ) निवास छाता है। नागरिक जन को 

लोककल्याग ? करता है, वही सच्चा पुएंघ है। सब अंग्रेसि 
उस्रक्ी पृणता होती है ओर उन्नतिक्ते लिये ( स॑ प्रवेस ) सब 
मिलकर एकत्रित होनेकी आक्यकता दवैं॥ यह बोघ उत्तर 
दिल्लाके मंत्रके शब्दोंसे ज्ञात दोता है । 

(५ ) ध्ावा द्कू-- स्थिरताका धर्म यहां बताना है। 
मनुष्यके व्यवहारोंमें बदलता ठीक नहीं हैं । स्थिरता, इृढता, 
निश्चितता, उच्चतिकों साधक है। घबका ( शिक्षा ) कल्याण 


मस्यवयकी विश । 


( अयब, १९|४१॥१ ). 


६ ११७५ ) 


इस गुणसे होता है । स्थिरताका माम योग मार्ग है, जिसमें 
चंजछताकों दूर करके स्थिरताकी ग्राप्ति की जाती है| इससे 
सबका ह्वित होता हूं । यही ( अ-दिखलि ) अविनाशकी देवता 


अथवा खतंत्रताकी देवता है। स्थिरताके बिना खतंत्रताकी 


प्रासि नहीं हो सकती । ( गो-पा ) इंद्रियोंका सेरक्षण अर्थात्‌ 
धेयम इस पायें अत आवश्यक है । इस अ्कार ध्रुव दिशाके 
मैत्रेसि बोध प्राप्त होता है । 

मंत्रोंढ्ी शब्दयोजना कितनी अथेपूर्ण है, इसका वियार 
पाठक यहाँ कर सकते हें। अस्तु। दिशा विषयक उद्ेख 
ऋषतेदस नहा हूं। इसाढेिये अब इस सब विवरणका एकोकरण 
करना चाहिए । उसके पूव निम्न सत्र देखिए--- 


प्राच्ये सवा द्शेडप्न येदडघिपतय 5 सि ताय रा्ित्र 

आादित्यायेबुमतें | एवं परिददगमस्त जो गोफाय- 

हामस्माकमेतों: | दिएं नो अत्र जरखे लि नेय- 

जरा मत्यवे परि णा दृदात्वथ पकर्वंन सह 

से भवेम ॥ ५५ । दृक्षिणाये त्वा विश हन्द।- 

बाधिपतये तिराश्िराजये राक्षित्रे यमाये बुमते ॥ 

एत० ॥ ५६ ॥ प्रताच्य त्वा विशे चशजाहदवा- 

घिपतये पृदाकर्े र्ित्रेज्न्नायेघुमते ! फर्ते० 

॥ ५७ ॥ उदीच्ये त्वा दिशे सोमायातिफ्तओे 

खज्ञाय रक्षित्रे5शन्या इषुमत्ये ॥ एले० ॥ ५८ ॥ 

अवाये त्वा दिशे विश्णवेद्घिपतयें ऋल्माव- 

गऔवाय रक्षित्र कोषधीस्य इचुमतीज्यः ॥ एतं० 

॥ ५९ ॥ उध्चय्य त्वा दिशे डृहस्पतयेडाबिपत ये 

श्वित्राय राक्षित्रे वर्षायेंषुमते ॥ दुतं० ॥ ३० ४ 

( अथब. १३३ ) 

* ग्रावी दिशा, अ्रम्मि अधिपति, असित रक्ष्तिता और इधुबान 
आंदिययके लिये ( पते ) यह दान ( परि दवा; ) देते हैं । 
अस्पा्क ( आा-एतो; ) हमारे दुष्ट भावेश्रे दस सबका ( अ३ 
गोपायर्ता ) संरक्षण करें। (अन्ञ ) यहां (ज्लू४) इम 
सबको ( दिए ) अच्छी धर्मकी प्रेणा ( ज्रसे ) वृद्ध अवस्था" 
तक ( लि नेषत्‌ ) ले जावे। ( जरा! ) वृद्ध अवस्था सस्युकों 
( ना खुत्यवे परि दृदातु ) हम सबको उत्युक्रे प्रति देवे । 
(अथ ) और ( पकक्‍वेन ) परिपक्कताके साथ ( स॑ सवेम ) 
संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त दो जावें ॥ यह प्रथम सेत्रका अथे 
है । शेय मन्त्रोंका भाव ऐसा दढ्वी छुग्म है । 

इन मंत्रोमे (१ ) दान, (२) खसंरक्षण, ( ३ ) 
आवका दूर करना, (४ ) धर्मकी प्रेरणाके साथ पूणे वृद्ध 
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अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात भर्थात्‌ दौष आायुदी समाप्तिके 
पत्थात्‌ मरनेकी कल्पना, ओर ( ५ ) परिपक्क (बुद्धिक सज्जन ) 
के साथ अर्थात्‌ सत्सेगमें रहनेका उपदेश दे ॥ 

प्रारंभ यहांतक दिशा विषयक जो कीष्टछ ओर पँन्न दिये 
हैं उन सबका एकीकरणपूर्वक विचार करनेसे इन मंन्रोका 
अधिक बोध होना संभव है । 
आयी दिगशिरधिपतिशलितों शक्षिताईडइ- 
द्त्या इषवः । तेभ्यों नभोडइथिपतिश्यों मम्ो 
राक्षितृभ्षा मम इृषभ्यों नम एश्यों अश्तु ॥ 
यांस्मान द्वाष्ट य॑ वय द्विष्मस्त वी जश्ये दा ॥ 

( अथवे, ३५६७१ ) 

इस मंत्रका अब विचार करना है। इसका विचार द्वोनेसे 


अन्य सब संत्रोंका विचार हो सकता है। पूष स्थलूम, जहां 


दिशाओंका हवितीय कोष्टक दिया हैं, वहां बताया है कि अधि- 
पति, इंघु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इसलिये इनका 
अर्थ काव्यकल्पनाके अनुसार लेना चाहिए । 

(१ ) आधिपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलक्षारिक 
हैँ क्‍योंकि वर्षा, वीकधः आदिकोंको भी बाण कद्दा है। वरतुतः 
थे बाण नहीं हैं। इस कारण कविकी आहलंकारिक दृष्टिसे इनका 
अर्थ लेना उचित है। द 

(३ ) मंत्रके प्रथम पादर्म अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक 
वचनमें हैं, परन्तु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुबचन 
लिखा है । एकवचनका शब्द परमेश्वरपर माना जा सकता है 
परंतु * अधिपतिभ्य5, रक्षितृभ्यः ' शब्द बहुवचन होनेके 
कारण परमेश्वरपर नहीं माने जा सकते । आदराथेक बहुवचन 
माननेंके पक्षमें पूवचरणमें एक वचन जाया है उस्तकी निरथंकता 
द्वोती हे । बेदमें किसी स्थानपर एक मनंग्रर्मं परमेश्वर वाचक 
शब्दोंका एकवचन और बहुबचन आया नहीं दे । इसलिये 
यहां इन शब्दोंके अथे केवल परमेश्वरपर होनेमें शेका है। 

( ३ ) प्रश्येक दिशाका अधिपति रक्षिता ओर इष भिन्न 
हँ। यदि ये परमेश्वरपर शब्द हैं तो भमिन्नताका केई तात्यये 
नहीं निकल सकता । 

(४ ) तृतीय चरणमें “' जो हम सबका द्वप करता है और 
जिसका हम सब द्वेष करते हैं उसको (थं। जआडओे ) आप 
सबके एक जबडेमें हम सब घर देले है । ' इस आशयके शब्द 
आगये हैं। यद्द मंत्रका भाग केवल सामाजिक स्वरूपपर कहा 
है ऐसा स्पष्ट श्रतीत होता है । दुष्ठकों दण्ड देनेका इसमें विषय 
है और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं है, परन्तु ( छः ) अनेक 


् 


ट ्ि 
शरवेर्देका सुबोध भे/प्य । [ काण्ड 
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हैं। ( थें। अड्मे ) आप अनेकोंकें एक जबडेमें हम सब 
मिलकर उस दुष्टकों देते हैं ” आप जो चाहें उसको दंढ दीजिए। 
देड देनेंका अधिकार दम अपने हार्थोर्म नहीं लेते, आाप सबको 
द्वी दंड देनेका अधिकार है| यह आशय उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट 
है । इसमें न्यायव्यवस्थाकी बातें स्पष्ठतास लिखों हैँ -.- 

( आ ) अनेक सज्जनोंकी मिलकर न्याय करना चाहिए । 


( आ ) किसीकी उचित नहीं कि वह खय ही दुष्टकों मन- 
पाना दंड देवे । वह अधिकार न्‍्यायस्भाका हीं ह | 

( | ) बहुपक्षस्त द्वेष नहीं करना चाहिये । द्वेष करना बुरा 
है । खसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं है । द 

(६ ) बहुपक्षकी भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसें 
किसीकों दंड देवें । बहुपक्ष और अल्प पक्षरे मतभेद होनेपर| 
न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए । ओर 
न्यायसभाक! निश्चय सबकी मानना चाहिए । द 

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध ड्ोती हैं । यहां 
परमेश्वरके जबड़ेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब 
यहां * ज॑ंभ ! शब्दका उथे देखना उचित है--- हे 

आअप्म ' शब्दकां अथ दांत, हाथीका दांत, मुख, जबदा 

बच्, दंड द्वोता है| मंत्रमें ' थ) जंझे ' अर्थात ' अनेकोका 
एक जबडा ? कहा हे; भत्येद प्राणीके लिये एक जबढा हआ। 
करता हैं। परंतु यहां अनेक भनुष्योका मिलकर एक जबरा 
कहा है । वासविक रीतिसे अनेक मनुष्योका एक जबड़ा नहीं 
हो सकता, परंतु यहां कहा है, इसलिये यह जबढा वास्तविक 
नहीं है, केवल काल्पनिक हैं। निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत और 
क्षामाजिक जबडेकी कल्पना आ सकती है--- 


ब्याक्तेका अबड़ा समाजका जअबंडा 


जंभ न्यायालय 
मुख द मुख्य 
शार्नेद्रिय-पंचछ शानीजन--पंच 
दांत-द्विज अवर्णिक--द्विज 
दंतपंक्ति .. द्विज-सभा 
ववंण, चर्वितबबेण विषय-चर्षा 
अन्न-ववंणग..... प्रमाण-विषार 


बिंह, व्याघ आदि हिंस पशु अपने शत्रुकों अपने जबड़में 
रखकर खाते हैं। शत्रुकों अपने जबडेसें रखनेक्ी कल्पना नीच 
प्राणियों है। कोघी मनुष्य पागल बनकर अपने शान्रको काटने 
दौडता है । परंतु विचारी मनुष्य इस पद्ुुशतिको दबाकर अपने 
आपको सम्राजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुकी भी 
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समाजका एक अवयव मानता है; इस कारण वह शरल्रुकों दंड 


देनेके लिये खर्य प्रश्नत्त न होता हुआ, न्‍्यायसभाकी शरण 
लेता है, क्‍योंकि वद्दी ' समाजका जबडा ? है। इस न्यायालयमें 
द्विजोंकी सभा लगती दे ओर वह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन 
वारंबार करके दुष्टको दंड देती है ओर सजनकों खातंत्रय अपेण 
करती हैँ । इस समाजके जबढेका-- अथ।त्‌ न्‍्यायसभाका-- भांव 


' अंभ * शब्दपे लेना यहां उचित है। यही अनेक अनृष्योका 


मिलकर एक जबडा हो सता है । 
ले वो जेभे दृष्मघ । 
.._( ले ) उस दुष्टको हम सब ( छू! ) आप छनेकोंके ( जे ) 
एक जबड़ेमे- अर्थात्‌ न्यायसभाम- ( दुध्यः ) घारण करते 
हैं । अर्थात्‌ आपके आधीन करते हैं। न्‍्यायसभाकी शिरो- 
घायेता यहां बताई गई है । 
यहांका ' वे ! शब्द पूर्वोक्त' अधिपतिस्यः रक्षितुभ्य: ! 
इन शब्दोंकों सूचित करता है । समाजके अथवा राष्ट्रके अधि- 
पति और रक्षक “ छा! शब्दसे जाने जाते हैं। सबका ठेष 


करनेवाले दुष्टकों इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका 


स्पष्ट आशय हैं | इसीलियें “ अधिपति ” आदि दाब्दोंका बहु- 
वचन मंत्रमें आगया है और इसी कारण वह बहुवचन योग्य 
ओर अर्थके अनुकूल है । 


शत्नकी पंचोंके आधीन करनेके भावसे शज्नकोी खर्य दंड 
देनेकी ओर न्यायकी अपने द्वाथमें लेनेके घर्मडकी ब्रात्ति कम 
होती दे, ओर पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक 
प्रवाति बढती है । इस प्रकारकी प्रवृत्ति समाजके द्वितकें लिये 
आवश्यक हैं। द 

इस उपदेशसे अपने आपकों समाजका अवयव समझ्षनेका 
सात्विक भाव बढाया जाता हैं। में जनताका एक अंश हूं, 
जनताका और मेरा अट्ूट संबंध दे, यह मावना अत्यंत श्रेष्ठ 
है, ओर इस उच्च भावनाका बीज कितनी उत्तमतासे अंतः- 
क्रणमें रखा गया है। यह वैदिक घमंका द्वी महत्त्व है। 

« तेभ्यो नमो० ' आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं। ये 
दो पाद छः मंत्रोंमें बार बार कहे हैं। बार बार मंत्रोका जो 
अनुवाद किया जाता है उसको “ अभ्यास ! कहते हैं। विशेष 
मदत्त्वपूण मंत्रोंका द्वी इस प्रकार वारेवार अनुवाद वेदमें किया 
गया है। इससे सिद्ध है, कि इन मंत्रोंका भाव भुख्य है, और 
इनके अनुकूल शेष मंत्रभागका अथ करना चाहिए ॥ अर्थात्‌ 
इस सूक्तका अर्थ सावजनिक है | 


हर 
पशि। ) तेजस्व॑ 


थब्युद्यकी दिशा । ...... (११७) 


( $ 
प्रगतिकी दिशा, ( ९ अज्औि। आछ- 
( ३ आसितः राधक्षता ) खतन्न 

दित्या। इथषघः ) खतंत्रतापूर्ण 


ढ 'पकसकककरी, 


( * काली (दिक ) 

त् मल 
संरक्षक; और (8 छ 
क्तृव्व, ये चार बातें हैं । क्‍ 
प्रत्येक दिशा विशेष मागेकी सूचक समझ्नी जाती है और 
उस विशेष मार्गक्रे साधक तीन गुण हैं । प्रत्येक दिशांके साथ 
ये गुण निश्चित हैं । इस पूर्व दिशाके अनुसंघानसे अगतिके 


कै 


भागका उपदेश किया है | तेजश्विता, खतंत्रता और वक्‍तुत्व . 


च हु 


ये तीन गुण 
होता है कि निस्तेज निर्वीय राजा, पराधोन रक्षक ओर 
अखतंत्र वक्ता किसी प्रकार मी उन्नतिका साधन नहीं कर 
पकते। इसी प्रकार अन्य दिशाओंका विचार करके बोध जानना 
उचित है।. 

(१ ) प्रगतिका निश्चित मांगे, ( २) तेजस्वी स्वामी, 
(३ ) स्वाधीनताका घारण करनेबाला रक्षक, ओर (४) 
स्वृतन्त्रतापूण वक्‍्तृत्व, ये चार बातें मानवी उन्नतिक्के लिये आव- 
इ्यक हैं । इसी पभ्रकारके स्वामी, संरक्षक, और वक्ताओंका 
सत्कार होना उचित है | जो हमारा देष करता है ओर जिसका 
हम द्वेष करते हैं उसकी आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन 
हम सब करते हैं । यह मन्त्रका सीधा आशय हैं। मनुष्यक्ी 
भलाइईके उपदेश यहां हैं। इस प्रकार अथेका मनन करना 
उचित है । अब मुख्य शब्दोंके मूठ अथोका मनन करते हैं--- 

(१) “अस्लि ! शब्द वेदिक वाइमयमें ब्राह्मण ओर 
वक्‍तृत्वका प्रतिनिधि है | दिशा कोष्टक सं० ३ देखिए, उसमें 
प्राची दिशाका ब्रह्म ” भर्थाव्‌ ज्ञान ही घन कहा है । 

(२) ' अ-लित ! शब्दका अर्थ बंधन-रहित, स्वतंत्र, 
स्वाधीन ऐसा हैं। 'सि-बंधने ” इस धातुसे ' खित 
शब्द बनता है, जिसका अथ “पर-स्वाधीन ' है। ' अ-सिंत * 
अबद्ध, खतंत्र । 

(३) ' आदित्य ' शब्द “ अ-खंडनीय ” अथर्मे प्रयुक्त 
द्दोता दो-अवखंडने ” धातुस्ते ' दिति ” शब्द बनता दे 
जिसका अर्थ ' खंडित * है । 'अ-दिति” का अर्थ * अ-खंडित 
है । भदितिका भाव आदित्य है| अखेडनीय, अमर्याद, बंधन- 
रहित, स्वतंत्रताके भाव, जहाँ अज्ञानका बंधन नहीं है । 

(४ ) ' हृधु !- ' इष्‌-गतो ” धातुसे यह शब्द बनता 
है | इसलिये * गति, हलचल ” यह भाव इस शब्दमें मुख्य 
है । पश्चात्‌ इसके अर्थ इलचलका यत्न करना, वक्‍तृत्व करना, 
घोषणा देना, उन्नति करना; ये हो गये ॥ इस घात्वर्थंका भाव 


धक हैं। अर्थापत्तिसें. स्पष्ट सिद्ध 





: (११८ ) 


' एचथः ' शब्दमें है। अस्तु। इस प्रकार प्रथम मंत्रका जाराय 
है । अब द्वितीय मंत्र देखिए-- 
(२) 

( १ वृक्षिणा दिऋ ) दक्षताकी दिशा (१ इन्द्र! आधि 
धलिः ) शत्रुनिवारक स्वामी (३ तिशशथ्राजी रक्षिताः ) 
पंक्िमें बलनेवाला पेरक्षक ओर ( 8 पितर। इषयः ) वाींय 
बान्‌ दूचल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिको साधक हैं। 


इसी प्रद्रके स्वामी रक्षक ओर पालकोंका पत्कार हो। जो 


कार्तिकोंसे देष करता है ओर जिसका आश्तिक द्वेष करते हैं 
डसको हम सब आप अधिपतियोंकी सभाके भाधीन करते हैं । 

(५) इन्द्र !- (इन श्षत्रून्‌ द्रावयिता। १०८ ) 
शब्रुका निवारण करनेबाला विजयी । 

(६) 'तिरखश्िराजी ' “-+ (तिरः ) धीचमेंश्े, 
( अच- ) जाना, ( राजी- ) लकीर, मर्यादा | अपनी 
मर्यादाका उल्लंघन न करनेवाला | 

(७) ' पिता ' ( पासीतसि पिता )-- ग्ररक्षक पिता 
है। बीगे घारण करके उत्तम स्न्‍न्तान उत्पन्न करनेबाल। वीयेबान्‌ 
पुरुष पिता होता है ।.. 

क्‍ ६३) 

यह भाव द्वितीय मन्त्रका है। अब तीयर। मंत्र देखिये-« 
(१ अ्रतीयी दिग ) अंतमुंख होनेकी दिशा, ( २ घरुणः 
अधिपतिः ) से सम्मत स्वार्मा, (९ पृदाकुः रक्षिता ) 
स्पर्धामें उत्साद्दी रक्षक ओर (8 अन्न इृधवः ) अबकी 
दृद्धि ये चार बातें अभ्युदयको साधक हू । 

४) 

(१ उदीची दिग ) उत्तर दिशा, उच्चतर द्वोनेकी 
दिशा, ( ९ सोमः अधिपतिः ) शांत स्वामी, ( हे स्व- 
ज। रफक़िता ) स्वयं सिद्ध रंरक्षक मोर ( ४ अधानिः 
इधधः ) तेजस्वी प्रगति ये चार बाते उन्नतिकी है । 

(५) 

(१ भुवा द्क्‌ ) स्थिर दिशा, (९ विष्णुः अधिपतिः ) 
कार्येक्षम स्वामी, ( ३ कल्माषग्रीचः रक्षिता ) कर्मकर्ता 
संरक्षक ओर ( ४ घीरुघचः इषवः ) भौषधियोंकी वाद्धि मे 
बार बातें उत्कषके लिये हैं । 


(६) 

(१ ऊर्ध्चा दिक्‌ ) उच्च दिशा, (२ बद्दस्पतिः 
अधिपतिः ) ज्ञानी स्वामी, ( २ श्वित्रः रक्षिता ) शुद्ध 
संरक्षक ओर ( 8 वर्ष इषथः ) वृष्टिकी गति ये चार बातें 
 उच्चति करनेवाली हैं । 


अथधेधेद्का छुवोघ भाष्य । 








[ काण्ड है 





अब इन शब्दाबोका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल धात्यथ॑ 
नीचे दिये हैं--« 

(१) ' शुरुणः *--- बर-बु-वरणे | पसंद करना । जो 
पत्नंद किया जाता है वह वरुण होता है। सबबंस्ेमत प्रवेश्रेष्ठ । 

(१ )  पदाकुः “"- ( पृत--आ-कुः )-- पृत॒का अथे 
युद्, संग्राभ, स्पर्धा, स्प्धाके समय उत्पाहके शब्द बोबने 
वाला ' पृदाकु ' दोता है । कु ८ शब्द । 

(३) ' सोमः ?-- शांतिका सूचक चंद्र अथवा प्रोम 
है। इसका दूसरा अथ  स+उम्ता ! अर्थात्‌ विद्याके श्राथ 
रहनेवाला भर्थात्‌ जानी है । ' छु-प्रसवपेश्वयेयो! ' इस 
घातुस्ते " सोम ' शब्द बनता है जिसका अथ “ उत्पादक, 








. ओअरक और ऐस्वयंवान, ? ऐसा होता है । 


(8) खज।'- ( ख+ज। )- अपनी शक्तिसे रहनेबारू, 
जिसे दूसरेकी शक्तिका अवऊेबन करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
स्वावलंबनशील । स्वयं जिसका यश चारों भोर फैलता है । 

(५)  अशलिः '*-- यह विद्युतका नाम दे । तेंजस्वि- 
ताक। बोध इस शब्दसे द्ोता है। ' अझ्यू ! भातुका शर्थ 

व्यापना ' है। व्यापक शक्तिका नाम अदानि है । 

(६ ) ' विष्णु: “- सबे “व्यापक ! कर्ता, उम्यरी । 

(७ ) “कब्माष-प्रीषः '- करमन्‌ ' का के कमेन 
अर्थात्‌ कम, काये, उद्योग है ।  कब्माष *>( कल्म-स )5 
क्मके द्वारा अनिष्ट बुराइका नाश करनेबाला। ( कर्मरणां 
अनिएं स्यति इति कर्माष।। कर्माष एवं करमाष। | ) 
पुरुषाथस वुष्टताकी दूर करके सुष्टताको पास करनेबाला शरै 
इस प्रकारके पृरुषाथके भाव गलेमें सदा धारण करनेबाला 

कब्माष-प्रीव ' किंवा ' कर्मा -स-भ्रीच ' कद्दछाता है 

(८ ) ' बृइस्पतिः '-- महान्‌ शानका स्वामी, झ्ञानी। 
स्तुति अथवा भक्तिका अधिष्तान । 

(९)  बव्यित्रा '-- शुद्ध, पवित्र, चेत 

अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं । पाठक इसका 
अधिक बिचार करके लाभ उठ्धाबें । 

पूरे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, भुव भर ऋूबे ये छा दि 
ऋरमझ:ः प्रगति, बातुर्य, शांति, उन्नति, स्थैम और भेश्वता इन 
छः शुणोंक्ी सूचक है | इन छः गुणोंका साधक ' शुण-खतु- 
शथ ' पूर्वोक्त मेत्रोमि वणेन किया है । 
अ्षधिपति, ( ३ ) रक्षक और । 
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छू० २७ ] 


अभ्युद्यकी दिशा । . (१९) 


दे, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पृणे रीतिसे पढ़ा ही हे। विजेव प्रकारका हृष्टिकोन उत्पन्न करना वेदकी अभीष्ट हैं 


होगा । वारंबवार प्नन करके इनके गृूढ तत्त्वका झ्ञान प्राप्त करना 
हम सबका क॒तंव्य हैं | 

इन मंत्रोंमे “ हछु ” शब्द विलक्षण अथके खाथ प्रदुक्त 
हुआ है । इसका किसी अन्य भाषामें साधांतर करना अद्येत 
कठिन काये है। किसी एक अतिशब्दसे इसका भाव प्रकट 
द्वाता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंकी विशेष विधारसे दोचना 
प्ताहिए । 

उत्तम अधिपंति और श्रेष्ठ सेरक्षकोंका सनन्‍्मान दोनेसे जन- 
समाजकी स्थिति ठीक रहती है, और राज्यशासन ठोक चल 
सकता है। अधिपति मुख्य द्ोते हैं और संरक्षक उनके आधीन 


रहकर काये करनेवाले होते हैं। अधिपति और संरक्षकीके 


विषयमें अनतामें निरादर नहीं होना चाहिए । अधिपति और 
संरक्षकोके शुण, जो इन सेत्रोमें वर्णन किये गये हैं, जहां होंगे 
वहां सब जनताका पूज्यमाव अवश्य रहेगा । दुष्टकों दंड देनेंका 
अधिकार इनहीको है | किसी मनुष्यको उचित नहीं कि बह 
अपने हायमें न्याय करनेका आधिकार रवयं ही लेकर किप्लीको 
दंढ देंवे | इससे अशांति और अराजकता होती है। इसलिये 


प्रत्येक मैभ्रमें कहा है कि ' हम श्रेष्ठ ओर योग्य अधिपतियोंका 


आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेंके लिये उसकी उनहींके 
स्वाधीन करते हैं । ” सब लोगोपर इस भावके संस्कार द्ोनेकी 
बड़ी भारी आवश्यकता है । 

मनसे सार्वजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना ओर. मानवी 
द्वितसाघन करनेका.विवार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उहंश्य 
है। इन मंत्रोंमें जनताकी उन्नत्तिके विचारकी सूचना मिली हैं। 
वैदिक घर्ममें व्यक्ति और क्माजका मिलकर सुधार लिखा है । 
केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, ओर केवल समाजका भी 
नहीं होगा । दोनोंका मिलकर होगा । व्यष्टि समश्िकों मिलकर 


उन्नति द्ोती है | प्रय्ेक मंत्रकी प्रथंम पंक्तिमें सामान्य सिद्धांत 
... कहे हैं और रोष मंत्रमें उन सिद्धांतोंकी जनतामें घटाकर बताया 


है | इस टष्ठिस पाठक इन मनत्नोका आधेक विचार कर | 


दिशाओंका तत्वज्ञान । 


वेदिक दृष्टि | 
वैदिक तत्त्वज्ञान इतना विस्तत, व्यापक ओर सबंगाभी दे 
कि उसका उपदेश न केवल बेदके प्रयेक घृक्त द्वाराह्दी रहा 


है, परन्तु वेदके सूक्त पाठकॉर्मे वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे 


हैं, कि जिस दृष्टिसे जगूतके पदाय मात्रकी ओर विशेष भाव- 
नासे देखनेका गुण वेदिद्व धर्मियोंके अन्दर उत्पन्न दो सकता 


यदि पाठकोर्मे यह दृष्टिकोन म उत्पन्न हुआ, तो वंदिक मेत्राका 
अर्य सप्रसनना ही अशक्य है | वेदमेन्रोंद्ी रचना, तथा उनको 
समझनेकी रीति, वेदिक उपदेशकी पद्धति तथा बेदिक दृष्टि, 
इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे मिन्न हैं कि, बह 
दृष्टि अपनेमे उल्यज्ञ करना ही एक बढ़े प्रयासका काये, आज 
कलकी सभ्यताके कारण हों भया हैं । आजकलछकी जड़ सडेय- 
ताकी रीति अवेबन करनेके कारण वह परिशुद्ध मानसिक 
अवस्था और बह दिव्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन - 
आयम बेदिक घमके कारण थी । ' । 
किसी काण्यकी भाषा नोरस और शब्क़ हृदयमें कोई अभाव- 
उत्पन्न नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके लिये पाउकोंछा 
तथा ओोताओंका हृदय विशेष संस्कृतिस लंपनल्न हा चाहिए । 
कविंकी दष्टिये ही काव्यका रस अ्रहण करना चाहिए, अन्यथा 
कविकी दृष्टिफे बिना कोई काव्य पाठकीके हृदयपर प्रमका 
भाँव उत्पन्न कर ही नहीं सकता ।उच्च कविता जंगली मनुष्योक 
हृदयोपर कोई इंछ्ठ परिणाम नहीं कर सकती, इंसका यहां इंतु 
है। वीणादी एक तार बजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई 
दूसरी तार आप ही आप जावाज देती रहतो है, परन्तु जो 
तार उसके स्वरके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं बजतो। 


- यहीं नियम काव्यके आस्वाद लेनेंके विषप्रमें भी है । जो हृदय 


कविक्े हृदयके समान उच्च होते हैं वे द्दी उस काव्यसे द्विल जाते 


हैं, परन्तु जो हृदय भिन्न प्रकारका अवस्थाम हात ह, वें नहीं 


९ किए दिकक 


हिल सकते । वेद “ देवका कांब्य / इोनेस्ध उसका समक्षने आर 
उसका वासविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटोक 


हुंदय चाहिये। ः 
यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य 
नुध्यके लिये वेद निकम्मा प्िद्ध होगा | परंतु वास्तावेक बात 
वैसी नहीं है ! परमेश्वरकी सष्टि जेस सब मलुध्योंके ,लिये है, 


उसी प्रकार ईश्वस्क्रे वेद भी सब मेनुष्योंके छिये ही हैं । परंतु 


ह्ः 


अपनी योग्यता और अवस्थानसार हरएक मनण्य॑ बेदसे लाभ 
उठा सकता दे । 

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलूसे तुषा रात करने ओर 
अगिसे शीत निवारण करनेका काम खैिऋर इन चदांथाका उपर. 


योग करता है, और समझता है, कि. सृणिकर अने उपभोग 


लिया; तद्॒त्‌ साधारण मनुष्य वेदका स्थूलजजर्थ केता है ओर 
समझता हैं कि मैंने वेदका अथे जान लिया। जैसा. अभि 


 इड्डे ! का अर्थ * में आगकी अ्शेक्ता करता हूं; इतना दी 


समझला है । 








६११०), . ह हा 

जिस प्रकार उच्च कोर्टीडे बेशानिक यैत्रकलानिपुण महाजन 
उसी जल और अभिको येत्रोमें रखकर उनके योग बड़ बड़ 
यंत्र चला लेते हैं, और समझते हैं कि हमने सष्टिका उपभोग 


लिया; तद्गत्‌ द्वी बडे योंगी ओर आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद- 


मंत्रका. काव्यटर्श्टिस अवलोकन करके परमात्म तत्त्वके सिद्धा- 
. क्तोंको जानते हैं| जेसा-- € अजि ईंडे ' । का अथ ये लोग 
समझ्नते हैं कि ' में उस तेजस्वीं आत्माकी प्रशेसा करता हूं । 


जैसां सष्टिका उपभोग दोनों ले रहे हें, वेसा ही वेदका 
श्र दोनों प्रमझ रहे हैं। परन्तु एकक्की साधारण दृष्टि अथवा 


जड दृष्टि है और दूसरेकी अस्नाधारण अथवा काव्यदृष्टि है। 
वेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारकी असाधारण काव्यदशिसे 


ही उसका आशय देखना उचित है । यथ्पि सबको यह दीष्टि 


साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य द्वो गई है उनकी सद्दाय- 


तासे अन्योंकों उचित है कि वे अपनी गति इस भूमिका करें। 


आचार्यके बताये मार्गसे चलनेका यहीं तात्पय है | 

वेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेद मन्त्रोंका विशेष 
दृष्टिसे और विशेष पद्धतिसि अथ जाननेकी आवश्यकता है; 
परन्तु रष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी 
अर्येत आवश्यकता है । सवंसाधारण लोकॉका संपष्टिकी तरफ 
जड़ दृष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल द्वो गया है। यही 
भभ्यात्र अत्यंत चातक है । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेंगी 
तबतक उनमें वेदिक दृष्टिका अभाव द्वी रहेगा । * जिस अव- 
स्थामें सब भूतमात्र आत्मरूप द्वो गये, उस अवस्था एक- 
त्व-का सर्वत्र दशन दोनेके कारण शोक मोड नहीं होता । 
( यजु. ४०।७ ) यह दृष्टि है कि जिस दृष्टिस सुष्टिकी ओर 
देखना चाहिए। परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रकृतिमें 
दो गया है, वह हीं सष्टि है। इस दृष्टिकों ' आस्मरूप दृष्टि ! 
कहते हैं । 

जद दृष्टिके लोग अपने शरीरकी ओर भी जडत्वकें भावसे 
देखते हैं ओर केवल अस्थि, मज्जा, मांस आदिकोंकों ही देखते 
हैं; उनकों इन जड पदाथोसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदार्थ इस शरीरमें 
दिखाई नहीं देता; परंतु दूसरे सुविश्ञ लोग ऐसे हैं, कि जो 
. इस क्षरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैं, ओर हरएक शरीरके 
. आम आत्माकी शक्तिका विकास ओर आभास देखते हैं। 
यह दूसरी दृष्टि बेदकों अभीष्ट है । इसी दृष्टिसे सृष्टिका निरी- 
. प्ृण करनेका तथा बेदका अभ्यास करनेका यत्न करना चाहिए | 
. इस वि्यारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इसे लेखमें दिश्वा- 
. ओंका विषय किया दे, आशा हे कि पाठक इस लेखकों रक्त 
.._भाषनाके साथ पढेंगे-- 


अथववेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्स है 


प्राची दिशा “ पूर्व दिशाकी विभूति | 


पूवे दिशाके लिये वेदमें विशेष कर ध्राली दि 
शब्द आता है। इसका मूल अर्थ निम्न प्रकार है -- 


द ( १ ) प्राच्ची७ ( प्र+अंच )5 प्र का अथ * आधिक्य, 
प्रकष, आगे, सम्मुख ? है। ' अंच ' का अर्थ “ गति, पूजन * 


अर्थात्‌ जाना, बढ़ना, चलना, इलचल करना, सत्कार और 


पूंजा करना ? है । तातये ९ प्राची ” शब्दका अथ्‌ आगे बढ़ना, 
उन्नति करना, अग्रभागमें हो जाना, प्रगतिका साधन करना 
उदयको प्राप्त होना; अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढना, 
इत्यादि प्रकार होता हैं । 
(१) दिकर दिशाऊ का अथ तर्फ, सीघ, ताक, द्िदायद, 
भाज्ञा, निश/ता, सीधा रास्ता, सरल मार्ग, इत्यादि द्ोता है । 
उक्त दोनों अर्थोको एकन्नित करनेसे “ प्रायी दिक्‌ ' का 
अथ- ( १ ) आगे बढनेकी दिशा, (२) उदयका मार्ग (३ ) 
अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता, (४ ) सत्कार और पूजाका पंथ 
(५ ) उन्नतिकी दल्चल, ( ६ ) उच्च गतिका स्लरीणा मार्ग 
इद्यादि प्रकार द्वाता है । प्राची दिशाका मूल क्षय बढती 
अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका मांग, बृद्धिका राखा हैं। 
इस अथकों मनमें धारण करके पाठक पूव्वे दिशाकी ओर 
सेवरें देखें। विधारपूर्वक देखनेके पश्चात्‌ पाठकोंकीं पता छग 
जायगा कि पूव दिशाका नाम “प्राची द्क्‌ ' वेदने क्यों 


रखा दे | विचारकी टृष्टिंस रात्रीके समयमें भी पूवे दिशाकी 


ओर पाठक देखते जांय । पूर्व दिशाकी अपूवता खबरें ओर 
रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती है । दिनके समय सूर्यके 
चण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका मद्दत्व च्यानमें नहीं भा 
सकता । इसलिये खबरें और रात्रीकों द्वी पूे दिशाके मइत्त्वका 
चिन्तन करना चाहिये। 
तार्किक छोग दिशाओंकों जढ कहते हैं, उनको वैसा दी 
कहने दें, क्योंकि उनकी दृष्टि भिन्न हैें। वेद पढनेके समय 
आपको सवत्र पूण चेतन्यकी दृष्टिसे देखना चाहिये । जैसा पूव 
दिशामें उसी प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चैतन्यका विकास हो 
रहा हे, ऐसी दाद्ध कश्पना कीजिए । ओर प्रत्मेक दिशा औबित 
और आग्रत है, तथा विशेष प्रकारकी शाक्तिका श्रकाक्ष कर रहीं 
है, ऐसी कल्पना कर लीजिए। यदि आप इसको क्षणमाशत्र 


देवता मान सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कार्यके लिंगे बहुत 


अच्छा है | क्‍ 
शाप प्रभात कालमें पूवे दिशाकी ओर मुख कर लीजिए । कह 


तारागणोंका उदय हो रद है और कइयोंका उदय हो भया है, | 


झ्यू७ १७ ] 


ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंकी जन्म देनेवाली, उनका 
उदय -करनेवाली. यह पृवादेशा हे । तेजखिताका भ्रकाश इस 
दिश्यासे हो रहा है। प्रतिक्षण इस दिशाकी प्रतिभा बढ रही है, 
क्योंकि तेजोंडप सयनार।यणका अब जन्मका समय हैं। देखिये। 
थोड़े ही समय सहस्तरश्मी सये भगवान्‌ उदयको प्राप्त होंगे 
ओर संपूर्ण जगतकी नवजीवनसे संचारित करेंगे। तमोगुणी 
अधकारका नाश होगा और सत्वगुणी प्राणप्य प्रकाश चारों 
ओर चमकने लगेगा ।'देखिए अब सूर्यका उदय द्वो गयः है 
यह सयबिब कैसा मनारम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, भानंदकों 
बढानेवाला तिजका अपण करनेबाला, तथा सहस्तों शुभ गशुर्णप्रे 
युक्त है | [| आप इसको कवर जड न समझ्मषए | यह इसारे 
प्राणोंका प्राण है, यह स्थावर जंगमका जीवनदाता है, इसे 
दोनेसे हम जीवित रह सकते हैं ओर इसके न द्वोनेश्रे हमारा 
मृत्यु है, ऐसा यह सूयनारायण इमारे जीवनका आधार, परमे- 
शरके अद्वितीय तेजका यह सय्य निःसंदेह व्यक्त पुंज हं। इस्रकी 
कल्पनास आप परमाव्माकी अद्वितीय तेजस्विताओों कल्पना कर 
सकते हैं | इस उच्च दृष्टिसे आप इस्कां निरीक्षण कीजिए । 
उदय होते द्दी इसका तेज बढने लगा है। तात्पय॑ यह पूर्व 
दिशा हरएककी उदयके मागकी सूचना दें रही है, अभ्युदयका 
राखा बता रही है, अपनी तेजस्रिता बढानेका उपदेश कर रहा 
है। वेद कहता है कि यह “ उदयकी दिशा” है। सबका उदय 
यहांश्े द्वो रहा है। द्वे मनुष्य | तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और 
अपने उदयका माग सोप्चों । 

सूयचेद्रका और सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप 
अपने उदयके मार्गद्ठी सूचना निःसंदेह के स्रकते है । यदि ए% 
समय अस्तको पहुचा हुआ सृय पुरुषाथस फिर अपनी परिपूर्ण 
तेजस्बिताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता हैं, यादि क्षयरांग्के 
कारण अल्यंत क्षीणताकों पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनेः शने 
प्रयत्न करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूणे बैभबकों 
इसी पृथ्र दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार यदि स्रब तारा- 
गण एक वार अस्तंगत द्ोनेपर भी पुनः पूर्वेबत्‌ उदयको प्राप्त 
कर सकते हैं; तो कया मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच 
गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं हो सकेंगे! जिस मनुष्यके हृदयमें 
प्रत्यक्ष आत्मा बैठा हे, जिस मनुष्यके शरीरमें सब सूर्येचद्रादि 
देवतांओनि प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जे ३३ कोटि 
देवताओंका सत्वरूप दे, वह प्रुषाथ करनेपर नीच अवस्थामें 
क्योंकर रह सकता हूँ?! न केवल अभ्युदयपर इसका परिपूण 
अधिकार है, परंतु यह अपना जैस। भादे वैसा भभ्युदय अपने 
ही स्व|गलेबनसे और भपने हो परुषा्थंस्रे नि।संदेद प्राप्त कर 

१६ / अथवे, भाष्य, काण्ड ३ ) 


अभ्युवथकी दिशा | 


( १११) 


सकता दे। ब्यक्तिशः और संघशः, अर्थात्‌ अपना और जातीदा, 

निजका ओर राष्ट्रका इसी हृठ भावनासे उदय हो सझूता है | . 
पु ५ बे सर हे 

पूरे दिशाके अवलोकनसे मनमें ये विषवार उत्पन्न हो सकते हैं । 


पश्चिम दिशाकी विशति | 

दिशाओंकी विभूतियोंका बेन करते हुए पूव स्थलूम पूर्व 
दिश्ञाकी वेदिक कल्पना बताई हे, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी 
कल्पना बताना हैं। बेदिक क्रम देखा जाय तो पूव दिशाके 
पश्चात्‌ दक्षिण दिशाका वणन आना योरंय है, और यद्द वेदिक 
दृष्टिसे ठीक भी हैं; क्योंकि उदयके मागके ग्राथ स्राव दाक्षि- 
ण्यका सागे चलना चाहिए | अभ्युदूय और दक्षताका स्राइचय 
सनातन ही है । उदयकी इच्छाके स्राथ दाक्षिण्यका अवलंबन 
करनेकी अबश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है | तथापि 
पून आर पश्चिम दिशाभोंक्ी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका 
संबध रखती है, इसलिये वेदिक कल्पनाकी स्पष्टता होनेदी 
इच्छासे पूव दिशाका वर्णन दोनेके पश्चात्‌ पश्चिम दिश्वाका बेन 
करनेका संकल्प किया द्वे । यह सापेक्षताका संबंध देखिए-- 


पूवे पश्चिम 

उ्द्य अस्त ( भरत गई ) 
जन्म सत्यु ( स्व-रूप आ्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रार॑भ न्घकारका प्रारंभ 
प्र-बूत्ति नि-वातति 

पुरुषार्थ विश्रांति 

प्राप्त प्रतीषी 

प्र+भंच्‌ प्रति+अंच्‌ 

हलचल शांति 

आभ्रति सुषु्ति 

द्नि रात्री 


इन दो दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संब्रंध देखनेंसे बेदिक 
कल्पनाकी अधिक स्पष्टता ही जायगी। इस्रलियेकमप्राप्त दक्षिण 
दिशज्लाका विचार न करते हुए पाथ्वेम दिशाका ही विभार यहां 
प्रथमतः करना दे । देखिए -- 

पश्चिम शांतिकी दिशा है। इस शांतिकी दिशाका जल्धि- 
पति वरुण स्वामी है, क्योंकि अलुकां ही गुण शांति है और वह 
वरुणके आधीन है । इग्नील्यि इसको वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 
अथवा ' यर ! शब्द गोणबत्तिसे उदक वायक भी है, जिसके 
पास “ श्र ! भर्वात्‌ उदक है, वह वरुण कहलाता है। “ 
जल[धिपतिका संबंध अन्नके साथ दोना स्वाभाविक ही दे, जलके . 
विना अचकी उत्पत्ति हो गहीं सकती । अज्षका भोजन करनेसे 





क्षुधाह्याति ओर जलका पान करनेसे तथाशांति होती है, अर्थात्‌ 
खानपानक कारण प्राणेयाद्द अन्दर पारपूण शांति शोनेक कारण 


क्र 


उत्साह बढता हे | इस प्रकार हपफ्त दिशासे जनतादी शांतिका 
सेगरघध 


(४ 


अब पा्चिम दिशाकी विभुति देखिए- व्यक्तिक्के देहमें गुहाय 
भाग, आायुभ तासण्यकोीं अवस्था, दिनमे सार्यकालका ग्रमय 


/#म०, 


दिसकी पुरुष सानीए और जहू दिन छपनी खस्री राज्नीके साथ 
मिलने जाता हूं, यही दिन और शाचिका मिधुन हूं, इसी प्रकार 
ज्ञीपसुषका मिथुन द्वोता है, इसलिये तारुण्यावस्था पाश्रिप्त दिशा 
है, चोवास घंटेका आद्दोरात्र अथवा पूर्ण दिवस दोता है, उससें 
१९ घंदे व्यवीत होते ६, वद्द आयुको मध्यम अथवा तारण्या- 
वसथा है, इस समय हूगे विश्ञामके लिये पाश्रिम दिशामें जाता 
है। ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनोंम श्रावण, भाद्रपद काल 
पहुन्य काठ, वर्णोम वेशय वण, आशभ्रमेमि शृहस्थाक्षम, पुरुषा- 
थाम काम, युगोम द्वापर युग, अवस्था ओम सचुप्ति इत्यादि पश्चिम 
विज्ञाकी विभुति ६ | इसका विचार और आंदोलन करके इृद् 
गणनामें न्यूनाथिक करना उचित है। साधारणतया थोढाया 
रूप यहाँ वणन किया हैं । 
पश्चिम दिशाकों इस प्रकार आप अमृत और व्यापक 
मानिए । एक विशेष भाव इस शब्दसे ध्यानर्में लाना है। 
साधारण ऊेक पाश्िम दिशासे सूथास्त द्ोनेकी दिशा समझते 
हैं, परन्दू इससे कई गुणा उप्र ओर व्यापक अमूत भाव वेदमें 
हैं, जिसका ज्ञान होनेके दिना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंकि 
शब्दोंका आशय समझे ही नदों अविगा । 
प्रतिकअचध ! घातुसे ' प्रतीची " शाब्द बनता है। 
इसका घात्वथ पीछे दृटना, निवृत्त द्वोना, अंतर्मुख होना, 
विश्रामकी पैयारी करना उत्यादि प्रकार होता है । सूर्य दिनभर 
प्रवुत्ति रूप काय करनेके पश्चात्‌ विश्वाप्की तैयारी करके पश्चिम 
दशाका आद्य करता ६ | माने कि सब जगतकों दिनभर 
प्रकाश देनक पश्चात विश्ोलेक लिये अपने घर आता हूं, और 
रात्रीरे साथ सेलम्त द्वोता हैं। इसी देतुसे रातीकी * रप्तयित्री ? 
अर्थात रमण करनेवाली कहा जाता है। पुरुष भी इसी प्रकार 
दिनभर अपने सब व्यवद्दार करता हुआ जब थक जाता है तब 
घर आकर अपनी पत्नीकें साथ रहता हुआ शांति पाता है। 
सूर्य तपता है. इसलिये तपस्वी है, यह तप उसका ब्रह्मचय दे, 


इस ब्रह्मचय अतेके पश्चात्‌ वह रात्रीके खाथ 'नमाण दोनेसे 


_गृहस्त्री बनता है, यहों उसका पश्चिम दिशाढ काये है । 
इधर अहाचर्याधममें नियमों और जतोंके कारण, तपनेवाला 
ब्रह्मयचारी भी गृहस्थाश्रमम प्रविष्ट देकर शांत होता हैं, यही 





अर्धवेबदका सुबोध आाष्य । 





है 





व्यक्तिक्ता पश्चिम दिज्ञाका कार्य है। वर्णो्मे ब्राह्मण 





मियरमोंसि तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके छिये ही है । 
परन्तु वेइय वण शांतिसे घरमे रहता, पेसे कम्माता ओर खानेद 


पाता है। न तो इस वणको ब्राह्मगके समान तफ्थ्याके कष्ठ ई 
ओर न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख & । शांति साथ गह- 
सौख्य भोगमेक्े कारण यह वेदय वर्ण जालनण्यमें शांति और 
विशामका अतएब पश्चिम दिशाका स्थान हैं | ऋतुर्र्मि बसंत 

ई, परन्तु वर्षाऋतुमें सब्र 





आर भीष्म रुष्णतासे तपनेवारू हूं, 
गीत जलकी वृष्टि द्वोनेंस नदी, नद, तालाब और कूए जलदे 


हारयावलस सन्दर जार शांतादखाई दते 4, इसालय ऋतु 
ओंपे वर्षा ऋत पाश्चिम दिशाकी विभूति मानी है । इसी दृष्टिप्ठ 
अन्यत्र देखिए और सवत्र पश्चिम दिशाकों विभात जाननेका 
यतन कोौजिए । इस प्रकारदी भावना पश्चिम दिशाके वैदिक 
मेत्रोंमे है, इसलिये इसकी यथावत कत्पना होनेसे ही संन्रॉका 
आशय हृदय विकांसत हो सकता हू । 
उत्तर विशाकी दिमृति । 

पूर्व दो ऊेखोंमें 'पूर्व और पश्चिम” दिशाओंकी विभूतियोंक 
कृणन किया गया है, उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशादा 
वियार करना और उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरुप अवलोकन 
करना है। पश्चिम दिशाके पश्चात्‌ ऋषभप्राप्त *' उत्तर ? दिश।; 
है। उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है- 


उसर उदोची 
उत्‌ू-तर उत्‌-अंच 
उच्च-तशः उका - गति 





( उलू ) उच्चतासे (तर ) अधिक जो भाव होता है, बह 
४ उत्तर ? किया * उश्च-तर ' शब्द बताया जा सकता है । 
उच्चताकों दिशा, अधिक उच्चताई भावफ! दिशा यह इस 
शब्ददा आइय हूं । जिस प्रकार पू दी रूखाएं बताया गया 
हुँ के  प्रावी आर प्रतीची ' दिशा क्रमशः ' अग्रति और 
विश्राम ' की सुजक दिशा हैं, उत्ती प्रकार समझिये कि यह 

वी दिशा उच्च गतिकी सूचक हैं, व्यक्तिक शरीरमें यह 
उत्तर दिशा  बायी बगल ' के साथ सम्बन्ध रखती हु 

शररसे बायी बगल उत्तर दिशा हैं, (सर्म भी हृदय सुख्य 
इसका आत्सा अधिपति है । अंगुप्र मान पुरुष हृदयमें 
यह उपनिषदाका वणन यहां देसने योग्य हैं। इसका 
स्वजः ' रक्षिता हू। ' स्व-ञ ' शब्द स्वत्वस्रे उत्पन्त 
होनेवाली गैय शक्िस्ले 














डे 
2 





शक्तिका बोधक हैं। आत्मत्वढ़ी स्व 


खू७ १८ | 


यहांडा रक्षण होता है | बाहेरकी शक्तिस्े यहांका काये होना ही 
नह ३ आत्माकी निज शक्तिछ्ता ही प्रमाव यहां होना! आवश्यक 
है; आत्माके प्रेमणे तथा परमात्मादी मक्तिसे हृदयकें झुम- 
मगरुमय होनेकी सेभावना यहां स्पष्ट हो रही है । 

उत्तर शाह प्रजयोचराविदिशाशुदी दी करृूणवन्नो 

अग्यम्र्‌ । पांक्त छंदः पुरुषों बभुव विश्वेविंत्वांगे। 

खददू सबंध ४ २० ॥ | अथबे, १२३३ ) 

7“ [ जच्चर राष्ट पअज्ञया उत्तराजतू ) उत्तर दिशा 
सदा ही विजवकी राष्ट्रीय दिशा है । इसलिये ( हू; ) हम उब- 
की € अभी ) अग्रभागमें बढनेकी इच्छा घारण करते हुए इसी 
उच्चतर दिश्लासे प्रयत्न ढरना चाहिए । ( पौक्ते ) पांव वर्णोे 
विभक्त ( पुरुष ) नागरिक जन ही इसका छंद है। इसलिये 
. सेक्ष अंगके साथ इम सब ( खट् संज्रवेश ) मिलकर रहें 
अर्थात्‌ एकताले पुरुषा् करें। ” 

राष्ट्रमं उच्च हेनिकी भावन! ही उत्तर अर्थात्‌ उच्चतर दिला 
हैं । इस दिशाके प्रगतिका साधन और अभ्युदयके मागका 
आब॒लंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यके अंदर यदह्ट मावना 
चाहिये, कि में ( अ्ग्न ) अग्रभागमें पुरुषाथ करता हुआ पहुंच 
जाऊंगा । में कभी पीछे नहीं रहूंगा। राष्ट्रमें पांच वर्ण होते हैं, 
झ्ानके कारण ब्राह्मणोंका श्वतवण, क्षात्रकें कारण रजोगुण प्रधान 
क्षत्रियोंका रक्ततण, बैठकर कार्य करनेवाले, धनसंग्रह करनेवाले 
वेश्यॉका पीतव्ण, कारागरोंका अर्थात्‌ सच्छूदोंका नीजवर्ण ओर 
असच्छूद जगलियोंका कृष्ण बण द्वोता है| सद जनता इन पांच 


वर्णांमें विभक्त है, इसलिये पंचजनोंके राष्ट्रका वेदिझ नाम 


* पांचजन्य * है।  पांच-जन्यका महानाद ही जनताका 





|| दीप 
पशुभाका स्वाइथ्थेरली! 


है तभी राष्ट्रीय एडताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती है, 


( रै१३ ) 
सावजनिक मठ एु्ा करता है। जो पुरि अर्थात्‌ नगरीमें वसते 
चर #/% ५, र 
है उनका दाम पुदप अर्थात्‌ नागरिक होता इं। ६ पुरशि-वस, 
एर-बस, पुर-उथय, पटल ) ये पुरुष अर्थात्‌ नागरिक 
पहिले जार व है, और पांचदा निषाद ब्ग नागरिकोंसे मिन्न 
है, इसलिये कि शह झंगरप रहता है। जैगल निवासी भी राष्ट्रके 
अवयव ६, जैसे बागरिक होते है । इसलिये  पचि-जन्य * 
रा सब जोक आते ई जि प्रकार वेदिक राष्ट्रीय पचिजन्यकी 
दल्पताओं शश पांचों प्रकारके जनोंका अन्तर्भाव होता है उस 


० 


प्रदारका * पाचजम्य राएू ” का अथ ओर आशय बत्तानेवाला 
शब्द किसी अन्य भाषादें नहीं हें । इससे पता रूग्रता हैं, कि 
बैदिक राष्ट्रीयताकी ऋत्पन! कितनी उच्च और केसी व्यापक है । 
सब अवयवा और अंगरके साथ जब प्रेमहप एकताका भाव होत 


, 
शष्टकों 


उच्चतर दिल्लाके अभ्यदयद्ने मा्गसे जाना झुगम 


होता है। इस प्रद्र उत्तर दिशाकी विभूति है । 


जगतमें जो उत्तर दिशा है वह. चब जानते ही हैं, यही उत्तर 
दिल्या व्यक्तिके शरीरमें बायी बग्ल हैं, राष्टम उत्तर दिज्ञा 
धनोत्यादक कारीगर वर्ग हे, ऋतुओर्म उत्तर दिशा शरहतु है, 
धट्टनोंमें आशिन-कार्तिक मास हैं, वर्णोमें सच्छूदोंक्ना कारीगर 
बग है,. छंदोंमें अनुष्टरपू छेद, सावनाओंमें उच्च-तर द्वेनिकी 

त्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है । 
इस दृष्टिसे सदेश उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बीघ ले 

पाठक धम्य दिज्ञाओंके विषयमें इस प्रहार दिचार करके 


जानें और इस ढंगड्ले इन दो सुकतोका मनन करके बोघ प्राप्त कें। _ 


_लहबकडका 


( ९८ ) 
( ऋषि३ -- ब्रह्मा | देवता “- यमितरी ) 


एकैंकयेषा सुश्या स॑ बंभूत यत्र गा असुजन्त भूतकइतों विश्वरुपा। । 
यत्र॑ विजाय॑ते यमिन्य॑पतुं) सा पश्चन्व्रिणाति रिफती रुशतां 


जिनयमलकमबनलनिनन-न नल तने 





॥ १॥ 
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अथ-- ( यह्र भुतक्षतः दिध्यरूपाः गाः अखजन्त ) जहां भूतोंकी बनानेवालोने अनेक रंग रूपवाली गवें बनाई, 


वहां ( एषा ) यह गो ( एक-एकथा सुझया स॑ बसुव ) एक एकके कमसे बचा उत्पन्न करनेके [छथन उत्पन्न हुई हैं। ( यतर 
ए-ऋतुः यामिनी वजायते ) जहां ऋतुकालसे मित्र समय जझुड़े बचाका उत्पन्न करनदाद मा होती है वहां ( खा 
दशती रिफती ) वह गो पीड देती हुई और कष्ट उत्पन्न. करतो हुई ( पशून छ्िणाति ) पशुओंकों नष्ट करती है ॥ १ ॥ 


न 


; ५ है ॥ 
११४ अथयवेदका छुबोध भाध्य । [ काण्ड है 





पे क्षिणाति ऋष्यातू भत्वा व्यट्टरी | 








: उतनों _,छणें दद्यात्तर्था स्थोना शिवा स्यात्‌ .. ॥ २ ॥ 
शिवा भव पुरुंपेस्यों गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
६/%.. 2 
शिवासे सर्वेस्पे क्षेत्रांय शिवा न॑ इद्ेधिं ॥ हे | 
इंढ् पुष्टिरिदद रस इंद सहर्ससातमा मव'। 
पशुन्यमिनि पोषय ॥ ४ ॥ 
पत्र सहा्द। सकृतो मद॑स्ति विहाय रोगें तन्‍्व4: खार्या! । 
त॑ छोक यमिन्य॑भिसंबंभूव सा नो मा हिसीत्पुरुपान्पभूश्र ॥ ५ ॥ 


०" '%०+//१री 


अर्थ -- (एवा कव्याद व्यहरी भृत्वा) यद्द गौ मांस खानेवाे कृमीके समान द्ोकर (पशून सं क्षिणाति) 
पग्मुज्लोंका नाश करती है । ( उत एनां ब्रह्मणं दृद्यात्‌ ) इसलिये इस गाकों ब्राह्मणके पास मेजनी चाहिये ( तथा स्याना 
शिवा स्यात्‌ ) निम्रप्ते वह सखदायी और कल्याणकारिणी हो जावे ॥ २॥ 


( पुरुषभ्यः शिवा भव ) पुरुषेकति लिये कल्याण करनेबाली द्वों, ( गोर्यः अश्वेब्यः शिवा) गाओं ओर घोड़ोंडे 
किये कल्याण करनेवाली दो, ( भस्म सवस्प क्षेत्राय शिवा ) इस सब भूमिक्रे लिये कल्याण करनेवालों होकर ( ना शिवा 
पथि ) इमारे लिये सुख देनेवाली हो ॥ ३ ॥ द 

(इच्द पृष्ठिः, इृह रलः ) यहां पृष्टि और यहां रस है। ( इह सहइस्त-सातमा भव ) यहां हजारों लाभ देनेबाली 
दो और हे ( अरमिनी ) जुडे सन्‍तान उत्पज्ष करनेवाली गो | (इद्द पश्युन पोंषय ) यहां पश्ुओंकी पृष्ठ कर ॥ ४ ॥ 

(यज्र ) भिश्न देशमें ( वाया: तन्धः राग विहाय ) अपने शरीरका रोग व्यागकर ( सुद्दार्द। छुकतः मद्श्ति ) 
उत्तम हृदयबाले और उत्तम क्मवाले दोंकर आनन्दित होते है, दे (यामिनी ) गो | ( ले लोक अभिलंबभूव ) उस देशर्मे 
सब प्रकार मिलकर हो जाणो, (सा नः परुषान पशुन मा हिसीत्‌ ) वह हमारे पुरुषों ओर पशुक्षोकीं सा न करें ॥०॥ 


मै १५७॥७५७। (अधि ॥॥ २ भलेकतता७ ०१४ ५ ट॥्षाक पीहरर्क। '8५४" ४ ५5 64000 0 &; 


भावाथ-- सष्टि उत्पश् करनेवालेने अनेक रंगहप ओर विविध गुणधमंद,लो गौंवें बनायी है | ये सब गार्वें एक बार एक% 
ही बच्चा उत्पन्न करनेके लिये बनाई हैं। जब यह गो हतुकों छोडकर अन्य समयमें हकद्ठे दो बच्चे उत्पन्न $रती है उस पमय 
वह घातक और नाशक होती है, जिम्नसे अन्य पशु मी नष्ट होते हैं ॥ १॥ 

लैस मां खानिबाले पदा नाशक होते हैं उस्र प्रकार यह रोगी सो नाशक होती है । इसलिये ऐसा होते ही इसको योग्य 
उपायजञ्ञ वेद आाह्मणके पास्न भेजनी चाहिये, जहां योग्य उपचारोंसे वह गो सुखदायिनीं बन जावे ॥ २॥ 

यह गो मनुष्योंके लिये तथा घोडे, बेल, गोएं आदि पढ़ाश्षोंके लिये, इस भूमिक्रे छिये और हम सबझ लिये सुख देनेबाली 

३॥| 

इस्र गोमें पोषणकारक गुण दे, इसमें उत्तम रस है, यह गो इजारों रीतियेसि मनु लाभदायऊ होता है, एस प्रकारको 
गौ सब पशुलोका यहां पष्ट करे | ४ 

जिस प्रदेशमें जाकर रहनेसे शरीरके रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयबाले और 
उत्तम कम करनेवाक्ले लोग आनंदसे रहते हैं, उस देशमें मद गो जाय, बहाँ रहे; यहाँ रोगी अवस्थामें रहकर हमारे मनुध्यों और 
पशुक्षोको कष्ट ने पहुंचावे । 


खू०श्ट)... क्‍ . पैशुओोंकी स्वास्थ्यरक्षो । (११५ १ 


है है कु कर यंत्र बह 
यत्रा सुहादा सुरृतामपिहोत्रहुता यंत्र लोक! । 
के कक 4० आई है ३ 6 सका धर ई॥ ० । 
ते लोक यमिन्यमिसंबंधूव सा नो मा हिंसीत्यूरुपान्पुश्नशय ॥ ६ ॥ 
थे-- (यनत्र यत्र छुद्ादां सुछतां अश्निद्योत्रहुतां छोंकः ) जहां जहां शुम हृदबवाले, उत्तम कमे करनेवाले और 


अभि होंत्रमे हवन करनेवालोका देश होता है, दे ( यमित्री ) गौ (त॑ लोक अभिखंबभूव ) उस लछोकमें मिलइर रह और 
( सा नः पुरुषान्‌ पशून्‌ थे मा हिसीत्‌ ) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करें ॥ ६ ४ 
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भावा्थ-- जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाढे, शुभकर्म करनेवाले और अमिहोत्र करनेवाले सजन रहते हैं, उस देशमें यह गो 
जाय और नीरोग्र बनें । रोगी होती हुई हमारे पुरुषों और अन्य पश्ुओंकों अपना रोग फैलाकर कष्ट न पंहुचावे ॥ ६ ॥ 
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न हज 


पशुओंका स्वास्थ्य | ये सब रोग बड़े घातक होते हैं ओर यदि एक पशुकों हुए 

पशुओंका उत्तम खाश्ध्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी 7 उसके संसगर्मे रहनेवाले अन्यान्य पशुओंका भी 'नाश उक्त 

पशु रोगी हुआ तो वह अन्य पशुओंका तथा मलुष्योंका भी के कारण हो सकता है। इसलिये जिसके घरमें बहुत पश् 

स्वास्थ्य बिगाड सकता है। एक पशुका रोग दूसरे पशुकों छझ.* उसको उचित है कि वह ऐसी अवस्थाओंमें बडी सावधानता 
सकता हे ओर इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हत । लथा रखें और अपने पशुओंके सास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध करें । 


गो आदि पशु रोगी हुए, ते उनका रोगयुक्त दूध पीढर मनुष्य रोगी पशु । 
भी रोगी हो सकते हैं | इस अनथ परंपराकों दूर करनेके लिये. दशुके स्वास्थ्यके विषयमें आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी 
पश्चुओं का उत्तम खारस्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये | गो आदि पशु पूर्वोत्त कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारपोंपि रागी 
पशुरोगकी उत्पत्ति | होते हैं | वैसे रोगी हेनिपर उनको उत्तम वैयरे :पास भेजना 
पश्ुओंमें रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण इस सूक्तमें दिये हैं, दिये) ईस विषयमें कहा ईं-- 
वे फारण देखिये-- हे उठ एनां ब्रह्मणे दयात्‌ तथा स्थोना शिवा स्यात्‌ | 
१ अप+कऋतुः ८ ऋतुके विदद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न (सु, २८, में. २) 


होते हैं। पशओंके लिये जिस समयमें जो खानेपीने....' उस रोगी गोकों ब्राह्ममके पास देता चाहिये, जिससे वह 
आदिक्का प्रबंध होना घाहिये वह यथा योग्य होना- ही. शी और कल्याण करनेवाली बने ? अर्थात्‌ उस रोगी ग्ोकों 
चाहिये । उसमें अयोग्य रीतिसे परिवर्तन होनेसे पश॒ ऐसे छयोग्य ज्ञानी वेद्के पास भेजना चाहिये कि जिसके पास 
रोगा होते हैं । पूर्ण समयके पूजे बच्चा उत्पन्न होनेसे भो ैंछे दिन रहनेसे वह नीरोग, खस्थ ओर शुभ बन जावे | यहां 
गो रोगी होती है । ह अह्यत्‌ ! शब्द है; यह आयुर्वेद झा और आयर्वेणी चिढ़ित्सा 
९ यमिती विज्ञायते ८ जुड़े बच्चेको उत्पन्न करना। इससे जनववाओ ज्ञान! दंय ६। ब्राह्मण हा वदक्रया करत हूं, इस 
प्रखृतिकी रीतिमें बिगाड द्वोकर विविध रोग द्वोते हैं ।. न अन्य दंड है ़ः 
३ ऋशयादू व्यद्वरी भृत्वा> मांप खानेवाली विशेष भक्षक... नीच सम मत पजात ह सामताामव | 
होकर रोगी होती है । विप्रः ख डच्यतं अधषग्रक्लाहा मावचातन! | 
गौ जिस समय प्रसत होती हे उसके बाद गरभेस्थानसे कुछ ( हे, १०६७।६॥ वा. ये. १२॥८० ) 
भाग गिरते हैं। कदाचित वह भौ उक्त भागोंकों खा जाती है. ' ।जस विप्रके पास बहुत ओषधियां होती हैं उस विप्रको 
और रोगी होती है । अथवा योनी भादि स्थानमें जुडे बच्चेके वेय कह्दा जाता है, वद्दी रोगके कृमियोंका नाश करता है और 
उत्पन्न दोनेके कारण कुछ बणादि द्वोते हैं और वहां प्रसूति- वही रोग भी दूर करता है। ' 
थ्रानका विष छमनेगश्े गौ रोगी द्वोती है। इस प्रकार इस. इस प्रकारके जो वैद्य होते हैं उनके स॒पुर्दे वें रोगी गौको 
इंजैघसे गौके रोगी होने संभावना बहुत है । इसलिये गौंके तत्काल करना चाहिये । जिनके पास रहती हुई वह भो बोग्य 
स्वामीको उचित है कि बह ऐसे समयमें योग्य स्ावधानता रखे. उपचार द्वारा आरोग्यको प्राप्त द्वो सके | जहां इस गोकों मेजना 


कै फेक 0 कण. 


ओर किसी प्रकार भी अव्वावधानी दोने न दें । द चाहिये वह स्थान कैसा हो, इसका वर्णन भी देखिये-- 


“५ 3 


का 


बोध ' आशय | [ काण्ड रे 





६ श्शे८ट) अथववेद्का 


के इदू कर्स्या अदात्काम) कार्मायादातू । 
कामों दाता कार्मः अतिग्रहीता काम! समुद्रमा विवेश 








कार्मेन त्वा प्रतिं गह्ामि कामेतरे ॥ ७ | 
भूमिंटवा प्रति गहालवन्तरिक्षमिदं मह है क्‍ 
माह प्राणेन भात्मना मा प्रजया अतिगक्य है के रांधिषि ॥ ८ || 
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अथे- ( कः हद कस्मे अदासू ) किसने यह किसको दिया है ! ( कामः कामाय अदातू ) मनोरथने मनोरथकों 
दिया है। ( कामः दाता ) काम हो दाता है, ( कामः प्रतिश्रहीता ) काम ही लेनेबाडा हैं, ( काम: समुद्र मावेबश ) 
' काम ही समुद्ते प्रविष्ट होता है। ( कामेन त्वा प्रतियुद्धामि ) इच्छासे द्वी तेरा खीकार करता हूँ । दे काम्र ! ( एतलसू ले ) 


अह सब तेरा ही है ॥ 
( भूमि 


. ( अहं प्रतिशुद्य ) में प्राप्त करके ( प्रणिन आत्मना, अञ्ञया ) प्राणसे, जात्माते णे 


न लग हा जाऊं ॥ ८ ॥ 


पृथ्वी आर (्‌ रद अल भन्तारदा ) यह बढा अन्तरिक्ष ( तथा पातशाकाल ) तेरा खींकार करे। 


जाये ( भा मा मा विशाधिषि ) 
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भावाथ-- भला, यद्द कर कौन किसको देता है ! काम ही कामडी देता है। इस जयतूमें मनकी इच्छा हो देने और 
लेनेवाली है| यही कामना मनुष्यकों समुद्रपर भ्रमण कराती है। इस कामते दी मनुष्य बडी आपत्तियां खर्य सिरपर लेता है । 


यह सब जगतूका व्यवहार कामकी मद्दिसा ही है ॥ ५ ॥ 


इस पृथ्वीपर लौर आकाशमें कामनाका ही संचार हो रहा है । इस कामनाका विस्तार करता हुआ में प्राण, आत्मा और 


प्रजा दूर ने इ।ऊ।॥। ८ ॥ 
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राज्यशासन चलानेके लिये कर | 
राजा राज्यका शासन 'करता है। इस मद्दत्त्तपूण का्यके 
लिये प्रजा उसको ' कर ” समपंण करती है। इस कूरका प्रमाण 
कितना होना चाहिये, अर्थात्‌ प्रजा अपनी प्राप्तिका कितवाँ 
भाग राजाकाो समर्पित करे, ओर राज! उस घनका किन 
कार्यो्मे उपयोग करे, इस विषयका उपदेश इस सूक्तम किया 
है । अतः राज्यशासनका विधार करनेवालोंकी यह सूक्त बढ! 
बोधप्रद है । 
प्राप्तिका सोलहवा भाग | 
प्रजाकी जो आमदनी होती हे, उस्रका सोलहबो भांग 
_राजाको देनेके लिये राजसभाके स्भासद अरूग करते हैं. यह 
वर्णन पहले ही मेत्रमें है-- 
अमी खमासद्‌ः इष्टापूतंस्य षोडुश विभजन्ते ॥ 
. ( सू, २९, मे. १ ) 
' राजसभाके ये सभासद प्रणाकी प्राप्तिसे सोलहवां भाग 
अलग करते हैं ।” ओर यह सोलहवां भाग राजाक़ों प्रजाब्े 
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मिलता है | यह कर है जो राजाकों राज्य चलानेके लिये देना 
घाहिये । खेतये जो घान्य उत्पन्न द्ोंगा उसका सोलइवां भाग 
राजाकों आमसभाक्े सभासद लेकर संग्रह करें । जो उत्पन्न होगा 
उसका स्ोलहवां भाग लेना है। भर्थात्‌ साघारण खेती करने- 
वालोंसे हर एक घान्यके हपमें ही यह ऋर लिया जायगा। धान्य 
उत्पन्न करनेवालोसे घनके रूपमें नहीं लेना है, प्रत्युत जा पदाथ 
उत्पन्न होंगा उस पदाथका स्रोलहवां भाग लगना है। 
पदा्थका भाग हो नहीं सकता उसेके मूल्यका सोलहवां भाग 
लिया जायगा तथा जो वेश्य घव कमाते होंगे, उनसे उनकी 
कमाईका वेह भांग धनके रूपमें लिया जायशभा । कर देनेके 
विषयमें यह बेदकी आज्ञा मुस्पष्ट दिखाई देती है और यह कर 
प्रजाके लिये कभी असहाय नहीं हो सकता ।- 

उत्पन्षका सोलहवां हिस्सा लेनेंक लिये वेदकी आज्ञा दे पर॑तु 
स्व॒तिग्रथोंम छठां भाग लेनेतक करकी वृद्धि हुई है और भाज 
कल तो कई गुणा शुद्ध हुई है। इस मंत्रमें ' विभजन्त 
क्रिया वर्तमानकाऊकी है । राजसभाके सभासद खये उत्पक्ष 


5३०७, 


स्‌० २९ | 

खेतमें घान्य तेयार होनेपर धान्यकी राशीके पास जाते हैं 

ओर उसके सोलह भाग करके एक भाग राजप्रबंधके लिये ले 

लेते हैं । केवल अंदाजासे नहीं लेते, परंतु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर 

उसमेंसे उक्त मांग लेते हैँ, यह बोध वतंमान कालवाचक 

'अमी सभाखसखदः विभजल्ते ' इस वाम्यसे प्राप्त होता है । 

अकालके दिनोंमें घान्य कम उत्पन्न हुआ तो कर कम लेते हैं, 

ओर सुकालमें अधिक उत्पत्ति हुई तो अधिक लेते हैं । आज- 

कलके सप्तान सुकाल ओर अकालमें एक जैसे प्रमाणसे नहीं लेते । 

पाठक यह वेदिक रीति देखें ओर इसकी विशेषताका अनुभव करें। 

प्राप्तिके दो साधन । 

आमदनीके दो मार्ग दोते हैं, एक “ इष्ट ” ओर दूसरा 

४ धूते ?। मनुष्य जो अपनी इच्छानुसार अभीष्ट व्यवद्वार करते 

हैं और उससे कमाई करते हैं, उसकी ' इष्ट ! कहते हैं, इसमें 
उद्योगर्घदे, शिल्प आदिकरा समावेश द्वोता हैँ, इसमें कर्ताकी 

' इच्छापर ब्यवद्वारकी सत्ता निभेर दे । दूसरा है “ पू्त ” । इसमें 
खामीकी इच्छा हो या न दो, आमदनी होती रहती है, जेसे 


बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, कृषिस धान्‍्य मिलना, पह्ठि- 


लेसे बढ़े हुए वृक्षोंसे फल प्राप्त द्वोना इ०। चलो हुई पूष 
 व्यवस्थासे जो ग्राप्ति द्वोती है उस्तका नाम पूते है, जमींदारोंको 
जो उत्पन्न द्ोता है वह “ पूत ” है क्योंकि जमीदारके प्रयत्न 


न करनेपर भी वद्द इसके कीशकी पूलेता करता रहता है । इृष्ट 


व्यवद्वारका पंसा नहीं है; वह इच्छापूवेक कामधदा करके सफ- 
लता होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयत्नसाध्य है । इष्ट ओर 
पूत॑में यह भेद है । मनुष्योंके व्यवद्वारोंके ये मुख्य दो भेद हैं । 
आजकल “ दृष्ट ” का अर्थ ' यज्ञयाग ” और ' पूत ' का 
अर्थ सवेजनोपयोगी कूप, तालाव, घर्मशाला आदि करना समश्नते 
हैं, इन शब्दोंमें यह अथ है, परंतु यह केवल एक हो भाग है। 
इन दाब्दोंके संपूणे अर्थ केवल ये ही नहीं हैं ।इस समय विधार 
करनेके सूक्तमें * प्रजादी आमदर्नासें स्लोलद्वां भाग कर रूपसे 
लिया जाता है ! ऐसा कद्दा दे | उस प्रसंगर्मे * यज्ञ ओर कूबे 
का सोलदवां भाग राजा लेता है ऐसा मानना अयोग्य है, इसी- 
लिये चारों वर्णोके व्यवहारकी दृष्टिसे होनेवाला ओर जिससे 
राजाकों सोलहवां भाग कर रूपसे प्राप्त हो स्रकता हे वेखा अथथे 
ऊपर लिया है। यज्ञादि अर्थ छेनेके प्रसंगर्में प्रजाके शुक्षतका जो 
पुण्य होगा उसका कुछ भाग राजाके यज्ञ संवधनके लिये उसको 
' प्राप्त हो सकता द्वोंगा | परंतु इससे संपूर्ण राज्यशासन नहीं चल 
सकता; अतः आमदनीके विषयका अथ ही यहां लेना योग्य हू । 
उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके व्यवहार होनवालों 
प्राप्तिका सोलहवां भाग राजाके सभासद राज्यशासन चढानेके 


१७ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ३) 


संस्झ्षक कर | 


(१९९) 


लिये प्रजासे कर रूपमें लेते हैं, यह प्रथम मेंत्राथंका कथन है | 
यहां राजाका भी लक्षण देखना घाद्िये-- 
शजा केंसा हो । 
हस सक्तमें राजाका नाम “ यप्र ! आ गया है। यमका छाथ 
£ खाघान रखनंबाला, नियमसे चलनेवाला, घमंका पालन 
करनेवाला ! हे | ' यम-घर्म ” इस शब्दसे भी यमसे घम्रका 
संबंध स्पष्ट होता है। राज्य चलानेके जो घ्मनियम होते 
उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इस शब्दस 
पाधित होता है । इससे स्पष्ट है कि यद्दांका राजा मनमानी 
बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजधमके नियमेंकि अनुसार 
तथा जनताके प्रतिनिधियोंकी ख्ेमतिके अनुसार राज्य घलानि- 
वाला है। यदद राजा राजसभाके खदस्थोंके मतसे और धमम- 
नियमोसे बद्ध है, स्वेच्छाचारी नहीं है। वस्तुतः इसके राज्यमें- 
अमी सभासद्‌ः रशाज्ञान: । (सू. २९, में. १ ) 
« राजसभाके ये सभाष्द ही राज्यशासन करनेवाले राजा 
हैं ।' राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर, उन सभासदोंकी 
संमतिसे जो नीति निश्चित द्वोती है, उसके अनुसार राज्य- 
शासन चलाता रहता है । वेदकों यह नियमबद्ध राजसत्ता यहां 
देखने थोग्य है | इस राजाकों राजसभाके सदस्य प्रजाकी आमद- 
नीका सोलहवां भाग राज्यशासनके व्ययके लिये प्रजासे करके 
रूपमें लेते हैं। इसका उपयोग कैसा किया जाता है, यह अब 
देखिये । यह प्रजाप्न प्राप्त होने वाला कर क्या क्या करता है इस 
विषयमें इस सृक्तका वणन बडा मनोरंजक है । इसका विचार 
करनेसे इमें पता छग सकता दे कि प्रजाके दिये हुए करकां 
राजा कैसा उपयोग करता है । देखिये--«« 
करका उपयोग । 
राजा जो कर जनतासे लेता हे, उसका व्यय किन बातोंके 
लिये किया जावे, इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दोंसे इस सूकक्तमें 


किया है । ' यह कर निम्नलिखित बातें करता दे ? ऐसा वणन 


इस सुक्तमें आया दे, इक्ष सूक्तका कथन द्वै कि प्रजाद्वारा दिया 


“हुआ कर निम्नलिखित बातें करता है--- 


(१) अविः5 ( अवति इति अधिः ) « रक्षा करता 
है, जनताकी अथवा राष्ट्रको रक्षा करता है। प्रजासे लिया हुआ 
कर ही प्रजाकी रक्षा हें । ( में. १, ३-५ ) 

(२ ) स्वधा ० ( खस्य घारणा )- अपनी अर्थात्‌ प्रजाकी 

घारणा करता है । राष्ट्रकी घारणा शाक्ते करसे बढती 
दे । कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता हे कि जिससे 
प्रजाकी समर्यता बढ जाती हूं। ( मं, १ ) 


( ११०) 


( ३ ) पञ्चापूप 
यंते इति पूपः | ने पूषः अपूपः । पश्चानोां 
अपूयपः पतञ्चापृूप! )-- जो अलग अलग होता 
हूँ अर्थात्‌ जिसके भांग बिखरे पडते हैं उसका नाम 


पूउ.- ६€। तेथा जिसके भाग ख्रर'टत एक दूसरके . 


8. का कि... आए 


साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते ६ उसको “अ- 
पृष ?,कहते हैं | पद्चजनोंको संघटित-संघटनायुक्त- 
करता हैँ अर्थात्‌ परस्पर मिलाकर रखता है, जिससे 


पांचों प्रकारके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, निषादोंका ._ 


अमेद संघ द्वोता है उसका यह नाम है। राजा प्रजासे 
कर लेता है और प्रजाकी संघशक्ति बढ़ाता है। 
( मं. ४, ५ ) 

, (४ ) भवन ऊ होना, आंस्त्व रखना। प्रजासे ऋर लेकर 
राजा ऐसे कार्यों. विनियोंग करता है कि जिनसे 
प्रजाका अस्तित्व चिरकाल रहता हैैं। (मं, २) 
| (५) आभ्रचन्‌ 5 धन ऐश्वयसंपन्न होना । राजा करका 
ऐसा उपयोग करता है कि जिससे प्रजा प्रतिदिन 
अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय । (मं, २) 

( ६ ) प्रभवन - प्रभावशाली प्रजासे कर प्राप्त करके 
राजा उसका विनियोग ऐसे कार्योंमें करता हे कि प्रजा 
प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनतीं जाबे | सत्ववान, 
पर।क्रमी ओर प्रभावशाली प्रजा बने । ( मे. २ ) 

(७ ) आकूतिप्रः 5 ( आकूतिः ) सेकल्पोंको (प्र ) 
पूण करनेवाला कर है। अर्थात्‌ अ्जासे कर लेकर 

राजा ऐसे काय करता हे कि जिनसे प्रजाके मनकी 

श्रेष्ठ कामनाएं परिपूण होती हैं ओर प्रजाकी अखंडित 
उन्नात द्वाती रहता हैं । (मं, २ ) 

(८ ) सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयाति - प्रजाकी संपूर्ण उन्न 


तिकी कामनाएं सफल ओर सुफल होती हैं। किसी _ 


प्रकार भी प्रजाकी श्रेष्ठ आकांक्षाएं निष्फल नहा 

होंती । कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता है कि 
प्रजाडी श्रेष्ठ कामनाएं पृण रीतिसे सिद्धिकों 

प्राप्त दो । (में. २ ) 

(९ ) यों... ददाति स॒ नाक अभ्येति जो ( कर ) 
देता है बह ( न+अ+कं ) सुखपूर्ण स्थानको प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ राजाकों कर देनेवालें लोग अपने 

. देशमें सखी रहते हैं। प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे 
उत्तम प्रबंधसे राज्य चलाता है, कि सब प्रजा सुखी 

दोती है | 


अथवंबेदका खुबोध भाष्य । 


( पश्च+अ+पृपः- पूयते विशी- 


( में, ३). 


[ काण्ड २ 


( १७ ) प्रदाता पितर्णा लोक आश्षत उपजी- 
वाति 5 कर देनेवाले लोग संरक्षका द्वारा सुराक्षत 
हुए प्रदेश चिरकाढ आनंदसे रहते हूं । राजा 
प्रजासे कर लेबे ओर उनको अत्यंत सुरक्षित रखें, ' 
सुराज्य प्रबंधसे लोग सुरक्षित होकर आनंदसे रहें । 


(में. ४). 


द ( ११ ) प्रदाता सूर्या-मासयो! अक्षितं 3पर्जीवालें 


- कर देनेवाले लोग जेसे ( सू्य ) दिनमें वेसे 
( प्रास  चंद्रमाः ) रात्रीके समय भी घुरक्षित दोकर 
आनंदसे रहते हैं।कर लेकर राजा राज्यशासनका 
ऐसा योग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिनके समय 
+ सुरक्षित होवे और रात्रीके समयमें मी सुरक्षित 
दवीवे । (में. ५) 
( ११ ) इरा इव न उपद्स्यति कर देनेवाली प्रजा 
पृथ्वीके समान ध्रुव रहती हैं अर्थात्‌ उस्र प्रजाका 
नाश कोई नहीं कर सकता । (मं. ६ ) 
( १३ ) महत्‌ पयः समुद्र इव न उपद्स्याति 5 कर 
देनेवाली प्रजा बडे जलसे भेरे गहरे महास्रागरके 
समान सदा गंभीर ओर प्रशांत रहती है। छोटे 
जलाशयके समान शुष्क होकर नाशकों नहीं प्राप्त 
होती । ट (में, ६ ). 
( १४ ) सवाखिनो देवों इृव न उपद्स्यति मू साथ 
स्राथ रहनेवाले दो देव, श्वास और उच्छवासके 
समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार प्रणणंके व्यापारसे सब शरीर सुरक्षित 
रहता है उसी प्रकार प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रकी 
सरक्षित रख सकता हैं । (मे, ६ ) 
( १५ ) तस्मातू प्रमुश्चांते5 उस महामयसे मुक्त करता 
है। यह दिया हुआ कर प्रजाकों महाभयसे 
बचाता है । (में. १ ) 
( १६ ) शिति-पातू >( शीयते इति शितिः हिंसने 
शिर्ति पतयति ) “झिति ” का अथ है नाश, उस्र 
नाशकों पतन जो करता है अर्थात्‌ नाशइसे जो बचाता 
हैं, उसको ' शिति-पात्‌ ? कहते हैं । यह कर श्रजाका ह 
विनाशसे बचाव करता है। ( मं. १-६ ) 


( १७ ) अबलेन बलीयसे शुल्कः न क्रियते ७ निबल 


मनुष्य अपनो निबेलताके कारण प्रबकूकों घन नहीं 
देता। अर्थात्‌ यह कर निबल भमनुष्योका बलवानोंके 
अत्याचारसे पूणे बचाव कर सकता है। (में. ३ ) 


खू० १९ ] 


प्रजासे कर लेकर राजाकों इतनी बातें करना चाहिये । यहां 


ऊपर दिये हुए ये सतरह वाक्य इस सूक्तमें विशेष महत्त्वपूर्ण _ 
स्थान रखते हैं ।इनका विचार इसी दृष्टिसे पाठक आधिक करें. 
ओर राज्यशासनके संबंध योग्य बोध जान लें। साधारण 


पा ५ ही. 


सूचना करनेझे लिये पूर्वोक्त वाक्योंसे प्राप्त द्वोनेवाला बोष पुनः 
संक्षेपसते यहां देते हैं--- हे 


( १ ) राजा अपनी ग्रजासे कर लेबे और उसका उपयोग 


प्रजाकी योग्य प्रकारकी रक्षा करनेमें, ( २ ) प्रजाकी सब प्रकार- 
की घारणाशक्ति ओर समथता बढनेमें, ( ३ ) ज्ञानी, शर, 
व्योपारी, कारीगर और अन्य लोगोंकों संपशक्ति बढानेमें, इन 
सबकी संघटित करनेमें, (४ ) इनका राष्ट्रीय और जातीय 
असखित्व सुरक्षित रखनेमें, ( ५ ) प्रजाको एश्वयसेपन्न करनेके 
'कार्योमें, ( ६) अजाजनेंको प्रभावशाली बनानेमे (७) संपूर्ण 
राष्ट्रके सब छोगोंकी सब श्रेष्ठ आकांक्षभोंकी सफलता करनेके 
स्राघन निर्माण करनेमें, ( ८ ) सब जनोंकी श्रेष्ठ कामनाओंको 
तृप्ति करनेके स्राथन संग्रहित करनेमें, (९ ) राष्ट्रके दुःख दूर 


करनेमें, ( १० ) राष्ट्रकी रक्षा करनेके लिये संरक्षकग्ण नियुक्त 


प ९, 


करनेमें, (११ ) जैसे दिनमें वैसे रात्रीमें भी निर्भय होकर लोग 


९ 


'सबंत्र संचार कर सकें ऐसी निर्भयता संपूर्ण राष्ट्रमं सदा स्थिर 
रखनेके कार्यमें, ( १९-१४ ) जनताको भूमिके समान ध्रुव, 
जलनिधि समुद्रके समान गंभीर और प्राणोंके समान जीकन युक्त 
करनेके कार्योमें, ( १५-१६ ) भय और विनाशसे प्रजाकों 
बचानेके प्रयत्नोमें, तथा ( १७ ) बलवान, मनुष्य निरबेलोके 
ऊपर अद्याचार न करें, ऐसा सुप्रबंत सेपूण राज्यमरमे करने- 
कर्यमें करें | ! 
प्रजासे लिये हुए करका- उपयोग इन कार्योम करना राजाका 
कतेव्य है। पूर्वोक्त वाक्‍्योंसे यही भाव प्रकट हो सहता हैं । 
पाठक विचार करके इन वाक्येोंसे ओर इन शब्दोंसि अधिक 
बोध प्राप्त करें ! जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उप- 
योग इन कतेब्योंसें भिन्न केवल अपने ही सखाथेसाधनके कार्योमें 
रेगा वह राज्य घलानेके लिये अयोग्य होगा । यह इस सूक्त- 
द्।रा वेदकी घोषणा समझना चाहिये। 


स्वगे सहश राज्य । 

. जिस राज्यमें राजा प्रजासे कर लेकर पूर्वोक्त रीतिपे प्रजाकी 
उत्तम रक्षा करता है, वह स्वगक्के सदश हीं राज्य है ओर जहां 
करसे प्राप्त हुए घनका उपयोग प्रजाके बंधन बढानेमें होता हें, 
वह नरकके सहश्ष राज्य दे | स्वगराज्यके छक्षण इसी संक्तमें 
फुदे हैं, उनकी भ्रब यहां देखिये--- 

ने 


. संरक्षक करे । 


(१६१ > 


१स नाक अभ्येतिं 
२ यत्न शुरकी न क्रियते अंबल्लेन बललीयसे । 
(सू. २९, में, हे ) 
(१) कर देनेवाडे मनुष्य खगधाममें पहुंचते दें 
( २ ) जद्टां निबल मनुष्यों बलवान मनुष्यके लिये घन देना 


. नहीं पढता । * यह खगे खदश राज्यका लक्षण है। जहां जिस 
'राज्यमें निबल मनुष्यके केवल निबेल होनेके कारण ही बलवान 


भनुष्यंके साभने सिर झुझाते हुए अपने पापका धन उपद्वारके रूपमें 
देना नहीं पडता, वह खगधा4 है। ओर, जिम राज्यमें बलवान 
नुष्या नबलॉपर जो चाहे सी अत्याचार करते ६ आर इन अद्या- 
चारोंके कारण कोई उनको पूछता तक नहीं और जद्दां निरबेल 
मनुष्य केवल बलुद्दीन द्वोनेंफे कारण ही पौधे जाते हें, वद्द 
नरक है । ' नर-क ! का अथ “द्वीन मनुष्य, छोटा मलुष्य, 
नीचली श्रेणीक्रा मनुष्य ' है । जिस राज्यमें दीन भावनावाले 
मनुष्य होते हैं वह नरकराज्य है ओर जहाँ श्रेन्‍्ठ भावनावाले 
मनुष्य द्वोते हैं उसछो खर्गराज्य कहते हैं।..... 
ब्राह्मणों ज्ञानका बल, क्षत्रियोंक्षा अधिक्ारका बल, 
वेश्योंका धनका बल, शाद्वोंका कारीगरीका बछ, और निषादों का 


केवल शारीरिक बल द्वोंता है । ये छोग यदि खार्थी छुए तो 


इन बलोंपे मदोन्मत्त होकर अन्यॉपर अत्याचार करते दें । 
ऐसा अत्याचार कोई डिसीपर न करें और सबकों घमके आश्र- 
यसे मनुष्यत्व विषयक समानताक्ना दर्जा हो, ऐसा राज्यव्यव- 
स्थाका प्रबंध रखना राजाका परम कतंब्य है जहां ऐसा उत्तम 
प्रबंध होता हैं ओर जिस राज्यमें शासमव्यवस्थाके आश्रयसे 
निरबल मनुष्य भी बलवान मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी 
रक्षके लिये खडा रद सकता दे, और केवल निर्बलताके कारण 
पीसा नहीं जाता, पही राज्यशाप्नन पद्धति बेंदकी रृष्टिसे अत्यंत 
उत्तम है। वही ' वैदिक राज्य ? है। 
कऋामनाका प्रभाव | 

पूर्वोक्त प्रकार राज्यव्यवस्था करना था अन्यान्य चैंदिक 
आज्ञाओंके अनुसार मनुष्योका सुधार करनेके यत्न करना यथा 
न करना, यह सब मनुष्यकी कामना इच्छा-संकत्प-आ क्रांक्षा 
आदिके खेल हैं। मनुष्यमें जो इच्छा होती है वेसा मलुष्य 


चलता है ओर वैसा दी मनुष्य व्यवद्वार करता है। यद बताने के 


लिये ७ वे ओर ८. 
प्रश्नोत्तर देखिये-- क्‍ 

प्रश्ष-- द॒ृदूं कः कसमे अदात्‌ | 5 यह कौन किसको 
देता है ! 


मंत्रका उपदेश हूं। इसका पदेला दी 


(१३११ ) 


उत्तर-- काम: कामाय अदातू - 

लिय देता है । 
 काम$ दाता, काम: प्रातभ्रहद्याता # काम 

ही देने ओर लेनेवाला हैं । 

ये मंत्रभाग बडे महत्त्वपण उपदिेशको देनेवाले है | मनुध्यके 
मनके अदर जा इच्छा है, जा महत्वाक्रांक्षा है, जो कामाा हैं 
वही मनुष्यकों दाता बनाती है ओर उसीसे दूसरा मनुष्य दान 
लेनेवाला बनता है। राजा राज्य करता है, सैनिक युद्ध करते हैं, 
नौकर नौकरी करते हैं, कोई किसीकों कुछ देता है ओर दूसरा 
लेता है, यद्द सब व्यवद्वार मनके अंदरकी इच्छाके कारण होते हैं। 
मानो, यह काम दह्वी सबसे ये व्यवहार करा रहा है यहांतक की- 
कामः समुद्रं आविवेश । (सू, २९, मं. ७ ) 
काम दी समुद्रमें घुप्ता है । 


जद्ाजोंमें बेठकर भ्रमण करने जाते हैँ वे भी कामकी ही प्रेरणासे 
ही जाते हैं । और कोई विमःन द्वारा आकाशमें उढते हैं वे भी 
कामकी प्रेरण।क्ष ही उड रहे दें । इस प्रकार इस जग्रत॒का सब 
व्यवहार कामनाकी प्रेरणासे द्वों रहा हैँ। * भूमि ओर अतरिक्षमें 
भी सर्वेत्र काम ही काम अर्थात्‌ कामनाका राज्य है। ( में. ८) 
सब इसीकी आश्ञाके अनुसार फिर रहें हैं। देंखिये--- 
काम | एतत्‌ ते । (सू, २९, में, ७ ) 

: हे काम | यह्द तेरा ही मद्दाराज्य है! तेरा ही शासन 
सब पर हें । कान तेरें शासनसे बाहर है। कामका स्वीकार 
करनेवाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामनासे प्रेरित होते 
हैं, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी 
कामनासे ही प्रवत्त होते हैं, तात्पये कामका सबतोपरी 
शासन दे । हु 

कामकी मयांदा। 

कामना बुरी हे ऐसा कहते हैं । यदि काम उक्त प्रकार सब 
पर शासनाथिक्तार चलाता हैं ओर भोगी ओर त्यागी दोनों 
उसीके आधीन रहते हैं तो फिर कामका सेयम केसे हो सकता 
है? इस प्रश्नका उत्तर अष्टम मंत्रके उत्तराधने दिया है।इस 
प्रत्रभागमें कहांतकके कामका स्वीकार करना और कहांसे 
आगेके कामकों त्यागना इस महृत्त्वपूणं विषयका विवेचन किया 
देँ । वद विषय अब देखिये-- 

प्रतियुह्य अहे आत्मना मा विशधिषि, 

अह प्राणेन मा विराधिषि, 


 अहूं प्रजञया मा विराधिषि।. (सू्‌. २९, मे. ८ ) 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । 


काम ही कामके ' 


अर्थात्‌ समुद्रपर भी इसी 
कामका द्वी राज्य हू। प्रथ्वीकीं छोड़कर जो मनुष्य समुद्रम 


| काएंड र 


* काम | तेरा स्वीकार करके, में अपनी आत्मशक्तिकों न 
खो बैटूं, में अपनी प्राणशक्तिकों न क्षीण करूं, और में अपने 
प्रजननकी भी न हीन बना दूं।” यहांतक जितना काम स्वीकार। 
जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी द्वो सकता है । 
काम विषयका अत्याचार दरएक इंद्रियके कायक्षेत्रमें हो सकता 
है, परतु इसका विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्दवियके साथ संबंध 
रखता है | इस इंद्रियसे विशेष अत्याचार करनेसे आत्माका बल 
कम द्वोता दे, जीवनेकी मर्यादा तथा प्राणकी शक्ति क्षीण द्वोती 
हे और सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति भी नन्‍्यून होती है और 
ऐसे कामी पुरुषको जो भी सन्तान उत्पन्न द्वोंते दे वे भी क्षीण, 
बलहीन ओर दौन होते हैँ | इस प्रकारका घातपात न द्वो इस 
लिये कामका संयम करना आवश्यक है। संयमकी मर्यादा यह 
है कि “ उस मर्यादातक कामका उपभोग लिया जावे कि जहां 
तक लेनेस अपनी आत्माकी शक्ति, प्राणकी शाक्ति ओर प्रजनन 
शक्ति क्षीण न हो सके, इससे अधिक कामका भोंग करनेसे 
द्वानि हैं । ! क्‍ द 

इस मंत्रमें राभी इं बंधर्म कामका उपभोग लेनेकी 
मर्यादा कही है, यथपि ऊपरके उदाहरणमें इमने एक इंद्वियकों 
लक्ष्य करके लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादाकी संपुण 


25 ४ 


इाद्रयाऋ कायक्षत्रम घदाकर याग्य बाच ब्राप्त कर । 


कामका यह साम्राज्य संपूण जगतूमें है। विशेषकर सानवी 
प्राणियेमिं हमें विचार करना है। इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश 
देनेवाले इस सूक्तमं इस काम विषयके ये मंत्र रखे हैं ओर 
कामकी घममर्यादा और अधघममर्यादा भी बता दीं है; इसका 


ऐ 


द्वेतु यह हैं कि राजा अपने राज्यमें ऐसा राज्यप्रबंध करें कि 


जिससे प्रजाजन काम विषयक घर्ममर्यादाका उहंघन न करें 
और अपने आत्मा, प्राण ओर प्रजननकी शक्तिसे युक्त हों और 
सब उत्तम शांतिसे खगतुल्य राज्यका आनंद प्राप्त करें। प्रजासे 
लिये हुए करका इस व्यवस्थाके लिये व्यय करना राजाका आव- 
इयक कतंव्य है | करसे ये कार्य होते हैं और प्रजा सुखी द्वोदी 
हैं, इसीलिये (लोकेन खंमितं। में. ४, ५) “ प्रजाद्वारा 
स्वीकृत और संमानित कर ? ऐसा इसका विशेषण दिया हैं । 
जहां प्रजासे प्राप्त करका इन कार्योके लिये उपयोग द्ोता हैं, 


बह्दांकी प्रजा सुखी ओर अभ्युदय तथा निःश्रेयककों प्राप्त करने - 


वाली होती है। वेदिकधर्मी ऐसा प्रबंध करें कि जिससे अपने 
देशमें, तथा अन्यान्य देशोंमें, इसी प्रकारके वेदिक आदश से 
चलनेवाले ओर चलाये जानेवाले राज्य हों और कोई राष्ट्र 


स्त्राज्यक वादक आदरशतस दूर न रह । 
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छू० ३७ ] ँकतां । .. (१३३) 


जकँता। 


( ३० ) 


( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- चन्द्र॒माः ) 


सहंदय सांमनस्यमर्विंद्रेष कृणोमि वः । 


अन्यो अन्यम॒म्ति हयत व॒त्से जातमिवाध्न्या . ॥१॥ 

अजुब्रतः पितुः पत्रों मात्रा भंवत्‌ संमंना। । क्‍ ः 

जाया पत्ये मधुमती वार्च चदतु शन्तिवाम ._ ॥२॥ 
मा अआ्राता आतरं दविक्षन्मा स्वसांरमुत स्वसां । सम्यब्च; सत्रेता भूत्वा वाच बदत अद्रयां ॥ ३ ॥ 
येने देवा न वियन्ति नो च॑ विह्िपतें मिथः । तत्कण्से अहम वो गहे संज्ञान पूरुषम्यः ॥ ४ ॥ 


अथ-- ( स-हृद्‌यं ) सहृदयता अर्थात्‌ प्रेमपू्ण हृदय, ( सां-मनरूुय ) सांमनस्य अर्थात्‌ मन शुभ विचारोस्ि पूण 
होना ओर ( अ-विद्धेध ) परस्पर निवरता (व कृणोम्ि) तुम्हारे लिये में करता हूं । तुम्दारेमेंसे ( अन्‍्यः अन्य अभि 
दयत ) दरएक परस्परके ऊपर प्रीति करें ( अच्न्या ज्ञात वत्खे इथ ) जैसे गो उत्पन्न हुए बछडेकों प्यार करती है ॥ १ ॥ 

( पत्र; पितुश अन्लुन्नतः ) पृत्र पिताके अनुकूछ कर्म करनेवाला और (मात्रा संमनाः भवत॒ ) माताके साथ उत्तम 
मनसे रहनेवाला दोवे । ( ज्ञाया पत्ये ) पत्नी पतिसे (मधुमती शन्तिवां वा चद््‌तु ) मधुर और शांतिसे युक्त भाषण 
कें॥रक क्‍ | 

( श्वाता आतरं मा द्विक्षत्‌) भाई भाईसे द्वेष न करे, ( छत खसा खख्लारें मा) ओर बह्ठिन बद्दिनसे द्वेष न 
करे । ( शस्यञ्ः समता: मूत्या ) एक मतवाले और एक कमे करनेवाले होकर ( भ्रद्ग्या वादे वदत ) उत्तम रौतिसे 
भाषण करा ॥ ३ ॥ 

( येन देवाः न वियन्ति ) जिससे व्यवद्दार चलानेंवालेमि विरोध नहीं होता है, (व नो मिथः विद्विषते ) ओर 
न कभी परस्पर द्वेष बढता हैं, ( तत्‌ संज्ञान ब्रह्म ) वह एकता बढानेवाला परम उत्तम ज्ञान ( यः गृह्दे पुरुषेभ्यः कृण्मः ) 
तुम्दारे घरके मनुष्योंके लिये हम करते दे ॥ ४ ॥ 


अलिना अमन 
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भावाथे-- प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके झुभ विचार ओर आपसकी निरवैरता आप अपने घरमें स्थिर कीजिये। तुम्दरिमेंसे 
दरएक मनुष्य दूसरे मनष्यके साथ ऐसा प्रेमपू्ण बर्ताव करें कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछडेसे उसकी गां माता प्यार 
करती हूं ॥ १ ४ 

पत्र पिताके अनुकूल कम करें, ओर माताके साथ भनके शुभ भावसे व्यवहार करें। पत्नी पतिके साथ सदा मधुर भाषण 
करती रहें ॥ २॥ 

भाई भाईसे द्वेष न करें, बहिन बद्दिनके साथ न लडे । एक मतंसे एक कम करनेवाले दोकर परस्पर निष्कपटतासे भाषण 
करों ॥ ३॥ 
जिससे कार्यव्यवद्ार चलानेवालोमें कभी विरोध नहीं हो सकता और कभी आपसमें लढाई झगडा नहीं द्वों सकता, वैसा 
उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोंमें बढाओों ॥ ४ ॥ 


( १३४ 3 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । 


ब्यायस्वन्तथ त्तिनों मा वि योष्ट संराधय॑न्त) सधराश्चरन्त) | 


अन्यो अन्यस्ें बल्णु वर्दन्‍्त एवं सपीचीनान्व। संमनससक्षणोंमि 


समानी प्रषा सह वी5ज्मभाग! समाने 


# ५. ह 


सम्यश्वोपसि संपयेतारा माभिमिवामित) 


५. 


सपीचीर्नान्वः संमंनसस्कृणोम्येकश्रष्टी नस्संवननेन सबोन्‌ । 
देवा इवाम॒त रक्षंमाणा; साथंग्रातः; सोमनसो वो अस्तु 


[ काण्डे * 
॥ ५ ।! 
योकत्रें सह वो यनज्मि । क्‍ 
द ॥ ६ ॥| 
| 
॥ ७ ॥ 


अधे-- ( ज्यायसन्तः ) वृद्धोंका सन्‍्मान करनेवाले, ( चि/लिन। ) उत्तम चित्तवाले, ( संशाधश्षनतः ) उत्तम सिद्धि- 
तक प्रयत्न करनेवाले, ( ख-झुराः चरन्तः ) एक घुराके नीच कांय करनेवाले ओर भांगे बढनेवाले होकर ( मा वि यौष्ट ) तुम | 


का आए अप 


मत अलग द्वोओं, मत विरोध करो । ( अन्यः अन्यरुमे चदगु वद्न्‍तः एत ) एक दूस्रेसे प्रेमपुवंक भाषण करते हुए आभे 


कक 


बढो | ( वः सर्रीचीनान ) तुमझी साथ पुरुषार्थ करनेवाले आर ( संमनलः कृणोमि ) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाले 


करता इ ॥ ५ ॥ 


( प्रपा समान ) तुम्दारां जल पीनेका स्थान एक हो, भोर ( वः अज्ञभागः सह ) तुम्हारा अज्लका भाग भी साथ 


साथ दो | ( खमाने योकक्‍त्रे वः सह थुनाज्मि ) एक ह्वी जेतिंमं तुमकों साथ साथ में जोबता हूं । ( सम्यशज्ञः अभि खप- 


येत ) मिलजुलकर इश्वरकी पूजा करो, ( अभ्वितः नामि भरा: इव ) चारों ओरसें नाभीमें 


चक्रके आरे जुड़े द्वोते हैं ॥ ६ ॥ 


( संवननेन वः सर्वान्‌ ) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबका ( सप्नीचीनान्‌ संमनसः्प्कइनुष्टीन्‌ कृणोसि ) 


साथ मिलकर पुरुषाय करनेवाले, उत्तम मनवाले और समान नेताकी आज्ञामं कार्य करनेवाले बनाता हूँ। ( अगस्त रक्षमाणाः 
देवाः इव ) अम्तकी रक्षा करनेवाले देवोंके समा (साय प्रातः वः खोमनसः अस्तु ) सायंकाल आर प्रांतःकाल तुम्धारे 
प्रसन्ष चित्त रहें 0 ७॥ 
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भावा्थें-- बइद्धोंका संमान करो, चित्तमें शुभ सड्गूल्प -घारण करो, उत्तस सिद्धितक प्रयत्न करों, आगे बढकर अपने 
सिरपर कार्यका भार छो और आपसमे विद्वेष न बढाओं । परस्पर प्रेमपूर्वक्त भाषण करों, मिलजुलकर पुरुषाथे करनेवाले बनो ॥ 


इस्रीलिये तम्दं उत्तम मनसे युक्त बनाया है ॥ ५॥ 


तुम्हारा जल पीनेंका रंथान सबके लिये समान दो, अज्नका भोग मी सबके लिये एक दो, समान कार्येकी एक धुराके नीचे 
. रहकर कार्य करनेवाले तुम दी, उपासना भी सब मिलजुलकरे एक स्थानमें करो, जेसे चक्रके आरे नाभिमें जुड़े द्वोति हें, वेसे दी तुम 


अपने समाजम एक दूसरेके साथ मिलकर रद्दो ॥ ६ 0 


परस्परकी सद्दायता करनेके लिये परस्परकी सेवा करों, उत्तम श्लान आरप्त करो, मनके भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक 
कार्यमें दत्तचित्त दो, सबके लिये समान भन्नादि भोग मिलें। जिस प्रकार देव अमृतक्ी रक्षा करते हैं, इंसी प्रकार साय॑ प्रातः तुम 


अपने मनके शुभसद्डल्पोकी रक्षा करों ॥ ७॥| 





सज्ञानस एकता | 


इस सूतमे ' संज्ञान ? प्राप्त कके आपसकी एकता करनेक। 
उपदेश हैं | मनुष्य प्राणी सध बनाकर रहनेवाला होनक कारण 


उसको आपसकी एकता रखना अर्यत आवश्यक हैं। जातीय 


. एकता न रही, तो मनुष्यका नाश होंगा। जो जाता अपने 
अंदर संघशाक्ति बढाती है वहीं इस जंगतूर्मे विजयी हो रही 


है, तथा जिस जातीमें आपसकी फूट अधिक द्वोती है, वह परा- 
७ ५२ जी + 
जित होती रद्दती है । अतः आपसमें संघशक्ति बढाकर अपनी 





उन्नति करना हरएक जातीके लिये. अल्यंत आवश्यक है । संघ- 


शक्ति बढानेके जो उपाय इस सुक्तमें वर्णन किये हैं, थे अब 
देखिये--- 

अदरका सधार | 
सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका छुधार द्दोना भा दिये। वैदिक 
घममें यदि कोई विशेष मद्दत्वपूणं बात कह्दी होगी तो यह, 
कही है कि संपूर्ण सुधारका प्रारंभ मनुष्यके दृदयके छुधारसे 
दोना चादिये । हृदय सुधर जनेपर अन्य सब सुधार मलुष्यको 


स्ू० ३० ] 


लाभ पहुंचा सकते हैं, परतु हृदयमें दोष रद्दे तो बाह्य सुधारस 


.. छुछ भी लाभ नहीं दो सकता | इसलिये इस सूक्तमें हृदयके 
 छुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम कही देँ--- 


१ सहूदय- ( स-हृदय )- हेंदयके सावकी सम|नता। 
. अर्थात्‌ दूसरेके दुःखसे दुःखी आर दूसरेके सुखसे 

सुखी होना | ( मं. १ ) 
जिनके हृदय ऐसे दवोते हें वे ही जनतामें एकता करने ओर 
एकता बढानेके कार्य करनेके अधिकारी हांते हैं । जा दूसरको 
दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता वद्द जनताकों किसी प्रकार भी 


. उठा नहीं सकता । हृदयका सुधार सबसे मुख्य हे। इसके बाद 


बंद कहता हु -- 

९ खाँ-मनस्यें- (सं-मनः ) # मनका उत्तम शुभ 
संस्क्रारोंश्रे पृण द्वोना । मन शुद्ध ओर पवित्र भाव- 
नाओं ओर श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना। (मं. १ ) 

मनके आधीन संपूण इंद्रियां होती हैं | इसलिये जैसे मनके 

विचार द्वोते हैं वैश्नी ही अन्य सब इंद्रियोंकी प्रश्नृत्ति होती है । 
इसलिये अन्य इंद्रियोंसे उत्तम प्रशस्ततम कार्य दोनेके लिये मनके 
शुभ सेकल्पमय द्वेनिकी अल्येत आवश्यकता है। पूर्बोक्त प्रकार 
सहृदयता ओर सांमनस्थता सिद्ध द्वोनेके पश्चात्‌ मनुष्यका बाह्य 
व्यवद्वार केस द्ोना चाहिये यदह्द भी इसी मंत्रने तीसरें शब्द 
द्वारा कहा है-- 


बाहरका सुधार। 

३ अ-विद्वेष ८ द्वेष न करना । एक दूसरेके साथ पररुपर 
द्वेघ न करना। आपसमें झगड़ा न करना। (सं, १ ) 
यह शब्द बाह्य ब्यवहारका छुघार करनेकी सूप्चना देता हे । 
मनुष्यक्रा व्यवहार केसा द्वी ! इस प्रश्नका उत्तर यह हे कि 
' मनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किप्तीका देंष न 
करें। ” यह भनुष्यके व्यवद्दारका आदश हे। द्वेष न हो ।झगडा 
न हो। दो मनुष्य इकछ्ठे आगये तो किसी न किसीकी निनन्‍्दा 
करनेकी बात शुरू होती है, नीच मनुष्योंका यह खभाव ही 
बना है। परंतु सजनेंकी ऐसा करना योग्य नहीं है। वे अपना 

अ-चरण निर्वेरताके भावस परिपूर्ण रखें । 
निरवरताका व्यवहार करनेका तात्पये क्‍या हे? दो पत्थर या 
दो ब्क्ष साथ रहते हैं ओर निवेरताके साथ रहते हैं । क्या इस 
प्रकारकी जड़ निर्वेरता वहां अभीष्ट ईं १ नहीं नहीं, यद्दांका 
“ अ-विद्वण ' शब्द परस्परके प्रेमपृण व्यवहारका सूब्चक हैं.। 
सबसे प्रथम सहृदयता और सांभनख्यता कही हे, इनसे क्रमशः 


एकता । 


( ११५ ) 


हृदय और मनकी शुद्धि हुईं। थे परिशुद्ध हृदय और मन जो 


अविद्वेषका व्यवहार करेंगे वह दो पत्थरोंके आपसके व्यवहार 
जेसा जड़ नहीं हो सक्ता। 


इस अविद्वेषके व्यवद्दारका उदा- 
हरण ही इस प्रथम मंत्रके उत्ताराबम दिया दै-- 
अन्यो अन्यगाम्रि हयत, वत्स जातमिवाष्न्या । 
(सू. ३०, में, १) 
“ एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जैसा गो अपने नये 
जन्मे बछडके साथ प्रम करती हैँ । ” निवेरताक! यह उदाहरण 
है / अंद्विसाक व्यवह रक८ दृश्य छूप गो मावाका अपने नवजात 
बछडेसे व्यकहार है । गोंका प्रेम अपने बछड़ेस जेसा 
होता है बेंसा अन्योंसे तुम प्रेम करों। “ अ-विह्वंष ' का 


अर्थ केवल ' बरका अभाव ! नहीं दे, केवल निषेध करनेंसे 


किसीका बोघ नहीं होता हैँ । बेर न करना, दिंसा न करना यह 
तो उत्तम हे परंतु इसका विधायक स्वरूप दूँ ९ प्रेम करना ! 
अर्थात्‌ भविद्वेषका अथ है दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्रमें 
जो तीन झाब्दों द्वारा मानती घमेका उपदेश किया उसका हीं 
उदाहरण उत्तर मंत्रभागर्म गोके उदाहरणक्ष दिया ओर दिख- 
लाया कि दूसरेंके सांथ प्रेमका व्यवह।र करना चाहिये । इस 
प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध देगी। इस उपदेशका ऊछ।च - 
रण करनेका क्र+ अगले मंत्रोंमिं कहा है, सबसे प्रथम घरमें इस 
उपदेशके अनुसार व्यवद्ार करनेकों रीति अगले तीन मंत्रोंमें 
कही हे, वह ग्रदस्थियोंकी अवश्य मनन करना चाहिये | 

“ (१) पुत्र पिताके अनुकूल कम करे, और माताके साथ 
उत्तम भावनाओंसे व्यवद्वार करे | घर्मपत्नी पतिके साथ मौठा 
ओर शांतिसे युक्त मांषण करे ॥२॥ भाई .भाईसे द्वेंप न करे 
और बद्दिन बहिनके साथ झगड़ा न करे, सब्र मिलकर आपसमें 
मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कायमें दत्त- 
चित्त दो जाओ ॥ ३ ॥ जिससे विरोध और विद्वेष नहीं द्वोता 
है ऐसा संज्ञान तुम्दारे घरके लोगोके लिये में देता हूँ ॥ ४॥ ” 
. आदर कुद्ठुंबका वणन कर, रहे हैं। जो कुठ्ुुंव ऐसा होगा वह 
निःसंदेह आदश रूप ही होगा । पाठक इन मंत्रेंके उपदेशको 
अपने परिवारमें ढालनेका यत्न करें । क्‍ 

इन मंत्रोंका अथे करनेके समय ये सामान्य निर्देश हैं यह 
बात भूलना नहीं चाहिये। अर्थात्‌ ' पुत्र फिताके अनुकूल काय 
करें? इस वाक्यका अथ “कन्या भी मातापिताके अनुकूल कम 
करे ! ऐसा है | तथा “ भार भाईसे द्वेष न करें ” इसका अथ 
“ भाई बांहनसे और बाद्दिन साइसे द्वेघ न करे ? ऐसा हैं! “पत्नी 
पातिसे मभाठा भाषण करे ” इस “ पति भी पत्नीसे मोठा भाषण 


(१३१६ ) 


करे ” यह अर्थ है आर (वः गृद्दे पुरुषेश्यः खंज्ञानं ब्रह्म. 


कणप्त) । में, ४) तुम्हारे घरके पुरुषाकों यह संज्ञान ब्रह्म 
िलंण ए्‌ हे . आा.] गरंकी हक $ 
देते हैं, ' इसका अथ “तुम्हारे घरके ख्लियोंको भा यद्द संशञान 
ब्रह्म देते है ' ऐसा है। इसको सामान्य निर्देश कहते हैं। यदि 
पाठक इन निर्देशोकी यह सामान्यता न देखेंगे, तो अथेका अनथे 
दी जायगा । इसालिये कृपया पाठक इसका अवश्य अनुसंघान 
करके बोध प्राप्त करें । 
फ्छ है 
 सचधस कह । 
प्ञ्चम मंत्रमं जातीके लोगोंके साथ केसा व्यवहार करना 
चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश दे, इसका सारांश यह है- 
१ एयायस्वृन्तः ८ बरडोका सनन्‍्मान करनेवाले बनो । ब्रद्धोंकां 
सनन्‍्मान करों । ( में. ५) 


९ मा वि यों 5 विभक्त मत बनों। अपनेमें विभेद न 
बढाओ | ( मं. ५ ) 


३ खसचुराः सरन्‍्तः » एक धुराके नीचे रहकर आगे बढो। 


गद्दां धुराका अथ घुरोण, नेता, समझना योग्य है । 


अपने नेतके शासनमें रहकर अपनी उन्ननिके मागे- 
परसे कटेबद्ध होकर चले। (मं, ५ ) 
अपने नेताकी आश्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाले ही 
अभ्युदय ओर निःश्नेयस॒ प्राप्त कर सकते हैं । 
४ खसप्नरीचोनाः > एक ही कमके लिये मिलकर पुरुषारथ करने- 
वाले बना | अर्थात्‌ जो करना हो वह तुम सब 
मिलकर करते रहो । ( में. ५) 
५ खंराधयन्तः ८ मिलकर सिद्धिके लिये यत्न करनेवाले 
. बनो | ( में. ५ ) 
६ अन्यो अन्यस्मे वल्णमु वदन्‍त एत > परस्पर प्रेमपूवेक 
शुभ भाषण करते हुए आगे बढो । ( मे. ६ ) 
जब कभी दूसरेसे भाषण करना हो तो प्रेमपूवेंक तोलकर 
मीठा भाषण करो, जिससे आपसमें फिसाद न बढ़े ओर आप- 
सकी फूट बढ़कर अपनी शक्ति क्षीण न द्वी । 


इस मंत्रके 'चिसिनः ओर सेमनसतः ' ये शब्द वही भाव 


बताते हैं कि जो प्रथम मेत्रके " सांमनस्थ ? शब्दने बताया हे । 
उत्तम चित्तताठ॒ और शुभ मनवाले बने यही इसका आशय है। 

वृद्धोंका सन्‍्मान करना और पुरुषा्थ साधक कमगें दत्तचित्त 
होना ये दो उपदेश यहां मुख्यतः हैँ | पाठक विषार करके 
जान सकते हैं कि मनुध्यकी परीक्षा कर्मसे ही होती है । इस- 


जि रु 
अथवेबदका सुबाोध भाष्य। 


अकारकी प्रेमपृ्वक सहायता करना ” है। 


[ काण्ड दे 


लिये इस मंत्रमें अनेक शब्दों द्वारा कहा है कि किसी एक कममें 

अपने आपको समापँत करो और वहां यादि अन्य मनुष्योंका 

कि] रे ३. ७ कल च पं 45 

संबंध हो तो उनके साथ अविरोधसे कम करो | इस कमेसे दी 
८ ब्भ 3] 

मनुष्य श्रेष्ठ हे वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय द्वो श्रकता हैं । 
खानपानका प्रश्न | 


. जब संघत रहना ओर कम करना होता हैं तब हो खान- 


 पानका प्रश्न आता दे | घरसे तो सबका एक हाौ खानपान 


।" 


होता है, क्योंकि माता, पिता, भाई, बालबच्े प्रायः एक ही 


भोजन करते और एक हो पानी पाते दे । जो खानपानका प्रश्न 


उत्पन्न होता है वह जातीय संघटनाके समय ही उत्पन्न द्वोता 


है, इस विषयमें षष्ठ मंत्रने उत्तम नियम बताया है 


तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो ओर अन्नभाग भी 

एक द्वो, तुम सबको में एक घुराके नौचे रखता हूं । तुम मिल- 
कर एक इंश्वरकी उपासना करो । ? ( में. ६ ) 

इस मंत्रमें सबका खानपान और उपाप्तना एक हो इस 


विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोंसे कहा है। जातीय ओर राष्ट्रीय. 


काय करनेवाले इस उपदेशका अधिक मनन करें। मंत्र कहता. 


है, कि ' जाती चक्रके समान है, ! जिस प्रकार चक्रके आरे 


चारों ओरसे नाम्मामें अच्छी प्रकार जुडे होते हैं, उसी प्रकार 


चारों वर्ण राष्टरकी नाभीमें जुडे हैं। यदि वे अपने स्थानसे 
थोड़े भी अलग हो जांयगे तो चकका नाश होगा। जनतामें 
सब लोगोंकी एकता ऐसी होनी चाहिये कि जिस प्रकार चक्रमें 


आरे एक नाभिके साथ जुड़ें होते हैं । 


सेवाभावसे उन्नति | 
सप्तम मंत्रमें ' ख॑-वननन ' शब्द है। इसका अर्थ ' उत्तम 
चन्‌  थातुका 
अथ ' प्रमपूवक दूसरेकी सहायता करना” है। ' खं+वन 
का भी यही भअथ है । इससे संवननका अथ स्पष्ट होगा । प्रेम- 
पूवक दूसरोंकी सहायता करना ही सेवा-समितीका काय होता 
हं। वहां भाव इस शब्दमें है । अपनेकों कुछ पाशितोषिक प्राप्त 


हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रमसे करना 


आर यहाँ परमेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति ह, एसा भाव मनमें धारण 
करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है । इस गुणस्रे अन्य मलुध्योंपर 


बढ़ा प्रभाव पढ़ता है ओर बहुत लोग अनुकूल होते हैं। इस 


विषयमें मंत्र कहता है--- द 
खंवननेन सर्वान्‌ एकद्नुष्टीन्‌ कणोमि । 


(सू. ३०, में, ७) 


खू० ३१ ] द पाप की निवृत्ति। ( १३७ ) | 


ए न्‍् हे लक कद | | ९ ह ु ु 7०५. रा 
 प्रेमपूवक सेवासे सबकी सदह्दायता करता हुआ में सबको कमसे मनष्यत्वका विकास । 
एक ध्येयक्रे नीचे काम करनेवाले बनाता हूं।” जनताका सबसे... बेदका सिद्धान्त है कि ' ऋतुमयो5ये पुरुषः | अर्थात्‌ 
बढ़ा नेता वही है कि जो जनताका सबसे बडा निःस्ाथ सेवक ' यह मनुष्य कमंत्य है।” इसका तात्पये यह द्वे कि मनुष्य 
 है। सथा राष्ट्रकाये, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यका बडा जैसा कम करता है, वेसी उस्रकी स्थिति होती दे | मनुष्यकी 
भारी यज्ञकम है। जो जितना और जैसा करेगा वह उतना भ्रष्ठ॒ उन्नति कमके बद्म है इसालिये प्रशस्ततम कम करना मजुध्यक्रा 
नेता बन सकता है। निःस्वार्थ सेवास ही जनताके नेता द्वोते हैं । आवश्यक है । ये कर्म ऐवे हो रा मम जा गा 
परमेश्वर सबसे बडा इसोलिये है क्योंकि वह सबसे अधिक गुप्त न विति नहीं यह उपदशा इस सुकद- सन्नता।, 
हि > न लक संराधयन्तः, सधुराम्धरन्त), सप्नीचीनान , एऋश्नु 
रहता हुआ, जज्ञाद रीतिस जनताको अधिक अधिक सहायता न? आदि बब्दों द्वारा मिलता है। पाठक इक महत्त्वपूर्ण 
करता है, वह उसका बडा भारी यज्ञ है, इसीलिये उसका अधि- उपदेशकी ओर अवहय ध्यान दें । 
कप्ते अधिक सन्‍्मान सब आस्तिक छोग करते हैं । यही आादश इस प्रकार इस सूक्तने अत्यंत महत्त्वका उपदेश किया है। 
अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं ओर जनताकी सेवा करते जाति वाठक इन उपदेशोंका जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक 


हैं, इस कारण वे भी सन्मानके भागी होते हैं।..: बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


पाप की निवृत्ति। 


( ११) 
( ऋषि; -- ब्रह्मा | देवता -- पाष्मह। ) 
वि देवा जरसांवतन्वि त्वम॑में अरांत्या | व्य॑परेह संरवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंधा ॥ १ ॥ 
व्यात्यों पर्वमानों वि शक्रः पॉपकृत्ययों । व्य१हं संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समार्यपा ॥ २ ॥ 
वि ग्रास्या। पशव आरण्येव्यापस्तृष्णयासरन। व्य॑ं१हं संर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा ॥ ३ ॥ 


कला न 242०० काल 4 का आक. 2७२०-१#५+ (न हट पक+०+४4९०७४“#++ + 








अथे-- (देवाः ज़रसा वि अधृतन ) देव वृद्धावस्थासे दूर रहते हैं।(अञ्ने | त्वं अरात्या वि) है भमे | तू 
कंजूसीस तथा शत्रु दूर रह । ( अह सर्वेण पाप्मन्ाा थि ) में सब पाप दूर रहू । तथा ( यक्ष्मेण वि ) रोगसे भी दूर 
रहू । आर ( आयुषा स॑ ) दीघ आयुसे संयुक्त दोऊे ॥ १॥ 

( पवमानः आर्त्या वि) शुद्धता करनेवाला पुरुष पोडासे दूर रहता है, (शक्रः पापक्ृत्यया थि ) समर्थ मनुष्य पाप- 
कमसे दूर रहता है, उस्री प्रकार सब पापोंसे ओर सब रोगोंसे में दूर रहूं और दीर्घायुसे संपन्न दोऊं ॥ २ ॥ 

जैसे (आय्या! पशवः आरण्ये: दि) प्रामके पशु जंगली पशुओंसे दूर रहते हैं, ओर ( आपः तृष्णया वि अखस- 
रन्‌ ) जल प्याससे दूर रहता है, उसी प्रकार में सब पापों ओर सब रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुसे युक्त होऊं ॥ ३ द 


| किमवलनलपपरननानसलन-आत ला नननक्यननन पल 





भावाथे-- देव वृद्धावस्थाको दूर करके सदा तरुण जेसे रहते हैं, अग्नि देव अदानी पुरुषोंको दूर करके दानी पुरुषोंकी 
पास करता है । इसी प्रकार में सब पापोंको और रोगेंकों दूर करके पुरुषाथेसे दोघ आयुष्य प्राप्त करू ॥ १॥ द 

अपनी शुद्धता रखनेवाला मनुष्य रोगादि पीडाओंसे दूर रहता है और पुरुषार्थी समर्थ मनुष्य पापोंसे दूर रहता है, उसी 
सतिसे मैं पापों और रोगोंसि दूर रहकर दीघायुष्य प्राप्त करू ॥ २॥ द 

जैसे गो आदि गांवके प्रशु सिंह, व्याप्र भादि जेगलके पशुओस दूर रदते दें और जैसे जलके पास तृष्णा नहीं आती, उसी 
प्रकार में पापों ओर रोगोंसे दूर रहकर दीघोयुष्य प्राप्त कल ॥ ३ ॥ द डी 


१६८ ( अथव, भाष्य, काण्ड ३) 


(११८) .. अथवंबेदका खुबोध साष्य | [ काण्ड ३ 


वीईमे द्यावापूथिवी इतो वि पन्‍थानों दिशैद्श्चम । 


व्य१हं संवेण पाप्मना वि यकश्मेण समायपा... ॥ ४ ॥ 
त्वर्श दुहित्रे बंहतुं य॑नक्तीतीदं विश्व भवन वि यांति । क्‍ 
व्यकृहं संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायषा पी 


अग्नि; प्राणान्त्स दधाति चन्द्रः प्राणेन संहिंतः | व्य१हं संर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंपा ॥६॥ 
_ग्राणन विश्वतावीये देवा छ्ये समेरेयन्‌ । व्य१ है सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुंषा ॥७॥ 
आरयुष्मतामायष्कृता प्राणेन जीव मा मंथा। । व्य१६ संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंवा ॥ <॥ 
प्राणन ग्राणतां प्राणहेव मंत्र मा संथा। । व्यंपह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा. ॥ ९॥ 


अथ-- जिस प्रकार (हम द्यावापूर्थिवी थि इतः ) ये बृुलोक ओर प्रृथ्वी अल्य है ओर ( पन्‍्थान! दिद्दो 


विश वि ) ये सब साग प्रत्येक दिशामें अलग अलग होकर जाते हैं, इश्ली प्रकार में सब पापोंसे और रोगोंसे दूर रहता हुआ 
दीघायुसे युक्त होऊ ॥ ४ ॥ द 
जसा ( त्वष्टा दुर्डिश्रे चहतुं युनाक्ति , पिता अपनी कनन्‍्याको दददेज-श्री धन- देनेके लिये अलग करता है ओर 
जसा ( हृदू धिश्व भुवने वि याति ) यद्द सब भुवन अलग अलग चलता है इसी अकार में सब पापोंसे और रोगोंसे दूर 
रहता हुआ. दीष आयुसे युक्त होऊं ॥ 
. जिस रातिसे “अप्लिः प्राणान्‌ खन्दधाति ) जाठर आगि प्राणोंका घारण करता हें और ( चन्द्र: प्राणेन संहितः ) 
 खन्द्रमा-मनश्प्राणके साथ रद्दता है, उसी रीतिसे में सब पापों और रोगोंसे बचकर दीघायसे थ्त होंऊे ॥ ६ 0 
जिस ढंगसे ( देबाः विश्वतो-वीय सूर्य ) देव सब सामथ्येस युक्त सूयेको ( प्राणन खमैरयन्‌ ) अपने प्राणके साथ 
सम्बान्धत करते हैं उसी ढंगसे में सब पापों ओर रोगोंसे दूर रहकर दोषजीवनसे युक्त हों ॥ ७॥ 
( आयष्मता आयष्कृतां प्राणन जीव ) दीर्घायुवाले ओर 'आयुध्य बढानेवाले जो होते हैं. उनके प्राणके साथ जीता ._ 
रह । ( भा स्थथाः ) मत मर जा । उसी प्रकार में भी सब पापों ओर रोग्रोंढो दूर करके दीर्घायु बच ॥ <॥ द 
( प्राणता प्राण प्राण ) जावित रहनेवालाके प्राणसे जीवित रह, (इृ६ एच भव) यहां द्वी प्रभावशाली दो ओर 
(मा मुथाः ) मत मरजा । उसी प्रकार में सब पापों और रोग्रोंकों दूर करके दीघोयु बनूंगा ॥ ९.॥ 
 भावाथे- जेंसे आकाश भूमिसे दूर हे ओर प्रत्मेक दिशाकों जानेवाला मार्ग जेसा एक दृसरेसे पृथक होता दे, ऐसे ही 
में पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त कह ॥ ४ ॥ 
पुन्नीका पिता जैसा पुत्रीके विवाहके समय दामादकी देनेके लिये दद्देंज अपने पाससे अलग करके दूर करता है और जिम्र 
प्रकार ये ग्रह-नक्षत्रादि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दोर्घायु 
प्राप्त करूंगा ॥ ५ ॥ 
जेसा दर्रारमें जाठर अपर अनज्नादिका पाचन करता हुआ ग्राणोंकी बलवान्‌ करता है ओर मन अपनी शक्तिसे प्राणके साथ 
रहकर शरीर चलाता है, इसो ग्रकार मैं पापों आर रोगोंकों दूर करके दार्घियु आप कह ॥६॥ 
जैसे सबको बल देनेवाले सूयकी भी अन्य देव प्राणशक्तिस यक्त करते हैं, उसी ढंगसे भे॑ पापों ओर रोगोंकों दूर करके 
दीधाय बनूं ॥ ७ ॥ द 
सखभावतः दीघोयु लोगोंकी जेसी प्राणशाक्ति होतो दे और अनेक साधनोंध्े अपनी दीर्घ आयु करनेवाछकी जेसी प्राणशक्ति 
होती दे, वैसी अपनी ग्राणशाक्ति बलयक्त करके मनुष्य जीवें ओर शीघ्र न मरें। में भी इसी रीतिसे पापों ओर रोगोंछों दूर करके 


दीघांयु बनू ॥ < ॥ 
प्रणघारण करनेवालोंके अंदर ज़ो प्राणशक्ति हैं उसकी बलवान करके तू यहाँ बढ, छोटी भायुमें ही मत मर जा । में भा 


3 कक 


पापों और रोगेंकों दूर करके दीघाय बनूंगा ॥ ५ 0 


खू० २१ ] पाप की निय्ासे ! हा .. ... (१३९ ) 


उदायंषा सम्रायपोदोष॑धीना रसेन । ठ्य१६ संर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मंण समायंषा ॥ १० ।। 
आ पजेन्य॑ख वश्थोदेस्थामामर्ता वयस्‌ । व्यपृहं संवेण पाप्मना वि यह्ष्मेण समायंपा ॥ ११॥ 
॥_ शाते पष्ठी एसुबाक३ ४ ९ ॥ 











कलाओजण ब्घ्य्ं 


अथे-- ( आयुषा उत्‌ ) आयुष्यसे उत्कष प्राप्त कर, (आसुषा खत ) दीषायुसे युक्त हो, ( ओषधोतनोां रखन उत्त्‌ ) 
ओषधियेंके रससे उन्नति प्राप्त कर । इसी रीतिसे में भी सब पापों आर रोगोंते दूर होकर दीघायु बनूँ ॥ १० 0 

( घय पर्जन्यरुय त्ुछथा ) दम पजन्यकी इष्टिसे (आ उतू्‌ अस्थाम ) उन्नतिकों प्राप्त करें और ( अम्तुताः ) अमर 

| जाय । इसीलिये में सब पापों ओर रोगोंकी दूर करके दीघ आयुसे युक्त द्ोऊे ॥ ११ ॥ 





लिन: 





साधाथ-- अपनी शायुसे उत्कषंका साधन कर ओर उससे भी दीघायु बन, ओषधियोंका रस पाकर नीरोग, पुष्ठ और . 
बलवान घन । इसी प्रकार में भी पापों और रोगोंका दूर करके दीघायु बनूं ॥ १० ॥ 

पजन्यकी ब्रष्टिसे जेसे वृक्षादि बढकर उन्नत द्वोते हैं, उसी प्रकार इम उन्नतिको प्राप्त करेंगे और अभरत्व भी प्राप्त करेंगे। 
के भी पापों और रोगोंकों दूर करके दीधोयु बनूंगा ॥११॥ 


अर ७२-५५». 3५>3०+प- उमा कजक+पकननमकिन मनन. 
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पापनिवृत्तिसे नीरो गता ओर दीघोयु । लेकर मानवी उच्नतिंके सिद्धांत बनाता है, इसलिये घमेशाद्नके 
द विभिनिषध सवसामान्य दोते हैं और अन्यान्य शास्त्रोके विधि- 
निषेध उक्त शास्रके विषयके साथ संबंध द्वोनेके रारण विशेष 





क्‍ इस सूक्तमों कद्दा है कि पापोंकों दूर करनेसे आरोग्य और 
दौध आयु प्राप्त होती है और यद्द अनुष्ठान कियर रीतिसे करना 


क्‍ | थे द्वोते दें । 
'वाहिये इसके उपाय भी यह ते ये हैँ । पाप पुण्यका विषय इसी प्रकार है | पुण्य शब्दका अथ है 
पाप आर पण्य | “पवित्र बनना ” ओर पाप शब्दका अर्थ दे ' पतनका 


पाप और पुण्य क्‍या है, इसका यहां विचार करना आव- अम्यान्य शाम्रोमें जिससे द्वानि द्वोती है ऐसा लिखा है वे सब 
इयर है। पाप और पुण्य ये घमशाल्लकी संज्ञाएं हैं। और घमे- बातें घमंशाल्ञमें “पाप ? शब्दसे बतायी, जाती हैं और जो 
शाज्ज अन्यान्य शाक्षोंका साररूप शांञ्न है। अन्यान्य शास्योंसे बातें उन्नतिकारक समझी जाती हैं उनको पुण्यकारण धमेशा द्॒र्मे 


भिन्न धमंशाञ्ष नहीं है । अन्यान्य शास्त्र एक एक विषयके कहद्दा हे । यद्द बात अधिक स्पष्ट करनेके छिये एक दो उदाइरण 
संबंधर्मे ज्ञान देते हैं और घमंशाश्न थंपुण शास्रोंका निचोड लेकर इसी विष्यकों विशद करते हैं--> ि 


वेच्वशास्त्र । घमंशास्त्र । 
मय पीनेसे यकृत और पेट बिगढता है, खूनकी कमजोरी द्वोत १ मम पीना पाप हे । 
है इस कारण अनेक रोग द्वोते दें । इ. 
: २ व्यभिचार करनेसे वीयनाश द्ोनेके कारण मस्तिष्ध कमजोर | २ व्यमिचार पाप है। 
होता है और अनेक बीमारियां द्वोती हैँ । इ 
द आरोग्यशार्त । 
३ स्नान करके खच्छता करना, घरमें तथा बाहर स्वच्छत ३ स्नान करना पुण्यकारण है। स्वच्छता करना पुण्य है । 
- करनेसे रोग नहीं होते, और आरोग्य बढता है | इ द 
४ जल छाननेसे उसमेंसे रोगजंतु या भन्य रोगबीज दूर द्वोते ४ जल छानकर पीना पुण्यकारक है । 
हैं, और इस कारण छाना हुआ जल पीना आरोग्यकारक हू 
... समाजक्षास्र | 
५ सत्य बोलनेसे मनुध्यके व्यवहार उत्तम चलते हैं ।इ.._| ५ सत्य पुण्यकारक दे । 
शजञशाखसलनशार । क्‍ । 
६ चोरी, खून आदि करनेस राजशासनके नियमके अनुसार | ६ चोरी, खून आदि करना पाप है। 


 फूलाना दण्ड ढ्वोता है । 
मः 


श््म्जँ 


( १४० ) 


इस प्रकार हरएक शाल्रके विषयमें पाठक देखें। अन्यान्य 
शास््रेमें प्रच्मेक कृतयके बुरे या भले परिणाम कारणके साथ 
बताये द्वोते हैं, परन्तु उन सबका समीकरण करके घमंशाद्धमें 


पाप और पण्य ? इन दों शब्दोंद्वारा वही भाव कारण न देते 


हुए ओर परिणाम न बताते हुए कह्दा द्वोता है। इससे धमम- 
शास्रके पाप-पण्य भी क्रिस प्रकार शांख्रप्िद्ध हैँ इसका पता 
पाठकाका लग सकता ६ । 
ये सब पाप ही रोग और अल्पायुताके कारण हैं और पण्य 
कम करनेसे ही नीरोगता ओर दाीर्घायु मिलती हैं। यहद्द बात 
मुख्यतया इस सूक्तमें ध्वनित की गई है। इस सूक्तमें प्रत्येक 
मंत्रका उत्तराघ यह हे--- 
व्यहं सवण पाप्मना, वे यक्षमण, समायुषा ॥ 
( सू, ३१, में. १-११ ) 
में सब पापोंको दूर करता हूँ, उससे रोगोंकों दूर करता 
हूं जिससे दीर्घायुसते युक्त होता हूं |” इस मंत्रका अर्थापततिये 
भाव यह है कि--. ' मैं पुष्यू कम करनेसे नीरोग होता हुआ 
दीघेजीवी बनता हूं।? अर्थात्‌ दीर्घायु प्राप्त करनेका मूल उपाय 
पापोंकों दूर करके पृण्य करना ही है, इससे खय॑ रोग दूर द्वोंगे , 
नीरोगता प्राप्त होगी ओर दीर्घायु भी मिलेगी। इस सूक्तको 
यही संदेशा पाठकोंकों .देना दे । यह आधा मंत्र ग्यारह वार 
कहकर यह संदेशा पाठकोंके मनपर स्थिर करनेका यत्न इस 
सूक्तमें किया हैं। पाठक भी इसी दृष्टिसें इस मंत्रभागका 
मदृत्त्व देखें ओर इससे प्राप्त द्वेनिवाला उपदेश आत्मसात्‌ करें। 


पापको दूर करना 

सबसे पहले सब पाप दूर करनेका उपदेश कट्दा हें--- 

अह सर्वेण पाप्मना वि। (सू. ३१, में, १-११ ) 

सब पापका अथ कायिक, वाचिक सानस्रिक, सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय पाप हैं । ये सब दूर करना चाहिये । अपने मनके 
पाप विचार दूर हटाने चाहिये, वाचाकों शुद्ध और पवित्र बनाना 
चादिये, शरीरझे कोई पापकर्म करना नहीं चाहिये, इंद्वियोंको 
पाप प्रव्नत्तिसि रोकन! ओर उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि 
उनकी प्रवृत्ति उस पापक्री ओर कभी न होवे | इसी प्रकार 
कुटुंब, जाती, समाज, राष्ट्रके व्यवहारोम अनेक पाप होते रहते 
हैं। उनकी भी दूर करना चादिये । यदि कोई कहें लि जाती 
और राष्ट्रके पापोकों हम दूर नहीं कर सकते तो उनकी उचित 
है कि वे अपना- निञका- तो सुधार करें । अपनी निष्पापता 
सै नी उसका योग्य परिणाम ज्यतीपर भी होगा ओर 
न भी हुआ, तो भी उस व्यक्तिक्रों तो पापते बचनेके कारण 
उच्ततिका भाग अवश्य ही मिलेगा, जितना पुण्यकम द्वोगा उतना 
फल अवश्य मिलेगा | इसमें कोई संदेह नहीं दें | दरएक शाह्नके 


अनुसार जो पतनकां हेतु दे उसे दूर करके अभ्युदयके हेतुकी 


000 5 डर कद 
अथववबेदका खुबोध भाष्य ' 


_[ काण्ड हे 


बिके. 


पास करना चाहिये | ऐसा करनेसे पाप और रोग दूर द्वोकर 
दीघेजाविन श्राप्त होगा । अब पापों ओर रोगोंकों दूर करनेका 
अनुष्ठान करनेकी रीति देखिये-- 
देवॉका उदाहरण | 
देवोंका नाम * निज्ञराः ” है, इसका अर्थ ' जर,, वृद्धावस्था 
और बुढापा आदिको दूर रखनेवाले ? है । देवेनि इस प्रकारके 


अनुशन करके बुढापेकों दूर किया था, और वे बडी आयु होने- 
पर भी तरुण जेसे दीखते थे । यह आदर्श मलुष्योंकों अपने 


सन्मुख रखना चाहिये । ओर जिस अनष्ठानसे देवोंकी यह सिद्धि 


: प्राप्त हुई थी वह अनुष्ठान करके मनष्योंकी भी यह्द सिद्धि प्राप्त 


करना चाहिये। यह बतानेक्ले लिये प्रथम मंत्रमे-- 


देवाः ज़रला वि अजुतन्‌ । (सू. ३१, मं. १ ) 
देवांने बुढापेकी दूर रखा था ” यह बात कही हूँ । अब 
आगे देखिये--- 
 आदश । 


भ्रम्ति भी ( अ्ले | त्वें अरात्या वि। में. १) कंजूमोंकी _ 
दूर करता है। उदार मनुष्य ही जो अपने घन आदि द्वारा 
यज्ञ करना चाहते हैं वे ही अभिहोंत्रादि करनेके लिये तथा : 
अन्यान्य बड़े यज्ञ करनेके लिये अप्निके पास इकट्ठे होते हैं और. 
जो कंजूस द्वोते हैं, वे अम्निप्ते दूर हो जाते हैं, क्योंकि वें अपना 
घन यज्ञम लगाना नहीं चाइते | इसका अथ यद्दी दे कि अभि 
कंजूत मनुष्योंकी दूर करता है ओर उदार मनुष्योंकी इकट्ठा करके. 
उनका संघ बनाकर उनका अभ्युदय करके उन्नति कराता है। जिस 
प्रकार यह अग्नि अजुसोंकों दूर करता है, उसी श्रकार पापों और 
रोगेंकी दूर करना मनुष्यकों उचित है। इसका अर्थ यद्द है कि 
मनुष्य पापियों और रोगियोंकों दूर अलग रखे ओर पुण्यात्मा 
ओर नीरोग मनष्योंक्रा सेघ बनाकर अपना आरोग्य बढांवे । 

जो पापी मनुष्य द्वोता हे उस्रके संगतिमें जों जो मनुष्य 
आवेंगे वे भी पापी बनेंगे, इ१लियें पापीको समाजसे बाहर 
निकाल देना चाहिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य होते हें 
उनके संसगंसे भी अजय मनुष्य रोगी द्वोनेकी संभावना द्वोती 
है, इस कारण रोगियोके लिये विशेष प्रबंध करके उनकों अलग 
करना चाहिये जिससे उनके रोग अधिक न फैलें। इस प्रकार, 
युक्तिस पाषियों अर रोगियोंकी अलग रखनेका प्रबंध करनेसे 
शेष समाज निष्पाप ओर नॉरोंग रहना संभव है, ओर यह 
प्रबंध जितनी पूणतासे किया जाय उतना अधिक लाभ होंगा। 


पविच्नताका महत्त्व । 


द्वितीय मत्रमें पवित्रता आर शुद्धताका मद्दत्त्त वर्णन किया 
है । पवित्रतासे पाप और रोग दूर होते हैं 


( १) पव्मानः आता वि। 
(९ ) शक्रः पापकछत्या वि। (यू. ३१, मं. २) 


छू० ३१ | 


(१ ) पवित्रतां करनेवाला रोगादिकोंके कष्टोंस दूर होता हूं, 
२ (२) मनोबलसे समर्थ मनुष्य पापसे दूर रद्दता है। 
निर्मेलता करनेवाले जो द्वोते हैं उनके पास प्रायः रोग भांते ही 
नहीं, अथवा वे अपनी शुद्धतासे रोगेंकोीं दूर रखते हैं | शुद्ध- 
ताका अर्थ यह दे कि जल आदिसे शरार निर्मेल करना, सत्येस् 
मनकी पवित्रता करना, विद्या ओर तपश्ने अपनी अन्य शुद्धी 
करना, हुँद्ध विचारों और अम्पूण आवरणेसे परिवारकी शुद्धता 
करना, घरकी पवित्रता लेपनादिसे करना, अभिमे दृवन करके 
वायुक्की शुद्धता करना, छानकर जलकों शुद्ध बनाना, मलस्था- 
नोंकों शद्ध करके नगरकों खच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य 
क्षेत्रोंकी शद्धता करनेसे रोगबीज दृट जाते हैँ । ओर मनुष्य 
गसे पीडित नहीं द्ोता है 
इसी प्रकार सत्य, परमेश्वरनिष्ठा, तप, धर्माचरण आदि 
द्वारा मनका बल बढनेसे जो सामथ्य मनुष्यके अंदर उत्पन्न 
होता दे वह मनुष्यकी पापोंसे बचाता है। ऐसा सम मनुष्य 
पापाचरण नहीं करता और वह पएवित्रास्मा बनता हुआ जनताके 


लिये आंदश बनता है। यह मनष्य न केवल स्वयं पापों और 


रोगेंस दूर रद्दता दे प्रत्युत अन्येकी भी दूर रखता है। 

ग्राम, नगर और राष्ट्रोकी पंचायतों द्वारा आम, नगर ओर 
राष्ट्रमें उक्त श्रकार पूण स्वच्छता ओर पवित्रता बढानेसे भी 
उक्त क्षेत्रोंडी जनता पापों आर रोगॉपे बची रहूती है । यह 
द्वितीय मेत्रका उपदेश प्रद्यक्ष फल देनेवाला द्वोनेके कारण इसका 
अनुशन सवेत्र द्वोना आवश्यक दे । 


| स्थानत्यागस बचाव । 

पापी मनुष्योंका और रोगोंका स्थान छोड देना इसको स्थान 
वद्यागसे बचाव करना कहते हैं। इसका वणन तृर्ताय और चतुयथे 
मंत्रों द्वारा हुआ दै, देखिये-- 

१ ग्रास्या। पशवः आरण्गेः वि। (सू.३१, मं. ३ ) 

९ इमे यावापृथिवी वि इंतः । (सू. ३१, में. ४ ) 

4(१) ग्रामके गो आदि पशु व्याप्रादि श्वारण्यक पशुओंप्रे 
दूर रहकर बचाव करते हैं, (२) तथा झुलोक प्रथ्वीसे जैसा 
दूर रहता है।! ये स्थानल्याग करके बचाव करनेके उदाहरण 
हैं। व्याप्र, सिंह, भेडिया आदि जिस स्थानमें रद्दते हैं उस 
स्थानका ह्याग करके गो आदि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते 


हू। भूलोककी अशुद्धेसे बचनेके लिये आर अपनी प्रकाशमयता 
स्थिर रखनेके लिये गलोक-भूलेकसे बहुत दूरीपर रहा हें। इस 


: श्रकार पापी लोगॉंसे दूर रहकर पापसे बचना आर रोगस्थानसे - 


दूर रहकर रोगोंपे बचना योग्य है । 
स्वभावसे बचाव । 


जिनकी खमावसे ही पापसे बचनेकी प्रवृत्ति द्वोती है और 
जिनमें स्वभावसे ही रोगप्रतिबंधक शक्ति हाती है वे पापों और 


पाप की निजात्ति । 


ये दोनों अथपूण मंत्रभाग हैं । स्वच्छता, पवित्रता और 


(१७१ ) 
रोगोंसे बचे रहते हैं, इस विषयमें सृत्तके कथन देखिये-- 
१अपः तृष्णया वि असरन । (यू. ३१, मं. ३ ) 


९ पन्थानः दि्शं दिशं वि।. (सू. ३१, में. ४ ) 
“ (१) जल अपने स्वभ वसे ही प्याक्नसे दूर रहता हैं ओर 
(२) विविध दिशाओँसे जानेवाले माग स्वभावसे एक दूसेरेस 
दूर रहते हूँ। ' जलकी स्वभावसे ही प्याप्त नहीं लगती | इस 
प्रकार जो लोग स्वभावतः पापमें प्रवृत्त नहीं होते वे पापरहित 


होते हुए पीपक्रे फलभोगसे बचते है। इसी प्रक!र जिनके शरीर में 


रोगप्रतिबधक शक्ति पर्याप्त रहती हे वे रोगस्थानमें रहते हुए 
भी रोगोंसे बचे रहते दें | यह स्वभावक्ा नियम देखकर हर- 
एककी उचित है कि वहू अपना स्वभाव वक्त प्रशार बनावे 
और पापों ओर रोगोंसि अपना बचाव करके दर्षायु, नीरोग 
ओर बलवान तथा स्च्छील बने | 
दान | 
जनताको निष्पाप ओर नीरोग करनेके लिये धनी मनुष्य 
अपने घनका कुछ भाग अलग करके दान देवें जिस प्रसार -- 
त्वष्टा दुष्वित्रे बहतुं युनक्ति | (सू. ३१, मं. ५ ) 
पिता पत्रीके दे जके लिये घन योजनापूवेक देता हैं ।' यह घन 
भादके घरमें रहता हुआ ख्राघनके रूपसे इष्ट काये करता है, 
इसी प्रकार घनी मनध्य घनत्रा कुछ भाग जनताको रोगमुक्त और 
पापभुक्त करनेक्के लिये अपण करें ओर इस इकट्ठे हुए घनसे ऐसा 
संस्थाएं योंजनापूवंक चलायी जायें कि जो जनताकी पापप्रवृत्तित 
आर रोगसे रक्षा ऋर। इस प्रयत्नप्ते संवृण राष्ट्र प्रातेदिन अधिका- 
घिक निष्पाप, नीरोग, दीघजीवी, संपन्न, खम्ध और सुखी बने । 
अपनी गतिमे रहना । 
लोग एक दूसरेसे स्पर्धा करते हैं ओर भ्रपना दुःख बढाते 
दूं * यदि वे अपनी गतिसे चलते रहेंगे ओर दूसरेकी गतिके 
साथ व्यथ स्पर्षा न करेंगे तो भी पापसे आर रांगोंसे बच 
सकते हैं, इस विषयमें एक उदाहरण है-- . 
हदें विश्व भुवन वियाति । (सू. ३१, में. ५ ) 
« ये सब पृथिवी, सूये, चन्द्र आदि गोंल अपनी अपनी विविध 
गतिस चलते हैं । ' सुयकी उष्णतासे चंद्र स्पर्धा करके स्वयं 
उष्ण बनना नहीं चाहता ओर चंद्रकी स्पर्धा करता दुआ सूर्य 


खयं शीत बननेका इच्छुक नहीं है । इसी प्रकार थे सब अद्द 


अपनी अपनी गतिये अपना अपना काये करते हैं। विविध 
भुवनोंकी विविधता उपदेश देती है कि विविधताये युक्त ये सब 
भुदन जिप प्रद्गार संपूण जगतके अंश बनकर अविरोबसे रहे हैं। 
उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुणधर्माश्वे युक्त द्ोते हुए संपूरण 
राष्ट्रके अवयव बनकर राष्टद्ठित और संपूर्ण जनताका द्वित करनेकी 
घुद्धिी आपसमें अविरोधी भमावसे रहें। इस प्रकार रहनेसे पूर्वोक्त 
प्रकार वे उपायोंका अवलंबन करके अपने आपको पापों और 
रोगोंसे बचा सकते हैं । अन्यथा आपसमें लब्ते हुए रोगोंरे 


(१8१ ) अथवे 
मरनेके पूव ही एक दूसरेके सिर तोड़कर खर्थ मर जाँयगे। ऐसा 
नाश न द्वो, इसलिये वेद कहता हैं कि अपनी गतिसे चलो ओर 
परस्पर सहायक बनकर अपनी उन्नतिका साधन करो । 
पढका पाचक शाक्त | 
मनुष्य ओ शरीरमें रोगबीजोंका प्रवेश तब होता हैं जब 


० हक 


उसकी पाचन शाक्ति बिगड़ी द्वोती है। इसकी सूचना देनेके 
लिये षष्ठ मंत्रमें कद्दा हे+-- 
अश्लि प्राणान्‌ खंद्धाति । (सू, ३१, म॑. ६ ) 
जाठर अग्नि - अज्ञषका पाचन करनेवाला उदर स्थानका 
: आअम्मे द्वी- प्राणोंत्ना सम्यक्तया घारण करता है । * अन्य कोई 
साधन नहीं हैँ जिससे प्राणोक्रा धारण अच्छी प्रकार हो जावे । 
इसलिये जो लोग दी्घ जीवनके इच्छुक देँ वें व्यायाम तथा 
अन्यान्य योग साधनादि द्वारा अपनी पाचन शाक्ति अच्छी 
प्रदीत करें । ऐसा करनेसे शरीरमें जो समयता आवेगी वहीं 
रोगोंको दूर रखेगी ओर पाप आने न देगी । 
दूसरी बात यद्द द्वे कि जाठर अभिके बिगाडसें यक्वत, हृदय 
आर मस्तिष्कक्ा बिगाड द्वोता हैँ । मस्तिष्ककरे बिगाडसे विचा- 
रॉम परिवतेन द्वोता हे अर्थात्‌ मनष्य पापकममें प्रवृत्त द्ोता 
है। यादि पाचक शक्ति ठीक रही, तो रोग आदि वैसे. प्रबल 
' नहीं द्ोते | इसलिये पापों ओर रोगोंम्ने बचनेके लिये तथा 
दीर्घायुष्यक प्राप्तिकि लिये मनुष्य अपनी पाचन शाक्ति उत्तम 
:प्रदीप्त करे | इसी मंत्रमें ओर क॒द्दा दे--- 
न्द्र्ः प्राणेन संध्ित।। . (सू, ३१, मं. ६ ) 
चन्द्र प्राणसे मिछा हूं । ' यद्दां “ चन्द्र ' शब्दंके तीन 
अथ हैं, (१) वनस्पतिसे उत्पन्न हुआ अन्न, (२) वनस्प- 
तियोंक्रे फलादिकोंका रस, (३) और मन । प्राणसे इन 
तीनोंका घनिष्ट संबंध हे । यहद्दां वनस्पतिसे प्राप्त होनेवाला 
 ह्ञाकभोजन प्राण स्थिरी करणके लिय आवश्यक बतानेसे माँस।दि 
सेवन दी घे जीवनके लिये अनि ४ द्ोनेका उपदेश खंदी प्राप्त 
द्वोता हैं। पाठक इसका अवश्य विचार करें । 
सयेका वीये। 
सूर्यमें बडी भारी जीवन विद्युत्‌ है, उसको अपने अन्दर 
संगद्दित करनेसे नीरोगता ओर दीघ जीवन प्राप्त हो सकता हैं । 
इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यह हे--- 


देवाः विश्वताबाय प्राणन समरयन्‌ ।( सू. ३१, मं. ७ ) 


देव सब प्रकारके वीयासे युक्त सयको प्राणके साथ संबंधित . 


करते दें । ' इसी अनुष्ठानस देव ( निजञ्जरा! ) जरारददित और 
( अ-मराः ) मरणरद्वित हुए हैं। इसलिये जो छोग अपने 
प्राणके अन्दर सयेकी जीवन विय्ुत्‌का घारण करेंगे, वे भी 


वेदका खुबोध भाष्य । का 


[ काण्ड हे 


उक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हूँ | सयप्रकाशर्म खड़े होकर या 
बेठऋर दीघ-्वसन द्वारा सयकी विद्॒त्‌ प्राणके अन्दर लेनेसे अपने 
अन्दर सयका वीये आ जाता है; इसी प्रकार नंगे शरीर सर्यातप- 
स्नान करनेसे भी चमर्डीके अन्दर सोरविद्यतका प्रवेश हो जाता 
है । इसी प्रकार विविध योजनाओं द्वारा सोर विद्यतस लाभ 
उठाया जा सकता है। पाठक इसका विचार करके लाभ उठावें। 
दीर्घाय प्राप्त करनेवाले |. 

| ( आयुष्मज्त ) दीघ आयुवाले मनुष्य हैं, अर्थात्‌ बिना 
प्रयत्न जो दीघ आरयुवाले हुए हैँ, तथा जो ( आयुष्कृत ) 
प्रयत्नसे दीघ आयु प्राप्त करनेवाले है, अथात्‌ योगादे अनुष्ान 
द्वारा जिन्होंने दीघ भायु प्राप्त की है, (प्राणताँ प्राणेन ) 
प्राणकी प्रबल शक्तिसे युक्त पुरुषोंका प्राण केसा चलता है इस 
सबका विचार करके मनुष्य दीघ आयु प्राप्त करनेके उपाय जान 
सकता है | ये ऊपर कहे मनुष्य अपना देनिक व्यवहार केसा 


. करते हैं, किस ढंगके व्यवद्ारसे इन्होंने दीघ आयु कमाई, इसका 


ज्ञान प्राप्त करके , उनके उदाहरण अपने श्न्छुख रखकर , तदनुसार 
अपना व्यवद्दार करना चादिये। ( इह एव भव ) इस प्रकार 
इस भूलोकमें दीघेकालतक रहना चाहिये ओर ( मा झूथाः ) 
शीघ्र मरना उचित नहीं । यह उपदेश में. ८ और ९ में हैं। 

अपने राष्ट्रमें तथा अन्य देशोंमें जहां जहां दीर्षायु, नीरोग 
बलवान , निष्पाप ओर सच्छील लोग होंगे, उनके जीवन 
चरित्र देखकर उनके जीवनसे उचित बोध प्राप्त करना चादहिये। 
ओर उससे लाभ उठाना चाहिये । 

ओषधिरस । 

दशम मंत्रमें ओषधियोंके रसका सेवन करके दीधांयुध्यको 
प्राप्ति करनेंका उपदेश हे-- हि 
ओषधोना रखेन आयुष ३१, में. १० ) 

ओषधियोंके रससे हम दी६।५-बल संयुक्त दोंगे।” इसमे दीधा 

युष्यका प्राप्तिका संबंध ओषधियोंके रस प्राज्षन करनेके साथ बताया 
है। इसी सक्तमें छठे मंत्रके विधानके साथ इप्की तुलना कोजिये | 

अन्तिम मंत्रमें कहा हे, कि जिस प्रकार ' गष्टे दोनेसे वृक्ष 
वनस्पाति आदिक उगते हैं ओर उन्नतिकों प्राप्त करते हूँ उसी 
प्रकार हम पूर्वोक्त साघनस ( चये अमृता; उद्ख्थाम ) दम 
अमर होकर सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करेंगे। ” ( मं. ११ ) 

यह सत्य हे कि जो इस सक्तमें लिखा अनुष्ला न करेंगे वे इस प्रकार*« 
की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसमें कोई सन्देद्द दी नहीं है। वेदमें क्रम- 
पूवक अनुष्ठान कह्दा है ऐसे जो अनेक सूक्त हैं उनमेंसे यह एक है।. 
इसके मननसे वेदकी उपदेश करनेकी शैलीका भी ज्ञान हो सकता 
हैं। पाठउऊ इसका मनन करें ओर अनुष्ठान करके छाभ उठावें । 


॥ यहां षष्ठ अजुवाक समाप्त ॥ 
॥ तृतीय काण्ड समाप्त ॥ 





अथरव॑वबेदका सुबोध भाष्य । 


तृतीय काण्डकी विषयसूची । 


* कोड * ७ 


विषय 


अपने राष्ट्रका विजय 


१ 
१... 


तृतीय काण्ड-प्रस्तावना । 

ऋषि देवता छंद ( कीष्टक ) 

सृक्ताक गण 

शबसेनाका समोहन 
शघ्सेनाका खंभाहन 

सेनाका संमोहन, इन्द्र 

मघवन्‌ , वत्रहन , मरुतः 

बसवः, आंमः, शज्जञुकी घबरानेकी रीति 
मंत्रोंकी समानता 

राजाकी स्व॒राज्यपर पुनः स्थापना 
राज़ाका चुनाव 


. पूब सम्बन्ध, आत्मरक्षा 


सोत्रामणी याग 

विरोधी मनुष्य, राजाका चुनाव, प्रजाका पालन 
घनोंका विभाग 

शुभसं कल्प, राजाका रहना सहना, दूतका संचार 
वरुण 

राजा और राजाके बनानवाले 

पर्ण प्रणि, राष्ट्रकं निज बनना 
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